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स्का | | इस श्रेकके सम्पादक ॥| | 
फूलदेव सहाय वर्मा 
रामगो विन्द तिबेदी 
आर “ज्ञानप्रवाहय विमल्लाउउदियेगा?? “विशानोकशका पूछा २॥। 
तरंग (-रें स्‍ वर्षिक मूल्य ५) 


पूर्या तरंग ३< -- शंकराचार्य विदेशके लिये ७) 


पा वि हा + 
चार अन पा 
गा ५4 प्कांक! 
१) मंगाका "एककाएनाक 
इसे पढ़कर आप विज्ञान-विद्याक्रे पूरे पण्डित बन जायेंगे 
( प्रष्ठ-संख्या 8१२, रंगीन और सादे चित्र ११५, म॒त्य ३॥) रुपये ) 

इसमें विज्ञानकों खोजोंका अप-र॒-डेट विवरण है | भोतिकविज्ञान, रसायन, जीव-विज्ञान, समाजविज्ञान, मना - 
विज्ञान, नक्षय्रविज्ञान, भुगर्भवजान, जन्तुविज्ञान, खनिजविजान, वनस्पतविज्ञान, बायुमगइरू वज्ञान, सानवविज्ञान आदि 
आदिका गहरूय “विज्ञानाइु:"में द्ायस्कोपको तरह देखिये | सारे विश्वका राई-रक्तो हाल बतानेवाल विभिन्‍न यन्त्रॉको 


देखकर आप आश्चर्य-सागरमें डूब जाये ! हिन्दोमें तो क्‍या, संसारको किसो भो भाषार्म एसा विशेषाइ नहों निकझा 
हु ४] रु० भेजकर जनवरी १६३४ से “गड़।”का प्राइक बननेवालांको 'विज्ञानाडु:" सुफ्त सिनेंगा । 
(३) मंकाका “परातत्त्वांक!' 
' दी 
( पृष्ठ-संख्या २९७, गगोन ओर स्वादे चित्र ९८९, सत्य २) रूपये ) 

इसमें ससार ओर मनुप्यकी उत्पत्ति, बह्मागढ़के इतिहास, संसार भरको भाषाओं, लिफियों, अज्ञायबधरों, 
संबतों और भारत सरको खोदाइयोंका सचित्र ओर विचिय वर्णन | 

“हसर्म बहस उत्तेम आर नये लेग्ब ह। आशा है, हिन्‍्दो जनता इसे पढ़का इतिहास आर पुराश्ृत्तका क। 
आकृष्ट होगी /'--काशीप्रसाद जायसवाल ( एम००« ( आक्सन ), बार-एट-छा ) | 

“हुसमें शरढ -बड विद्वानकि लेख छप हें | अनेक लेख अ-यन्त महन्त्वपर्ण हैं?! ”--जोसेफ सुखी £ प्रॉपसर, 
रास यूनियर्सिटी, इटाली ) 

“इसका सम्पादन बड़ी योग्यताल किया गया है [”--एल> डो० बने? ( जट्श म्पुजिप्रत, छडन )। 

“आपने "पुरासक्चाह” निकालकर भार्तकों सभी भाषाओंकों मद्तो सेबा को है । कुछ लेस्ब तो एकदम 


मु 82 २ कपूसन्वानके परिणाम के ४ - छ्तोंतिकुमार चटर्जी ( एम०ण-०, पौ-णव | डो७ )। 
५ तु 0 का 
| काका 4+ब्नू द्वू का 770 ६ 
हि. (३) सेगाक दा क 
क. दर ६ पृष्ठ-संस्या ३००, २गीन और खादे चित्र ३१, महत्य -॥) रूपये , 
| दा इसे भारतको प्राचोन सस्कृतिक प्र मियांकों यडा ही आनन्द मिनेंगा | 


4 अर्थी थे आया म्टोन ( पी-एच०दी6, 
<ऑक्ामतनेपैकिया ) । 


हश क्र | हा ग न रह सिकर 
“सम्पूण वदिक साहिनयमें बदाक्षकी समता करनेवाला काई जो ग्रन्थ नहीं है (”-- नाराय० अमवानराव 
पराखगी ( पूना ५। ह॒ 


(७) गेंगाका “मैमॉक!! 
( पृष्ठ-लंख्या ११२, रंगोग और सादे चित्र २१, मुल्य॥) आने ) 


“वाज़गड्टूमें बड़ -बढ विद्वानोंक लेख हैं | गड़ा-सम्बन्वितों उक्तियों पते समय मनमें पविश्नताकी लहरे डठसी 
हैं 0... -' आज ( बनारस ) | 


के (8 4 
ऋग्वेद्‌-सेहिता | 
जातव्य बांदक बातों, गवषणा-पूण टिप्पनियों ऑर सरल हिन्दो-अनुवादक साथ खऋग्वद-सेहता पढ़कर आर्थ- 
मर्यादाकों रक्षा कोजिये । तीन अप्टक छू चुके हैं . सीनोंका मृल्य ६) उपये । चौथा अप्टक छप रहा है 
मेनेजर, “गड़ा”, छलतानगंज ( है. आई० आर0 ) 
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हे श्यामलालर्जी रईस, प्रेमबटी झाफिस  चा इयवा, बृब्पीव य्न्पी 
२! 
>> अप 


आजकल हमारे बहुतेरे भाई ठीक दवा न मिलमे के कारण भीषण रोग के 
पर द | द्विकार बन जाते हैं बेचारों के पास इतना पेसा नहीं 

है जो डाक्टरों को फोस देकर अपने जीवन की रक्षा 
| कर सकें बेचारे अनजान सेकड़ों तारीफों से 'मरी हुई 
इश्तहारबाजी सें फंसकर अपना स्वास्थ्य तथा घन 
दोनों खो बेठते हैं इसी रूपाल से अपने दृश्ी भाइयों 
8 की ओर ध्यान देकर आपको झोघ्‌ वसत्कार दिखाने 
| | बाला नसखा बताता हूं जिससे में स्वयं निरोग्य 
| हुआ हमारे असीर व गरीब सभी साई बनाकर 
|; 4 लाभ उठावें और मेरे परिश्रम को सफल करें यह 
ससरवा अपने ऊपर बीतने हो पर हासिल हुआ था। में एक जमींदार का लड़का हूँ, 
बरी सोहबत के कारण घात व प्रमेह्व की बीमारी में फंसकर पहले तो मेने साल दो 


साल तक कोइ फिकर न की ओर दाम की वजह से मेंने किसी से अपना हाल नहीं 
बताया थोड़े दिनों के बाद इस धातु की बीसारी ने अपना भीषण रूप दिखाया तव 


मुझे होशआया और इलाज करना दारू किया कहां तक लिख कि मेंने बड़े २ बेचों 
व डाक्टरों व हकीमों व बड़े २ नामी दवाखानों से दवाइयां मंगाकर सेबन किया 
यहां तक जिसने जो दवा बताई वही मैंने खाई मगर रोग अच्छा न हुआ और 
बढ़ता ही गया और में अपनी जिन्दगी से हाथ धो बेठा मुझे अपनी इस हालल पर 
बड़ाही दुःख मालम होता था यही सोचा करता था कि अगर में बरूही में अपनी 
दवा एरता या अपने मिलने वालों से बतलाता तो सुझे यह दुःस्व न उठाना पड़ता। 
हमारे यहां एक मील की दूरी पर पक्की इटों का ऊंचा भारी खेड़ा है उसी सेड़े पर 
साथ महात्मा कभी २ आ विचरते हैं संपोगवश उसी खेड़े पर काठियावाड़ के एक 
सिद्ध महात्माजी विचरते हुये एक भझाड़ी सें अपना आसन लगाये ईश्वर के भजन 
में मन्‍न पे कुछ लड़कों ने वहां देखकर गांव में झोहरत फैछा दी कि एक कोहे सिद्ध 
महात्मा जो खड़े पर आये हैं यह सुन कर गांव के तथा अन्य गांव के सभी लोग 
उनके दशानों के लिये भाने लगे एक दिन शाम को मैं भी उनके दशनाथ वहां 

गया दहन होने पर उन्होंने सेरी ओर देख करके कहा बेटा तुम इतने अधिक कमजोर 





५ जन >> >च्अस्प्रकिक 








के (२) 


| 
बाब श्यामलालजी रस, प्रेमबटी आफिस, कंचौसी बाजार, जिली इटावा, य०पी < 


जे अओओि अभालनओ अजीत क#न#-- अर 


व दुखी क्यों देख पड़ते हो ! तब मैंने उनसे अपनी कुल बीमारी फा हाल बताया। [' 
उन्होंने मुझे दिलासा दिया और मुझे एक नसखा बतछाया, जो कि यह था-असली 
ताजा ब्रिफला का चण ५ तोला, असली सृब्यतापी शिलाजीत २॥ तोला, असली 
बंगभस्म ५ सादे, असली सूय्यछाप केशर ५ माझों, असली अकरकरा 5 मादों, 
असली नपालो कस्तरी ६ रसी, सब औषधों को कट पीख कपड़े से छान कर खरल 
में डाल कर ऊपर से आयल किवब (शीतलचीनी का तेल) २० बंद, आयल कुपेचा 
(बहरोजा का तेल) २० बूंद, आयल संदल (चंदन का तेल) २० बंद डाल कर ब्राह्मी 
बटी के अक में १२ घंटे घोट कर भरबेरी के थेर के बराबर गोली बनाकर साया में 
सुखाकर रखले १ गोली सुबह १ गोलो शाम को गाय या बकरी के पाव भर दूध में 
२ तोला शह्वर या मिश्री डालकर पी ले। २० रोज में में इश्वर की कृपा से इसी दवा 
से बिलकुल अच्छा होगया यहां तक कि इतना असा होगया सुझे जरा भी शिकायत 
नहीं हुईं उसी परमपिता की कृूपासे ३ बच्चे भी हें जो बिलकुल तन्दुरुस्त हैं और 
निरोग्य हैं उस समय से में वही नसखा लोगों को तेयार कर लागत मात्र में अपने 
आस पास के गावों में देता रहा जिससे सेकड़ों भाइयों को लाभ हुआ और उनकी 
मुरादें पूरी हुई यह देख कर उन्हीं भाइयों ने कहा कि बाब जी हसे संसार के हित 
के लिये अखबारों में छपा दीजिये तब मैंने जवाब दिया कि बड़े २ डाक्टरों व बच्चों 
व हकीमों ने इसी धातु के रोग पर सेकड़ों हृश्तिहार छपवाये पर लोग उनको मंठा 
समझ कर कुछ ध्यान नहीं देते तो फिर में ही क्या कर सकता हूँ लेकिन अपने 
सेकड़ों फायदा पाये हुये भाइयों के और मेंने भी अपनी नहे जिन्दगी पाजाने की 
खह्नी में देश की भलाई समझ कर इस छोटे से परचे को छपयाकर और 
क्षपने आदभियों को किराया देकर हिन्दुस्तान के हर शाहर कस्बा व देहातों में 
धांदना शारू किया जिससे सभी लोग दवा को तेयार कर लाभ उठायें और 
इधर उधर की दवा करने में अपना फिजल धन व समय खराब न करें। थह दवा 
घातु का पतलापन, बीसों प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चने की तरह धातु का 
जाना, पाखाने के समय वीय निकलना वा सोते सम्रय ख्याव हो जाना, सुजाक 
कमजोरी व जवानी में बढ़ापे की सी हालत, असली ताकत की कमी मालम होना, 
विचारशाक्ति घद जाना, आदि धातु सम्बन्धी शीघ्र पतन नर्पसकला को दूर कर बदन 
में अपार दाक्ति पदा कर जवानी का आनन्द बदन की नस २ में फड़काती है जिन 
साहवान को बनाना है ऊपर लिखे अनसार तेग्रार कर हें.जो चीज कऋ्ापके यहां न 











( हे) 


कै श्यामलालजी रईस, प्रेम वटी आफिस, कंचोसी बाजार, जिला इटावा य०पीं० 


-....0.ह.ह.].०-०-०---०--०-. >०७०३०+++कन्‍नत++निनलनननिननि नल नकल जनन न लत तल + निनन-++++ आननना 3 धध+ बिकनी नलाक ना अपन जिन ओनल ता डी तंज आज ला 





मिल सके हमसे मंगालें क्योंकि इन औषधियों की बड़ी जरूरत समझ कर तथा 
भाहयों को शाद्ध तथा ताजी औषधि ठीक समझ पर न मिलने से हमने इन सभी 
दवाइयों का थोक माल रखने का प्रबन्ध कर लिया है जिससे हमारे यहां सभी 
ओऔषधियां केशर कस्तरी शिलाजीत बंगभस्म वगरह छाद्ध और ताजी हर समय 
तैयार मिलती हैं जिन भाइयों को बनाने में कष्ट हो वह हमारे यहां से बनी बनाई 
मंगा लें ४० गोली का झुन्दर पेकट जिसका मूल्य छागत मात्र सिफ़े २) दो रू० 
३ पक का दास ५४) पांच रुपया, ५ छः पेकट का दास 6६) नौ रुपया डाक खच् माफ है 
मनीआडर फीस सिफ ») दो आना लगेगा । ऊपर लिखें पते से संगा लीजिये । 


प्रेम बटी सेवन करने वाले लोगों की सम्मति। 


(१) धपनाराग्रएराम सोनार दुकान रगड़गंज- | व पीव होता था उसमे रुपये से आठ आने भर 


बाजएर रलीलाबाद बस्ती से लिखते ह--अपने 
जीवन की प्रेम बरी) का एक पेकट मेने मंगाया था 
जो २ गुण आपने लिखे हैं. सो सब सही पाया अब 
अप कृपा करके ३ तीन पेकट और भेज दौजियेगा। 


(२५) नेकराम वल्द विद्याराम जाट सहारा 
पो० मिह़ाकुर आगरा से लिखते है--आपन धातु 
बन्द करने की जो दवा सहारे वाले हरिख्याल क 
लिये भेजी थी बह बहुत अच्छी है उससे बहुत 
फायदा पहुँचा इस लिप्ट मिहरबानी करके जितने 
पैकट पहिले भेजें थे बह अब भी खत के देखते ही 
भेज दीजियेगा आ्रापकी बड़ी कृपा होगी । 


(३) कोइली पान वाला धीरामरोड अमीनावबाद 
लखनऊ से लिखते हँ--भाई जी मेंने झापके यहां 
से ५) रुपये के तीन पैंकट अपने जीवन की प्रेम 
बदी मंगाई थी सो मुझको बहुत कुछ फायदा हुआ 
शाप कृपा फर बहुत जल्द खत के देखते ही 
६ पैकट ६) नो रुपया का थी० पी० करके भेंज 


दीजियेगा । 

(8) रामधन्र एन्ड सन्‍स संयोगतागंञज इन्दौर 
से लिखते ह--आपने ४० गोली का पेकट भेजा 
प्रैंने जांद्रा मेरे को पदिले पेश/ब करते घक जलन 





फायदा है अब हमारे पास सिर्फ दो रोज के लिये 
खुराफ है.अब आप ४० गोली का एक पेंकट भेज 
देना ताकि आपकी गोली खाऊं में आपका बड़ा 
एहसानमन्द हूँगा हम गरीब पर कृपा रखना । 


(४) हरखसाद तिवारी नम्बरदार मुठ पो० 
मरांध बांदा से लिखते हैं--श्रपने जीवन की प्रेम 
बटी ने बहुत फायदा किया है सो बराय मिहर 
बानी ३ पैकट ४) रुपये के और भेज दीजियेशा | 


(६) मास्टर अहिबरनसिद स्कूल सलेथरा पो० 
मांडेर जि० गिर्द ग्यालियर स्टेट से लिखते है-- 
मेंने १० दिन परहेज के साथ सैवन किया बाद को 
आपके दास का गोना होन की वजह से परहेज 
बिगड़ गया बदपरहेजी की वजह से पूरा फायदा 
नहीं हुआ ४० गोली और भेजदों अब हालत सेर में 
चौथाई बाकी रह गई है। झापका प्रेमी | 


(७) मानजी लाल ग्वालटोली कालपुर से लिग्बले 
है कि मेंने आपके यहां से प्रमबटी श्पने दोस्त के 
लिये मंगाई थी जिनका कि बहुत ही अच्छा असर 
मर्ज़ के लिये पहुँचा अब बराय मे६रबानी पए/क पेंकट 
प्रमचटी कर का फिर से मेजियेगा झगर फायदा 
पहुँचाया तो फिर से और मंगरऊँया । 
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(४) 
बाव श्यामलालजी इस, प्रेमबटी आफिस, कंचोसी बाजार, जिला इटावा यू० पी० 


2०० पक “अबल ला 2> सा पपअननपनने+नन रूम» कं ननअने>+५»-« कमर, 





हमारे पास उन ग्राहकों के ऐसे पत्र नित्य प्रति आते हैं कि जिनका अभिष्र्य यह है कि 
झपने जीवम की प्रेम बटी वास्तव में जीवन का अप्ूल्य रत्न है जो २० बीस प्रकार के प्रमेह दूर करते 
में रामबाग का काम करती है इस दा से लाभ उठाकर धन्यवाद देतः हैं | ऐसे पर्मश्ञ पुरुष कम देग्पने 
में आते दे ज्ञो सच्चाई पर दृढ़ हाँ मेंने आपके नोटिस का अक्षर २ सत्य पाया आप कृपाकर आपने 
यहां का सूचीपत्र भेज दो। शेसे ही हजारों पत्र आया करने हैं. लेकिन उनकी इच्छा पूरी न हो रूकने 
से उन्हें निराश होना पडता था इसी रूयाल से अपने ५,्रमी जनों की सेव” करने के लिये बेंद्क श ख्र को 
मथन कराके बड़े २ नामी वैद्यों की सम्मति लेकर हजारों रोशियोँ द्वारा परीक्षा कराके कुछ रक्त और 
खोज निकाले हैं आ्राशा है कि ऋमीर गरीब भाई तेयाग कर लाभ उठावेंगे और हम शी अपने परिश्रम को 
सखुफल सममेंगे । आपका विनीत--बाव्‌ श्यामलालजी रईस, कंचौसी ब/जार, जिला इटाबा यू पी. 


गा पे ' गुणों की प्रशंसा किस रूप में करूं 2 छुटांक काला 
सत्यप्रभा सुमा | । सुर्मा लेकर महीन पीख कर ब्िफला के काढ़ा में 

प्यारे भाइयों | चिशापन छुपाना और दव इया | (आंवलए, हर, बदेरा को त्रिफला बोलते है) ४ चार 
बेखना भरा तो व्यापार नहीं है और न तिजाश्त । छुटांफक जवकुट कर ४ चार सैर पानी में पकने का 
से अपनी आत्मा का पालन करने ही की आशा , रख दे जब पक कर ८ छू्टांक पानी रहे तब उतार 
रखता हैं. बढिक हमेशा यही ध्यान रखता हैँ कि कर कपड़े से छ.न कर बोतल में रखले यही काढ़ा 
यह शरीर हमेशा अपकी सेवा ही में लगा रहे ! हैं अब खुर्थ को लोदे की कढ़ाई में चर हें पर रख 
यही बार २ ईश्वर से प्राथना है महुष्य के शरीर ' आंच दे जब रुर्मा तप कर लाल हो जाये तब 
में आंख रोशनी रक्ञ एक कह्पबृत्त इेश्चवर ने पेंदा | कढ़ाई से उतार कर त्रिफले वाले शअ्र्क से वुभावे 
किया है अगर यह रोशनी रल इन्सान की किसी ' इस्ती तरह सात बार तपा * कर काढ़े से बुभावे 
तरह से बिगड़ गई तो फिए सुख से जिन्दगी का | फिर सुमे को महीन कर जंभारी नीब के श्रक में 
बड़ा पार नहीं ही। सकतः बल्कि तमाम जिन्दगी ' एक दिन खरल कर खुखा ले बस यह सुमो शुद्ध 
ब्रंकार जाती है पैसा दुःख इश्वर किस्ते को न | हो गया अब एक बॉतल गुलाब जल में घराबर 
दिखागे इस लिए अपने देश की भलाई और | ७ सात रोज खरल करे एक दिन एक पाव घमरा 
कल्याण के लिये अमीर व गरीब सभी भाई नेयार | (भज्वराज) के अर्क में खरल करे फिर एक दिन 
कर लाभ उठाये इसो' विचार से जड़ी बटियों का | एक पाव केले के कुन्द के अर में खरल करे फिर 
छुसखा तेयार कग्ने की सरल तरकीय लिखता हूं | एक दिन एक पाव नीम के अक से खरल करे अब 
यह मुरूखा यनाने मे तो साधारण मालूम पड़ना है | इस सखुर्म में ३ मासे शुद्ध समुद्रफेन २ माखे 
घरन्तु गुण मे जिसने पक बार भी इस्तेमांस किया , शुद्ध नीलाथोथा ३ मासे लबंग ३ मासे शअ्रफीम 
वह वाह २ की प्रशंसा करने लगा जिसके लिये |! (अहिफेन) ३ मासे जस्ता का फूला ३ मासे स॑ख 
ज्यादा बड़ाई कामना मानों सूर्थ को दीएक दिखाना | की नाभि ३ मासे मोतोा सीप की भस्म २ मास्ते 
है बहुत से लोग तो यहां तक बड़ाई फरते हैं कि | रीतलचीनी इन सब चीजों को महीन पीस कर 
इस सुर्म की कीमत अगर १००) सौ रुपया तोला | मिला दे फिर इस में ३ मासे भीमसेनी कपूर 
होती तो भी बहुत कम थी क्योंकि इस सुर्मे ने | २ मासे इलायची का ते ओर ३ मासे पिपरमेंट 
२ कीमती बड़े नामी और आज़समूदा सुर्मा के | डाल कर खब घुटाई करे जब घुट कर एकदिल 
मान तोड़े तिस पर मैं भी हैरान हूं कि इसके झ्पार । हो कर सूख जाय सब कपड़े से छान फर शीशी में 


हम 














+ भर कर रख लें इसी तरह तैयार कर लाभ उठाये 
तमी हमारे लेख की सत्य ओर असत्य की परीक्षा 
कर सकेंगे कि यह लेख कहां तक सत्य है| नीचे 
लिखी हुई बीमारियों में कोई भी बीमारी आंखों 
की ऐसी नहीं है जो इस सुर्मे के लगाने से न 
खाफ होती हो आशा है कि विद्वान लोग मेरे 
इस परिश्रम को देख कर प्रसन्न होंगे और आशी- 
बाँद देंगे क्योंकि यह खुर्मा आंजों में प्रवेश होले 
ही अपना बेमिस्‍ल जादू का असर दिखलाता है 
ओर आंखों के समस्त रोगों को नाश कर रोशनी 
को फिर असली हालत पर कायम रखता है जेसे 
कि माड़ा जाला फूली घुंध रहा नज़ला रतौंभी 
ढलका बहना कीचड़ निकलना नखना परबाल दूर 
की चीज़ देखते ही श्रांजों में पानी भग आना 
बरोनी झड़ना रोशनी का कम होना चकाचोध 
ओऔर चश्मा का छगाना आंजों का चिपस्िपाना या 
कश्कााना नज्ञण की कमजोरी या सुर्खी का रहना 
मोतियाविन्दू या आंज, के फएलकों में दानों का 
हाना और खुजलाहट चगैरह बहुत जद शरततिया 
साफ होने है यह सुर्मा आंजों से पानी के क्षरा 
दिमाग की गर्मी की ख्ीचकर बाहर कर देता है 
आर श्रांजों को ताज़्गी व मगज पर तराबट 
पहुँचाता है कहां तक लिखें इसके लगाते ही तमाम 
जहरीले प'नी को निक्रालकर आंखे बरफ की तरह 
उठी कर. व फूल की तरह निर्मल कर मोती की 
तरद् साफ ४ जाती हैं बूढ़े जवान सबको बराबर 
एकसा फायदा पहुँचाता है अगर निरोग्य आंखो 
में एक या दो मतंबे हफ्तेत्रार लगाया जाय तो 
आंखों में कोई शिकायत कभी भी न रहेगी बल्कि 
रोशनी को अपनी आखिरी जिन्दगी तक कायम 
रक्‍्खेगा | जो लोग एक से एक फायदेबर सुरमा 
या और भी कीमती दवाइयां करके निराश हो गये 
हो उनसे मेरी बार २ यही प्रार्थना है कि इस सुरमे 
को तैयार कर मुफ्त में धांटने लगे तो इससे बढ़ 
कर दूसरा दान नहीं है जरूर तेयार करें कीमत 
विशेष नहीं है लि मिदनत तो अवश्य है विश्वास 
रक्सखो अगर ईश्वर नाखुश नहीं है तो यह 





| 
॥ 


सत्यप्रभा सुरमा अवश्य सत्य की छुटदा साबित 
किये हुये कभी निष्फल न जायगा जिन साहयान 
को बनाने में कष्ट मालम पड़े तो सुर्मा बनाने 
वाले कर्मचारियाँ को तनख्वाह निकालकर सिर्फ 
लागत मात पर कीमत रवखी गई है मंगालें कीमत 
फी शीशी |) छे आना ३ तीन शीशी का १) एक 
रुपया छें शीशी कर १॥) डाक से ३ शीशी तक 
७) ६ छे शीशी का ॥-) नो आना । 


सत्य सरोवर तेल । 


आजकल बहुत से लोग द्वाइट आयल ८ एक 
प्रकार का गंधहीन मिट्टी का तेल ) पर अशुरू 
विदेशी सेन्ट की खुगन्ध देकर रूशब॒दार नेल 
बनाया करते है जिससे फायदे की बजाय फाले 
बाल सन से सफेद हो जाते हैँ और दिमारा भे 
खुश्की व बद्धिहीन नेत्र की ज्योति कम हो जाती 
है इस तेल में मेने ऐसी उपयोगी वित्रितश्न गुर 
दिखानेवाली ओऔषधियां डाली हैँ कि जिसके लगाने 
से निस्संदृह आरोग्यता प्राप्त होती है इस तेल में 
पड़नेवाली औषधियां के गुण लिखे जांय तो पक 
पुस्तक बन जप्यगी | बैंथ्क शाख्त्र लिखता हैं--इहस 
तेल के मर्दन करने से बड़ढा मह्तुष्य सी सुम्दर युधा 
शक्ति प्राध्ष कर बुद्धि को बढ़ाता है इसकी तराबट 
व्‌ सुगंध बनावटी तेलों की एसी नहीं है ज। 
मिनट दो मिनट में उड़ जाबे इसकी खशबू थर।धर 
२७ घंटे स्थिर गहती है क्‍योंकि इसमें पानड़ी 
छुरीला सफेद्‌ चन्दन ब्राह्मीका स्थरस नगर सुगनन्‍्ध 
बाला नागरमोथा प्रिफला खस आदि का काढ़ा 
कर काले तिलके तेलमें पचाकर केशर कस्तूरी 
खीतलचीनी कपूर इलायची आदि गुणकारी 
झौषधियां छोड़कर बढ़िया २ समय २ पर अछ्ठुपम 
छुटा दिखलानेवाली खुशबुझछे कसी द्विना कभी 
मोतिथा कभी लस्पा कभी चमेली समय २ की 
फड़कनेवाली खुशब दैकर शुद्ध ब्रिधिपूर्षक तेयार 
किया गया है जिनको सच्चा खुल उठाना हो थे इस 
तेल को हमेशा सेचन कर गर्मी में तो यह अमृत से 


| _कमानभारालकाहाट, 


. 


( ६ 2 
बाव श्यामलालजी रईस, प्रमबटी आफिस, कंचोसी बाजार, जिला इटावा, यु०पीं० 


(8 वे जुन-अकल्‍न&>> कक के, >म को तक 


बढ़ कर सुखदायक हैं कक्‍्यांकि प्रतिष्ठित महापुरुषों | 
ने सैकड़ों वार सुस्पकंठ से प्रशंसा की है कि जिसने 
प्रकार यह तेल गर्मी के दिनों में ठंढक और मीटी २ | 
सुगन्धित छुटा की बहार दिखलाता है उसी प्रकार 
जड़े के दिनो में भी गर्मी का प्रभाव दिखलाते हुये । 
महुप्य के कष्ठो को हरण करना है क्योंकि इस तेल 
में गर्मी के दिनों में मलयागिरि चन्दन की और | 
ड़ो में कस्तूरी की पुट दी ज्ञाती है यह तेल | 
अध्यापकों, वकीलों, क़कों ओर सम्पादकों व मुनीमो 
के लिये जिनका दिमारा से विशेष काम लेना पड़ता । 





हो उनके लिये अत्यन्त हितकारी है विद्याथियोंकों | 
अपनी परीक्षा के दिन समीय आते ही इस तल का | 
सेयचन करना चाहिये क्योंकि यह तेल दिल भर 
की खोई हुई दिमागी ताकत को लगाते ही ५ मिनट 
के अन्दर वापस लाकर दिमाग को हरासरा तरों- 
ताजा करके उत्साह को कई गुना बढ़ा देता हैं ! 
केला ही कठिन दर्द से रोता चिह्लाता हुआ मल्नुप्य 
क्यों न हो यह तेल तत्काल हसाता हैं। शीशी की 
इद खोलते ही ऐसा ज्ञान पड़ना है कि किसी | 
नवीन ताजे फूलों की पुष्प बाटिका में खड़े हुय है. ' 
१० बंद तेल मस्तक पर छोड़ते ही बर्फ के समान | 
टंढा व शआंजों में तराधट व रोशनी पेदा करता है | 

| 

ह 


| 
| 
॥| 
| 
ध 
। 
| 


मिरते हुए बालों को रोकता चमकीले रेशम के 
लज्छेदार मुलायम काले ध्रंधरवाल लट बनाता है 
जो साहबान इस तेल को वनाना चाहे वनाले जो 
बान समस में न आव जवादी कार्ड डाल कर हमसे 
पूछुल जा साहबान बनाना न याहे चह बना बनाया 
तेल हमार यहां से मंगाल कीमत फी शीशी ॥) | 
आठ आना तीन शीशी का १८) एक रुपया छे आना 
शाशा का 3२॥) दो रूपया अपठ आना डाक । 
महसूल अलग देना हागा लिखे पत से मंगाले 
मंगान का पता बाबू श्यामलाल्जी रईस प्रेमवटी 
आफिस कंचरोली बाजार, जिला इटावा ग्ु० पी० | 


सत्य संचारक चूर्ण । 


पौदीने का सत १ माशा, भुनी हीरा हींग १ 
तोला, असली जबाखार २॥ तोला अखली सूली- 
खार २॥ तोला, सत नींबू २॥ तोलः, काला जीरा 
२॥ तोला, शोर कलमी १० तोला, काला नमक १० 
तोला, सूघा नमक २० तोला, कालीसिच्न २० तोला 
इन सब चीज्ञों को कूट पीस कपड़े से छान ४ तोला 
असली इंख का सिरका मिलाकर लाया में सुखा कर 
रखले ३ या ४ माशे सुबह शाम सेवन करने से भूरल 


| बढ़ती है, और भोजन भल्नी भांति पच्चता हैं। 


जिनकी भूख नहीं लगती, भोजन दजम नहीं. होता 
उनको समझ लेना चाहिये कि हमारी तन्दरुमतीमे 
खराबी प्रेंदा! हो गई हैं इससे हजार काम छोड कर 
इस दया व तेयार कर लाभ उठाना चाशिये। 
गृहस्थी में हट समय एक चतरः चेंच का काम 


| देने बाला पेंट के अनेक रोगों को खाते ही दूर 


करता हे | बदहजमी, लड्टी डकारों का आना, 
बायुगाला, गन्म रोग, तिन्ली, भूख का न लगना, 
पेश का फ्लना, अफरा अर्यद याय से उत्पन्न हुए 
मभी रोग दुर हो ज्ञात ६ वयाखीर भें थी इसका 
सेवन गुणदायक हैं, वार बार अधिक पेशाब भा 
गोकता है, खन को साफ कर दाद लजली के लिये 
गुणकारी है हज धेग के दिनो में सेवन से बीमारी 


। का डर नहीं रहता क्योंकि यह पेंट की खराब चाय 


ओर मल को शुद्ध करता है कहां तक लिखें पेट के 
समस्त रागा में राम बाण चश है। जवाखार मूली 
खार बाजार में असलो नहीं मिलते तलाश कर 
असली ही डालना चाहिये हमारे यहां जवायार 
मूलीखार हर समय तेयार रहते है जिन महाशय को 
बनाने में कष्ट मालम पड़े वह शुद्ध विधि पूचक 
बना हुआ चरण हमारे यहां से मंगालें। १ शीशी का 
दाम ।>) आना, ६ शीशी का दाम ॥-) तेरह आना 
६ शीशोी का श॥) एक रुपया आठ आना | डाक 
खर्च ३ शीशी तक |), ५ शीशी का ॥७) | 








( ७) 
६ बाब श्यामलालजी रईस, प्रेममटी आफिस, कंचौसी बाजार, जिला इथवा, यु०पी० 


! मालिश करने से ईश्वर की । 
कृपा से सभी आशाय 

सत्य सजावन तिला ॥ | पूरी होंगी आशा है कि अन्यतिलों को छोड़ कर 
इस सत्य संजीव्रन तिला को दो ही सप्ताह | इस सत्य संजीवन निला को तेयार कर लाभ 
की मालिश करने से कामेन्द्री की ढीली कमजोर | उठावेंगे जो सदन बनाने में परिश्रम न उठा सके 
नस नाड़ियों में अपूर्व चेंतन्‍्यता उत्पन्न होकर | वह प्रेम बटी आफिस कंचौसी बाजार जिला 
काम शक्ति की नवीन जाम्मत पेदा हो कर दुरवल | इटावा से असली शुद्ध विधि पूर्वक बना हुआ 


ओऔर बेकार इन्द्री सख्त और ताकत वाली हो | 


जाती हैं जब कि किसी महुष्य ने बचपन की 

अबस्था में भूल से हस्त क्रिया द्वारा था किसी 
दूसर प्रकार से अपनी मरदुमी व इन्द्री को खराब 
' | कर लिया हो इन्द्री का अगला हिस्सा मोटा और 
पिछला हिम्सा पतला पड गया हो ओर बढ़ने से 
रूक गई हैँ शन्द्रों प/ नोला नाली र्ग उससे हुई है | 
इन्ही में 


पिन था तिरलापन पैदा हो गया हों | 


मगाले जो दो सप्ताह सेचन फे लिये होगी मूल्य 
प्रति शीशी १।) एक रुपया चार आना नीन शीशी 
का दाम 2) तीन रुपया चार आना डाक महसूल 
अलग लगेगा । 


सत्यामृत घुटी । 


अक्सर कर गोद के दुध पिये छोटे २ बच्चे प्रति 


भोग इच्छा के समय कमजोरी मालम होती हो | वर्ष नाना प्रकार की बोमारियों से पीड़ित हो रोग 
ओऔए 'त्री पुरुष दोनों को कुछ आनन्द प्राप्त न होता | के शिकार हांते हैं बेचारों में इतनी सामर्थ नहीं है 


है। ऐसी दशा से इसी सन्‍्य संजीयन निला से 
हजाशओ मजनप्यां ने नव जीवन ग्राप्न किया है 
चास्तत में यह ज़ुलसा के विषय में बेंद्य हकीमों 
गे गयसे फायदेमन्द साबित हो चुका हैं अपकी 


खेवामे नीचे इसके बनाने ओर सेवन करने की | 





जो अपने हृदय की करुगा कहाती माता पिता 
के कानों तक पहुँचा सके पेसली हालत में मां बाप 
को अपने प्रार्णों से प्यारे बच्चे की हँस मुग्बी 
मुसकान न देंख कर शोक सागर में गाते लगात हूँ 
ज़िसे बच्चे ही वाले समझ सकते है यही दुख दूर 


तग्कीबय लिखता हैं जो इस प्रकार है सफेद कनेल | करने के लिये मेने यह तुसाखा ग्वॉज़ कर आपके 


की जड़ आधी छुटाक गाय का घृत एक छुटाक गाय 
के घृत को अग्नि पर रख ऊपर से कनेंल की अड 
डाल कर भरुम करदे फिए इस लेल को छान कर 
तीन माशा लोग का तेल, तीन माशा दालचीनी | 
का नेल, एक माशा (क्रोटन श्रायल) थानी जमाल | 
गोटे का नेल, एक तोला असली शेर की चरवबी, | 
छः माशा साडे की चरबी इन सब को आपस में | 
मिला कर रख ले और इसमें कशर चार रत्ती, 
कश्तूरी चार रत्ती, जावित्री दो माशा, जायफर दो 
माशा, अकर करा दो माशा डालकर घोट जब यह 
घोदते घोटते मरहम के समान हो जाय तब इसको 
किसी चोड़े मुंह की शीशी या डिब्रियों में भरलें 
और. इस तरह से सेवन करें रात को सोते समय 
इसमे से दो या तीन रक्ती लेकर इन्द्री पर अंगुली 
से मालिश करे इस तरह बराबर दो सधाह के 





| 


सामने रखना हैं जो बड़ी गिहनत से मालम हुआ है 
यह प्रसिद्ध लुसववा है त्रिसका वदोलत प्रति वर्ष 
लाखों वच्ठे काल के गाल से खुटकार पाकर ऊन 
की बशी बजा रहें हैं यथार्थ में जा गुण इस 
सन्‍्यास्त घटी में हैं बह किसी औषधि से न पायेगे 
जो कि यह है मुनक्का काला (:- किसमिस (८! 
छोटी हमे (० सनाह - इसराज (०॥ काला 
निाथ (० घिस पराइस $०॥ उसकदुदूस ० 
कारपनों (०॥ गावजवां (० सुलबनफसा (- तुलसी 
पथ ६ मासा ऊसलीम ६ मासा बादर्ंज बोआा 
» तोला स्तेंफ (० गुलाब के फल १ तोला तुरंजबीन 
४ छुटांक मकोय शा तोला तुख्मकर्पल २॥ तोला 
अनीसून मीठा है। तोला सब चीज्ञा को जबकुट कर 
शाम को २॥ ढाई सेर पानी में भिगो द खुबह मल 
कर कढ़ाई में आग पर रख दे जब पानी जल कर 





सो ४ 


(४८ ) मु 
बाबू श्यामलालजी खुँस, प्रेमचटी आफिस, कंचोसी बाजार, जिला इदवा यू०पी० 











१ सेर रह जावे कपड़े से छान लो अब इस सुंदरी 

काढ़े में ! सेर शक्र डालकर आंच पर रख दो सत्य सुंदरी रक्षक ॥ 

जब एक तार की चाशनोी हो जाय तब कढ़ाई को विदारी कंद (० दालचीनी (- गोजर मुखिया 
नीचे उत्तार ले अब इसी में १ तोला फ़ोरोडियन है तुंद्री सफेद (- समुद्र शोक - बयीजबंद ल्‍ह(> ताल 
और १ तोला अर जिजर इसी चाशनी में छोड़ दे मखाना (० सकाकुल (० सालिम मिश्री पजेद।र (- 
बस दवा तैयार हो गई खुराक ३या ४ माशे दूध | बीहदाना (- दिल्ली वाली मूसरी (> वश्मन लाल (- 
पीने वाले बच्चे को ६ माशे मां के दूध में अन्न खाने | चइमन सफेद ९० उट॑गन के बीज (- कोच के बीज 
वाले बच्चे को ६ माशे जल में मिला कर पिलामा | शुद्ध (> सतावर - ईंद्रजी (- कतीरा (> ईसवगोल 
आहिये यह ख्याल रहे सब चीजे तांजी हो घुनी सम | की भूसी (- हर बी का बकला (- बहेड़ा 3 
हो नहीं तो दवा गुणकारी न होगी यह सब द्वाये | आंवला का बकला ए- सनाह (० सेंगरी बबूल की - 
अत्तारों के यहां मिलती है अत्तार लोग मन माने दाम | तवाखीर - लक्ष्मणा (- असगंद ० मोचरस (- 


ले लेते है जिससे दवा में कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ 
जाती है यही छुसखा हमारे यहां जधकुट किया हर | 
समय नेयार रहता है अलग २ दवाहणयां भेजने की | 
दिक्कत से कुटा हुआ मनुखखा भेजने का प्रवन्ध | 
किय। है भरीमान्‌ तेयार कर लाभ उठाये यह सत्यामृत | 
घुद्दी बड़ी मीठी और स्वादिष्ट होने के कारण छोटे | 
बड़े सब बालक बड़ी खशी के साथ हँसते हँखते | 
पी लेते है ढुबले पतले बालकों को सत्याम्भत घुट्टी 
मोदा ताजा बलवान बनातो है और उनके प्रत्येक 
रोग बुवार खांसी अजीणे दूध डालना पेट फूलना 
पलली चलना दरे पाले खुन के दरुत होना दरुत में 
कीड़े निफलना हिचकी मलावरोध खुलकर पाखाना 
न होना ऐेठ मरोड़ा आदि को तुरंत ही दूर कर देतो है 
ओर दाॉत निकलने के दिनों में बालकों को जो जो 
पीड़ाये इआ करती हैँ यह सब सत्यास्ृत घुट्दी के 
पिलाने से नए्ट हो जातो हैं इलमें तनिक भी संदेह 
नहीं जिस बालक को इस घुट्दी को चोथे पांचवें दिन 
पिला दी जाया करे तो बालक सर्देव आरोग्य 
रहेगा शरीर में रूघिर का खचार अधिक उत्पन्न 
होगा कमी कोई रोग साम को भो उसके पास न 
फटकगा सूल्य प्रति शीशी >) £ श्राना ३ तीन शीशी 
का दाम १) रुपया ६ छः शोीशी का दाम १॥) एक 
रूपया आग्ड आना डाक खाये अलग लगेगा, बाबू 
ए्यामलालजी रईस प्रेमबटी आफिस कंचोसी 
बाजार, जिला, इटावा से मंगाले ! 
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शिलाजीत (०॥ बंगरस १ तोला सब को महीन कूट 
कर कपड़े से छान कर बराबर मिश्री मिला लो 
४ मासे सुबह ४ मासे शाम को लाकर ऊपर से 
गर्म किया हुआ गाय का दूध पीना चाहिये । जेसे 
मन्लुप्य को धातु ज्षीण प्रमेह की वीमारी होती है 
इसी तरह खस्थ्रियों को प्रदर रोग हाता है योनि 
स्थान से लाल पीला नीखा काला सफेद पानी सा 
निकलता गहता है जिसकी वजह से शगीर 
कमजोर हो जाता है कमर पीठ सिर में दर्द झृग्ब 
कम लगना बदहजमी मासिक धर्म ठीक समय पर 
न होना तीन राज के बजाय आठ २ गाज तक शुद्ध 
ने होना गर्भ न रहना या गे रह कर गिर जाना 
अनेक प्रकार की बीमारियां पेंदा हो जाती है शर्म 
की वजह से किसी से कह भी नहीं सकतो पेंसी 
हालत में प्राणों पर आ वीतती है इस दवा से 
हज़ारों स््रियो ने नव जीवत प्राप्त किया है मैने यह 
बड़ी मेहनत व कोशिश से प्राप्त कर संसार हिन के 
लिये प्रकाशित कर दी है थोड़े ही दिन के सेवन से 
शगेर को मोटा ताजा खबसूरत बना देनी है चेहरे 
को क्रान्ति दिन दूनी रात चोगनी बढ़ जाती है 
कहां तक लिखें सत्य सुन्दरी रक्षक ख्त्रियों के लिये 
एक मात्र चमत्कारिक हुक्म दवा है जिन खियों के 
गे नहीं रहता था उनको गर्भधारण शक्ति पेंदा कर 
संतान का खुख दिखाती है। कीमत फी डिब्बा १!) 
३ डिब्बा ३!) डाक खर्चे अलग लगेगा। 
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! धात-रोंगान शक ! 
| (त-रागान्तक वटा ३ 
४ | 9 ॥! 
३ इस ओऔपधिका सेवन करतेस स्वप्नदाप, घातुक्षीणता, प्रमेह, सुज्ञक, कमजोरा, शिरमे , 
है. चक्र, शिधशिलता, बचरपनका खराबियोसे नपुंसकता हसना इत्यादि खब गोग शतिया दूर होते ! 
[ ह। जो सकडां ओपतियाँ खाकर निराश हा चुके हैं, यह हमारों दवाका सेवन करें। मुझ्य ह 
$ एक शीशाी २॥), पास्टेज |) आने । | 
$; हा ४] 
४ निल्ा सासद---आदतसे लाचार होकर यदि अपने ही हाथोंकी हरकनसे गुप्त $ 
५. इन्द्रियकी न्ोंका निर्तेज पनाकर पछता रहे हों, तो दमारा तत्काल-गुणकारी "तिला” मंगा * 
का मालिश कर | मृत्य २ शीशी 5). पास्टेज ७) भाने | ।|॒ 
है प्रदरनाशक चण--न्‍इस चूर्णका संवन करनेसे हियोंके सब तरहके प्रदर, रक्त- £ 
; प्रदर, एयेलप्रदर, योनिदाध, ग्जादाप, वदबुदार पानीफा आना इत्यादि रोगोंके लिये सर्वोत्तम ! 
$ दवा है | मु० ३) रूप, पोस्टेज ॥)। 
३ पे ॥॒ ६ 
: पता--जीवनशक्ति ओषघालय, ३. छुधियाना ( पंजाब ) ! 
२ 


5 कक २* ६६ (4-६ €*++4- ६२-८६: $#झ 4 ६२० ६ ६६-६२ ६६ इन ४२ कह ६३ 5४ु+ <&-६+- धय--€+ “६२-६4 €+ €+- ६९ को बी 























५ ७५० वर्षो से प्रसिद्ध, अतुल्य देशों पेटेंट दवाओंका बृहत्‌ भारतीय कार्याद्यय ! 

कक, ८74 रस कक 
१३३ <9 श्े कप 00. पलट श् हे 

कं! त्यक 

* जल उत्लक पद अमाध गुणकार ! 
कक 2 है ः 

कह ७०) 

हे । 

कै, स्टार टूंड मार 

हि ५ अ | 

#% .. डाबर दाक्षारिप्ट ( ७४.) बलारी (॥७७१ ) 

टच ह भर 

$,.. ( स्फूतिदायक. शी गत ताक र क्षघ्रा- (स्त्री गॉगकी दवा) 

रे वद्धक) न 

कै अन्यान्य द्वाक्षालवों ओर द्वाक्षारिच्टोंस्े 522: व औ/ गर्भके दोषोंको मिटानेमें 
है यह अधिक गुणकारी है; क्योंकि इसमें ह अहितीय ह्‌ हु हि दुरबल गा दूषित 
के अंग्रर प्रचुर परिमाणमें हैँ । खानेमे बड़ा | सेशियक दोषोंकों मिदाकर दु्वेल शरीर- 
$ स्वादिष्ट हे ! यह सबके लिये समान | की प्रुष्ट करती है । वर्षोंकी परीक्षित 
र्ञै जय २ ५ इस दवाफे सेंचनसे प्रदर दोपके अतिरिक्त 
#% उपकारोी हैं। इसका संवत करनेसे शरी- “का रः 4 

४ यश ( $ कम्तर, पेंड, झंघ्रा, सिर आदिका दद शोध दूर 
के, क्की प्रत्येक इन्द्रिय सब, सतेज और | . के 

की हे ःि गौ होता है । 

($. क्रियाशोल हॉकर चढरा उत्लाहित और 

के श्रीसम्पन्न हां जाता हैं ! मृव्य- प्रति शीशी २॥) अढाई रुपया 
ह मूल्य प्रति बातल शा) डेढ़ रुपया, | छा& म० ॥5) । 

के 

डे डा) म० १८) । 

हा नोट- सब जगह मिलती है । दवा खरीदते समय स्टार हुंड मा्क भोर हावर 
क्र नाम अवश्य देख लिया करें। 

हद विभाग न० १४, पोस्ट वकक्‍्स न० ५४५४, कलकत्ता । 

(जे) रे में हक है ८ के सन 

के ण्जेंट-भागलपुरमें मेसस लालजी साह ऐंड सन्‍्स | 

[ के! में ७०५2. 4 

( । ए्जट-- भागलपुरम उदयनारायण साह एड कम्पना। 

फ 

(के) हे >ह का + आए ला छबछब छल + 

आह आऔ ऋजत ऋ आऋऋ कण लए लेछ ७ बल बछ बछ बे लछ ले + + क + आईं + अर 4 


कक 


के के के के #ऋक के 


००७५ 


जऋ कक के के के 


जी 


अर के % अर 


प्ककऋऋ 


कक के 


2 अल आवक ज अल बल 


है । श्र थु 
सुख-संचारक कम्पनी, मथुरा 
सर्व घक्कारकी आयुर्वेदिक ओफकियों 
बनानेका कारखाना 
-“+ऑगउिल54क -- 


कमान सापपआऊसभ-बक नाक 


हमारा द्वाक्षासव ऐसा है, जिसकी प्रशंसा डाक्टर, वैद्य ओर ८ 


द्राक्षासव पत्र-सम्पादकोंने को है। बल, पुरुषा्थे, छ्षुधा, शक्ति, स्फूर्ति क्षौर 
न रक्त-मांस-वर्घेक, मधुर स्वादिष्ट, अंगूरी दाखोंसे यना | फीमत 
छोटी बोतल ५), बड़ी २) रू०। 


च्यवनपाश दुलभ-अप्बर्ग-संयूक्त, सददों, खांसी, जुकाम और छातीके 


रोगोंकी प्रसिद् दवा, बूढ़ोंकी भी बलवान बनानेवाली। कीमत 


अवलेह २० नोलेकी १।.। 


बाठसधथा 
यही 
ज न ५ | वघिना जलन और सफलीफके दादकों २७ पघ्रंटेमें फायदा दिखाने 
फ। | 23%. ४५ प्‌ 
ददुगजक श्रा | बालो दवा । फीमत फी शोशी । ) आने । 
धासिन्धु |, नल तन धवाण- जल कण भ्ण ण य॒ कप, रस 2] है , शब्द, हणी, अ श् ५ कक 2 
सधासन्य कफ, खांसी, हज, दमा, शुद्ध, सम्रहदणी, अतिसार, क, दस्त आदि 
कक 


अनिल आना 








दबछे ओर कमजोर बच्चोंकों मोटे, ताजे और ताकतवर बनाने 





की मीठी दवा | फीमत फो शीशी ॥) आन । 








ऐसे ही। रागोंकी बिना अनुपानकी घरेलू दया | कीमत ॥) आने 





कोई दवा मत खरोदों जबतक उसफर 
सुखलंचारक कम्पनी, मथुराका नाम न हो 


दवाइयों सव जगह दवा बचनेवालोंके पास मिलती हे' 


एक पढ़ने योग्य पत्र 
पृथ्य श्रीमानजी, नमस्ते । 


ज्ञो औषधियां आपसे मेंगवायी गयीं थीं, उनका सेश्नन किया गया | परिणाम निम्न लिखित है- 





स्जियोके कुछ गेगोफा नाश करके उनको 








सुपारीपाक---- आरामदेह है। 
अच्छी चीज है। सुहढ़ और स्वस्थ बनाती है। मत्य प्रति पाव १ ४) 
चर 
दिल सुन्दरी---अचुपम चस्तु यह एक प्रकारका तेल है. जो मुखकी कान्ति 


बढ़ाता है। दाग, कील आदिको दूर करता है | यदि 
स्तानसे पहले चिसमोहिनी और स्नानके पश्चात्‌ 
दिल सुन्दरोका सेघन हो, तो बस कहना ही कया ? 


है। सुखकों स्वच्छ करनेके 
लिये विदेशी ओपषधियोंसे 








उत्तम है. । मूल्य दिल सुन्दरी १), चित्तमाहिनी १) 
अमृतवरार बाम---परोड़ाका इसका माल्शि स्‍्नायु और मांस इत्यादिकी 


दर करनेके लिये इससे अच्छी | पीडाओंके लिये अत्य-त लाभदायक है । गंठिया 
और कोई चस्तु हो नहीं | [रोघन वायु]में बार-बार मलनेसे आराम आता हैं। 
सकती । उत्तम आविष्कार है। | चोट, मोच इत्यादिसें मी लाभदायक हैं। सत्य ९) 


विच्छु काटनको दवाई-- 


एक रोगीपर आजमाई, आराम 
हुआ | 








इसको दश स्थानपर लगानेसे शीघ्र लाभ होता 


हैं । मूल्य ॥), आधी | 








स्काउट खदस---सागरका यह स्क्राउटों, याडचरो म्पयंसवकों ओर बाहर 

टः ग्रामोमे ग्हनेंबाड़े अफलरों ओभोर प्रत्येक भरमे 
शक ओर बाहर रखनेंके लिये संसार भरमे अद्विनाय 

है। उत्तम घस्तु यात्रिय है है 

श्यिहै। हैं । मूल्य २॥) 


गागरमे बन्द कर दिया गया 





( बाबू ) बालकूप्ण बारखा (्‌ बिल्ो चिस्तान ) २७ ७9 देईे 


२... जन लत लीतन न तलसनन-+ न मीनननन+-कीनीनीीननीनीनी नाना न्‍ टच 


/ट अत के / टी जल: 2 शरम अमित नल 

अवश्वतघारा-आओपषधालयमें अखतवाराक आतरिकि लगभग ४०५७ अनुभुत ओऔषांधया, प्रत्मक डा 
छिये, संबार रहतो हैं | सूची मेंगानेपर मुफ्त मिल सकती है | पमिदतजोन हम 3 जल 
(हिन्दी पुरुतकें सब लाधारणके लाभाष लिखों हैं। उनको सूती भी मुफ्त मिल सकती है । “नपु सकत्व” 
पुस्तक भी विवाइत इस्पोंको बुस्‍्त मिषककती है |  न्‍्ैृ्न्य++ भो वित्राहित पुरुषोंकों मुफ़्त मिंठ सकती है । 


पत्र-ब्यवहार तथा तारका पता- अम्तधारा, २६, लाहार । 
विशापक - मैनेजर, अम्ृतधारा-ओषघालय, अमसुतधागा-भवन, अख्ततधारा सड़क, 
अभ्तघारा डाकखाना, लूहोर । 








अखिल भारतवर्षीय वच्य-सम्मेलन द्वारा प्रमाणित 
विश्वविद्यालय, गुरुकुल्ल कॉँगडी 
का 


च्यवनश्राश 


हर मौखमके लिये बढ़िया टानिक है । बृढ़ों ओर कमजोरोंकों जवानी और ताकत जा 
है। दुबे बच्चोंको मॉटा-ताज्ा करता है। पुरानी खाँसी और तपेदिक आदि शागोंकी 
्ँ हक रो 
अचूक दवा है। कीमत २) पोड 


क शिलाकी त्‌ 'प्ब्ज बड़ों 
सके एशत्ाजात्‌ भर्फेरपकज बटा 
म्वप्रदाप, कीर्य-बिकार, प्रमेह तथा भूरा बढाली है, क्रातु पुष्ट 
कमर दद आदिका अन्य्थे सदोषध | करत! है बोर इन्ट्रिय-शक्ति 

फीमत ॥ ) तोॉलछा । प्रबल करती है। 


(० म्‌ किक दी मा 
भीमसेत, सुरमा 
आँखोंकी तमाम बीमारियोंका अक््सीर इलाज । 
खुजली. कुकर, जाला. धुन्ध. सुर्खी आदि आँखोंके तमाम रोग 
इससे कुछ हो दिनोंमें दर हो जाते हें आर पेनक लगानेकी आदत 
भी छठ जाती है । 
कोमत एक तोला ३). आधा तोला श॥), तीन माझ ॥] 
पता-आयुवे दिक फार्से नो. न॑० १०. गुरुकल कॉगड़ी, जि० सहारनपर 


असली कोकशाःस्त्र 


जिसमें पक्चिनी, चित्रणी, शंखिनी ओर हस्तिनी-चारों प्रकारकी स्त्रियों और पुरुषोंकी पहचान, 
स्री-पुरुषोंके ८७ आसनोंकी रज्भीन तप्बोरें ( फोटो ) तथा ८४ आसनोंका मनोहर ( दिलचस्प ) 
हाल, गर्तमें पुत्र और पुत्राकी पहचान, बाँक़ स्प्रियोंका इछाज़, अपनों स्त्री तथा अपने आपको 
आयु भर सुन्दर, तन्दुरूूत ओर नौजवान बनाये रखना, तमाम किस्मकी नामदियोंका इत्टाज, 
खन्‍तान न होतो हो तो जरूर हो, रूत्री ओर पुरुषोंकों गुम बीमारियाँ और उनका शत्तिया इलाज 
वशीकरण मन्त्र ओर बहुत-ली ऐसी बातें है, जिनका यहाँ लिखना उचित नहीं। यह “असछी 
कोकशास्त्र" हमारे लिया और कहां नहीं मिल खकता। इसको हमने बहुत परिश्रमके साथ 
संध्कृतसे हिन्दी सापामें छप्वाया है। एक-प्रति पुर्तक मंगवाकर परीक्षा करे | मूल्य खिफ 
३ ), डाक खच्च |& ) 


मिलनेका पता--मेनेजर. असली कोकशास्त्र हाउस, नं० १० छुथियाना | 





किक ही के आनन्दी बक्ख। अमुल्य आव्िप्कार । पति, पत्नीको दाम्पन्य 

| ह खुखका स्वर्गीय आनन्द देगेवाला, मुर्दादिकों और शिथिल 
नाडियोंमे भी नौजवानीकी मस्तानी शक्ति और स्तम्भन पैदा करनेसे लछाजबाब है , खास- 
कर इसके अनोखें करिश्मॉपर आपकी पत्नी अति ही प्रसन्‍न और भशञ्न हो चशमे रहेगी। एक 
बारका खतींदा आयुपर काम देगा! मू। 5) कामकला-मनोसुग्धकारी रति-विलालका 
स्वर्गीय आनन्द देनेवाली सचित्र पुस्तक मूल्य २) भगुसंहिता----का ४4068 
गोपनीय खण्ड हिन्दीमें । अवश्य मेगा, जिकालदर्शों बन, अपार घन और यश क्माव | 
मू० २६ खसी० एल० ब्रास, पेरिस गहस्य-शाला, न० ८ महराजगंज्र, जिर सार्न | विहार । । 





बेकारोंके लिये अपूब अवसर 
आवश्यकता हैं 

हमें भारतके प्रत्येक छोटे-ब्रड़ कस्बे, नगर और शहरमें ऐसे प्रधरक्तोंकी, जो अपने 
स्थानफी जन-संख्याके अनुसार हमारी नयी पुस्तकोंकी ७ से रण प्रतियाँ तक बच्च दिया 
करे | हम उन्हें प्रत्येक मासमें ७८ नयी पुम्तके दिया करेंगे | अपनी पुरानी लकड़ा 
पुस्तके' भी उन्हें बेंचनेकी दी जायँगी । इसके अल्याचा मारतवर्ष-भरको हिन्दी -पुर्तके उन्हें 
भेजी जा सकेगी । कम-से-कम शरण)की नगद ऊमानत जरूरी हैं| नियम निम्नाडित 
पतेसे मेंगावे-- 

संचालक, गंगा-पुस्तकमाला-कार्यालय, ३६. लाटश रोड, लखनऊ 


धर्म ओर पग्यका सबसे बड़ा सयोग ! 
बिहारके भृूकम्प-पीडित,के लिये दिल्त खाकर 


न 


विहार संट्ल रिछीफ कमिटी, पटनाकों सहायता कीजिये । 


- दक्ररापराशा्ावपा८राकरातद रकम काका फ/०-५+ / अखापापफ- 2 (कस; सह फाकमकापार, ' अका*ेधर कक 4/आइक:म..धपा 2रकीफारपा पु परााारकजड,, 





0 अभाव काका तकरतक, 


होमियोपधथिक संसारमें अपूर योजना 
होपियोशिक प्रमियों तथा झायटरेंकी स्वण युयोरा 
शो ण हिर [के] # 5 /% जज 
हामया हन्दा क_्षर 
का 
अक्लू निकलना जनवरीसे शुरू हां गया--ग्राहक बढ़ने लगे 
आजतक हिन्दोर्म हामियो-विज्ञान का कोई एसा प्रुस्तकाकार पत्र प्रकाशित नहीं हुआ जो सत्र 


हॉप्टयोलि भव डुकूण.. एवम अल्प मुल्यमें ही प्राप्त है ? खिफ आठ आन भेजकर ग्राहकोर्म नाम लिखानेसे 


से भा पुरूतक पीन मृल्ययर मिलेगी ॥ 


एता---डा० गसमराजप्रसाद. ससराम ८ शाहाबाद ) 





ऋष्णट . ४5%. 








साफेदार घाहियं * कही, साहोग सटकतता, पदना, जबलपुर बनारस 
पी शक 5 ४ कानपुर, डेआहायाद लथा भारतक अन्य बड़ बड़ शहरा में 
ऐसे आदर्मियॉकी आवश्यक्षता है, जो हमारे सपझेमें पुस्तकोंका व्यापार कर सके | लाम रूग- 
मण २०२७ पतिशत होगा । हम लगाये गये रुपयोंपर १० प्रतिशत छाभकी गारंटी 
देंगे आर्थात यदि किसी बे १० प्रतिशतलसे कम छाम हुआ, तो जितनी कमी होगी, 
हम पूत करगे | आपको लगभग ५ हजार रूपया लगाना पड़ेगा, इतना ही हप भी लगा- 
धैगे । छाम जो होगा, आधा आधा बाँटा जायगा | फाम करनेका बेतत आपको अछगसे 
'मरछेया । उन्हीं उदार नियरमोपर हमारा शाखाएं सागर और अ्रजमेरमें खुल गयों । 
बिस्‍्तुत नियम निम्पादित पतेसे मेंगादये-- 


संचालक, गंगा पुस्तकमाला-का्योलय, छलखनऊ 


संशोधित संस्करण ! 


नवीन संह्करण !! 


४. #१ [4] 
दवा वार। 
रूसकी सुप्रसिद्ध क्रान्तिकारिणी महिलाकी आत्म-कथा 


( ऑसरेन्द्र शर्मा, भूतपर्ण सहकारी सम्ग्ररक, प्रताप!) 


विशाल भारत--- 
»% » » देवी बीगाका भात्म-चरित क्‍या हैं ? 
एक अत्यन्त मनोर्ञ्जञक उपन्यास है; क्वान्तिकारियों- 


की मानसिक दशाका अध्ययन करनेके लिये . 


मनो विक्ञनकी पुस्तक है; रूसके इतिहासका एक 
महत्व-पू0्ण अध्याय है और देशभक्तोंके बलिदानका 
एक हृद+-वेधक नाटक है « *& » 
प्रताप--- 

अनुवादकत भरसखक मुक्त पुसम्तकके शुणोंको 
पक्षा कानेंका प्रयास किया है और उन्हें इस कार्य- 
में आशानोत सफलता भी मिली है। अनुवादककी 
भाषामे ओज है और वह खरस है। भापा और 
शेल्लौकी गेच्रकतासे प्रस्तुत पुस्तक में उपन्यासका-ला 
आनस्द आता है। प्रत्येक देशभक्तका इस पुस्तक- 
का कम-से-कसम एक बार पारायण कर लेना 
चाहिये । 


कुछ सम्मतिर्यां-- 


संनिक--- 

पुस्तक पढ़नेमें शिक्षाप्रद तथा रोचक उपन्यास 
कासा आनन्द आता हैं £ ४ । हम नि.संफोच 
यह कह सकते है कि. भारतीय देवियोंकि हाथोमे 
यदि यह पुस्तक दी जाय, ता वे अवश्य त्याग, 
बलिदान, स्वदेशानुगार आदिफी शिक्षा ग्रहण कर 
सक्षतों हैं । 

माधुरा--- 

देवी वीराका एक गौरबपूर्ण आदशे जीवन है । 
इसमें विद्ञारशला देवीं वीराकी जीवन-प्रटनाओं 
तथा अशुभवोका बड़ा सुन्दर वर्णन हैं ६» ४ 


' द्वीरा फिगनरकी देश-हिनेषिता, काय-कुशलूता, 


असामान्य वीरता आदि युणोंका प्रभावत्पादक 
चर्णन पढ़ने योग्य है। 


प्रष्ठ-संख्या ३००--सचित्र नवीन संशोधित संस्करणका मूल्य केवल २) रू० 


शीघ्र हो प्रकाशित होनेवालों अन्य (स्तकं 


१-ग़ुप्त चिद्दियाँ 

२-गदर देहलीका रोजनामया 
३-देह लीका अन्तिम प्रभात 
४-दैहलीको जाँकनी 

५- गदर देहलोको सुबह-शाम 
६--गदर देहलीके अखबार 
9-गद्र देहलीफी अन्तिम साँस 


<-पराधीनोकी विजययात्रा 

६-आधु नेक रूस 
१०-भारतीय विद्रोह ( दूसरा भाग ) 
११--चाल चेढब | 

े0 ! जी0 पी७ श्रीवास्तव 

१२-हँसीकी बात 
१४--भिखारिणी ( कोशिकजी ) 
१४--सम्यता और शिष्टाचार 


नरेन्द्र पब्छिशिंग हाउस--रेन बसेरा, देहरादन ( यू० पी० ) 


शत हिन्दीकी सचभ्रष्ठ 


घु । मासिक पत्रिका 
वापिक मुल्य #॥ऐ 


छमाही मूल्य १॥) 


से आप किस प्रकार 


0 


] 


लाभ उठा सकते हैं ? 


क्या आप पसे कमाना चाहते हैं 0 

तो अपने नगर या गाँवमें “माधुरी”के ग्राहक बनाइये ! एक वाषिक ग्राहक बननेंपर १) और छम्ताही 
पर ॥) आपका कमोौशन मिलेगा । 
क्या आप अपना व्यापार बढ़ाना चाहत हैं 0 

तो आप “माघुरी”में अपना विजापन छफ्वाइये | यह देशके काने-कोमेमे अमीर गरीब सभाके यहाँ 
जाती है | ४२ पेशे आर हेलियतके छाग इसे पढते है । उनको आपकी बस्तुका परिचय कर।नेका यह खद्यों- 
त्म साथन है। विज्ञापत छपाईके उचित रेट लिये जाते है । 

क्या आप अपन ज्ञानकी वृद्धि करना चाहते हैं 

ला आप "माधरा"के ग्राटक बनकर इसे बड़ी सावधानीसे पढिये | इसके प्रत्येक पृष्ठमें आपका जश्ञान- 
वृद्धिके छिये काफी मसाला मिलेगा: क्योंकि इसमें लिद्धहस्त ओर अनुभवी छेखकोंकी रचनाएं ही प्रका- 
शिन हाती है । 
क्य। आप अपने मित्रोंकों कोई उपहार देना चाहते हैं ? 

तो आप उन्हें "माधुणे"ए हा क्पां नहों देते ? हर महीने वह उनके पास पहुं चती रहेगी ओर आपकी 
याद दिखाती रहेगा। 5॥) आप मनाआ दर से हमारें पास भेज दीजिये | बारह महीनेतक “माथुर” आपकी 


संघामें पहुचता गहोंगी ! 


हे 


विशेष जानकार्रके छिये इस पतपर पत्र लिखिये--. 
मेनेजर, “माधुरी”, नवरूकिशोर प्रेस, बुक डिपो, लखनऊ । 


ं हे ज्ञु ८ किकमएान 
समा व कज्कलानाक 
सर म्न्‌ ह्त्‌ पक [ र्ज्ञ की म्त तल | कः गे [ म्न त्न 3 | 
पज्च ]ल्लबायजका सबत्त-फाीसन। 


का अआा का ओआ आओ, (कु, का. का, का औूऋ.,,७४., कु का औ औआा ऋऔ, न्क 


हक कफ का अ औ औआ |. औआ औीा जे बट का का पा औ/ औआऋ औ: 
७4... 2. 0... 3... 2... 8... ..8.0.....8.... ....0... >.... 0०5९... 


४, : सनकी 5 दे कर ८६ 75६ १० छ हर €४ 8 पे 
प्रज्फू पफ्० मदनभाट्रन माल्काय 





हक “आता क्ला “सा “का “शासक “का +सता ता “जा “कछ ल्क्ा जआपतछाा जा “शा ता “छा “झा. “छा ाक्ष “खा “का आ “छा का “छ  आा >ज् >शा तफ्ल-आ “पक “जा सा 
८ ॥ हडड अहि ०८ 2: ५ : कर 2& 5 को ७ 9 है) ७० ७ 0६ आए ४ आऋ)- 2 3 अं पं, ०8: बह प्र पट) 2 पक आर हु: ढक | री: 26 


४)।८८-८/७४७/४८८। ७ (७४ 5८ ४९७००७०८०४, 
एक 8५ 24१90 ()१]0४/॥5] , +' 


पे बज पलक 
मेगा ! ज्यब्योब शहोगं से शकज्नाम 
रे 7 जा किक्रग्व्यत 8 


पी ओ आह ह 
द्ब्स्काप ला किक 
न्प की] 


ञ््र 779 अ्रस्य सलाम? 4 डर 
ब्रा अल श्र |) / 2! ट्राउह है 


नर 
जद 


/ की 
हे मे मेटल अपमान, 
का 


१-१२. थ्ेरे 


तरीबों ओर निर्धनोंके लियेज्ई 
खामकर मकम्प-पोडित भाइयोंक लिये 
सच्ची खुशखबरी 
१ अप्रेठमे ३० अप्रेड तक तीम दिन 


जो कभी नहीं हुआ. सदा होगा भी नहीं. वही होगा । अनमोल रोकी 
नदी बहेगी---आपके सुखके लिये हम स्वयं निधन ओर फकीर होंगे। अगर 
इस मोकेस आप फायदा न उठावें. तो आपको भारी गलती होगी! 
माया आर कायाका क्षण-भगरताक कारण 
'स्वास्थ्यरक्षा ओर 'चिकित्साचन्द्रोदय' आदिक लग्बक 
(4 2223५. > * /+ मी कटी हि 
बाव हरिदासजांक प्राणनाशक रागम निजात पाने 
आप 
ऐलीके दिन आगे सवस्व स्वाहा होत-होते बच जानका 
(१७ 
जअ् खजास "हएए 


“मेने जा अ्न्थरल हजारों आद्मियाओे राने-कलपने पर मा. कप्म कामनम, 


नहीं दिये, यही अनमाछ ग्रस्थ “म्वास्थ्यरक्षा" शोर ' शतक सर्गर्ह गाँव 
घालाका जीवनरक्षा और उनका गंग शाक आदिस बचानेके लिये. हम 


९ अप्रत्त्म ३० अश्वत्नतक 


हट जक,। आग: छा का जं. उक। टी अर क् चछे न. का जहा आहत था पका पा 


बी +न्‍..ह..0......0......&... 06... 





| | व ते ल्‍ ५ | ; 
। आधी कीमतम॑ ै: 
3 नम कलम कल ह 


दकर फकार बनेंग। कृपया नाच टिखे नियम समझ लीजिये-- 

( £ | ग़क आदसी एक-एक तरहकां एक-एक हो पुरुतक खरोंद सकेगा | 

(+ । पुस्तक यचनेवालोंको इस मोकिपर पुरुतक नहीं मिल्णी | जो घोका देगे, पापके भागी होगे। 

(३ ) रल-भाड़ा था इक महसुल खरीदारोका ही देना होगा । सब तरहकी ए#-एक पुस्तक मंगानेव्रालोंका रल भादा 
हम देंगे | मेरी पुस्तके १२५) एक सा पतीसकी हैं; पर ५) पसठम मिलेगी | 


पु ० हल! कु न हक हा कक ः_ के _ का ह 
( ४ ) आप चाद एक पुरुतक मंगावें, चाहे अनेक, चाह पांच रुपयोको, चाह सा रवयोंकी, आपसे, २० अप्रेछतक, आधी 


कीमत ली जावेगी । 


( ७ ) किताब अजिलद मिडेगी-सजिल्द हांगी. तो दंगे ओर फी जिल्द पूंग ० आने अलग चार्ज करेगे। 


(5५ 


री प 5 जय क्ः तलब शभ ल्‍ हअब-न- 2-7 न 
) दस्त रुपयाम ज्यादा कोमतका पुस्तक संगानवाल का चाौधाई रुपया सनतांआइरस पशगों भेज देना हाथगा। अगर 


आप इस नियमयार ध्यान ने देंगे, तो हम पुरुवेक ना भक्ता | 3, अप्रलझ निकल जानेस फिर पद्धताना होगा! 


सबसे बड़ी वात 


हस ३० अप्र लतक आधी कोमतर्म सभी पुस्तके दंग; पर अगर काई या सभी पृरुतके इ_मार प्टाकर्मे न रही. स्टाक 
दालों हो गया, नो हम नगों पुम्ुतके और छपाका आधी कीमनर्म नहीं हगे। 


हमारी बेशकीमत चुनीदा पुरतकोंके नाम ओर प्रूरे दाम--- 


ये सभी अजिल्‍्द पुस्तक ( £ अप्रेठस २० अप्रेलतक ) जा कीमत नंचे कपी हे 


उससे आधी कीमनमे मिलेगी ! 








मस्वास्थ्यूराडा अपिलर ) 
निकिसाकन्टी ये अजिल्‍द | भाग -) 
“रा भाग ५) 
ग्ग भाग ज। 
शवों भाग ४ 


जवां भाग ५) 
, झा भाग 5॥ 


, ४ वा भाग 29॥ 


जज 


मन कित सीतशवक अज्छिद ४|) 
बन्‍््यातक. आल ४) 
कु गारदालक ४्३। 
हिन्दी सगप्रभाता अजिद 83. 
अकरमन्दा का सनाना +) 
हिन्दी गुलिस्त। ४) 


अगर जी हिन्दी झिल्ला पहडा भार २) , 


है. 


तीसरा भाग २, 


. चौथा भाग २) 

अंगरजी अनुवाद शिक्षक "वां भाग ४) 

नवीन अंग्रेजी झिक्षा ॥न्‍ने 
सृक्ति-मुक्तावकछतो 

(४...) प्रन्थोंका मक्खन) ही! 

जपोबल्यिन बानापाट सब्ल्द ) २॥) 

बरह्मययोगविद्या परोक्षित योय-क्रियाएं १।) 


दुसता भाग +) ' 


ट्रबो चोधराना *) 
द्रीपती ( सचचिद्र ) *) 
दे। साहि यसेवी पल 
शान्ति ऑर सर ॥५ 
बालादर्श 'द्द्। 
बाल्गल्पमाला ॥) 
पत्रोपहार भर) 
हजरत सुहम्भर साहब ॥.) 
पाप-पर्णाप्न $) 
घरमपर ॥ल। 
काब्यवाटिका ( सचिव ) *) 
संयोगला ( खचिय्र ) | 2 
सप्त आज्यय ( साचत्र ) १) 
सहाकति दाग ?) 
महाकाति नजीर ५) 
उस्ताद जोक ४) 
सहाकतवि गालिव |. 
: नप्रधचस्चिचर्चा ॥) 
न्रीवनी-शरन्तिः नर 
स्वण्ण पिदेश ') 


वकतत्वकरा (छक्वरवाजीके तरीके) ८) 
बंगला हिन्दी शिक्षा पहल्य भाग $ ।) 
हे दुसरा भाग १) 


हे . तीखरा भाग २) 








क्रष्णका न्तकी चिट ४0) 

चन्द्रशरघर *) 
सीताराम (लाजवाब उपन्यास) »। 

कपालकर बला १) 
नवोना ह।॥ 
अह् भाग्यके खर ) १ 
साविश्नी ( उपन्यास ॥ ?॥) 
शल्बाला ( स्चित्र ) +) 
अभिभानिनी -॥ 
शभ्मासन्दग। * 
काहनुर ० 
राघ व न्त हे 
खनी मामरा | 

वैछन बिड्ठार 0) 


हाजी बाबा, सविश्न, उपन्यासोका 
बादशाह, :॥) 

अन्फिरेला १॥॥) 

खूयलहरी १) 


बिछडी हुई दुल्हन [ सचिय | १॥) 
सह गिनी सचित्र [ उप, खमार | ४३ 


फर्णाका हार १) 
बोर चडामाण |) 
ल्वड्धज ता ४॥) 
' कलड ) 





मनेजर--हरिदास ऐड कम्पनी, ६. गंगाभवन, मथुरा । 


गंगा-फिज्ञानोक ४४ 
विश्व-प्रसिद्ध वेज्ञानिकोंको मंगल-कामनाएँ 


“मुझे यह जानकर परम प्रसन्‍नता हुई कि, आप “गड़ूग”का "विज्ञानाडु” निकाल रहे हैं । मेरा 
पूण विश्वास है. कि, उसमें विज्ञान-सम्दन्धा सभी विषयोका, सबे-प्रिय प्रणाल्रौस, पृणनः समायेश 
होंगा। वास्तवमे विज्ञानके प्रयारके लिये 'विज्ञानाहु”की अत्यन्त आवश्यकता हैं। अप जंसे 
सुयाग्य व्यक्तिक हागा सम्पादित हाने पर इस बिशपाडुका अवण्य हा सफलता प्राप्त हागी।" 


ए० सी० राय 


' आप 'गड्ढा का “विज्ञानाहु/ निकालकर चिज्ञानरे प्रखारकों जा चेप्टा का रहें है उसके. 
साथ मेरी पूण सहानुभ्ति है | विज्ञानके प्रचारके लिये इस प्रकारका साधन बहुत ही उपयागी हैं | 


५6 00०८ 


चशानल घघय+ 
ला ७ 


भविष्यमे ऐसा उद्योग ऑर भा हाना चाहिये” 


न 


"मे सप्रझकता है कि "गद्ठा के “विज्ञानाडु"के द्वारा आप हिन्दोंके माध्यमके सहारे विज्ञानका 

प्रयाग कर मनुप्यके ज्ञानकों उन्‍्नतिके बहुत ही आवश्यक अड्डका पृक्ति करने जा रहें हैं। आपकी 
० कर पक. 2 न ड्ि न ( [ यु रु न्‍ 

सब्चेप्टाके लिये मं आपका हादिक बधाई देता हूं ऑर आपका सफलताके लिये कामना करता ६ |” 
द' फ् 


कल 


ने 


गड़ा-बिज्ञानाडु 


परसाणु-पुर्ज तो जड़ थे | 
केसे उनमें गति आयी! 
केसे अजीव. अगुओमें । 
जीवन-घारा वह पायो ॥३॥ 
हो पुम्जीभूत विपुल अग॒ु। 
क्यों अगड बन गया एसा ! 
अबतक भवको अखोंने । 
अवलोक न पाया जेसा ॥४|। 
बहु अपर्मिय ओकोंमें । 
ब्रन. प्रगतिमान था फला । 
तारक-समृह मोहरों का। 
बह था मज्जुझतम थेला ॥५॥ 
वह घूम रहा था बलसे | 
अतण्वय हुआ उदभासित। 
थी ज्यांति फूठती जिसमें ; 


पर पल नोली पीली खित ॥5॥ 


आभाकी अगणित लहर। 
नभमें थीं न्तन करतीं। 
लाखों. कासोंमें अपनी | 


कमनीय कान्ति थीं भरती ॥|७॥ 


अर्गागत बरसोंके हगने | 
यह प्रभापुज्न. अवछोका। 


फिर प्रकृति-यवरनिकाने गिर । 
इस दिव्य छाग्ोको रोका ॥८)॥ 

सहझत कालका पाकर-- 

यह अंग्रह अचानक द््टा ॥ 

तारकचय मिषर नभपटका। 

बन गया दिव्यतम बृटा ॥६॥ 
हैं किस विचित्र विभुवरके । 
ग्रे कोतुक प्रस्म निराले! 
हैं. जिन्हे विलोक न पात | 


विज्ञान विलोचनवाल्न ॥६०॥ 


जय किज्ञान ! 


ग्रफिसर मनोराजन एमेह ए७ 


मानव -उन्‍्नतिके पथपर तू उज्ज्वल ज्योतिसमान ॥ 
दुर्गम गिरि-बनके कन्दरके अन्दर जब सब छोग- 

रहते थे पशुके समान, वह था केसा संयोग ? 
तूने हो तो सभ्य बनाया, किया नगर निर्माण॥ 
वसुन्धराके उस अतीतका वह स्वग्निझ् इतिहास । 
तू ही तो देता है हमको उसका भी आभास ॥ 
लागरतल, भूतलमे दिखाता खरत्रोंकी खान ॥ 
नीझ गगनके आंगनर्म जगमग करते जो तारे। 
पड़ऋतु, निशि, दिन, चन्द्र, सूर्य आते-जात जो सांग ॥ 
तू ही बतलाता हमको उनके रहस्य अनजान ॥ 


तेंग ही बल बिना पंख हम उड़ने है आकाश | 
उजनीके तममें भो पात दिनसा दिव्य प्रकाश॥ 
चज्लर तड़ित अचज्ञलझू हाती, नरी सत्ता मान॥ 
कह सकता है कौन, किय्रे तूने कितने उपकार ? 
तेरे गोस्रक्का साक्षी है यह सारा संसार || 
पर विनाशका हाथ दिया तूने कसा वरदान॥ 
हाय नाशका आज़ लछागा यह केंसा भारी रोग । 
ओर, शक्तिका होगा कंसे मड़गतमय उपयोग ॥ 
होगी जिससे शान्ति और होगा जगका कल्याण || 


जय विज्ञान ! 


[ प्रवाह ४, तरड्ू ९ 


क्ज्ञान ओर उसका महत्त्व 


प्रोफेसर फुलदेव सहाय वर्मा एम ०एस-सी०, ए० आाई० आई० एस-सी० 


किस विशिष्ट विषयके तत्त्वों या सिद्धान्तों 
आदिका विशेष रुपसे प्राप्त किया हुआ ज्ञान ( जो दीक क्रमपे 
एकत्र या संग्रहीत हो . विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान 
अंग्रेजी साथंस शब्दका पर्य्याथवाची शब्द है। सायंस 
लेटिन शब्द सियों ( »०५७ ) से निकला है, जिसका अथ 
जानना है । अतः सायश्का शब्दार्थ ज्ञान होता है। यह 
सायस शब्दु उस विशिष्ट ज्ञानक छिय प्रयुक्त होता है, जा 
दीक क्रमसे संशमहीत हो और किसी नियम या क्रमके 
अनुसार प्रतिवद हो। यह विशेष ज्ञान प्रयोग और 
निरीक्षगक द्वार प्राप्त होता है। परे प्रयोग और निरीक्षण 
इन्द्रियोंक द्वारा होते है । आँखोंस देखकर, कानोंसे उनकर, 
नाकसे सूं बकर, हाथ या दरीरस स्पर्श कर हम विज्ञानका 
ज्ञान प्राप्त करत हैं। विज्ञानका जो कुछ ज्ञान हमें प्राप्त 
होता है, वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे इन्‍्द्रयोंके द्वारा 
ही होता है | वस्तुतः हमारी इन्द्रियां हो ज्ञानके द्वार हैं। 
इस संसारके सारे पदार्थोका वास्तविक ज्ञान केवल 
इन्द्ियोंके द्वारा ही प्राप्त होता है । इन्द्रियोंके सित्रा 
ज्ञान प्रात करनके अन्य मार्ग नहों हैं| हमारी इन 
इन्द्रियोंकी सहायताके लिये अनेक सूक्ष्म सूक्ष्म यन्त्र बने हैं, 
जिनके द्वारा हमारी इन्द्ियाँ बहुत अधिक ( हजारों गुनी 
अधिक ) शक्तिशाली हो गयी हैं। जहाँ हम अपने चर्म- 
चत्ुओंस थोड़ी दूरपर स्थित पदार्थों को ही देख सकते थ, 
एक निर्यामत परिमाणक दोट-छोंट कर्णोंको ही देख सकते 
भर, वहाँ दरदर्शक यन्त्रके प्रयोग्से हम अब हजारों ओर 
लाखों मौलकी दूरीपर स्थित नक्षत्रों ओर प्रहोँको, 
सरलतासे, देख लेते हैं। जितना छोटा कण, साधारणतया, 
आंखोंस दख सकते हैं, सूक्षमद्शककी सहायतास उससे 


सहस्रगुना कम छोटा कग, बड़ी सरलतासे, दखकर हम अनेक 
रोगोंक कीटाणुओंके अस्तित्वकों जान जाने हैं। पर इन 
सभी सूक्ष्म-से-सूत्म पदार्थोकों देखनेके लिये आँखोंको 
आवश्यक्रता अवश्य ही पड़ती है। अतः यह बहुत 
आवश्यक है कि, हम अपनी इन्दियोंको इस प्रकारस काममें 
लाना सीखे, जिससे व हम॑ घोखा न दे सके। जैसी हमें 
अनेक वह्तुएं देख पढ़ती हैं, बेसी थे वस्तुतः नहीं हैं । 
सू्र पूवरम उदय होता है और पश्चिममें हृबता है--केचल 
इसो निरीक्षणसे यह सिद्ध, नहीं होता कि, सूर्य पर्स 
पश्चिमकी ओर घूमना है। सूर्य्थक श्रमण करने या न काने- 
के सम्बन्ध किसी सिद्धान्तपर पहुँचनेके लिये हमें अनेक 
निरीक्षण करने पड़गे।! इसमे हमें केवल अपनी इन्द्रियोंको 
ही प्रयुक्त नहीं करना पुँगा, वरन्‌ इन्द्रियोंको प्रयुक्त कर 
उनसे जो बात मालृम होंगी, उनसे अनुमान निकालने 
हमें अपनी घुद्धिका भी प्रयोग करना पडुँगा ! विज्ञानमें 
वस्तुतः सारी ब्रात प्रयोग और निरीक्षण ६ ६ [॥।प- 
॥ाशा5 ॥॥0 ()॥5९१६७|।0॥5 ) पर ही. निर्नर 
करतो हैं। अतः विज्ञानके अध्ययनर्म॑ सबसे अधिक 
महत्त्वक। बात 'नरीक्षण-शक्तिकी वृद्धि करना है । विज्ञानके 
प्रत्यक विद्यार्थीक लिय सबसे पहले निरीक्षण करनेकी 
शक्तिकों जागृत कर उसे प्रवृद्ध करनकी आवश्यकता होती 
है। बब्तुतः वही अच्छा वेज्ञानिक हो सकता है, जिसमें 
निरीक्षणकी अद्वत झक्ति विद्यमान हों। इस निरीक्षण- 
शक्तिके साथ-साथ यदि उसमे प्रयोग कग्नकी क्षमता 
और अनुमान निकालनेका पर्याप्त चातुर्य्य तथा बुद्धि भी 
हो, तो वह णक उच्च कोटिका वज्ञानिक हो सकता है | 
प्रयोगोंक करने और उन्तते अनुमान तिकालनेके 
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ढंगकछो वेजश्ञानिक रीति या विधि कहते हैं । वज्ञानिक 
विधिसे जो खोज को जाती है, उसे वेज्ञानिक अनुसन्धान 
कहते हैं | वेज्ञानिक अनुसन्धानसे जो बातें प्रतिपादित 
होती हैं, उनसे ही विज्ञानका ज्ञान प्राप्त होता है। चेज्ञानिक 
विधिका मुख्य लक्षण प्रयोग है। प्रयोग करो, यही 
विज्ञानका सिद्धान्त है | जो बाते प्रयोगसे सिद्ध नहीं होतीं, 
वेज्ञानिक उनपर विश्वास करनेसे स्पष्ट अस्वीकार करता 
है। वज्ञानिकोंके लिये पसन्द, ना-पसन्द कोई चीज़ नहीं 
है। उनका एक मात्र उद्दे श्य सत्यको खोज है, जिसे थे 
प्रयोग, निरीक्षण ओर अनुमानके द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्ट 
करते हैं । विज्ञान वास्तव्र्म सल्तिप्ककी उपज है, वेज्ञानिक 
बुद्धि द्वारा सब बातोंकों परीक्षा करता है ओर वस्तुतः 
इसीमें उसकी शक्ति है । 

अनेक प्रयोगोंका सम्पादन कर वेज्ञानिक कुछ तथ्योंका 
एकत्र करता है। इन तथ्योंको सम्बद्ध करके वह इनकी 
व्याम्या करनेकी चेष्टा करता है। वह यह जाननेकोी चेशा 
करता है कि, ये घटनाएँ ऐसे क्यों होती हैं ? इस प्रकार, इन 
घटनाओंकी व्याख्या करनेकी चट्टामं, अनुमान ( [5 |) 
#0४9) का प्रतिपादन करना पड़ता है। वस्नुतः कुछ संबद्ध 
घथनाओंकी व्याख्या करनेकी चष्टा ही अनुमान है। कोई 
कितना ही प्रशंसनीय अनुमान क्‍यों न हो, उसमें अवश्य 
ही कुछ न कुछ कल्पना रहती है। यह कल्पना कहाँतक ठोक 
है ओर वह अनुमान कहाँतक सत्य है, इसके लिये अनेक 
नग्र-नयप्रयोगोंके कार्यान्वित करनेकी आवश्यक्रता होंती 
है। किसी अनुमानके प्रतिपादनसे दो काय सिद्ध हांते 
हैं। एक तो इससे अवलोकित घटनाओंकोा समश्ििरूपमें 
देखनेकी योग्यता आती है; ओर, दूसरे इससे अनेक 
निगमन ( .)0(]॥0|08 ) निकरुत हैं, जिनके परीक्षणमे 
अनेक प्रयोगोंका सम्पादन करना होता है । अनुमानके 
प्रतिपादनके बाद नयी बटनाओंके निरीक्षणकी चेष्टाएं 
होती हैं, जिनका इस अनुमानते प्रतिपादन हो सके | यदि 
इन घटनाओंसे अनुमानका प्रतिपादन होता है, तो 
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अनुमानकोी सत्यता बढ़ जाती है और तब अनुमान 
सिद्धान्त, [07% ) हो जाता है। फिर हम तर्क करते हैं 
कि, यदि यह सिद्धान्त सत्य है, ता अमुक अम्लुक घटनाएँ 
घटित होंगी | तब इन घटनाओंकी खोज होती है । इनमंसे 
बहुत कुछ मिल भी जाती हैं | जब वैज्ञानिकोके निकट पूर्ण 
रूपते सिद्धान्तको सत्यता प्रमाणित हो जाती है और डससे 
ज्ञात सभी घःनाओंकी व्याख्या हो जाती है, तब यह सिद्धान्त 
((॥॥ ,0५७ 0० रिशव0५) हो 


जाता ह | इस प्रकारक अनेक नियम वजानिकॉन प्रतिपादित 


“प्रकृतिका नियम 


किय् हैं। गुरुस्वाकर्पणका नियम, शक्तिकी अक्षरताका नियम, 
रसायनमें परिमित सगटनका नियम, जीव-विजानमें योग्य- 
तम जीवांके जीवित रहनेका नियम इसी प्रकारके, प्रकृति- 
के, निग्रम हैं। ले निप्रमोंकी स्वीकृति बज्ञानिकोंके 
महत्त्वपूर्ण कार्यका एक प्रमुख अड्ज है! इस प्रकार व्षानिक 
है, तथ्योंस 
सिद्धान्तांकों प्रतिपदित करता है। सिद्धान्तोंस नियमका 


प्रयोग ओर निरीक्ष णसे तथ्योंकों प्राप्त करता 


स्थापन करता है और नियमसे फिर प्रश्रोगकी ओर जाता 
है। बस्तुतः यही वज्ञानिक विधि है, जिससे खसश्टिकी 
घटनाओं और वस्तुओंका वास्तविक ज़ान प्राप्त करनेकी 
चश्धानिक सतत चष्टा करता है । 

किसी शिक्षा ओर सस्कृतिकि आयोजनमें विज्ञानका 
अध्ययन एक अत्थावश्यक अड्ढ है। किसी विद्यार्थीका 
अध्ययन तबनक पूर्गा नहीं समझा जा सकता, जबतक वह 
उस जगहके नियमोंका कुछ धान न प्राप्त करे, जिस जगतुमें 
वह निवास करता है, जबतक वह उन घटनाओंके कारणका 
ज्ञान न प्राप्त कर, जिन्हें वह अपनी चारों ओर देखता है; 
आर, जबतक वह प्रतिदिन आकाशमें दिखाई देनेवाले ग्रहों 
ओर नक्षत्रोंके विषयमें ज्ञान न प्राप्त के । पृथ्वीकी तहें कैसे 
बनी हैं, उनम॑ समय-समयपर केसा परिवर्तन होता है, किन 


कारणोंसे परत, नदियाँ ओर घाटियाँ बनती हैं, वायुमण्‌इल 
केसे बना है, बादल कंपे बनते हैं, हन्द्र-चनुषका क्‍या कारण 
है, वर्षा क्यों होती है, पोध केसे उपजते ओर वृद्धि प्राप्त 
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करते हैं, पोधोंमें शक्कर ओर अन्यान्य पदार्थ केसे बनते हैं, 
बिजली केसे उत्पन्न होती है, वायुयान केसे ओर क्‍यों 
उड़ता है, कुछ हो मिनशेंमें हजारों मौलोंसे समाचार केसे 
पहुँच जाता है, ये सभी बातें ऐसी हैं, जिन्हें प्रत्येक 
शिक्षित व्यक्तिका जानना अत्यावश्यक है। हमारे प्रतिदिनके 
जीवनमें विज्ञानका प्रवेश इतना घनिष्ठ हुआ है कि, विना 
विज्ञान& का ज्ञान प्राए किये हम सभ्य मनुष्य कहानेका 
दावा तक नहों कर सकते ! इसके अतिरिक्त वेज्ञानिक 
शिक्षासे मस्तिषक सीकण होता है, इन्द्रियोंकी दक्षता 
बढ़ती है, सॉयमका भाव आता है, यथार्थ और गूढ़ निरीक्ष- 
णका अस्यास पढ़ता है; निरन्तर चेष्टा (धृति ) की आदत 
पड़ती है और घटनाओंसे सिद्धास्तके प्रतिपादनक्री शक्ति 
आती है। 

विज्ञान एक बहुत विस्तृत विषय है। प्रयोगोंके द्वारा 
अबतक मनुष्य जितना ज्ञान प्राप्त कर सका है, वह सब 
विज्ञानमें सन्निहित है | चूँकि इन सब झ्ञानोंके प्राप्त करने- 
की विधि एक ही है; अतः ये सब हझ्वान विश्लान ही हैं। 
विज्ञानके अन्तर्गत ज्ञानक्रा एक बहुत विस्तृत भगडार भरा 
पड़ा है | छविधाकी हृष्टिसे छोगोंने इस विज्ञानफों विभिन्‍न 
भागोंमें विभक्त किया है। विज्ञानका विभाजन भिन्न-भिन्न 
हृष्टकोंणोंसे हो सकता है; पर विज्ञानके इस विभाजनमें 
किसी स्पष्ट सीमाका बन्घन नहीं है । वास्तवमें ये विभिन्‍न 
विज्ञान पररुपर इसने सम्बद्ध हैं कि, अनेक्र विषयोंको एकसे 
अधिक विभागोंमें, बड़ी सरत्तासे, रखा जा सकता है। 
विज्ञानके विस्तृत होनेके कारण किसी भी एक व्यक्तिके 
लिये विज्ञानकमी सब शाखाओंका सम्यग ज्ञान प्राप्त करना 
प्रायः असम्भव है | इसो कारण इन दिनों जो वेश्यानिक 
होते हैं, वे किसी एक था दूसरी शाखाके ही विशेषज्ञ 
होते हैं; 
इतना ज्ञान रखना आवश्यक होता है, जितनेसे मोटी- 


पर प्रत्येक वज्ञानिककों विभिन्न झाखाओंका 


मोदी बातें थे, विना किसी कठिनताके, समभ; सके । 





विज्ञान ओर उसका महत्त्व 


५ 


यह बात थोड़े परिश्रससे भी हो सकती है | वेज्षा- 
निकोंके ल्थि ही नहीं, वरन्‌ जेसा में ऊपर कह आया 
हूँ, प्रत्येक ध्यक्तिक लिये विज्ञाको एसी मोटी-मोटी 
बातोंका जानना, जिनसे वह अपने निकटको वस्तुओं 
और घटनाओंको समझ सके, बहुत आवश्यक है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि, विज्ञानका विभाजन 
विभिन्‍न दृष्टिकोणोंसे होता है | विषयके विवचनकों 
दृशष्टिस विज्ञानके दो प्रधान अन्तविभाग हैं--- 

(१) मौलिक वा ताक्ष्विक विज्ञान (]गरातद- 
द्राएातो 07" है)50॥824 ४ १)५५), जिसके अन्त- 


गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, जीव-विज्ञान 
(40|07 90), समाज-विज्ञान (४८३७।७० ६ ) और मनो- 
विज्ञान ( /४०॥००४७५ ) हैं। 

(०) व्यावहारिक विज्ञान ( 8 |]॥७) 0/ (५॥॥- 
(पवछ हिएवता(५७ ) जिसमें नक्षत्र-विज्ञान ( ॥-|॥५- 
00॥9) , भूगंविज्ञान ( 900|७७५४, ) खनिन-विज्ञान 
(्‌ (]॥]0५ | १ ), जन्तु-निज्ञान ( /;0१ )0५४६ है धन- 


स्पति-विज्ञान ( 3,000. ) भूगोल और बायुमगइल- 


विज्ञान ( ०७३७] ७०४ ) हैं| व्यावहारिक विज्ञानके 
शानके ल्यि मॉलिक विज्ञानोंका ज्ञान अत्यावश्यक 
है। 


विज्ञानकी विभिन्‍न शास्त्राओंमें गणितका स्थान 
सर्वोपरि है। गणितके भी तात्त्विक ऑर व्यावहारिक 
( 00 था नाव 


अन्तर्विभाग हैं । इनमें फिर अड्डर्गाणत ( ॥॥५।)॥0॥[0 ), 


काला ७७ 3); दो 


वीज-गणित ( .70))78 ), ज्यामिति ( (१७५)॥/+ ३५ ), 

चलन-कछन ( ('8]03) 05 ) इत्यादि अनेक शाखाएं हैं। 

गणितके पश्चात भोतिक विज्ञानका स्थान आता है। 
ध्ू 

भौतिक विश्ञानमें हम जड़ पदार्थों ( ॥9/ ७॥ -- 

प्रधानत: उनको गतिके सम्बन्धमें अर्थात जड़-पदार्थो 


पर बलके सप्रयोगसे कया परिवर्तन होता है, इसका 





&» विज्ञानर्म क्या-क्या समावि्ट है, इसका वर्गान झागे मिलेगा | “जेखक। 
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अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञानकी अनेक महत्व- 
पूर्ण शाखाएं हैं - यन्त्र-विज्ञान ( ४ ९८व0॥0४ ), ध्व- 
स्थिति-विज्ञान (] ९॥॥0७॥ 05), जल-विज्ञान (|[$ (|- 
१७०७), वायवोय विज्ञान ( ?00५॥0.[]/+ ) शब्द- 
विज्ञान (80५ 0प5७॥ ०), नक्षत्र-विज्ञा न(॥५")॥)॥9 ) 
[जो राशिमें जड़-पदार्था को गतिते सम्बन्ध रखत हैं], ताप, 
प्रकाश ओर विद्युत, [जो आएमें जड़-पदार्था की गति 
से सम्बन्ध रखते हैं ]। 

भौतिक 


है। रसायनमें हम जहु-पदार्थाकी प्रकृति, उनके सग- 


नियसमोंपर ही. रस,यन-विश्धान छथित 
उन ओर ताप, प्रकाश, विद्युत्‌ तथा अन्यान्य प्राकृ- 
तिक शाक्तियोंके द्वारा उनमे क्या-क्या परिवर्तन होते 
हैं, उनका अध्ययन करते हैँ । भातिक विज्ञान ऑर 
स्सायनमें बहुत थनिष्ठ सम्बन्ध है, इसीसे भौतिक 
विज्लानके कुछ अश रसायनके अध्ययनर्म अनिवार्य 
हो ज्ञात हैं। स्सायनकी इस शाखाकों भातिक रसा- 
यन [ ॥ ए-०७| (ए॥-/५ ] कहते हैं । इस 
भौतिक उसायनमें भौतिक विज्ञानके उन अशोका 
अध्ययन होता है, जिनकी रसायनके अध्ययन आब- 
श्यकता है । रसायनको दूसरो शाख्ाकों कार्बनिक 
रसायन ( ()/.08॥॥/ ६ "॥७॥॥।5५ ) कहते है। इसको 
पहल एन्द्रिक रखायन भी कहते थ। एक समय इस 
शाखामें उन्हीं पदार्थों का अध्ययन समाविष्ट था, जो एक 
विशष जीव-शक्तिक द्वारा जन्तुओं और प्रोधोंग उत्पन्न 
होते ध । लोगाोंकी घारणा थो कि, थे पन्द्रिक पदार्थ 
रसायन-शालाओंमें प्रस्तुत नहीं हा सकते; पर पीछे 
मालूम हुआ कि, यह घारणा बिलकुछ निमूल है ओर 
अन्य पदा्थके सहश एऐन्द्रिक पदार्थ भी, बढ़ी सरलतासे, 
रसायन-शालाओंम॑ तेयार किय्रे जा सकते हैं, चूँकि 
रसायनकी इस शाखामें जितने योगिक ज्ञात हैं, थे 
सभी काबनसे बने हैं और इन योगिकॉर्मे कार्बन तस्‍््वका 


रहना अत्यावश्यक है, अतः इस शाखाका अब कार्बनिक 
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रसायन कहते हैं । रसायनकी तीसरी ओर जन्तिम 
शाखाका नाम अकार्बनिक रसायन ( ]]07/2श॥0 (00- 
॥8॥0 ) है । इसे कोई-कोई खनिज रसायन भी कहते 
हैं, पर यह नाम टीक नहों हे । इस शाखामें कार्बन 


तत्त्वके अतिरिक्त अन्य सब्र तत्त्वों ओर उनके योगिकों- 


कु 


हू 
भोतिक विज्ञान 


का अध्ययन होता 

जब गणित, ओर रसायनके 
नियम जीव-विज्ञानमें प्रयुक्त होते हैं, तब इनको जोच- 
सम्बन्धी नियम ( ४॥६॥।| ,:0७ ) कहते हैं | जीव- 
विज्ञानके साधारणतया दो विभाग हैं-- कम वनस्पतियों 
और जनन्‍्तुओंका क्रिया विज्ञान ( ॥.४४0)७७५ ) समा- 
विष्ट है और दूसरे वनस्पत्ि-विज्ञान ( ]).00॥ ), 
जन्तु-विज्ञान ( /.30|07४ ) और मानव-शरीर- 
विज्ञान ( ॥फ्ृणणएए..) समाविष्ट हैँ । 

मस्ति-कके ससारसे अलग होते हुए हम मनोविज्ञानमें 
आत हैं, जहों बुद्धि, सद्वल्प, वासना, विचार इन्यादिका 
विधिचन होता है। समाजशाख्त्रमं हम सामाजिक सम््िकी 
बुद्धि, विकास, सगठन आर कार्यका पूर्ण रूपल अध्ययन 
करत हैं । 

व्यावहारिक विज्ञानके अनक विभाग हैं; और, उनका 
ज्ञान-भगढ़ार बहुत विस्तृत है। मानव-ज्ञानका कोई ऐसा 
विभाग नहीं है, जिसमे वज्ञानिक नियमों ओर परिणासोंका 
प्रयोग न हुआ हो ओर जिसमें वेज्ञानिक सिद्धान्तों ओर 
प्रति-फलोंके व्यवहारस मानव-जीवनके लक्ष्यों ओर उच श्योंमें 
वृद्धि न हुई हो । 

गणित और भौतिक विज्ञानके नियमोंकों जब हम 
नक्षत्रों और ग्रहोंके अध्ययनमें सप्रथुक्त करते हैं तथा उनसे 
इन नक्षत्रों और ग्रहोंकों गति इन्यादिके सम्बन्धमें ज्ञान 
प्राप्त करते हैं, तब यह नक्षत्र-विज्ञान ( 3 8("0॥0॥॥9 ) 
कहा जाता है। इस शाखाकी आज कछ बड़ो वृद्धि: हुई है। 
हम अब यह सी जान सकते हैं कि, सूर्थ्य ओर चन्द्र, 


नक्षत्रों आर ग्रहोंमें कौन-कौन रासायनिक तत्त्व विद्यमान 
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हैं। यह इन नक्षत्रों और ग्रहोंसे निकले हुए प्रकाशके 
अध्ययतते ज्ञत् होते हैं। इस विशिट शाखाको नक्षत्र- 
भोतिक-विज्ञान ( 0४१०-७9) ४४०७ ) कहते हैं। इस 
शाखाके ज्ञानकी वृद्धिमें हमार देशवासी छुविख्यात 
वेज्ञानिक श्रीयुत मेघनाथ साहाका बहुत अधिक हाथ है । 
इसी शाखामें महत्त्वपूण आविष्कार करनेके कारण इंगलंडकी 
रायल सोसायटीकी सदस्यता ( 7. | | )का गोरब-पूर् 
पद्‌ उन्हें प्राप्त हुआ है ओर उनका नाम सार ससारमें 
फेल गया है । 

भोतिक विज्ञान और रसायनके ज्ञानकों जब्र हम 
पृथ्त्रोकी प्रकृति ओर उसकी बनावटका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
प्रयुक्त करते हैं, तब यह भूगर्भ-विज्ञान [ (4७ )]७०४ ] हो 
जाता है | इस विज्ञानके द्वाम हम सरलतासे प्रथ्ती- 
स्तरमें स्थित खतनिजजोका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
प्रथ्वी-तः/ केस बना है और किन-किन कारणोंसे यह 
आधुनिक अवस्थामें पहुँचा है, पहाड़ों ओर नदियोंकी 
हुए हैं 
पृथ्यीकी आयु कितनो हो सकती है, इस भूमणडलपर 


स॒प्टि कसे हुई है, व किन-किन कारणोंसे उत्पन्न 


किस-किस समय कंपे-केंसे जीव-जन्तु, पशु-पक्षी विद्य- 
मान थे, इन सबका बहुत कुछ ज्ञान हमें हस विज्ञानके 
द्वारा प्राप्त दोता है | भौतिक विज्ञान ओर रसायनके 
ज्ञानकों जब हम खानोंस निकली वस्तुओंके अध्ययनमें 
प्रयुक्त करत हैं, तब अर खनिज्-विज्ञान ( )४॥॥॥0:]02४ ) 
हो जाता है । 

भिन्न-भिन्न जन्तुओंका वर्गीकरण, उनकी प्रकृति, 
उनके शरीरकी बनावट ओर उनकी आदतें, उनके बच्चा 
उत्पन्न करनेकी रीतियाँ इत्यादि बातें जन्‍्तु-विज्ञान 
( 2००]०/५ ) में पढ़ी जाती हैं। जब हम भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रकारको वनस्पतियोंके उपजनेके स्थान, उनका वर्गीकरण, 
उनको बनावट, उनकी प्रकृति, डनके फेलनेकी रीतियाँ, 
फूलने-फलनेके कारण इत्यादिका अध्ययन करते हैं, तब 
वह॒ वनस्पति-विज्ञान ( ]304॥) ) में आ जाता है। 


विज्ञान ओर उसका महत्व ७ 


वायुमगढछ क्‍या है, हवा क्‍यों बहती है, हवथासे वायु- 
मगइलमें क्या-क्या परिवर्तन होते हैं, कहाँ कितनी ओर 
क्यों वर्षा होतो है, सूफान क्यों आता है, इन सबका 
टेशकी कृषिपर क्‍या प्रभाव पड़ता है, इन सब विषयोंका 
विस्तारसे अध्ययन आजकर वायुमगडल-विज्ञान ( ४(०(५५४- 
/७|०९७५ ) में होता है। 

इस समय मनुष्य-जीवनके पग-पगपर विज्ञानके 
साधनोंका व्यवहार करना पड़ता है। इसोसे इस युगकों 
वेज्ञानिक युग कहते हैं | जो घस्र हम धारण करते हैं, उनमें 
अधिकांश कृत्रिम रंगोंस रंगे होते हैं | आजकल अधिकांश 
उशम कत्रिम रीतिसे, रासायनिक विधिसे, तेयार किग्रे जाते 
हैं ।जो कपई आज बनत हैं, उनमें अत्यधिक भाग 
( केवल. खादी अपवाद है ) उन मशीनोंकी सहायतासे 
बनता है, जिन्हें वेज्ञानिकॉन आविप्कृत किया है ।जो 
जूने हम पहनते हैं, उनके चमई क्रोम-टेनिगक द्वारा 
तेयार होते हैं, 
प्रस्तुत पदा्थोका व्यवहार होता है । जिस तंछक्रो हम 
मस्तकमें लगाते है, वह वज्ञानिक्त रोतिस शोधित होता 


जिनके बनानेमें वेज्ञानिक विधिसे 


है; और, उसमें जो सगन्धित दवव्य व्यवह्मत होता है, 
वह कृत्रिम रीतिसे वंश्ञानिकरोंके द्वारा तयार होता है। 
छुगन्धित द्वव्योकि निर्माणमें रसायनने आशातोत उन्नति 
की है। एकसे एक ओर सुक्ष्ममे सूह्म प्राकृतिक गन्धोंकी नकल 
कर ली गयी है ओर उनका व्यवहार अधिकाधिक हो 
रहा है । कुछ लोगोंकी घारणा है कि, छुगन्ध्रित द्रव्य 
व्यसनकी सामग्रियोमें हैं । पर यह बात दीक नहीं है । 
छुगन्धित द्वव्योंका व्यवहार मनुष्य मात्रके लिये अत्यावश्यक 
है। इसके व्यवहारसे मानव-समाजका बहुत अधिक लाभ होता 
है | यदि ऐसा न होता, तो जिस प्रचुस्तामे समन्धित ब्रब्यों- 
का व्यवहार हमारे पूजञा-पाठमें होता है, बेसा नहीं होता । 
वेज्ञानिक दृष्टिसि मारूम होता है कि, खुगन्धित द्वव्य कृमि- 
नाशक होते हैं। इनके ध्यवहारसे अनेक रोगोंके कोटाशु 
शीघ्र न/ हो जाते ओर अनेक रोग एक व्यक्तिसे दूसरे 
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व्यक्तिमें फलनसे रुक जाते हैं। अबल्ृनः रोगोंत बचने 
ओर स्वास्थ्य-क्षाकरे -.ल्थि छर्मान्चित द्वव्योंका व्यवहार 
अत्यावश्यक है | _ भोज्य पदा्थामें संगन्क्ति द्रव्योंके रनेस 
केवल उनके स्वादमें ही व्रद्धि- नहीं होती, वरन्‌, भोज्य 
पदाधोकों अधिक समयतक छरक्षित रखनेमें भो सहायता 
मिल्ती है। सबका यह साधारण अनुभव है कि, नाकमें 
किसी विकारके होनेसे जिल्लाका स्वाद नष्ट हों जाता है। 
सर्दी-जुकामसे किसी वस्तुका स्वाद नहीं मालूम होता। 
ऐसा प्रयोग कर देखा गया है कि, अनेक पदार्थों का स्वाद 
एक ही होता है, याद नाक बन्दकर उन्हें खाया जाय | 
झअतः गन्ध और स्व्रादर्म बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है| अनेक 
पदाथाका स्वाद छगन्धित द्रब्योंकि कारण बहुत बढ़ ओर 
मनोरण्जक हो जाता है। लवंग, दालचीनी, इलायची ओर 
गॉलमिचमें सगन्घित द्वव्य रहते हैं। इनके व्यवहारसे 
भोज्य पदाथके स्वादकी तृद्धिके साथ-साथ उनका संरक्षण 
भी हो जाता है, जिसस व शीघ्र सढ़कर नष्ट नहों होते । 

जब हम अपनी भॉजन-सामग्रीकों ओर दृष्टिपात 
करत हैं, तब हमें मालूम हाता है कि, इन सामग्रियोंक 
प्रस्तुत करनमें भी विज्ञाका हाथ है। क्ुषिक्री उम्रतिमम 
विज्ञनन कितनी सहायता की है, यह आग वर्णित होगा । 
यहाँ केवल यह लिख दना ही पर्याप्त होगा कि, ईल, 
गेहूँ ओर घानकी खेतीमें जो कुछ उर्नात हुई है, वह 
वैज्ञानिक अनुसन्धानका ही फल है। छोट-छोट नगरोंमें 
भी ताजे अंगूर, सव, संतरा, नास्पाती इत्यादि सुन्दर 
पुष्कर फछ केवल काश्मीर और अफगानिल्तानसे ही 
नहीं, वरनू अमेरिका, जाप।न ओर आस्ट्रेलियासे भो लाये 
जाकर हमें प्राप्त होते हैं। ये ऐसे डब्बोंमें आत हैं, जिन्हें 
लोग बर्फस दँककर छरक्षित रखते हैं ताक, ये सड-गलकर 
नष्ट न हो जाये ओर इनमें ताजापन बना रहे। ये सभी 
विज्ञानके अनुसन्धानके प्रतिफल हैं। 

ओषधियोंके निर्माणमें विज्ञानने कम उन्नति नहीं को 
है। अनेक रोगोंकी खिकित्साएँ ( जो पहले ज्ञात नहीं 
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थीं) रासायनिक विधिसे तेयार होकर मनुष्य-मात्रकी 
व्याधि दूर करनेमें प्रयुक्त हो रही हैं । 
करते हैं, 


तब मालूम होता है कि, विज्ञानने कितने अद्वत 


जब हम आधुनिक वाहनोंका विचार 
चमत्कार दिखाये हैं! जहाँ पहले केवल हाथमे चलायी 
गयी नावें, बेल-घोड़ा-गाड़ियां ही एक स्थानसे दूसरे 
स्थान जानेका साधन थीं, वहाँ आजकल वाष्प-सच्चा- 
लिस जहाज, रेल-गाड़ियां, मोटर बसें, मोटर कारे और 
वायु-यान प्रयुक्त हो रहे हैं! जिस यात्राके सम्पादनमें 
पहले वर्षो और महीनों लग जाते थ्रे, उस यात्राको, 
घंटोंमें ही 
किसीने यह आशा की 


अब आधुनिक साधनोंसे, दिनों ऑर 
सम्पादन कर सकते हैं। क्‍या 
थी कि, लंडनका एक विशेषज्ञ डाक्टर दो-चार दिनोंमें 
ही लडनसे बम्बई आकर कोई आपर्शन करेगा 
निकट 


भत्रिष्यमें उसकी बहुत कम छोगोंने आशा की थी। 


विज्ञानने इस दिशामें जो कार्य किया है, 


वतंमान कालमें समाचार पढ़ना शिक्षित-समाजका 
एक आवश्यक कार्य हो गया है। आजकल सभ्यताका 
समाचार-पत्रों में 
जो खबरें छपतो हैं, उनमें अनेक ऐसो होती हैं, जा 
कुछ मिनटोंमें ही हजारों मीलॉसि आकर 


यह एक निशान समका जाता है। 
हमें प्राप्त 
हजारों मीछोंकी 
उ्याख्यान अथवा 


हा जाती हैं। गेडियों द्वारा घर बठे 
दूरीपर स्थित किसी महान्‌ ज्यक्तिका 
गायक वा गायिकाका छमथुर हम सन लेते 
हैं। सिनेमाके द्वारा एकसे एक अड्डत दृश्य और 
संसारके प्रसिद्धसे अभिनेत्रीका 
नृत्य देखते हुए उनके खमबुर गान ओर अभिनयक्का 
आनन्द हम उठा सकते हैं। विशेष विशेष अबसरोंके 
छिग्रे विज्ञानने हमें जो साधन दिये हैं, उनका 
संक्षिप्त वर्णण भी इस लेखके कलेवरकों बहुत अधिक 
बढ़ा देगा। 


गान 


प्रसद्ध अभिनेता वा 
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हिमालयकी जन्मकथा 


श्रीयृत अनन्त गोपाल मिंगरन एमे० एस-सौ० 


“अस्त्युत्तरस्थां 


दिशि देवतात्मा 


हिमालयो नाम नगाधिराज: 


हिंसा पर्वत भारसवर्षके उत्तरमें पशावरसे ब्रह्म 


दशतक प्रायः १५०० मीऊ लम्बा तथा मध्य एशियाके 
पामीर पठार और गांगा तथा सिन्धुके संदानांके बीचमें 
लगभग १५७-२०७ मील चॉड़ा फेला हुआ है  प्रवा- 
हित तुपार-सहतिका अपने वक्षःस्थलपर धारण करने* 
वाले इसके गगनचम्बी उत्तड़् शिखर ( माडट एवरेस्ट, 
किब्विनचंगा, घव्लागिरि और नगापर्वत आदि ) सारे 
भूमग इलमे प्रलिद्ध हैं| इतना बड़ा पर्वत संसारमें और 
कोई नहीं है। इसोसे हिमालय “पवंतराज” भी कहा 
जाता है । 

हिमालय प्रकृति दवीकी लीलाभूमि है । प्रकृतिक 
सारे सोन्दर्य और वेभवकोी वहाँ पराकाष्टा हो जाती है । 
फूलों और फलोंसे छदे हुए हरे-भर वुक्षों ओर उनसे 
प्रंम-पूर्वक्क आलिज्रन करती हुई कोमल लखाओोंस परि- 
पूर्ण उपत्यकराओंमें स्वच्छन्द विहार करनेवाले, मृगम- 
दके सोरभसे प्राणन्द्रियकों तृप्त करनेवाले छन्दर हरिणोंकी 
शोभा अनिवर्चनीय है। नाना प्रकारके पक्षियोंके कलरव- 
मिश्चित गानोंकी स्वरूलूहरों ओर पुगयबसलिला भागी- 
रथीके सवज्गघोषवत्‌ प्रखर धाराप्रवाहके संयोगसे जिस 
प्राकृतिक श्ंगीतका प्रादुर्भाव होता है, डसकी मादुकताका 
अनुभव तो वहाँ भ्रमण करनेवाले ब्रह्मज्ञानकी प्राप्तिक 
छिग्रे उन्मत्त योगी जन ही कर सकते हैं । 

प्राकृतिक बेभवके साथ हिमाल्यका पौराणिक महत्त्व 


भी बढ़ा ही विलक्षण है | पोराणिकोंने हिमालयकों देवस्वरूप 


न 


“-महाकवि कालिदास 


माना है। पुराण-प्रसिद्ध केठास पर्वत इसीका अछझ्ठः है, 
जिसके घवल आड़पर पिनाक-पाणि भगवान्‌ महादेवका 
पावन घाम शोभायमान है। पतितपावनी भागीरभीने 
यहींले चलकर सगर-छतोंका उद्धार किय्रा था और आज भी 
भारतीय सन्‍्तानांका तार रही हैं. । 

हिमालयकी निर्जन गुकाओंमें तपस्या और योग 
साधन कर ऋषियों ओर मुन्यिंने आत्मबलको अपर्सिमत 
निधि प्राप्त की थी । इसी आत्मबलके आधारपर भारतव- 
पीय सम्यताका विकास हुआ। आज भो सहसीरों यात्री, 
सच्चे सब ओर शान्तिकी खोजमें, हिमालयकोी पावन यात्रा 
कर अपने जीवनकी सफल बनाते रहते हैं. । 

आज, विज्ञानके युगमें, वज्ञानिकोंने हिमालयकों अपने 
अनुसन्धानका लक्ष्य बनाया है और अन्य बातोंके साथ- 
साथ उसकी उर्त्पत्ति ओर ब्रद्धिके कारणोंका भी पता लगाया 
है, जिन्हें हम अपने विज्ञानप्रं सी पाठकोंके सम्मुख रख 


रहे हैं । 


हिमालय पर्वत वास्तवर्भ अनेक समानान्‍्तर पवेत- 
श्रेणियोंका समूह है। ये श्रेणियाँ एकके बाद एक, आगे-पीछे, 
लगी हुई हैं ओर पश्चिमसे पूर्वकी ओर फेली हुई हैं। प्रति दो 
श्रेंणियोंके बीचमें गहरी धार्ियाँ तथा विस्तृत पटार हैं। इन 
श्रेणियोंका ढाल दक्षिण अर्थात्‌ सिन्धु-गड़ाके मंदानकी ओर 
बहुत अधिक है ओर उत्तरमें तिब्बनकी भार बहुत कम है। 
बज़गल तथा संयुक्त प्रान्तके मंद्ानोंसे तो पर्वत-श्रेणियाँ एका- 
एक बहुत ऊँची हो जाती हैं ओर इसीसे उधरके पहाड़ोंके 


१० गड़ा--विज्ञानाडु 


सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट इत्यादि पहाडोंके नीचे मंदानोंसे भो 
दिखाई पढ़ते हैं। परन्तु पश्चिममें पंजाबकी ओर पहाड़ोंकी 
ऊँचाई क्रमशः बढ़ती गयी है | उधरकी ओर हिमाच्छादित 
पर्वत श्रेणियाँ मेदानते प्रायः १०७ मील दूर हैं ओर वहाँसे 
दिखाई भो नहीं पहइतीं। 

गे पर्बत-भ्र णियाँ तीन प्राकृतिक बिभागोंमें बाँटो जा 
सकती हैं-- 

(१) “महान्‌ हिमालय” अथवा ने न्द्रस्थ पर्वत-भ्रं णियाँ, 
जो कि, “तुपार रेखा'से अधिक ऊँची हैं तथा जिनकी 
ओसत ऊर्चाई २०,००० फुट या इससे अधिक है। इन्हीं 
श्र णियोर्म माउट एवरेस्ट आदि उच्च शिखर हैं, जिनमेंस 
मुख्य मुख्य ये है 

माउट एवरेस्ट (गोरी शहर) नेपालमें २६,००२ फुट 


कराकोरमर्में २८,२५० 


कर 

किलख्विनचगा नेपालमें. २६,१२० ? 
घवलागिरि 2 ४. २६,८०० ” 
नगापवंत काम्मीरमें २६,६०० ” 
गशेरत्र म कराकोरममें २६,४७० 
गोसाईथान कुमाय में २६,६५० ” 
नन्दा दबी ७ 9. २५६५७ ”* 
राकापोशी केछासमें २५,५४० " 


(२) ' मध्यवर्त्ती हिमालय---इसकी ओसत ऊंचाई 
१२, ०७) फटसे १५,० ० पटके बीचमें है। यह प्रायः ५० 
मील चोडा है। 

(३) “ब्राह्म हिमालय” अथवा शिवालिक-अ्रे णियाँ, 
जो कि, मेदान और मध्यवर्त्ती हिमाल्य-भ्रेणियोंके बीचमें 
हैं । इनकी ओसत ऊँचाई ३००७० से ७000) फुटतक है 
और यह प्रायः ५ से ३० मीलतक चोड़ी हैं। मसूरी तथा 
नैनीताऊ इन्हीं भ्रंणियोंमें बसे हैं | 

हिमालय-पर्वत-श्र णियाँ ऊँचाईमें जितनी अधिक हैं, 
आयुममें उतनी ही कम हैं। भूतत्त्वन्वेत्ताओंके अनुसार 
यह पर्वत संसारके सबसे नवीन तथा कम आयुवाले 


[ प्रवाह ४, तरड १ 


पर्वतोंमेंसे है। वेज्ञानिक अन्वेषणसे यह पता लगा है 
कि, लगभग ३६ करोड़ वर्ष पहले यहाँपर पर्वतोंके 
स्थानमें महासागर था। साधारणतया यह बांत विश्वस- 
नीय नहीं प्रतीत होती कि, संसारकी सबसे ऊँची 
पर्वतमालाएँ भी कभी समुद्रकी तहमें रही होंगी। 
यहाँ भी कभो अथाह सागरका नीला जल वायुसे 
हिलोरे लिया करता होगा ओर भाँति-भाँतिके मगर 
आदि जलरूचर उसके अश्लरम फ्रीडा करते होंगे | विश्वास 
तो क्या, बल्कि प्राचीन पद्ुति और विश्वासोंके कट्टर 
अनुयायी तो इस कथाको अनर्गल और पागलका 
प्रताप ही कहेंगे । जो वेज्ञानिक सत्य प्रचलित विश्वा- 
सॉके प्रतिकूल होत हैं, सर्वसलाधारणको उन्हें माननेमें 
बहुत सकोच हुआ करता है। जब पहले कोपरनिकस- 
ने यह प्रमाणित करना चाहा क्रि, सूर्य प्रथ्वोके 
चारों ओर नहीं घुमता, वग्न प्रथ्वी सूर्यकी परिक्रमा करती 
है, तो उसके देशके राजाने उस नाना भाँतिके कष्ट 
दिये। लुई पास्टरने जब यह खोज की कि, शक्त्य- 
चिकित्सामें असफल हानका कारण रोगकी भीषणता 
नहीं, वरन्‌ काटनेकी केची. चाकू आदि अम्लॉके कौटा- 
णुओंसे रहित न करना है, तो चिकित्सकों ओर अन्य 
जनताने उसे मूर्थ बनाना चाहा और उसके कार्यमें 
बाघाएं डालीं। परन्तु जिस प्रकार सूर्य राजिके अन्ध- 
कारकों दर कर देता है, बसे ही वेज्ञानिक खोज भी 
अज्ञानकों हटाकर सत्यकों प्रमाणित कर देती है। वेज्ञा- 
निकोन पता लगाया है कि, हिमालय पर्वतके पत्थर- 
पत्थर और कण-करणमें सामुद्विक उत्पत्तिकी छाप छगी 
हुईं हैं। हिमालयकी किसी भी पर्व॑त-भ्रणीपर घढ़- 
कर ध्यानपूर्वक देखनेसे मालूम होता है कि, यहाँकी 
पर्वत-शिल्ाएँ अव्यवस्थित रूपसे इरोम नहीं पड़ी हैं, 
वरन्‌ एक शिलाके ऊपर दूसरी शिला इस प्रकार लगी 
है, मानों तहके ऊपर तह जमी हो। इस प्रकारके 


शिलाससूहकों वेज्ञानिक भाषामें प्रस्तरित अथवा स्तर- 


प्रवाह ४, वरडू १ ] 


संस्थित चट्टाने कहते हैं। यदि आप इन चट्टानोंक 
टुकढ़ोंकी बहुत ही निकदसे अथवा अभिवद्धक ताल 
(४५ ८77707 0७) द्वारा परीक्षा करें, तो आप 


देखेंगे कि, ये पत्थर बालू, मिट्टी अथवा चुनेके पत्थर . 


के कणोंपे बने हुए हैं। ये कण या तो बहुत ही 
सून्त और गोरू-मटोल होंगे या कुछ बड़े और टढूं- 
मेरे आकारके होंगे। इन शिल्यओंका प्रस्तरित होना 
ओर छोटन्लीट कणोले बना हुआ होना, दोनों ही इस 
बातके द्यातक हैं कि, इनकी उत्पत्ति किसी जलाशय 
की सहमें हुई है| 

यह ता साधारण अनुभवी बात है कि, नदियों 
और नाले जलके साथ-साथ बहुत मिट्टी ओर बालूको 
बह।कर हे जाया करत हैं। मेदानोंमे बहती हुई नदी 
ज्यों-ज्यो समुद्रक पास पहुँचती जाती हैं, सॉॉनत्यों 
उनश्नका पानी गदला होता जाता है। हरद्वारमं गड़गजल 
जितना स्वच्छ और निर्मल है, काशीमें उतना नहीं 
है। पटनामे गड़ाजल काशीस भी गला है. और 
कछकन की गड्जा [हुगली] के गदलेपनका तो पूछना 
ही क्‍या हैं। 

नाल ओर नदियों, सभी पथ्वीको काट-फ़ाटकर अपना 
मार्ग (घार्दियां ) बनाया करती हैं। बड़ी बड़ी शिलाओंक 
बीचसेक लकल शब्द कर बहता हुआ जल अपने प्रब७ बेगसे 
शिलाओंकी कार डालता है। इस प्रकार नदियोंक्री घाटी 
गहरो और चोड़ी होतो जाती है । पहाड़ोंसे दूं हुए 
पत्थर जलू-प्रवाहम लुड़कत-पुड़कन बहत चले जाते हैं । 
यह पत्थर आपसमें टकराने तथा रखइ खानेस शनः शन: 
गोल-मरोल तथा छोटे होते जाते हैं। 

पर्वतीय मार्गों नदियोंका बेग बहुत अधिक होता 
है। इस्रोसे वहाँपर नदो बढ़-बढुं पत्थरॉतककों अपने साथ 
बहाती लेतो चलो जाती है। परन्तु जब नदी पहाड़ोंको 
छोड़कर मेदानमें आती है, इसका वेग एकाएक कम हो 
जाता है ओर सब बढ़े-बढ़ु पत्थर वहीं मैदानमें पदु रह 


हिमालयकी जनन्‍्मकथा ११ 


जाते है। ज्यों-ज्यों नदी मेदानमें आगे बढ़सी जाती है, 
इसका बैग कम होता जाता है ओर तदनुसार पत्थर ले 
जानेंकी शक्ति भी कम होतो जाती है | कुछ दूर, मेदानमें, 
जानेके बाड़, तो यह केवल महीन बाच्नू ओर मिट्टीको ले 
जा सकती है । पत्थर ओर मोटे बालके कण तो नदीको 
तहमें धीरे -घीरे बहत हुए आगे बढ़ते हैं; परन्तु महीन 
मिट्टी और बालू पानीमें मिलकर बहते चले जाते हैं। 
ज्यों-ज्यों इस महीन बाल ओर !मट्टीकी मात्रा बढ़ती जाती 
है, पानी अधिकाधिक गदछा होता जाता है। 

जलके साथ-साथ यह मिद्दी और बालू भी सागरतक 
पहुँच जाते हैं। दिन प्रतिदिन और वर्ष प्रतिवर्ष नदियां 
इसी प्रकार बाल ओर मिट्टी छा-लाकर सागरकी तहसमें 
एकत्र किया करती हैं। इस प्रकार बालू ओर मिट्टीकी तह- 
पर तह जमती चली जाती है । इसी प्रकार छास्बों वर्षा तक 
पदाथ समुद्रकी तदमें जमा हाता रहता है। फिर किसी 
समय किसी आन्तरिक घटनासे उत्पन्न हुई गर्मी ओर 
दबावस सब बालू और मिट्टी जमकर कड्टी हो जाती हैं 
ओर यह प्रस्तरित शिलाओंका रूप ले लेती हैं। बहुघा इस 
गर्मी ओर दुबावकी उत्पत्तिके साथ-साथ कुछ एसी शन्कतियो 
भी उत्पन्न हाती हैं, जो इन बनी हुई शिल्शओंकों एक 
ओरसे घक्का देकर, सम्मुद्वकों तहसे निकालकर, महादशका 
भाग बना देती हैं और इस प्रकार पर्वतोंकी म्ष्टि होती 
है। हम देखते हैं कि, प्रस्तरित शिलछाओंकी उत्पत्तिके 
लिये यह आवश्यक है कि, किसी जल्ाशयमे लाखों - 
बालू ओर 


मिट्टी जमा होती रहे ओर फिर उस स्थानपर ताप और 


करोड़ों वर्षोत्क नदियों हारा लागे गये 
दबाव इतनी मात्रामें उत्पन्न हों कि, सब सगृहाीत 
मिद्दी ओर बालूका जोड़कर ठोस कड़ी शिलाका रूप दे 
सके। इससे हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि, 
जहां-कहों प्रस्तरित शिकाएँ हों, वहां इन शिलाओंके 
बननेके समग्र सागर अथवा भीौछ, ताल आदि कोई 
जलाशय अवश्य रहा होगा । 


१२ गड्भा-विज्ञानाडु 


हिमालय-पर्वतकी शिलाओंकी प्रस्तरित बनावटसे 
हम सहज ही विश्वास कर सकते हैं कि, भोतात्तविक 
प्राचीन समयमें उनके हिमाच्छादित शिंखरोंके स्थानमें 
सागरका जल हिलोरे लता रहा होगा । 

प्रस्तरित होनेके अतिरिक्त इन शिल्ाओंकी सामुद्विक 
उत्पत्तिको, निः्चयात्मक खरूपसे, सिद्ध करनेवाला एक और 
भी महत्वपूर्ण प्रमाण है | स्थान-स्थानपर क्षारीय 
जलचरोंके अर्नागनत प्राणि-अवशेष इन चट्टानोंम॑ मिलते 
हैं। यदि इन घट्टानोंकी उत्पत्ति सागरकी तहमें नहीं 
हुई, तो यह प्राणि-अवशंष इन चट्टानोंमें कहाँसे आ गये १ 
इन प्राणि-अवशबोंको देखकर यह बात निवियाद सिद्ध 
हो जाती है कि, हिमालय पर्वतके स्थानमे वहांपर 
कोई सागर रहा होगा । 

इस खागरकों भृतस्त्व-बत्ताओंने टथिस [ ॥+]|४४ ] 
नामसे पुकारा है। हिमालय पर्वतके जन्मसे कुछ ही 
पूर्व महादेशों और सागरोंका विभाग आजकलके समय- 
से बहुत ही विभिन्‍न था। अनेक प्रमाण ऐसे मिलते 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि, उस समय भारतका 
दक्षिणी प्रायह्वीप पूर्वमें आस्ट्रें लिया और पश्चिममें अफ्रीका - 
से लगा हुआ था अर्थात जहाँ आजकल बड्भबलकी 
खाड़ी, अरबियन सागर ओर हिन्द महासागर हैं, वहाँ उस 
समय महादेश था। इस प्राचीन महादेशक्रों “गांडवाना 
छड” कहा गया है। इसी प्रकार टेथिस महासागरके 
“अंगारालैंड” ओर उत्तर-पश्चिममें “जारकंटिक 
महादेश” माने जाते है । 


उत्तरमें 


हिमालय परवेतकी शिक्ाओं तथा उनमेंके प्राणि- 
अवशेषोंक अध्ययनसे पता चलता है कि, यह सबकी सब 
श्रंणियाँ एक साथ ही उठकर इतनी ऊँची नहीं हुई हैं। यह 
उत्थान प्रायः ३ अवस्थाओं ( 3(॥०८४ )में हुआ है । 

पहली बार “मध्य इयोसीन'# [॥00]७ [706७जजए] 


[ प्रवाह ४, हरड् १ 


समयमें 'महान्‌ तथा मध्यवरत्ती हिमालय” वाला भाग 
समुद्रसे बाहर निकला ओर प्रायः १०-१९ हजार फुट 
ऊँचा उठा | मध्य ईयोसीन कालकी अवस्था सौर वषामें 
दीक-ठीक गिनना प्रायः असम्भव है । अनुमानसे यह 
कोई ३॥| करोड़ वर्ष पूर्वकी होगी । 

दूसरी बार “मध्य मायोसोन” # [ ॥॥॥॥8 ॥0- 
पा" ] समयमें हलूचल हुई ओर इस बार भरी प्रदेशकी 
श्रोणिय्रोंकी उत्पत्ति हुईब। यह भाग भी प्रायः ८--१० 
हजार फट ऊँचा उठा। केन्द्रस्थ महान्‌ हिमालय भो 
इस हलचलमें इतना ही और ऊँचा उठ गया। इस बार 
यह पहछा बना हुआ भाग प्रायः (८-२७ हजार फुट 
ऊँचा हो गया | इस हलचलफा समय [ मध्य सायोसीन ] 
सौर वर्षामें आजसे प्रायः है करोड़ वर्ष पर्व है । मध्य 
ईयोसीन ओर मध्य सायोसीनके बीचके प्रायः ४३ करोड़ 
वर्षतक भी प्रप्ठका यह भाग एकदम शान्त नहीं रहा 
होगा | समय-समयपर थोडा बहुत कम्पन और उत्थान 
होता रहा होगा | इस कम्पन और उत्थानके प्रमाण 
शिलछाओंरमें विद्यमान हैं। परन्तु हजारों फीट ऊंचा उठाने- 
वाली हलचलकी अपेक्षा तों इस बीचके समयमें शान्ति 
दी रहो होगी ! 

तीसरी बार शिवालिक-पश्र णियॉकी उत्पत्ति हुई । 
यह हलचल दूसरे उत्थानके प्राय, ४० हज्ञार वर्ष 
बाद “छायोासीन समय” ७ के अन्त (0४ 7?]0८070) 
में हुईं । इस बार प्रण्ठ प्रायः ३००० से ७००० फुट 
ऊँचा उठा ओर फलतः महान्‌ हिमालय प्रायः २२००० 
से ४८००० फुट ऊंचा ओर मरी प्रदेश तथा मध्यवरत्ती 
हिमालयका कुद्ध भाग १२,७०० से १४००० फुट ऊँचा तथा 
शिवालिक-पर्थत-श्रे णियां २००० से ७.०० फुट ऊँची हुई । 
इन पत्रतमालाओंकी आधुनिक ऊँचाई भी प्रायः इतनी 
हीहे। 








# भोतात्तविक कालविभागोके नाम। & भौत्विक कले-विम/ग | 


प्रवाह, ४ तरड्ू १ ] हिमालयकी जन्मकथा हरे 








 ज्त्तीय उक््यान 


द्वितीय उत्त्थान ._ 


। । ् ... प्रथम उत्थान... 
$ 
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हिमालय-पवेतश्र णियोंके आरपार एक उद्ध वाधर परिच्छेद(१००॥८० 8९८१०) 


ऊपरके चिन्न में आधुनिक हिमालय-पर्वतश्नेणियोंक मंदान, शिवालिक-श्रं णियाँ, मध्यवरत्ती हिमालय, महान्‌ 
आरपार एक ऊदूर्घवाघर परिच्छेद (४ टाकाटक) #0लॉछा) हिमालय तथा तिब्बतकी ओरकी श्रेणियाँ, एकके 
का दृश्य दिखाया गया है । इसमें गजड्जा-सिन्धुके बाद एक, क्रमशः दिखाई पढ़ती हैं । इससे इनका एक दूसरेसे 


५०] गड़ा- विशानाडु 


सम्बन्ध ओर डनही आपेक्षिक ऊँचाई भली भाँति सम- 
भमें आतो है। इस परिच्छेदमें यह भो दिखाया गया 
है कि, पर्वतोंका कौन-कोनसा भाग उत्थानकी किस-किस 
अवस्थामें उठा | 

यह अनुमान किया जाता है कि, प्रथिवीय पृष्ठफे इस 
भागकी समुद्रको तहसे निकालनेवालो शक्तियाँ उत्तरको 
ओरसे लगी होंगी । दक्षिणी प्रायद्वीपने इन शक्तियोंकों आगे 
बढ़नेसे रोका होगा | फट्स्वरूप पव्रत-भ्र णियोंका दक्षिणकी 
ओरका ढाल बहुत अधिक हो गया। गतिशाखके सिद्धान्तके 
अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिये । जिस ओरसे धक्का 
दिया जाता है, उधर ढाल क्रमशः होगा। जिधरसे घक्का 
रोकनेको चेष्ट होती है, उबर ढाल अधिक दुरारोह 
हो जाता है । 

इन पर्वतमालाओंकों उठानेवाली शक्तियां उत्तरकी 
ओरसे लगी होंगी, इस अनुमानकी पुष्टि एक आर भी 
इष्टिसि होती है । हम देखते हैं कि, ये पर्वत-श्रं णियां 
पश्चिमसे पूर्वको ओर सीधी नहीं चली गयी ह--बरन्‌ 
कुछ गोलाई लिये हुए हैं। गे पर्बत मालाएँ उत्तरको ओर 
उन्‍नतोदर हैं ! गति-शास््रक सिद्धान्तके अनुसार जिस 
दिशासे बल लगता हो, पदाथ उसी ओरकों उन्‍नतोंदर 
हो जाता है । 

इसी प्रकार अन्य कई एक प्रमाण इस बातकी पुष्टि 
करत हैं कि, इन पर्वतोंकों उठानेवाली शन्कियाँ उत्तर- 
को ओरसे लगी होंगी । 

हिमालय पर्वतस निकलनेघालो नदियोंके विपयर्म 
एक बात बढ़ी ही विचित्र है | मानचित्रको दखनेस 
मालूम होता है कि, गड़ा, यमुना, सिन्धु, बह्यपुत्र आदि 
सभी बढ़ी नदियां हिमालयकी सबसे ऊँची श्रॉणयोंके 
उस पार, तिब्बतवाल प्रदेशले, निकलती हैं । श्रह्मपुत् 
प्रायः १००० मील पश्चिमले पूवकोी ओर बहनेके बाद 
दक्षिणनो भोर मुढ़ती है ओर एक-एककर क्रमश: सभी 
पर्वत-भ्र णियोंको काटती हुई मेदानमें प्रवेश करती है। 


[ प्रबाह ४, तरडू १ 


इसी प्रकार सिन्धु नदी भी मानसरोबर कोलले निकलकर 
पूर्वते पश्चिमकी ओर बहतो है और अन्तमें वह भी क्रमशः 
सभी पर्वत-श्रं णियोंको काटी हुई मेदानमें प्रवेश करती है। 
गड़ग ओर यमुनाका उदुगस भी महान्‌ हिमाल्यमें है ओर 
मेदान पहुं चनेके लिये इन्हें भी सभो समानान्तर पर्वत- 
श्रेंणियोंको क्रमशः काटना पड़ता है | 

साधारणतया जलमार्ग दो समानान्‍्तर पर्वत-पश्र॑ णियों- 
के बीचको घाटीमें होना चाहिये-जेसे कि, सिन्‍्धु ओर 
ब्रह्मयुत्रके पूर्वा् भाग हैं। परन्तु इन नदियोंका क्रमसे 
एकके बाद दूसरी पर्वत-अ्रं णीकों काटते हुए घादी बनाना 
साधारण भोतिक निय्मोके विरुद्ध है। एक पर्वतके ढदालसे 
नीच उत्तरका जल दूसरे पर्वतके ऊपर नहीं चढ़ सकता । 
फिर ये नदियों पर्वत-अ्र णियोंको क्रमस काटनेम॑ किस 
प्रकार समर्थ हुईं ! 

इस उलभनकों सलकानेके लिये औल्ढम, हेडन आदि 
भूतत्त्ववत्ताओंने यह अनुमान [ 0|/॥0/न5 | 
निर्धार्त किया है कि, यह सब जरूमार्ग हिमालय पर्वेत- 
श्रेणियोंसे अधिक पुराने हैं अर्थात्‌ जब कि, हिसालय- 
पर्वतके स्थानम॑ टथिस महासागर था, उस समय दुक्षिणके 
महादेशकरा ढाल उत्तकी ओर था ओर तब नदियां भा 
उत्तकी ओर बहती हुई टथिस महासागरमें गिरती थीं | 
इन्हों नदियों द्वारा ले जाये गये बालू और मिट्दीसे हिमालय- 
पर्वतकी शिलाएँ बनों । जब कि, एथिवीम हलचल प्रारम्भ 
हुई ओर टेथिसकी तहने नोचेस उठकर पहाड़ोंका 
रूप घारण किया, तब यह उत्तरका भाग दक्षिण महादेशसे 
आधिक ऊचा हा गया | फलत: जिस जल्मार्गमें जल पहले 
दक्षिणस उत्तकी ओर बहता था, उसीमें अब प्रवाह उत्त- 
रसे दक्षिणकी ओर हो गया । नदियोंका उद्गम अब बहुत 
अधिक ऊंचा हो जानेसे जल-प्रवाहका षंग भी बहुत अधिक 
हो गया ओर इनको शिला कादनेकी शक्ति भी कई गुनी 
अधिक हो गयी । इस बढ़ी हुई शक्तिद्वारा नदियाँ अपने 
सार्गको बनाये रखनेमें सफल हुई । ज्यों-ज्यों दिमालयके 
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पर्वत ऊँचे होते गये, नदियोंकी शक्ति भी बढ़ती गयी और 
फल-स्वरूप वे अपनी घाटीकी दिन प्रतिदिन गहरी बनाती 
गयीं । एक ओर तो नये पर्वतोंकी खष्टि होती थी, दूसरी 
आर घादियाँ गहरी होती जाती थीं । इसका परिणाम 
यह हुआ कि, इन नवियोंकी घाटियां समानान्तर पर्वत- 
श्रंणियोंको काटती हुई चली गयीं । अनेक भौगोलिक 
तथा भौतान्त्विक अवलोकनों ( 0॥.807५80॥5 )से इस 
सिद्धान्तका समर्थन होता है; और, यही आधुनिक विश्वास 
भी है। इस प्रकारके जल-मा्गोकों “पूर्ववर्त्ती जलप्रणालिका” 
( .५00(५१/!. (क्षए( ) बहत हैं । इसके 
विपरीत “अनुवत्ती जलप्रणालिका”((70॥50[70॥| तैकां- 
!४/० में पह्ाडकि बन जानेके बाद घाटियोंकी उत्पत्ति होती 
है--मेसा कि, दक्षिणी प्रायद्वीपमें हे। पश्चिमी घाटों और 
नीलगिरि पहाड़ोंकी उत्पत्तिके बाद महानदी, गोदावरी, 
क्रप्णा, कापरी, पनार व्यदि नवियोंका जन्म हुआ ओर 
मरे पश्चिससे निकल्ठ कर पूर्वको ओर बहीं । 

संसारकी सब्रले ऊंची पर्वत-मालाएँ आयुमें बहुत ही 
छोटी हैं। यहाँ तक कि, इन्हींमें बहनेवाली गंगा, सिन्धु, 
ग्रह्मपुत्र आदि नदियां भी इनसे अधिक पुरानी हैं | 

पृथ्चीके जीवन-कालके आधनिक 
युगके समय -विभाग- 
नवीन युग 
प्लायस्टोसीन [00 ७९०१०] 
प्लायोसीन [])000॥0]] हिमारयके उत्थानको 
तृतीय अवल्था 


हिमाल्यकी जनन्‍्मकथा १५ 


मायोसीन | (0०९८८७९] हिमाल्यके उत्थानकी 


द्वितीय अवस्था 
ओलिगोसीन [0॥20ल्‍लाए] 
ईयोसीन. [७८७ए] . हिमालयके उस्थानकी 
प्रथम अबस्था 


प्राचीन युग 


पृथ्वीके जीवनके आधुनिक युगकों वेज्ञानिकोने 
६ भागोंमें विभाजित किया है। हिमालयका उत्थान 
इस युगके पहले भागके मध्यमें [मध्य ईयोसीन सम- 
तीन अवस्थाओंमें 


यमें] ही प्रारम्भ हुआ। क्रमशः 


उठकर “धप्छायोसोन” समयके अन्ततक इन्होंने आधु- 
हिमालय- पर्वत 
अभी भी कुछ ओर ऊँचे उठते जा रहे हैं। क्मसे- 
नहीं है। बहुघा 
यहाँ भूकम्प आया करते हैं, जो कि, कभी-कभी 
बहुत ही भीषण होते हैं। १८८४५ में काश्मीर, (८८७ 


में आसाम तथा १६७७ में कॉगड़ाके भूकम्प विशेष 


निक रूप घारण किया । सम्भवतः 


कम यह प्रदेश एकदस शान्त तो 


उल्लेखनीय हैं। इन भूकम्पोंसे यह पता चल्सा है 
कि, यहाँका पदार्थ अभी साम्यावस्था [70 ॥॥)0॥॥ | 
में नहीं है। सम्भव है कि, कुछ समय ( करोड दो 
करोड़ वर्ष ) बाद इस प्रदेशमें एक चोथी हलचल भौर 
हो, जो कि, इन गगनचुस्वी पर्वतमालऊाओंकों ओर भौ 
४-७ सहख्र फूट ऊंची कर दे! 


हैं... ऑल आप पं पत2००--.ल्‍..पाल्‍माममाभान ०८५; 


समुद्रका वेज्ञानिक अन्वेषण 


श्रीयुत कप्णकुमार लाल सक्सेना 


प्ु[चीन समयमें लोगोंको जब समुद्रयात्राके 


साधन केवल लकड़ीके जहाजों ही तक परिमित थे, 
समुद्र-सम्बन्धी ज्ञान नहींके बराबर था। समुद्र-सम्बन्धी 
ज्ञान संचय करनेके हेतु उस समय यन्‍्त्रों तथा साधनोंका 
पूर्ण अभाव था । इसलिये समुद्रगर्भ और ससमुद्रके वक्षः- 
स्थलकी संक्षित जानकारीका भी प्राप्त न कर सकना 
स्थाभाविक ही था। प्राचीन कालमें सफलतापूर्वक थोड़ी- 
सी समुद्र-यात्रा कर लेना ही एक बड़ी बात थी। इसका 
गौरव यूनानियों, भारतीयों, मिश्चियों तथा फिनोशियनों 
इत्यादि कुछ इनी-गिनी जातियोंकों ही प्राप्त था। जब 
समुत्र-यात्रा करना ही एक कठिन समस्या थी, तंत्र 
समुद्र-सम्बन्धी अन्वेषण न तो किया ही जा सकता था 
ओर न उसकी ओर किसीका ध्यान ही जा सकता था। 

पूर्ण सफलताके साथ समुद्गयात्रा करनेका श्रीगणेश 
बसी समयसे हुआ, जिस समयसे भाष-संचालक लोहके 
बृहतुकाथ जहाजोंका आविष्कार ओर उनकी रचनामें 
उत्तरोत्तर उन्नति हुईं। इसी समय समुद्रयात्राकों संगम 
बनाने तथा वज्ञानिक-ज्ान-वुद्धिको उत्कट इच्छासे समुद्र- 
सम्बन्धी ज्ञान संचय करनेकी ओर लोगोंकी प्रव॒त्ति हुई । 
विज्ञानके उत्तरोत्तर प्रचार तथा उद्तिने इस प्रवृत्तिको 
सफल बनानेमें पूर्ण सहयोग किया; अतएव उक्त ज्ञान 


संचय करनेके दृतु भिन्न-भिन्न प्रकारके यन्त्रोंका आविष्कार 


हुआ | अन्त्रोंके आविष्कार तथा उपयोगसे समुद्र-सम्बन्धी 
ज्ञानकी उत्तरोत्त वृद्धि हुई है। 


यूनानियोंकों, विशेष रूपसे, भरूमध्यसागर ( ]/७- 


तीछिफ्शा08॥ ४0७ ) का ही ज्ञान प्राप्त था। इसे वे 
थलस्सा ( ॥॥0]&४०७ ) कहत थे। इसके अतिरिक्त उन्हें 
सागरकी उस वड़ो नदीका भी. जो “हरक्यूछोजके खम्भों” 
[ताज ए वि'कला(% ] के पार थी, ओर “अरबकी 
| ] का भी, जिसे 
“इरोध्रियन सागर? [ |. "७00 +५७] भी कहते 


खाड़ी? [ ॥'8)।87॥) (४॥।] 
थ्रे, कुछ ज्ञान प्राप्त था, जो उन्हें फिनीशियनों द्वारा ध्वात 
हुआ था। भारतीयोंको तो साधारणत: “भारतीय महा- 
सागर [ ॥॥॥090 ()/५॥ |के उत्तराड का कुछ ज्ञान 
प्राप्त था । “बरयालकी खाड़ी”? [ 389 ७ (प८४) |] 
लंका [ (५५]७॥ |, बर्मा, श्याम, समात्रा और जाया 
द्वीपसमहोंक निकटवर्ती सागरका ज्ञान उन्हें विशेष 
रुपसे प्राप्त था। प्राचीन कालमें भारतीय लोग इन 
देशोमें लकड़ीके जहामोंपर व्यापार करने ओर अपने 
देशमें वहांकी प्रमुख उपत्र [ मसाला ओर साबूदाना 
इत्यादि] लनेके लिये जाते थे | /£ 

कहा जाता है कि, प्राचीन मिश्री महाराजा 'नीकों! 
ने अपने फिनीशियन मल्लाहोंको अफ़रीकाके पूर्वी समुद्रतटके 
नीचे अर्थात्‌ दक्षिण भागकी ओर जाकर ऐशल्डॉंटिक महा- 


सागरस होते हुए भूमध्यसागरमें छोट आनेकी आज्ञा दी 


# राघाकुमुद मुकर्जी कृत 07७ ० वावाक्ा जिफ[ञगञाए़ क्ातवे शिक्वावातराएं 0 लाश 9 को देखिये । 

४ यक्त द्वीपेंमे हिन्द्घम झोर हिन्दू, सभ्यताकी छाप आर अनेक विशेष चिन्ह झबतक वर्तमान हैं; भोर, ड््स 
बातंके द्योतक हें कि, वहाँके निवासी न केवल हिन्दूधम भोर हिन्दू सम्थ्रताके प्रभावसे प्रभावान्वित ही थे, वरन्‌ वे द्विन्दवर्म 
झौर सभ्यताके उपासक भी हो गये थे । वहाँ भारतीय हिन्दुभोंके बहुतसे कुठुम्ब भी बस गये थे ।-- लेखक । 


; गेंगए-विज्ञानांक च्स््- 


2 की! हर कर 


4. 4० ् 


)./ 2 

॥:. 50 मल 7 
कला चाह बट पं  ब क रर 

। लग के पल 3 नाविदिक (न जा 
कि 5 232 विवि हा 
॥॥: 7 के बालिर कह 2४॥ पाला गा 20 


“व 
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नील रंग समुद्र का आर सोपिया-लाल रग भूमिका सूचक दर ] 
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थो । चाहे जो हो; परन्तु ऐसा जान पढ़ता है कि, थे 
पृथ्वीके दक्षिणी भाग ( 80॥॥॥07) विछाछै।।0/७ ) 
में पहुँच गये थे; क्योंकि उनके कथनानुसार सबसे दक्षिणी 
भूभागपर सूर्य उनके दाडनि हाथकी ओर पढ़ता था | यह 
एक ऐसी बात है, जो मुश्किलसे हो बनायी जा सकतो है। 

“समुद्र-विज्ञानट ओर संसारके इतिहासमें यह एक 
प्रसिद्ध घटना थी, जब कि, महात्मा ईसाके पूर्व, चोथी 
शताब्दीमें, पाइथियस नामक यूनानी व्यक्तिने ऐटललंटिक 
किया और 
उत्तर सथा “आंग्ल दीप” ( [५870 ) के समुद्-तटों- 


महासागरमें अपने जहाज़कों लेकर प्रवेश 


ज्ञक जा पहुंचा था। इसी प्रकार यह भी एक परम प्रसिद्ध 
घटना थो कि, महान्मा ईसाके पर्व प्रथम शताब्दीमें 
हिप्पछसन आरतीय महासागरक भेघवाही पवनों [ऐ६५)॥- 
>त9 [0५5 ] का पता छगाया। इसके बाद समुद्र- 
तटस्थ समुद्री! मार्गोका त्याग कर दिया गया ओर ऋ 
मासोमें खुल समुद्रके सा्गसे यात्रा की जाने रूगी । 

सन्‌ १४६२ $० ओर ६५२६ ६० के बीचके तीस वर्ष 
पृथिवीके सूभाग-सम्बन्धों ज्ञानको बृद्धिको दप्टिसे सबदाके 
लिये यादगार हैं ] इस बीच कॉलम्त्रस एटलांटिक महासागर- 
को पारकर अमेरिकातक जा पहुंचा, वास्कोडीगाम्ाने 
“केप आफ़ गुडहोप” के किनारे-किनारे परिक्रमा की ओर 
भारतवर्ष तक पहुँचा तथा मेगेलन महादयके आबिष्कारक 
दलके बच हुए अवानोंने प्रथम बार समुद्र द्वारा प्रथिवी- 
की परिक्रमा पुरी की | इस प्रकार लगभ्षग एक ही प्रयासमें 
ज्ञात दुनियाके “चित्रपट'में प्रथिवोका एक पूरा आधा भाग 
खोजकर सिला दिया गया ! 

ग्रह जानकर मनोरण्जन होगा कि, मेगेलन महोंदयने 
( जब वे सन्‌ १५२१ है? में फ़शान्त महासाररकों पार कर 
रहे थे ) खले समुद्रकी गहराई नापनेका प्रयन्ष किया । जब 
उनकी छोटी रस्सी सम्भुदू-तलतक न पहुंच सकी, तब उन्होंने 
मूर्खतावश यह निकष निकाला कि, उन्होंने समुदका 


सबसे गद्दरा भाग खोज निकाला | 
ञ्े 


समुद्रका वज्ञानिक अन्वेषण 


९७ 


सोलइवीं ओर सतरदवीं शताब्दियोंके पुराने भ्रमणोंके 
कारण बहुतसे सम्रुद्रोंके बाहरी विस्तार, उनकी धाराओं 
( एवम श्शां8 ) उनके ज्वारभारोें ( !॥0॥ 3) पवन 
(७३705), तापक्रम ( !0॥]//७५४॥/7'8 ) और खारा- 
पनका ज्ञान प्राप्त हुआ | अठारहवों शताब्दोके उत्तागार्द्ध में 
गहरे समुव्रोंकी गहराईकों ढीक-दीक नाप कप्तान कुकने, 
आर्कटिक महासागरमें, १७७३ ६० में, कप्तान फिप्सने, सर 
जान रासने आर्करिक महासागरमें ही १८१८ ई0 में और १८ 
80 ६० में सर जेम्स क्लार्क रासने एटर्लाटिक महासागरमें की 

यूरोप ओर अमेरिकाके बीच बिजलीफे समुद्री तारों 
()१) ५५7४८ ('७))०४)के बिछ्यानेकी चर्चाने समुद्र-विश्षान- 
सम्बन्धी खोजकों बढ़ा प्रोत्साहन दिया और गहरे समुद्रोंकी 
गहराई नापनेके यन्त्रोंम बढ खघार हुए | सन १८५० ई० से 
ध्रुकने उस भारी बोभकों, जो गहराई नापनवाली कड़ी 
और नछीकों समुद्र॒तलकी ओर ले जानेक॑ लिये लगा रहता 
था, अरूण करनेकी एक विधि खोज निकाली । इसमे 
भुमितलसे टकराते ही बोझ अलग होकर वहीं रह जाता था 
ओर नली, भूमितलकी मिद्दी तथा खादर इत्यादि वस्तुओंसे 
भरी हुई, पानीके बाहर निकाली जाती थी। इसके अनन्तर 
गहरे समुद्रोंकी गहराईकी नाप अधिकतासे; और, टीक 
ठीक की जाने लगी। 

सन्‌ १८४०के लगभग एजियन सागर (/ (५.॥॥॥। ऐ(७) 
के अन्त्रषणके आघारपर एडवर्ड फोर्यस इस परिणामपर पहुंचा 
कि, वनस्पति और जीव-जन्‍्तु, दोनों हो समुद्रम एक विशष 
गहराई तक ही परिमित हैं और उससे अधिक गहराईमें उनका 
अस्तित्व नहीं है । वनस्पतिओंके अस्तित्वकी अन्तिम सीमा 
भर्यात्‌ शून्य-रेखा जीव-जन्तुओंके अस्तित्वकी अन्तिम 
सीमा अर्थात्‌ शून्य-रखास कम गहराईपर पायी जाती है । 
जीव-जन्तुओंकी शून्य रेखा उसके अनुसार ३०० फेंद्स 
क्र्थात्‌ १८०७ फीटकी गहराईपर परिमित थी ओर उसके 
सिद्धान्त समग्र समुद्रपर छागू माने जाते थे । उसके बाद 


माइकेल सास, वाइबिले टाम्सन, डब्लू० बी० कार- 
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पेंट और अन्य वैज्ञानिकोंके, यूरोपके ऐटलॉटिक समुदृ- 
तटके अस्वेषगोंस, यह प्रसाणित हुआ कि, जीव-जन्तुओंका 
साम्राज्य एक या दो मोलकी गहराई तक पाया जाता ह्ै। 

इनके ओर एसे हो अन्य अन्वेषणोंके कारण सन्‌ 
१८७२ ६0 में ब्रिदिश सरकारने “चेलेजर-खोज-दल” 
( (फ्रहलाएल 7 ९]ए)॥707 ) नामसे वेज्ञानिकोंके 
एक समूहकों इसलिये समुद्र-समणके लिये भेजा कि, वे 
शीघ्र ही महासागरोंके गर्भके भौतिक तथा जीवधांरी 
पदार्थों अर्थात्‌ वानस्पतिक और जीव-जन्तु-सम्बन्त्री (/0)- 
०टरंकपे ) स्थितिका पता लगावे। चेलेंजर-दलने साढ़ू 
तीन वर्ष तक प्रथिवीकी परिक्रमा करके सभी महासा- 
गरोंमें गहराई, तापक्रम, खारापन, समुद्री धारा, जीव-जन्तु, 
बनस्पाति ओर मिद्दो तथा खादरके सम्बन्ध लगातार तथा 
अटू2 प्रयोग, सभी गहराइयरोंपर, किये । इन प्रयोगोंके कारण 
(जिनके आधारपर समुद्रशासत्त--सामुद्रिकशाख नहों) नवीन 
घिज्ञानकी नींवका विस्तृत ढांचा तैयार हुआ है। पचास 
बड़ी-बढ़ी जिल्दोंमें ब्रिटिश सरकारने प्रकाशित किये हैं । 

गत तीस वर्षोरमें लगभग प्रत्येक सम्य देशने वेज्ञा- 
निक दलोंकों गहें समुद्रोके अन्वेषणके हतु भजा है; 
और, गत १० वर्षाते एक अन्‍्ताराष्ट्रिय दल उत्तरी सागर 
ओर नारबीजियन सागरके वेज्ञानिक अन्वेषणम प्रयक्न- 
शील है ! 
भागोंम॑ उसी समुद्री प्रयोगशालाण स्थर्णपपत को गयी हैं, 


इसके अतिरिक्त संसारके भिन्न-भिन्न 
जिनके द्वारा सागर और उसके गर्भ-स्थित जीव-जन्‍्तुओं- 
की क्रम-बद्ध रूपले जाँच को जा सके । इन सबका साधा- 
रण फल यह हुआ कि, जॉक-पड़ताल्म काममें लागे 
जानेवाले यन्त्रोंमें उत्तरोत्त सुधार तथा काफी उन्नति 
हो गयी। छना जाता है कि, अगले वर्ष, सन्‌ १६३४ ६० 
में भी, समुद्री खोजके लिये बिटिश सरकार द्वारा एक 
वैज्ञानिक खोज दल अस्थ सागर और 


इत्याविकी खोजके लिये भेजे जानेका निश्चय हुआ है। 


छाछ सागर 


यदि समुद्री लोजकी यहो प्रगति रही, तो भविष्यमें शीघ्र 


गड्ा--विज्ञानाडुः 


[ प्रवाह ४, तरह १ 


ही “समुद्र-विध्यान!'को यभेष्ट उर्ज्ञात हो जायगी | यही क्यों, 
समुद्रसे करोड़ो रुपयेकी सम्पत्ति भी निकाली हा सकेगी | 

समुद्रके वक्षःस्थरूपर प्रयोग करनेके लिये थ॑ सभी 
साधारण ढंग तथा यन्त्र (जो अऋतु-विज्ञानाचार्यों ओर 
भोतिक-विज्ञानवत्ताओंके यहाँ प्रचोलत हैं ) काममें लाये 
जाते हैं; परन्तु जब समुद्रके गहरे पानीका अन्वेषण किया 
जाता है, तब भन्‍्य ढंगोंकी शरण लेनी पढ़ती है ओर 
दूसरे प्रकारके यन्त्रोंकी रचना की जाती है । समय-समयपर, 
आवश्यकतानुसार, नवीन प्रकारके यन्न्रोंकी रचना भी की 
गयी है ओर विशेषकर थे हो यन्त्र इस समय समुव्र- 
गसके अन्वेषणोंमें उपयोगमें लाये जात हैं। साभर-भन्वषणम 
प्रचलित प्रमुख यन्त्रोंके नाम ये हैं-- 

(१ ) तापमापषक ( ॥॥७ैकयाणाए (० )-ताप- 
सापक यन्त्र समुद्रके बाहरके तथा उसकी भिन्‍न-समिन्‍न 
गहराईके जलका तापक्रम नापनेके लिये उपयोगमें लागरे जाते 
हैं। समुद्र-जलके दबावसे बचानेके ल्थि विशेषतः साधारण 
तापमापकोंसे समुद्षेक गहंर जलमें तापक्रम लेनवाले ताप- 
मापकोंकी बनावटमें कुद सेद्वान्तिक भेद्‌ रखा यया है | 
बह भेद साधारण तापसापकले बिलकुल विपरीत है; 
इसलिय ऐसे तापसापकको. उत्क्रणीय तापसापक 
( ॥७५ एजव]9 ॥॥00॥॥09/0409 3 कह ते हैं। समुद्रके 
प्रारम्भिक अल्वेषणों्मे 'सिक्सका महत्तम तथा लघृतम 
औ/॥]- 
धागा ॥॥0ए0॥0॥00१ ) गहरे समुद्रजलका तापक्रम 


त्तापम्नापका (9७55 ऑक)ए). छा 
लेनेमें उपयोगमें छाया जाता था और चैलेंजर-खोजदूल 
तथा उसी समय या उससे पूर्वके आविष्कारक द्छोंने 
मिलर ओर कंसेछा द्वारा इसी तापमापक्रके परिवर््धित 
तथा कुछ सारे हुए प्रकारके तापमापकका, गहरे समुद्र-जल- 
का तापक्रम लेनेमें, उपयोग किया था। ऐसी अबस्थामें, 
जब कि, लगभग एक ही गहराईकी पानीकी तहांमें 
तापक्रमका भेद होता है, तब उक्त महत्तम तथा रुघृतम ताप- 
मापकसे सफलता नहीं मिलती; इसलिये उसके बजाय 


प्रबाहद ४, तरजू ३] 
उत्क्रणीय तापमापकका उपयोग, समुद्धके गहरे पानीके 
लिये, किया जाने छगा। इस उत्क्रमणीय तापमापकका 
उबार निम्नेद्टो, जैस्त्रा और रिटर सहोदयोंने किया ओर 
इल समय तापक्रममापकका यह परिवद्धित स्वरूप परम लछाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है। 

( २) गहराईमापक यन्‍्ञ-समुतद्रकी गहराई नापनेके 
लिये समुद्र-ज्ञानाजजनकी प्रारम्भिक अवस्थामें छदृढ़, परन्तु 
पतली रस्सी काममें छायी जाती थी। उसके पश्चात्‌ 
छा केऊविनने, इस फामके लिये, पियानों बाजमें 
लगाये जानेवाले पतले तारका उपयोग ज्षारो किया | फिर, 
ल्यकाक गहराई-सापक यन्त्र ( ैं॥०8 ४ हि07!0॥9 
3 ००।॥॥० ) का आविष्कार होते ही उसका उपयोग भी 
होने लगा | इस समय यह तीनों ही साधन समुद्की 
गहराई नापनेक लिय प्रचलित हैं। ल्यूकाके गह्टराई-मापककी 
विशेषता यह है कि, ज्यों ही उसका बॉकवाला भाग या 
बाट समुद्र तलसे स्पर्श करता अथवा टकरा जाता है, त्यों ही 
गहराई यन्त्रमें सूचित अथवा अक्वित हो जाती है। 
आजकल २४००० फंदम अर्थात्‌ १२००० फीट ( १ फंदम-८ई६ 
फोट ) को गहराई नापनेमें प्रारम्भसे लेकर अन्ततक कुछ 
पोन घंटे ( अर्थात्‌ ४७५ मिनट ,का समय छगता है । चेलें- 
जर आविप्कारक दलकों ४४७५ फंदमकी गहराई नापनेमें 
लगभग ढाई घटेका समय छगा था। जो पत्तछा तार 
साधारणत:. तापसापकों ओर जल-संग्रह. करनवाली 
बोतलोंको जलमे डालनेके लिये काममें लाया जाता है, 
उसकी मोटाई केवछ एक इंचके आठव हिस्सके बराबर 
होती है; परन्तु गहराई नापनेके काममे छागे जानेवाल 
एकतारोी तार ( +भ9॥० #तवव० |00 ४7० ) 
की मोटाई केवछ एक इंचके बीसव भागके बराबर होती 
है। कई तारोंका उपयोग भी ( जिनकी मोटाई अधिक 
होती है ) गहराई नापनेके काममें प्रवछित है| 

(३) जाल--भिन्‍्न-भमिन्‍न गहराइबोंके जोच-जन्तुओं 
तथा वन्स्पतियोंकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये सिन्‍न- 
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भिन्न प्रकारके खुलने तथा बन्द हो जानेंबाले जाल प्रयो- 
गमें लाये जाते हैं। चेछेजर दलने समुद्रके ऊपरी तथा मध्य- 
वर्ती जलमें रइनेवाले जीवों भोर वनस्पतियोंको संग्रह 
करनेके लिये लम्बे-छाम्त्रे सूतो या रेशमी थेलोंका ( जिन्हें 
॥09५) 7 कट्दते है ) उपयाग किया था। खुले समुद्नोंमें 
उपयोगमें छाये जानेवाले बड़े -बदूजाछपिलेजिक ट्राल्स 
[ ४०४९० 78५)» ) कहलाते हैं। जालोंको समुदृ- 
जलूम फ कने, निकालने तथा उपयोगमें लानेके लिये पहले 
सुदृढ़ रस्सियाँ काममें छायी जाती थों; परन्तु जबसे एल्े- 
क्जेडर अगसिजने तिहाई इच मोटे तारकी रस्सोकों 
कामम काना प्रासस्भ किया, तब्रसे यही रस्सियाँ जालॉमें 
भी अधिक 


लगायी जाती हैं ऑर इनसे सफलता 


मिलती है। 


(७) जलसंग्रह करनेचालो बातलें - कुछ जीव 
इतने छीट तथा महीन होते है, जो रशमक महीनमे महीन 
छेंदोंके जाल द्वारा भो नहीं पकइई जा सकते | उन्हें परीक्षार्थ 
सग्रह करनेके लिय बन्द्‌ ही जानेवाली बोतलें (जिन्हें वाटर- 
बाटल ( ५॥७॥ ))0(.]0 ) कहते हैं भार जिन्हें हम जल- 
पात्रक नामसे सम्न्ोधन कर सकते हैं ) उपयोगमें लछाते हैं | 
एक ही साथ पानी संग्रह करने तथा उसका तापक्रम 
लनेके लिये एसी बातले, जो एक या एकल अधिक उत्क्मणीय 
लाप-मापकों ( ॥80 ए/ा।ए वीएएगाणाएा(फव ) को 
समुद्र-गश्नमे लू जानेके लिये विशेष प्रकारकी बनायी गयी हैं, 
उत्करणीय "बाटर बादहस' ६ किए ४ क्ारिप 
॥0॥]0७ ) कह्दठाती हैं। कभी कभी इसी उद्देशके साथ- 
नाथ "पृथरन्यासक वाटर बादलस ( [॥5|8॥7 ४७८४ 
॥0( (७ ) उपयोगमें छायो जाती हैं। इस प्रकारको 
एक बोतल पटर्सन और नान्सेनकी बनायी हुई है, जिसे 
उन्हींके नामपर पटर्सन-नान्सेन-पृथरन्यासक वाटर-बाटल 
[. हक छलफ़फनररिछा50 
॥00 ) कहते हैं। 

सप्लुद्रंक ऊपरी अथबा बादरी पानीकों संग्रह करनेके 


[७७ 'क०॥९ 
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लिये एक साधारण वाल्टोका उपयोग किया जाता है ओर 
बिलकुछ छिद्वन जलमें डाददार ( 0]/000प ) जा।७ ) 
शीशी काममें लायी जाती है. ( जिसकी डाट उसमें 
बची हुईं साधारण ढोरी अथवा सारकी डोरीके भटकेसे ही 
बन्द कर दी जाती है )। चलेजर-दुल समुद्रके सध्यचर्ती 
और सलवती जलोंमें इसी प्रकारको शीशियाँ, कुछ साधारण 
भद्‌ अथवा परिवर्तनके साथ, काममें छाया था--मध्यवर्ती 
जलम स्टाप काक वारर-बारल | 8॥0]-00०५ एक्काग' 
७७ )का और तल-जलूमें स्लिप-वाटर -बाटल ( 8॥]) 
४७७0 )))|/ ) का | 

(५) आलाक-मापक--समुद्रगर्भभें भिन्न-भिन्न गह- 
राइयोंपर सूयके प्रकाशकी जानकारी प्राप्त करनेके लिये कई 
प्रकारके आलोक-समापकों ( ?00))0# 07% )का उपयोग, 
समय समयपर, किया जा चुका है। सबसे पीछेका बनाया 
हुआ आलोक-सापक वह है, जोंबी३ हिल्लेड हैन्सनने 
बनाया हैं ओर जिसे उसने उत्तरी ऐटलॉटिक महासागरमें 
“माइकेल सास” की यात्रा्म इस्तमाल किया था। 

(६) घारामापक- समुद्री धाराओंकी गति (५७)७- 
७ ) और दिशा (|)00४॥७॥) जाननेके छिय बहुतस 
ढंग उपयागमें छाग्रे जाते हैं। समुद्रके ऊपरी पानीके प्रवाह- 
की गत तथा दिशाकों जानकारी भिन्न प्रकारके पदाथके 
बहावसे जानी जाती है और उसकी तथा उसके नीचके 
पानीका अध्ययन उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणोंसे 
-उदाहरणा५, तापक्रम, खारीपन और उसमें घुली हुई अर्थात 
मिश्रित विशेष पक्रारकी गेसोंके अध्ययन द्वारा किया जाता 
है। बहुत गहराईकी धाराओं अथवा जल-प्रवाहोंकी जान- 
कारीके लिये धारामापक ( (7'0॥[॥/607 ) नामक 

यन्त्रकी सहायता ली जाती है। सबसे पोछेका छम्यवस्थित 

रूपका धारा-सापक, वी० इब्ल्यू० इक्‍्सान सहोदयका 
बनाया हुआ, है । 

'७) द्रवधनत्वमापक--समुद्रजलके घनत्वकों, एक ही 
बारमें, जानकारी प्राप्त करनेके लिय द्रव-धनत्वमापक ( [) - 


गड्भजा- विशानाडू 
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67एगल॑ल' ) नामक यन्त्रकी सहायता छी जाती है, 
जो शोशेका बना हुआ होता है ओर जलमें तेरता 
अथवा उतराता रहता है। 

( ८ ) घनत्वमापक--समुद्र-जलका आपेक्षिक घनत्व 
( (१०])॥४७ 0८०8६ | जाननेके ल्थियि भद्सूचक घनत्ख- 
मापक ([[[७0॥8)  70ा॥0/ ०४) नामक यन्ध्र- 
का निर्माण जै० जे.) मैनले महोदयने किया है| यह यन्त्र 
प्रधानतः समुद्द-तटस्य प्रयोगशालाओंमें, प्रयोगके लिये, बनाया 
गया था; इसलिग्रे जहाजोंपर प्रयोगमें छानेके लिये हसमें कुछ 
परिवर्तन तथा सुधार किये गये हैं और इस परिवधित 
भेद-सूचक घनत्थमापकका उपयोग एन० पो० केम्पबेल 
महोदयने, लड्ढा-यात्राके समय, ओरियट मेल नामक जहाजी 
कम्पनीके किसी जहाजपर, किया था। सफरउतापृवक अच्छी 
जानकारी भी प्राप्त हुई थी। 

१ समुद्रकी गहराई - समुद्रकी औसत गहराई 
पहाड़ोंकी औसत उंचाईस आंध्र है। हिमालय पर्वत - 
की सबसे ऊंची चोटो ( ' एवरेस्ट शिखर” ) समुद्रके 
सबसे गहरे भागसे आंख भी नहों मिला सकती | 

समुद्रके गहरे भाग, “एटन्लॉटिक महासागर” और 
“'प्रशान्‍्त महासागर” में ४७०० फेंद्मसे अधिक गहरे 


हैं। समग्र समुद्रमें, सन्‌ १६१६ ६० तक, ४००० फरेंदम 


से अधिक गहरे केवछ ४६ भागोंका और ५००० 
फद्म (अर्थात्‌ ६०००० फीट ) से अधिक गहरे 
केवल आठ भागोंका पता लगा था | इन आशेमेंसे 


तीन गहरे भाग फुंडडी ओर केरमादक द्वीपोंके निकट, 
प्रशान्त महालागरके उस गहंर समुद्रमें, स्थित है, 
जिसका नास, सागर-आविष्कारकोने, “एलुड़िव डीप” 
(0०) 3)00ु)) रख दिया है। चार गहरे 
भाग उत्तर-पश्चिस प्रशान्‍्त महासागरके “'चेलेजर ढीप” 
नागक गहरे समुद्रमें स्थित हैं। आठवीं गहराई भर्थातू 
संसारकी सबसे ज्यादा गहराई ( जिसकी गहराई ५३४८ 
फंदम है ) जर्मन जहाज “प्लेनटॉ ने, सन्‌ १६९२ ई० में 


१ 
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प्रशाम्त महासागरमें ही मिनढानाओसे कुछ दूरीपर, “हूवायर 
डीप” नासक गहरे समुद्रमें खोज निकाली। यह गहराई 
३०८६ फीट होनेके कारण £ अंग्रंजी मीलोंसे ४०६ 
फोद अधिक है। यदि संसारका सबसे ऊँचा पहाड़ 
प्रशान्त महासागरकी इस गहराईमें 
फीट गहरे 
पानीसे ढको रहेगी ! केत्रछ प्रशान्त महासागरमें ही 


“कबरेस्ट शिखर”! 
रुख दिया जाय, तो उसको चोटी ३०८७ 
( जिसका क्षेत्रफल $ करोड़ ६८० लाख चर्म मील 
है) ५००० फंमसे अधिक गहराहइयाँ पायी जाती हैं। 

ऐटकांटिक महासागरको ( जिसका क्षेत्रफड ४ करोड़ 


गहराई 


० | शुन्य ) से लेकर १००० फेंद्मतक 
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(००: फेंदम ” ” २००० 

ए२०८०० है 9१ ११9 ३०६०७ ”! डरा 
३३००० ॥ 39 ४०७- 93 १3 
४०००५ 9 १) 99 ५७०० ॥) 9 
५००० फदमले अधिक गहराई तक 


२ समुदका खाशपन--जब कि, नदीके जलका खारापन 
केवल १२ ग्राम प्रति गेलच या “१८ भाग प्रति इजार है, 
समुझ्के जलका खारापन ३५ भाग प्रति हजार है अर्थात 
समुदृका जरू नदी-जलसे लगभग १६४४ गुना अधिक खारा 
है। सर जान मरे महोदयके अनुसार प्रतिवर्ष नदियों द्वारा 
५0०00, ०००,००० टन लवण समुद्रमें जाता है; परन्तु सन्‌. 
१६१० ई०में किये गये एफ” डब्ल्यू कर्क महोदयके उसोसे 
मिलते-जुछते अनेक पुराने तथा नवीन प्रयोगोंके आधारपर 
प्रतिवर्ण २, ७००, 0०0, ००० टन लवण समुद्रमें नदियों 
द्वारा जाता है, जो सर जान मरेके हिसाबके आयवेसे 
कुछ अधिक है । यद्यपि नदियों द्वारा समुद्रमें लवण बह 


समुद्रका वैज्ञानिक अन्वैषण 


२१ 


२० छाख वर्ग मील है ) # सबसे अधिक गहराई ४६६२ 
फंद्स है, जो कि, 'वस्ट हडीज” द्वीप-समृहके उत्तरमें 
स्थित है । भारतीय महासागरकी ( जिसका क्षेत्रफल २ 
करोड़ #७ छास्ब वर्गमील है) सबसे अधिक गहराई 
( जो ३८२८ फंदमकों है) जावा हीपके दक्षिणमें है। 
आरकटिक महासागरकी सबसे अधिक गहराई २२०० 
फदमकी है। 

भिन्न-भिन्न गहराइयोंपर, हजारों नापोंके आधारपर, 
समुद्रृतलका क्षेत्रफल निकाला जा चुका है, जो निम्न 
लिखित प्रकारस है-- 


प्रतिशतके अनुसार समग्र 


समुद्र-तलका क्षेत्र-फल ( वर्गमीछोंमें ) 


समुद्र-तलका क्षेत्रफल 








२२०७००५०० १६ 
२७०००७००७० २6 
८१०००७००० घ्र्८ 
&८50०००० ध 
१६४००७० ) 
५8४8 ) [ १ से कम ) 
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मात्रामें जाता है; परन्तु सागरमें जितना नमक पानी 
घुला हुआ मोजूद है, उसकी मात्राफे सामने वह बहुत ही 
न्यून है | इस प्रकार सम्ुदका खारापन करोड़ों वर्षासे बढ़ता 
जा रहा है; परन्तु यह वृद्धि इतनी घीमी गतिसे हो रही 
है कि, खाधारणतः उप्तका पता नहीं लगता | 

समुद्र घुले हुए लवण विशेषतः सोडियम, भेगनी- 
शियम, पोटासियम और काल्सियमके क्लोंराइड और सल्फंट 
हैं। साधारण नमकको सात्रा इनमें ७७८ प्रसिशत है 
अर्थात्‌ सागरके समग्र लब॒णोंमें तीन-चोथाईमे अधिक है; 
परन्तु नदो-जलमें जो लवण मोजूद हैं, उनमें साधारण नम- 
ककी सात्रा केबल २९ प्रतिशत है। समुदके लवगोंमें 


त्न्न्न्न्त्त्तल्जाप---्+---त्+-+त_+_+__++_++++++++त-_+__ 
# इसमें झाकटिक सागर, नारबोजियन सागः भुमख्यसागर झौर कैरिवीयन सागर, शत्यादि भी सम्मिलित हैं | 


२२ 


सल्फेटकी मात्रा १८ प्रतिशत है ओर केल्सियम कार्वनेट 
केबल ०३७५ प्रतिशत है| इनके अतिरिक्त समुद्र-जलमें 
लाभग सभो ज्ञात मूक पदाथोको न्यूनातिन्यून मात्रा 
घुली हुई है । 

चेलेंजर आविष्कारक दल द्वारा संग्रहीत समुद्र-जलके 
७७ नमूनोंकी परीक्षा करके इडज्ल्यु> ढिद्ठमारन जो फल 
निकाला है, उसके अनुसार सागरमें भिन्न-भिन्न लवण 
निम्नलिखित मात्रामें पाय्रे जाते हैं-- 


सोडियम क्वोराइड २७२१३ भाग प्रति हजार 
मैगनीशियम क्लोराइटड १८०७ / 
मभेगनीशियट सकफेट. १६एट ?. 7 
काल्सियम सलफंट. (२३२० । 
पोटासियम सलफेट 0८६२ 9 
कालसियम कार्बनेट... ०४२३ !! ए 


मेगनी शियस ब्रोमाइड 0५७६ 





कुछ ४५ १)७० 

मिश्न-भिन्‍न परीक्षाओं द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि, 
समुद्र-जलमें लवणोंकी मात्रा समुद्रेके प्रत्यक्ष भाग और 
प्रत्येक गहराईपर सर्वदा, एक समान, रहती है अर्थात 
भस्मों ( ))७७७ ) और अम्योंके पारस्परिक मात्रा-क्रम 
( ॥)७।७ ) में काई भद्‌ नहीं पड़ता । 

साधारणतः अधिक स्वारापन उन्हाँ भागोंमें पाया 
जाना है, जहाँ तापक्रम ऑर पानीका भाप बनना अधिक 
है तथा बबा कम होतो है। कम खारापन वहीं पाया 
जाता है, जहां इन परिस्थितियों ( तूफान इत्यादि )से ठोक 
उल्टी परिस्थितियों पायो जाती हैं| 

प्रचलित पत्रनों और विशेष प्रकारकी परिस्थितियोंके 
कारण भी सागरके भिन्न-मिन्‍न भागों सख्वारापनम थोड़ा- 
बहुत भेद पाया जाता है । 

सम्ुदजलकी सतहके सीच खारापनमें साधारणतः 
८९७ फेंद्स या १००० फंदमकी गडराई तक कम्मी होती 


गड़ुग--विज्ञानाडु 
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है और उसके बाद समुद्रतलकी ओर बढ़नेपर खारापनमें 
दद्धि पायी जाती है । 

३ समुद्रजलमे गंखें-समुदजरूमें गस भी पानीमें घुलो 
हुई पायो जाती हैं | जहां तापक्रम अधिक होता है, वहां 
गेसकी सात्रा कम पायी जाती है | इस निय्रमके अनुसार 
भ्रव-स्थित समुदुजलर्म घुछी हुई गेसोंकी मात्रा भूमध्य- 
पखाके इद-गिर्दक पानोमें घुली हुई गेसोंकी मात्रासे स्वभा- 
बतः अधिक है। 

समुद्र-जलके भिन्न-भिन्न नमृनोंकी परीक्षासे यह 
बात प्रमाणित हो चुकों है कि. समुद्रके प्रत्येक भागमें 
सतहसे लेकर समुद्र तल तक आक्सीजन गेस मोजुद 
हुण 
दोमे ( जिनमें पानोके नीच-ऊपर परिक्रमा करनेकी गतिका 


है; परन्तु कुछ घिरे अर्थात्‌ चारों ओरसे बन्द समु- 
लगभग अभाव है ) आक्पीजन गेसका भी अभाव गहरे 
पानी में पाया जाता है । 

समुद्र-जलमें कार्बनिक एसिड गेख ((७)७॥॥७  €तं 
(१०० ) अति न्यून सात्रामें, बिना घलो, अर्थात स्वतस्त्न 
अवस्थाम पायी जाती है । 

समुद्र-जरकी संतहके नीच स्वतन्त्न कार्बोनिक एसिड 
गस, कुछ स्थानोर्म, गहराईकी वृद्धिके साथ-साथ, 
मात्रामें अधिक होती जाती है। 

४ समुद्र-जर्का ताप क्रम-तापक्रमका विल्तार- 
भोगोलिक  परिस्थितिपर निर्भर 


विभाग साधारणत: 


है ओर इसके अनुसार समुद-जल धर वोंपर बर्फके 
ससान ठढा रहता हैं तथा भूमध्यंग्खापर ८० डिगरी 
फहरन हीटके तापक्रमपर गरम रहता है। भ्रूवों और 
भूमध्यरखाक बीचके भागोंपर समुद्ध-जरका तापक्रम 
सध्यवर्ती होता ह। तापक्रमके इस नियमित बिस्तार- 
विभागपर (के ) प्रचलित पषनों, (ख) भूभागोंकी 
निऊंट्वर्ती अथवा दूरवर्ती स्थिति और (ग) बृदृत्तम 
तथा अल्पतम दबाववाले भागोंकी उपस्थितिका प्रभाव 


पड़ता है, जिससे तापक्रम-रेखाओं ( [-0(]0॥॥8) 
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05 ) में यन्न-तत्र कुछ परिवर्तन हो जाता है। 

पृथ्वीके चारों ओर, भूमध्यंग्खाके इर्द-गिर्द, ८० 
डिगरी फेहरन हीटकी गर्मी रहती है ओर ६० डिगरी 
फेंहरन होटले कुछ अधिक दर्ज औसत तापक्रम भूम- 
ध्यग्खाके ७0० डिगरी उत्तर ओर ४० डिंगरी दक्षिण- 
के अन्दर ( सिवाय उत्तरो ऐटलॉटिक महासागरके, 
* जहाँ 8) ढिगरी उत्तकों ग्वाके बाहर तक प्रवलित 
है) पाया जाता है। ५४० डिगरी फंहरन होटका 
ओसत तापकुम दक्षिणी भूभागमें ५५४ डियरी दक्षिणी 
करवा सके परिमित हैं; परन्तु उन्तो भरूभागमें उसका 
विस्तार ७० डिगरी उत्तरी रेखातक, ना कंपके बाहर 
तक, पाया जाता है। समग्र समुद्रकी सतहके १६ 
प्रतिशत भागएर ४० डिगरी फेहरत होटते क्मक्रा ओसत 
तापक्रम पाया जाता हैं। 

किसी एक. विशेष स्थानपर समुद्रकी खतह 
( >(70४५ ) के पानीका तापक्रम दिन प्रतिदिन आर 
प्रत्थक्त वर्ष बटता-बढ़ता रहता है; परन्तु स्थलकी 
अपक्षा कम । 

खुले समुद्रमें, किसी भी स्थानपर, समुद्रकी सतह 
के जलके तापक्रमका ओसत देनिक परिवर्तन एक 
डिगरी तक भी नहीं पाया जाता। 

क्रिन्हीं विशेष स्थानोंपर समुद्रको खतहके पानी- 
डिगरी 


जहाँ ण्क 


के तापकम्क्रा घाषिक परिवर्तन ४० फहरन 
हीटते अधिक तक पाया जाता है, 
विशेष ऋतुमें श्र व-प्रदेशोंसे ठंडा पानो बहकर समुव्र- 
की सतहपर फल जाता है। किसी दूखरो ऋतमें 
पृथ्वीके मध्यवर्ती भागते गरम पानी आकर समुद्रकी 
सतहपर फेल जाता है; परन्तु एसे भी अनेक विल्तृत 
भाग एथ्वीके मध्यवर्ती ओर अ्रच-स्थित समुद्रों 
( ॥फ०फांठतों. छापे रितेद्वा' छा्ताल'ऊ ) ते हैं, जहाँ 
वर्षमें तापक्रमका यह परिवर्तन कुद्ध डिगरीसे अधिकका 
नहीं पाया जाता। 


, समुद्रका वेशानिक अन्वेषण २३ 


समुंद्रको सतहपरके इस समय तकके ज्ञात ताप- 
क्रमोंमें सबसे कम तापक्रम केवल २६ डिगरों फेहरन होट 
है, जा उत्तरी ऐट्ंटिक महासागरमें, “नोवा स्काविया” 
के पूर्वमें, पाया गया है। खुले समुद्र्में पाया गया सबसे 
अधिक तापक्रम €० डिगरी फहरन हीट है, जो मध्यवर्ता 
प्रशान्‍्त महासागरमें, भूमध्यंग्लाके उत्तर ओर दक्षिण, 
दोनों ही ओर पाया जाता है ओर ६४ और ६६ डिगरी 
फहरन होटका तापक्रम क्रमानुसार छाल सागर ( १0 
9.8 ) ओर ईरानकी खाड़ी ( [(+ांश।  (।7)/ ) में, 
(जो समुद्रंक घिर हुए भाग हैं) पाया जाता है। 
इस प्रकार सबसे अधिक “तापक्रमका विस्तार” ( [80970 
छा ॥७॥7]0४ प।'० ), संसार भरके समुद्रोंकी सतहके 
पानीमें 900 डिगरी फेहरन हीर (२६ से ६ डि. तक, है, जो 
पृथिवी अथवा स्थलफ २५० फेहरन होटसे अधिकके सबसे 
अधिक तापक्रम-विस्तारके सामने बहुत हो कम है। 

उत्तर आर दक्षिणके परम दृख्वर्ती ह्िमाच्छादित प्रदेशों 
ओर कुछ अन्य भागोंकों छोड़कर खुले समुद्र समुद्र-जल 
का तापक्रम सतहसे समुद्तछतक लगातार घटता हुआ पाया 
जाता हैं; परन्तु घिरे हुए समुद्र ( /॥)०|४४५ «५ ) में 
विशेष गहराईके बाद ( जहाँसे उसका गहरा त्तलवर्ती भाग 
खुले समुद्रस प्रथिवीको जल-निमग्न चट्टान-रूपी दीवार 
अथवा रोकके कारण एक प्रकार्से अछ्ग हो जाता है ) ताप- 
क्रमका घटना रुक जाता है ओर उस तलवतों भागके जल- 
का तापक्रम उत्तना ही रहता है, जहां तापक्रमका घटना 
जलनिमग्न चट्टानकी चोटीके ठीक ऊपरसे अर्थात्‌ हूकर बहता 
हुई पानीकी तहमें पहुंचकर एकदम रुक जांता है। 

समुद्र-जलके तापक्रमका ऋतु-कालिक परिवर्तन (80- 
४+0॥8| ५ &।४४0॥ 3 समुद्ृकी सतहसे नीचेकी ओर 
बढ़नेपर घटता हुआ पाया जाता है; परन्तु केवश १०० 
फंदमकी गहराईपर पहुँचकर एकद्म ही लुप्त हुआ जान 
पड़ता है। उसके पश्चात्‌ जो तापक्रम साधारणतः पाया 
जाता है, वह तापक्रमका अच्छा वार्षिक ओसत समका 


बडे 


जाता है। आर? ६० पीक मद्दोदयके उत्तरी ऐटलॉटिक 
महासागरमें किये हुए प्रयोगोंके आघारपर ( जो 
१६१० ई0 में माहकेल सासके प्रयोगों द्वारा कुछ कुछ 
प्रमाणित भी हुए हैं) यह जाना गया है कि, गहरे 
पानीमें भी तापक्रमका कुछ ऋतुकालीन तथा अन्य 
प्रकारका परिवर्तन होता हुआ जान पढ़ता है, जो 
बहुत ही कम होता है । 

३0 ढिंगरी फंदरन हीटसे कस तापक्रम केवछ आर्कटिक 
ओऔर एऐंटार्कटिक महासागरों ( ॥7॥]७ 00. 708) 
७७ 0ए८छा8 ) के हिसाच्छादित भागोंमें ह्वी पाया 
जाता है। 

चेलेजर-खोज-दल द्वारा समुत्रके सब भागों ओर 
सिल्स-भिन्‍न गहराइयॉपर किय्रे गये प्रयोगों द्वारा समुद्रतल- 
को ओर बढ़नेपर त्तापक्रम जिस-जिस प्रकार घटता हुआ 
पाया गया है, वह इस प्रकार है-- 


समुद्रकी गहराई औसत तापक्रम 
१०० फेंदम ६० ७ फहरन हीट 
२०० ,, रै0१ ,, 
३७० % ४४७ +» 
४0० ,; ४१८ ,, 
५७०७ ५$ ४०१ ,, 
६०० ,, ३६० ,, 
७०० ,, इ८१ ,, 
८०० ,; ३७२ ,, 
६०० ,, ३६८ ,, 
१००० ,, ३६५ ,, 
११०० ,, १६१ #$ 
१२०० ;, रेषं८ ,, 
११०० ,, २५६ ,, 
१४०० # ३५४ ,, 
१४०० ,, ३५२३ ,, 
२३२०० » ३५४२ ,, 


गड़ा- विज्ञाना ड्डु 
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सससस्‍्त गहरे समुद्रोंमें तापक्रम सम्बन्धी प्रयोगों द्वारा 
जो सबसे अधिक दृष्टिगोचर होनेवाली बात है, वह यह 
है कि, सागरकी अधिक गदराईपर बहुत कम तापक्रम पाया 
जाता है। उदाहरणार्थ २००० फेदमक्री गहराईपर ( यहाँतक 


कि, भूमध्यरेखाके नीचे पढ़नेवाले जलमें भी, जहाँ सूर्यकी 
गरमी संसारके सभी भूभागोंसे अधिक तोम्र रहतो है और 


लगातार लगभग एक समान बनी रहती है ) सम्पूर्ण 
समुद्रमें पानीका तापक्रम ताजे पानीके जमावपर आनेवाले 
भर्थात्‌ जम जानेवाले तापक्रमसे कुछ ही अधिक रद्दता है। 
५-समुद्रकी धराएँ--परानोका एक स्थानसे दूसरे 
स्थानकों नदियों अर्थात्‌ घाराओंके रूपमें बहुकर जाना साधार- 
णतः प्रत्येक महासागरमें पाया गया है । इनमें ढंढे ओर 
गरम, दोनों ही प्रकारके जलोंकी घाराएँ पायी जाती हैं। 
इनकी उत्पत्ति तथा अस्तित्वके दो प्रधान कारण हैं । 
प्रथम (क) समुद्र जलकी भिन्‍न-मिन्‍न गहराइयोंपर भिन्न-भिन्न 
धनत्वका होना ओर (ख) दूसरे प्रचलित पवनोंका प्रभाव । 
घाराओंकी उत्पत्ति तथा विकासके कुछ गौण तथा सहा- 
यक कारण भी हैं; जैसे 'क) वर्षाका अति आधिक्य, 
(ख) अधिक तापक्रम तथा घनत्वकी समुद्रजलकी सतहके 
नोचकी घाराएँ, जा भूमध्यसागर तथा छा सागरसे निक- 
रुती हैं, (ग ) पूर्वी प्रशान्त महासागर ओर ऐटलांटिक 
तथा भारतीय महाँसांगरोंके लगभग समान भागोंमें पानीका 
ऊपर आकर अधिक सात्रामें इकठा हो जाना ओर (घ) 
भूमध्यरेखाके कुछ उत्तर ओर कुछ दक्षिणके भीतर अल्पतम 
ओसत दुबाव ( 4,0५0९४५  ग्राक्षा। 93"00॥6070 
]॥९४४४३७ ) का अस्तित्व, जिसके कारण दक्षिण ऐटलाँटिक 
महासागरकी अपेक्षा उत्तर ऐटलांटिक मद्दासारमें और उत्तर 
प्रशान्‍्त सहासागरकी अपक्षा दक्षिण-पश्चिम प्रशान्त 
महासागरमें तापक्रममें अधिक इृद्धि होती है। 
धाराओंकी उत्पत्ति तथा विकासके उपयुक्त प्रधान 
कारणोंमेंसे समुदू-जरूका घनत्व ( |)2078॥9 ) सखमुद्‌ 
के खारापन ओर तापक्रमपर निर्भर रहता है झौर वाबु- 
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४ प्रवाह, वायुके दबाव ( ह08]9607 +6क्रा'€ ) 
के भेद अर्थात्‌ कम और अधिक होनेपर निर्भर रहता है। 
समुद्की 5 डी और गरम, दोनों ही प्रकारकी घाराएँ 
( जिनके नाम भी रख दिये गये हैं) जहाँ-जद्दाँसि होकर 
बहती हैं, वहाँ-वहाँके भूसागोंके जलछ-वायुपर पूर्ण प्रभाव 
डालती हैं; उदाहरणार्थ /लब्राडोर धारा? ( ,8))7%007 
पाता ), “गल्फ स्ट्रीम/ (छ0[[-४क७नाए) ओर 
“कियुरों सोचो” (।९0:७ 900) इत्यादि | स्थानाभावके 
कारण समुदकी सब प्रवान-प्रधान घाराओंके नामोंका यहाँ 
उलूं व काना टीक नहीं जेचता एवम वैज्ञानिक दृष्टिकोणसे 
भी नामोंका कोई विशेष महत्त्व न होनेके क्रारण उनका 
नामोहख, इस संक्षिप लेखमें, विशेव उचित सथा 
आवश्यक नहीं जान पढता | 
है समुद्रकी लहरें-खले समुद्रोंमें तीव पवनोंके ककोरों 
तथा तृफानेंकि कारण समुदजलमें सतहपर लह्टरें डन्पन्‍न 
होतो हैं, जिनमें साधारणतः पानीके कण तो अपने ही 
स्थानोंपर विशेष परिधिके भीतर हिलते-डोलते रहते 
हैं; परन्तु पानीके हिलने-डोलमेसे लहरोंके जो रूप बनते 
हैं, बेही आगे बढ़ते रहते हैं। 
छि्लले जलमें, तीव्र पवनोंके कारण, कुछ पानी लहरोंमें 
आगेकी ओर भी प्रस्थान कर जाता है, जिसे साधारणतः 
लहरका परिविद्धित रूप ( ४ ७ए6 ता हएफ्ाहेताता ) 
समभते तथा कद्दते हैं । समुद्रतटसे तिरलले टकरानेपर लहरें 
कभी-कमी समुद्गतटल्‍्थ घाराएँ उत्पन्न कर देती हैं। 
सबसे बढ़ी लहरें उत्तरी ऐटल्लॉटिक महासागरमें तथा 
दक्षिण मह्ठासागर ( #00वि0लशा |, 0 क्षाकिल८ 
(02080 ) में उत्पन्न होती पायी जाती हैं, जिनकी लम्बाई 
४६० फीट ओर ऊँचाई ५० से ६० फीट तककी होती है। 
७ समुद्रके ज्वार-भाटे- समुद्वके ज्वारो भादों (00005) 
के सम्बन्धमें यह समक लेना आक्रयक है कि, इन्हें बढ़े 


घन्द्रके आाकर्षणके कारण होती है । प्रसिदिन ज्वार- “(2 “एक 


समुद्रका चैज्/।निक अन्तेषण 


तक 
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नियमित समयके अनस्सर, उत्पन्न होते हैं, जो कि, छगभग 
१३ घंटेके अर्थात्‌ ठीक १२५ घंटे २५ मिनटके होते हैं। 
साधारणतः समुद्तटके निकट बसनेवाले प्रतिदिन देखा 
करते हैं कि, दिन-रात्तमें अर्थात्‌ लगभग २५ घंटे अथवा दीक 
२० घंटे ५७ मिनटमें दो बार ज्वार-भाटे, १२ घंटे २५ मिनट- 
के अन्तरपर, उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार यह बिदिसि 
है कि, ज्वार-भाटे प्रतिदिन एक ही समयपर नहीं उत्पन्न 
होते; वरन उनका समय परिवतित होता रहता है, जो कि, 
चन्द्रमाके स्थान-परिवर्तनके कारण ही होता है। 

८ समुद्रके चनस्पति-समुद्रके वनस्पति तीन वर्ग 
अथवा कोटिके हैं--/-? फ़नेरोगम्स ( ए॥ब्ष70॥"/क्षाए8 ), 
२ एलगी (&780) ओर ३ बैक्टीरिया ( 8/#6४9 ) । 

फेनेरोगे मिक वनस्पतियों के "जास्टीरेसी” कुटस्बके 
वनस्पति समुद्रमें पाये जाते हैं। इस कुटुम्बके वनस्पति 
“जास्टीरा मेरीना” ( 2८)४/०7७8 'रकता708 ) ऐटलॉय्क 
महासागरके छरक्षित स्थानोंके पढ़किल तथा मुछायम मिट्ठी- 
वाले तलपर अधिकतासे उगे हुए पाग्रे जाते हैं। 

समुद्री वनस्पतियॉर्मे ऐल्गी घर्ग, कोटि अथवा 
सम्प्रदायके चनस्पतियोंकी ही प्रधानता तथा आधिक्य 
है। यह चार प्रकारके हैं--“क) क्ोरोफाइसी ( (!॥].)०- 
ए॥ए60॥० ) अथवा हरी ऐल्गी, ( ख ) सिग्रेनोफाइसी 
[ ('ए७॥0]09008८ ] अथवा नीली-हरी ऐल्गी, (ग ) 
फिओफाइसी [ 486७६ ४०एश७ | अथवा भूरी ऐेल्गी 
और ( घ ) रोडोफाइसो ( हज) ८०० ) 
अथवा लाल ऐल्गी । इनमेंसे प्रथम दो प्रकारके 
वनल्‍्पति कर्थात हरी ओर नोली-हरी ऐल्यियाँ 
भूरी और लाल ऐल्गियोंकी अपेक्षा साधारणतः दिछले 
पानीमें रहती हैं। भूरी ओर लाल ऐल्गियाँ . विशे- 
बत: गहरे पानीमें हो रहती हैं। इन चारों कुटुम्बों- 
के वनस्पतियोंके अनेक रूप तथा भेद हैं। ये मिन्न 


एक 


आकारकी लहरें समकना भूछ है। इनकी उत्पत्ति सूर्य '्मेश--: नामोंसे सम्बोधित होते हैं। भूरी ऐल्गीका 


चसिद्ध रूप ढायटम ( ॥2॥800॥ ) है, जिसका 
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बाह्य रूप-रंग परम-कला-कोशलपुर्ण, चमत्कारक, आक- 
पंक तथा आश्चर्यजनक हे। ढायटस सूद्रमदर्शक यम्त्र 
द्वारा देखे जाते हैं। थे संसार भरके समग्र ताजे 
और खरे जलॉोंमें और सभी नम अथवा शीत- 
प्रधान स्थानोंमें रहते हैं। यह केवल समुद्रमें ही 
तैरते हुए नहीं रहते; वरन दूसरी ऐल्गियों जोर 
जानवरोंपर बिपटे हुए, लगभग सभी देशोंमें, पाये जाते 
हैं। डायटमके भी कई भेद अथवा रुप हैं। 
बेक्टीरिया ( जो कि, फंगाई अथवा फंजाई (07027) 
वर्गके वनस्पत्ियोंसे विशेषतः मिलती-जुलती तथा सम्बन्ध 
रखती हैं ) बहुघा संसारमें उत्पन्न हुए जीवित पदाथके 
प्रारम्भिक रूपोंमें समझी जाती है। उसका विस्तार संसा- 
रके सभी जीवित पदा्थासे अधिक है; क्योंकि वह वायु, 
स्थल और जछ, तीनोंमें ही पायी ज्ञातो है। यह घनस्प- 
तियों तथा जीव-जन्तुओंके शरीरोंमें रहतो है ओर उन्हींके 
शरीरोंका रस चूसकर अपना पाऊन-पोषण करती है | यह भी 
सूक्ष्मदर्शक यन्त्र द्वारा देखी जाती है। साधारणतः यह तीन 
प्रकारकी बनावरकी जान पड़तो है-- गोल बिन्दुके समान, 
छोटो छड़के समान जोर ढोंग्के समान | वेशानिक अनुभवों 
द्वारा यह जाना गया है कि, जीवित पदार्थाका जीवन विना 
बेक्टीरियाके नहीं चल सकता; इसलिये नहीं कि, यह उन्हें 
उरपक्ष करती है अथवा उनकी उत्पत्तिका मूछ कारण 
है; चरन इसलिये कि, वह जीवित पदार्थोको जीवित 
रखनेके लिये आवश्यक पदार्थ पहुँचाती है | बैक्टीरिया 
भी अनेक प्रकारकी होती है। यह समुद्गरतटके निकट तथा 
छिछले पानीमें अधिक होती है| मरे हुए जानवरों ओर 
सह़ते हुए वनस्पतियोंसे भी अधिकतर इसका जीवन पुष्ट 
होता है। गहरे तथा टंढे पानो ओर खुछे समुदो्में इसकी 
कमी होती है | सतहवाले जरूमें तो इसका परम बाहुल्य 
होता है ओर जहाँ ठंढी भोर गरम धाराएँ एक दूसरेमें 
मिलती हैं, वहाँ इसकी गति तीम हो जासो है | यद्यपि 
१४० डिप्रोके तापक्रमपर यह जीवित नहीं रह सकती, 


[ प्रवाह ४, तरह १२ 


परन्तु यह ठंडक पहुँचाकर जमा दिये जानेपर फेवल गति- 
शून्य हो जाती भोर बहुत कम्त तापक्रसपर भी जीवित 
बनी रहती है । फास्फोरेसेंट बक्टीरिया केवल समुद्री 
जलमें ही पायी जाती है ओर मरी हुई मछलियों तथा अन्य 
समुद्री जीवोंम॑ भी रद्दती है । 

ब्रक्टी रियाको छोड़कर (जिसका अल्तित्व समुद्रकी 
अधिक गहराइयों तक पाया जाता है जोर समुद्तलू तक 
भी किसी न-किसी स्यून मात्रामें अनुमान किया जाता है ) 
समुद्रके प्रधान वनस्पति ३१०० और अधिक-से-अधिक चार 
हजार फोटको गदहराइयों तक साधारणतः पाये जाते हैं। 
तीन हजार फीट या उससे कुछ ही अधिक गहराई तक 
प्रकाशकी किरणें भी पहुंचती हैं | समग्र समुद्रजलकी इस 
बाहरी तहको सूर्य-प्रकाश पानेके कारण “प्रकाश-क्षत्र” 
( 2०४0 #/070० ) कहते हैं। प्रकाश-क्षेत्रेक नीचे सिचा 
बक्टीरियाके वनस्पतियोंका पूर्ण अभाव है। 

६ समुद्रके जीव-जन्तु - जिस प्रकार पृथ्वीपर अनेक 
प्रकारके जीव-जल्तु पाये जाते हैं, डस्ती प्रकार सेकड़ों प्रकारके 
जीव-जन्तु सागरके प्रत्येक भागमें जौर प्रत्येक गहराश्पर 
पाये जाते हैं ( ६ मोल अधवा उससे अधिक गहरे समुदृ« 
तलपर भी ये पाये जाते हैं, जहाँ सूर्यके प्रकाशका पाँच 
मोल या उससे कुछ अधिक ऊपर तक पूर्ण अभाव पाया 
जाता है) | समुद्रकी अधिक गहराई और जीव-जगत॒के 
विशाल विस्तार तथा व्यापकताकों देखते हुए यह निष्कर्ष 
निकाछा जा सकता है कि, भूभागोंकी अपेक्षा समुद्ोंमें 
जीवित पदार्थों की सम्पूर्ण मात्रा बहुत अधिक है। 

समुदी जीव-जम्तु दो भागोंमें बाँटे जा सकते ई--एक 
वे, जिनका छू साघारणतः गरम होता है ओर दूसरे बे, 
जिनका रट्टू साघारणतः टंढा होता है। गरम लहूबालछे जीव- 
जन्तुओंमें मेमल वर्गके बे सनी समुदी जानवर सम्मिलित 
हैं, जो सांस लेते अथवा साँस द्वारा वायु-सेवन करते हैं; 
डदाहरणार्थ हवेल (५४)|७।०), पारप्वायज (?07]080), 
डाल्किन ( [20970 ), सोल ( 8४ | ), वालरस 
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( ५/४॥]श॥ा४5 ) इसादि जानबरॉका नामों किब्रा जा ही होता है, जितना उस जछका, जिसमें वे रहते हैं या 
सकता है। मसल वर्गके इन समुद्रो जानवरोंके छहुका लाप- उससे कुद्द ही अधिक । इस बर्ग अथवा क्रोडिमें मछलियों 
क्रम ६पढिगरीसे १0४ ढिंगरी फेहरन हीट तक पाया जाता ओर ये सब जानवर हैं, जिनमें रीड़की इड्डी नहीं होतो 
है ओर ( चहे थे ध्रुव-प्रदेशोंके उढे जलमें झूते हों या ( [7070))0/0७ )। तापक्रमकी दृष्टिसे |नी मछछी 
भूमध्यरेखाके निकटबर्ती गरम जलके समुद्रोंमें रहते हों ) इन- ( ता) ए-9) ) इस नियमका अपवाद है; क्‍योंकि जिस 


जिन 








समुद्के मनोरञ्ञधक जीव-जन्तु 
का तापक्रम साधारणतः बिलकुल एक समान अर्थात्‌ अपरि- जलमें वह रहती है, उसके तापंक्रमकी अपेक्षा इसका तापकम 
चर्तित रहता है, जेसे कि, हम छोगोंके लटूका तापक्रम भी कभी-कभी ६ ढिगरी फेंहरन हीट अधिक तक पाया 
सभी ऋतुओंमें अपरिवर्तित अथांत्‌ एक समान रहता है।. जाता है। 


समुदी जीव-जन्तु अधिकतर दूसरी भ्रेणीके भर्थात्‌ टंढे समुद्री जानवरोंको उनके रहन-सहनकी दृष्टिसि भी 
लहटिवाले होते हैं। उनके लहुका तापक्रम साधारणतः उतना. दो भागोंमें बॉँटा जा सकता है के ) एक थे, जिन्हें 


श्८ 


हम “समुद्गतल-दूं घी”? ( |?]|०/00॥ ) & कट्ट सकते 
हैं; क्‍योंकि वे समुदुकी सतह, सतहके पास ओर मध्यवर्ती 
जलमें रहते हैं ओर [ ख] दूसरे वे, जिन्हें हम समुद्रत- 
लष्र मो ( 30705 ) & कह्द सकते हैं; क्‍योंकि या 
तो वे समुदतलपर चिपंटे रहते अथवा सटे रहते हैं या 
व समुद्तलपर रेंगत अथवा चलत-फिरते रहते हैं। 

( के ) “समुद्रतलद्वं पी” श्रेणीके जीवोंमें लगभग 
सभी वर्गा, उपवर्गां तथा कुटम्बोंके समुद्री जानवर पाये 
जाते हैं, चाहे व ढढे जलोंमें रहते हों, चाहे गरम जलोंमें; 
उदाहरणाथ रेप्टाइल्ख (.॥]0५ ) (अर्थात्‌ साधारणतः 
रंगनेवाले सर्प इत्यादि ), मछलियाँ, ट्यू निकेट ( ।॥7/- 
ए40 ), ऋष्टेशिया ( (%प्रशाकएएक ) घोंघ आर शंख 
( )!०।|७४७५ ), कीड़े-मकोड़ , सीलनद्र ८ ( (१0०७५ 
।0।'७७ ) ओर प्रोटोजञाआा (0'0॥0209 ) का उल्लेख 
किया जा सकता है। रुपंजी जोवोंका अभाव है और यचोनों- 
डे (]3'॥00| ९/४)) जोबोंमें एक मात्र पिलेजोथुरिया 
(!|8९०)॥प7४०) पाया जाता है। 

प्रोटोजो आ-कुटम्बके जीवोंका ( फारेमनिफिर और 

' रेडियोलेरियाका ) समुदतल-दवं पी जीवोंमें प्रधानत्व है; 
क्योंकि थे परम लघु तथा नन्‍हें होनेपर भी गरम ओर 
साधारण तापक्रमवाले समुदोंम॑ अर्गाणत सख्यामें पाग्े 
जाते हैं, जिनके कढ़े खाल और खखड़ियाँ अनेक साग- 
रॉमें, लाखों मीलके क्षेत्रोंमें, समुदृतलपर, बिद्दी हुई हैं। 

समुद्री जीवोंमें सम्भवतः ऋष्टेशिया-कुटम्बके जीव 
सब जीवोंसे अधिक पाये जाते हैं, विशेषकर कोपीपोडा और 
ऐम्फीपोडा । 





&्रैकटन (|?0॥|(०॥)) झौर बेन्थाज (|300|08) को मैंने झपनी निजी परिमाकार्मे क्रमानुसार 
भोर “समुक्तल-प्रेभो”” कद्ठा है। उक्त विदेशी शब्दों प्रथवा पारिभ[पिक शब्दंक भेरे 
स्‍था गले ही न हें; परन्तु निस्सन्दह वे टीक-टीक तात्पथ-सूचक पर्यायवाची 
उल्था $र पारिमाषिक शब्दोंकी रचना करनेमें वहुघा तात्पर्य टीब-टीक व्यक्त नहीं किया जा समता, 
झनथ दो जानेकी सम वना रहती है झोर पारिभाषिक शब्द भी सुन्दर 


गडुब त्- विशानाडु 


प्रवाह ४, तरदु 


मोलस्क कुटुम्बके ( हीठिरोपोड और टोरीपोड ) जीव 
समुद्के गरम भागोंमें ही विशेषतः रहते हैं । 

व्यू निकेट कुटम्बके जीव ( सेल्पा, ढोलियोलम, पाइ- 
रोजोमा, अप्पडीकुलेरिया ) समुक्र्तल-हूंषी भ्रेणीके समदी 
जीवोंमें प्रमुख हैं । मछलियां ओर सिरफेणोपोडा कुटुस्बके 
तेरनेवाले जीव समुद्‌र्मे बहुत हैं और समुदी जीवोंमें प्रधान 
जीवॉमसे हैं। 

(ख ) समुद्रतलप्रंमी ( 900]08 ) श्रंणीके 
जोचोंका आधिक्य समुद॒-तटस्थ जलमें पाया जाता है और 
समुदुतदसे दूर जानेपर तथा अधिक गहराईपर उनकी 
न्यूचता पायी जाती है। इन जोीवोंमें सबसे अधिक प्रकारके 
जोबोंका बाहुल्प सम्भवतः भूमध्यक्षेत्र ( (्‌"७)] ४४४] 
708।0॥ ) के छिल्लल जलोंमें, विशेषतः भूभागों और मूँगे- 
से बनी हुई चट्टानोंके निकट, पाया जाता है| इस अश्रंणीमें 
जिन जीबोंकी गणना होती है, उनके नाम ये हैं-रुपंज 
हाइड्रायड, ब्राइआजाआन, सरपुलिड, एक्टीनियन, एससी 
डीनियन, मजेल, एस्ट्रेरिड, सपेटे जिड, वर्मस, क्रस्टेशिया, 
गार्गोनिड, 
एल्सयोनेरियन, विटान, ब्रैकियोपोड़, बिटिलस्टार, स्टार- 


लन्सलट, सेंड-इल, कोरल अर्थात्‌ मूँगा, 


फिश अर्थात्‌ तारा-रूपी मछली, एचोनिड, क्रिनाइड, हालो- 
यूरियन, राहिजोपांड, स्केफोपोड और पेन्नाटुलिड इत्यादि । 

अनेक समुदी जानवरोंके शरीर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके 
रंगोंक होते हैं, जिनके कारणका सूबके प्रकाशकी भिन्न- 
भिन्न सात्राओंका भिन्न-भिन्न गहराइयोंपर पहुँ चनेसे 
सम्बन्ध जान पढ़ता है। गहरे जलोंके जीवोंमें साधारणतः 


गहरा अर्थात्‌ गाढ़ा रंग पाया जाता है । 





"समुद्रतलद्वेषी ” 
बनाये ये पारिभषिक शब्द टीक ठीक 
पारिभाषिक शब्द बन सके हैं। झथडी दृष्टिस 


जिससे भथका 
हीं बन पाते। 


प्रवाह ४, तरड १ ] समुद्रका वेज्ञानिक अन्वेषण २६ 


लगभग सभी प्रकारके समुद्रो जीवोंमें किसो-न-किसो साभारणतः बड़ आकारके जीव गहरे जलमें भोर छोटे 
मात्रामें फास्फोरेसेंट प्रकाश पाया जाता है, यथपि आकारके जीव छिद्लल जलमें पाये जाते हैं | यहांतक कि, 
ताजे जलके जीवों तथा वनस्पतियोंमें इसका पूण ज्भाव पक ही प्रकार अर्थात्‌ एक ही नसलके जीव, जो गहरे जलूपें 
पाया जाता है। समुद्री जीवॉमें फास्फोरेसेंट अड्भोंका पाये जाते हैं, बढ़ आकारके हैं; परन्तु उसी नलछके जीव, 
विकास तथा बुद्धि ठं जलको अपेक्षा गरम जलूमें जो छिललन या कम गहरे पानीमें पाये जाते हैं, छोटे 
अधिक पायी जाती है। आकारके हैं। समुद्रके कृहृतकाय जीव प्ृथिवोके बढ़े -से-बढ 


सुक बहत्काय हे 
काटिन गदली अथवा उडने वालो महगी 


%.० कक, 


बल र 
स्ञ्प्जाः ०५ २5 ०. हु 
सिर १0: 


५३ “2 


7 रुके गार महली एक ऐेलबाकरे मढलो.. ४०० 





समुदके मनोर्ज्वक जीच-ऊन्तु 
समुदी जानवरोंकी आँखोंकी बनावटका सम्बन्ध जीव अर्थात्‌ हाथी जौर ऊँट इत्यादिस कई गुने बढ़ 
सूर्यके प्रकाशकी पहुँच तथा फास्फोरेसेंट प्रकाशले है | कम ओर भारी होते हैं। उनमें वनस्पति-भश्नक और सांसाहारी, 
गहराई अर्थात्‌ अधिक प्रकाशके भागमें रहनेवाले जीवोंकी दोनों ही प्रकास्के जीव होते हैं। 
आंखें कम प्रकाशके भागोंमें अर्थात्‌ अधिक गहराईपर गरम जलमें नीचेके टंढे जलोंडी अपेक्षा जानवर दूनी 
रहनेवाले जीवोंकोी अपक्षा बढ़. आकारकी होती हैं। गतिसे डूबते हैं; इसलिये उनके शरीरमें आवश्यकतानुसार 


रै५ गड़ू-विज्ञानाडु 


सिद्ध-भिन्‍न प्रकारके तेरमेवाले प्राकृतिक साधनों तथा 
यन्म्रोंका विकास हुआ है। इन सखाधनोंमें शरीरसे चर्बी 
ओर तेलका निकलना, दववासे भरी हुई मिछियाँ, शरोरका 
छोटा हो जाना, शरीरकी बनावटमें विशेष प्रकारके परिवर्तन 
हो जाना ओर सिन्‍न-मिन्‍न प्रकारके अज्गोंका उत्पन्न हो 
जाना इत्यादि सम्मिलित हैं । 

१० समुद्रतल--एथिवीके बाइरी भूभागके समान 
ही समुद्रतछझ भी नोचा-ऊँचा तथा ऊबड-खाबड़ ड्ै। 
समग्र गहरे समुदोंके समुद्र-तल भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी 


खादर & अथवा खादसे ( जो कि, असंख्य जीवोॉक खोलों 


[ प्रयाह ४, तरडू १ 
तथा खखड़ियों [ 9॥०॥४ ७ 9]-600079 | के 
चुणले बनो हुई होतो हैं ) ढका हुआ है। लिन्‍न-भिन्‍न 
भागोंमें विशेष-क्शिष प्रकारक जीवोंका निबास तथा बाहुएथ 
होनेके कारण यह खादर (0०४९८)% अथवा खाद भिन्न-भिन्न 
प्रकारकी होती है । छिछले अथवा कम गहरे समुद्षोंक समुद्‌- 
तल, जो समुदुतटोंक निकट पढ़त हैं, साधारणतः पत्त्थरके 
टुकड़ों, बालू ओर भूभागोंके समुदृतदोंसे प्राप्त भिन्न-भिन्न 
प्रकारकों मिष्टियोंसे बने हुए कीचड्से ढके हुए हैं । गहरे 
समुदतलोंपर अन्घकारका पूर्ण साम्राज्य है ओर टंडक बर्फके 
समान है । 


कद्युतके क्किसका इतिहास 


अ्रीयुत लॉलितकिशोर सिंह एम० 


विद्य तका प्रकत विकास गत तीन शताब्दियोंमें 
ही हुआ है; ओर, इन्हीं तोन शताब्दियोंमें यह विषय 
इतना उन्नत ओर व्यापक हो गया है, जितना 
विक्ञानका कोई भी दूसरा अड्ढ नहीं हो सका | एक 
ओर तो उपपस्ि-कठपना ओर निर्णयात्मक प्रयोंगके 
संयोगसे विद्यू तू इस सचराचर सृष्टिका एकमात्र 
उपादान बन गयी हैं; दूसरी ओर, संखार-व्यवहारसें 
इसने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि, आज मानव- 
समाजकी सुख-समरद्धिका प्रधान साधन इसीको 
कहें, तो अत्युक्ति न होगी । 

विद्य च्छास्त्रके इतिहासप” विचार करनेसे 
ऐसा जान पड़ता है कि, प्राचीन कालमें विद्यु त- 
सम्बन्धी ज्ञानकी विशेष वृद्धि नहीं हुई थी । कहा 


# ()७५७ के लिये “खादर” शब्द 


एप-सी ० 


जाता है कि, माइलेटस-निवासी थेल्सने (६२४-५५७) 
ई० पूरे (जो ग्रीसके सात सन्तोंमेंसे एक माना 
जाता था ) निरीक्षण किया कि, एम्बर (नृणमणि) 
को रगड़नेसे उसमें छोटो-छोटी हल्की चोजोंको 
अपनी ओर खींच लेनेकी क्षमता आ जाती है। 
इसकी उन्पत्तिमें उसने युक्तियाँ भी लगायीं, जिनकी 
चर्चा एरिस्टाटलने की है । 

इसके अतिरिक्त इसका प्रसंग ग्रोलवासी थेओ- 
कुंस्टस (३२१ ई० पू० ) ओर चोनी वैज्ञानिक 
कुओफो (७ थी शताब्दो ) के लेखोंमें भी मिलता 
है। फारसीमें एम्बरकों काम्या ( तिनकोंका आक- 
चेण ) ओर उम्पकको अहाम्बा (लोहेका आकर्षण) 
कहते हैं । इससे यह अनुमान निकलता है कि, 


मेंगे निगी परिभाषा दे साधारण खादसे एक प्रकारकी विशेषता सूचित करनेके लिये 


ही ऐस! किया गया है; 4र्योकि 'ख दर स तात्पय केवल उसी खादसे है, जो जीवोंकि कड़े खोलों तथा ख़खड़ियों भर्थात्‌ 
हृष्डियोंसे बनी हुई हो झोर साधारण खादमे मिट्ठी, गोबर, मल-मूत्र तथा वनस्पति इत्यादि अनेक प्रकारकी सड़ी-गली चीजोंका 


मिश्रण रहता है ।--लेखक । 


प्रवाह ४, तरजू ९ ] 
फारसमें भी विद्य त:सस्बन्धिनी सामान्य घारणा 
प्रवकित थी; किन्तु प्राचीन कालमें वैज्ञानिक 
प्रयोगोंके नितान्‍्त अभाव ओर तस्त्वद्शियोके 
दार्शनिक ऊहापोहके कारण विद्य त-शास्त्रका 
विकास लगभग दो हजार वर्षो'तक रुका रहा । 
सोलहवीं सवीमें विद्य दु-धिषयक अनुसन्धानका 
श्रीगणेश महारानी एलिजाबेथके राजवेय विलि- 
यम गिल्वटने ( १५७०-१६०३ ६० ) किया । उसने 
प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि, घ्षेणके अनन्तर 
आकर्षण-शक्ति केबल एम्बरमें ही नहीं पैदा होती--- 
यह गुण भनेक द्रव्पोंमं पाथ्रा जाता है; जैसे, हीरा, 
नीलम, ओपल, नमक, अबग्ख, फिटकरी आदि | 
ऐसे द्वव्योंका नाम उसने “एलेक्ट्क्स” ( चैचुत 
द्रव्य ) रखा । उसने यह भी देखा कि, नमीसे 
प्रषेण द्वारा विद्युत पैदा करनेमें कठिनाई होती 
है शोर तापसे विद्युत का क्षय होता है। उसने 
बताया कि, चुम्बक केवछ अयोधघातु ( छोहा, 
इस्पात ) को ही आकर्षित करता है; पर घषेणसे 
आविष्ट वेद्युत द्रव्य सभी हलकी चीजोंको आक- 
षिंत कर सकता है । इस प्रकार उसने चुम्बक 
ओर विद्य तके भेदकी ओर संकेत किया। 
गिल्यटंके आविष्कारोंसे प्रोत्साहित होकर 
अनेक बैजशञानिक विद्य तके अध्ययनमें लग गये । 
बान गेरिकने ( १६०२-१६८६ ६० ) पहले पहल 
विद्य दु-यन्त्रका आविष्कार किया। यह्द यन्त्र बहुत 
ही सीघा-सादा था। गन््धकफा एक बड़ासा गोला 
लकड़ीके फूममें, लकड़ीकी धघुरीपर, जड़ दिया 
गया था| इस गोलेके साथ सूखी हथेलीकी रगड़से 
विद्यू द पैदा को ज्ञाती थी। इस यन्त्रके द्वाशा गेरि- 
कने देखा कि, विद्यू तके उत्पादनका परिमराण 
बढ़नेपर विद्य तके साथ ही साथ चटयटाहद शब्द 
झोर अनल-रफुलिडू जैसा प्रकाश भो पैदा होता है। 


विद्य तके विफासका इतिहास ३१ 


उसने विद्य तूका, दूरतसे उपपादगका, शुण भी 
निरीक्षण किया । गैरिफके ही सामयिक वायरूने 
“पलेक्टिक्स” की संख्या बहुत हो बढ़ा दी और 
यह आविष्कार किया कि, विद्य्‌ तके आकर्षणकी 
क्रिया शून्यमें भी होती है | प्राय: इली समय 
पिकाडने बिरल ( कम दावकी ) गेसोंकों थधिद्यत्‌ 
द्वारा आविष्ट करनेपर प्रकाशका आविर्भाथ 
देखा । 

स्टीफेन ग्रेने ( १६६६-१७३६ ६० ) परीक्षाओं 
द्वाग यह सिद्ध किया कि, विद्युत एक वस्थतुसे 
दूसरीमें स्थानान्‍्तरित की जा सकती है। जिख 
समय बह अपना प्रयोग, एक मित्रके सहयोगमें, 
विस्तार -रुपसे कर रहा था, उसी खमय अकस्मात्‌ 
उसने निरोक्षण किया कि, विद्य तका सश्चार घभो 
पदार्थो्में नहीं होतत। इस प्रकार डसने “चालक” 
ओर “अचालक” के नामसे पदार्थोके दो भेद किये। 
इसके अतिरिक्त ब्नेने यह प्रदर्शित किया कि, 
बि्य तुका स्थान पदार्थके बाहरका तल ही होता है; 
क्योंकि खोखली नलीके भीतर विद्य तूका आकर्षण 
नहीं पाया जाता। 

ञ्रेके प्रयोगके द्वारा ढ्यू फे ( १६६८-१७३४ ) इस 
परिणामपर चहुँचा कि, “वेच त दृष्य” और 
“अवेद्यू त द्रष्य” का भेद केवर पदार्थोकी “चाल- 
कता” पर निभेर है अर्थात्‌ “बद्य त द्रव्य” में विद्य त्‌ 
का सञ्थार अधिक होता है ओर 'अवैद्य त दृव्य” में 
बहुत ही कम । दो प्रकारको विद्यु तका आधिष्कार 
ड्यू फेका बहुत ही महत्त्यपूर्ण आविष्कार है। उसने 
निरीक्षण किया कि, विद्यतू-आविश्ट कायसे किसी 
दूसरे आविष्ट फासका प्रतिसारण होता है ओर 
आविष्ट एबोनाइट था एस्व्रका आकर्षण | इससे यह 


सिद्ध होता है कि, काचसे उत्पन्न विद्य त एबोनाइट 
या एस्बरसे उत्पन्न विद्य त्से सिन्‍न है। पहलेका 
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नाम उसने “धीदियस” रखा और दूसरेका “रेजि- 
नसं?। पीछे ये ही क्रमशः “घनात्मक? और 
“ऋणात्मक” के नामसे प्रचलित हुए । इसी आवि- 
स्कारके आधारपर इसने विद्य तके द्वि-तरल-सिद्धान्त 
का प्रस्ताव किया | इसने यह भी सिद्ध किया कि, 
प्रत्येक पदार्थ, अनुकूल अवस्थाओंमें, विद्य त्‌ द्वारा 
आधिष्ट किया जा सकता है। 

विद्य त्‌-उपपादनका आभास गे रिकने पाया था; 
पर २७०३ ई० में जान क्टनने “उपपादन” का 
विशेष रुपसे अध्ययन किया। उसने देखा कि, 
यदि विद्यु त-आवेशके निकट कोई पृथगन्यस्त 
पदार्थ हो, तो उसमें दोनों प्रकारको विद्य॒त्‌ प्रकट 
होती है--आवेशके निकट विषम विद्युत्‌ ओर 
उसको दूसरी ओर सम विद्यू तू्‌। यदि इसी दरामें, 
इस पदाधेकों हाथसे छू दं, तो पदार्थमें विषम विद्य त्‌ 
रद ज्ञातो भोर सम बिद्युत्‌ लुप्त हो जाती है। 

प्रषेण-यन्त्रसे निकले हुए शब्द ओर स्फुलिडडुके 
आधारपर बेंजामिन फूँकलिनने (१७०६-१७६० ) 
, यह कहपना को कि, सम्भवत: “तड़ित ' ( आसमानी 
बिजलछों ) एक विशाल विद्य त-स्फुलिड्ू है। यह 
घारणा इससे पहले भी कई वंज्ञानिकोकी थी: पर 
इसी। पहले पहल “तड्ित” की स्पष्ट डपपत्ति 
सामने रखी ओर प्रयोग हारा उस उपपत्तिको सिद्ध 
ऋर विखाया। इस सम्वन्धमे फेँकलिनका पतड़ा- 
प्रयोग प्रसिद्ध है । इसने, कागज़को जगह, रेशमी 
फपड़ेका पक पतडज़ इस लिये बनाया कि, वह पानीसे 
नप्ट न होने पावे । उस पतडुमें घातुकी एक नोकीली 
सीक लगा दी, जिसके द्वारा घिद्यूत सश्थित की जा 
'खके । पतड़के घागेमें इसने चाँदीका मद्दीन तार 
'छपेट दिया, जिससे विद्य तका सश्चालन आसानीसे 
हो सके । जिस समय आँची---पानीके साथ आखस- 
मानमें बिजेलो कड़क रही थी, इसने अपना पतड़ू 
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उड़ाया । जब पतड़ मेघोंके स्पशमें आया, तो धागेफे 
निचले छोरसे लगी हुई कु जीसे स्फुलिडु निकलने 
लगा। इस स्फुलिड्रके साथ प्रयोग फरके फू कलिनने 
यह निविवाद सिद्ध कर दिया कि, “तड़ित” बिद्य त्‌ 
सस्‍्फुलिड्को छोड़ कर ओर कुछ नहीं है। इसी 
प्रयोगके कारण फ्ेकलिनकी मूत्तिपर यह लेख पाया 
जाता है--“इसने मेघोंसे बिजली छीन लो और 
अनियन्त्रित शासकके हाथसे राज-दपण्ड [” 

फू कलिनने इस आविष्कारके बाद ही “तड़ित- 
चालक” की कट्पना की, जिसके द्वारा आज 
बिजलीसे बड़ी-बड़ी इमारतोंकी रक्षा होती है । 

फूकलिनके समयमें यह कल्पना प्रचलित थी 
कि, प्रत्येक पदार्थमें दो प्रकारके अति-सूक्ष्म, भार- 
हीन विद्य तु-तारत्य सदा वर्तमान रहते हैं। साधा- 
रणत:ः ये दोनों तारल्य बराबर मात्रामें रहते हैं; इसी - 
से पदार्थमें विद्युतृका आभास नहीं मिलता। जब 
एक प्रकारका तारल्य दूसरे प्रकारके तागल्यसे अधिक 
हो जाता है, तब पदार्थ उसी प्रकारके विद्य त्से 
आविष्ट दीखता है। यह अतिरिक्त विद्युत दूसरे 
पदार्थके संघ्रषंसे आती है। ये दोनों तारत्य अलूग- 
अलग भी किये जा सकते हैं। इस कह्पनाके द्वारा 
ब्रियय तके दो भेद, उसका एक पदार्थसे दूसरेमें प्रवेश 
करना ओर उपपादन, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती 
हैं। फ्कलिनने इस कव्पनामें एक विशेष सुधार 
किया। उसने यह मत प्रकट किय। कि, साथ-साथ 
रहनेवाले दो प्रकारके परस्पर-विरोधी तारदयोंकी 
कठ्पना निरथेक है; एक हो प्रकारकी घनात्मक 
तरलताकी कह्पनासे भौतिक घटनाओंकी पूरी 
व्याख्या हो जाती है। दूसरो तरलताका स्थान द्वष्य 
ले लेता है।इस कत्पनाकी सार्थकता आधुनिक 
“पलेक्ट्रोन सिद्धान्त” से प्रकट होती है । 

अबतक विद्य तके प्रभाव और शुणके सम्बन्धमें 
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ही प्रयोग हो रहे थे; विद्य तके मापनेकी ओर 
वैज्ञानिकोंका ध्यान नहीं गया था। ९१७८७ ई० में 
कूलस्व ( १७३६-१८०६ ) इस ओर अग्नतर हुआ । 
उसने अपने ऐ ठनतुला ( |'0ाफांणा #000९० ) का 
डप्योग करके विद्य त-आधैश और चुम्बकीय धुवोंके 
पारस्परिक आफर्षणका नियम आविच्छृत किया। 
उसने आकर्षणका बल नापकर सिद्ध किया कि, 
दो बिद्य त-अधेश या चम्बकीय ध्ुर्वोका पारस्प- 
रिक आकर्षण-बर दोनोंके बीचकी दूरोके उत्क्म- 
बर्गका अनुपाती होता है। इसको “उत्कप-बर्ग- 
नियम” कहते है। इससे पहले ही केचेंडिशने इस 
तियमका आविष्कार किया था; पर उलने ह्से 
प्रकाशित नहीं किया। पीछे १८७९ ई/ में मैक्सवेच्टने 
उसकी पागडुलिपियोंमेंसे हू ढुकर इसे प्रकाशित 
किया। कृलम्बकी कृतिके आधाग्पर लेप छास, 
हायोट, पोइस्प आदिने इल विषयकी गणनाको 
बहुत ही परिवर्धित किया ओर बहुत-सी समस्याओं- 
फो हल इरनेमें इसका उपयोंग क्रिया । 

लगभग इसो समय एक ऐसा आविष्कार 
हुआ, जिससे विद्य तके इतिहासमें एक नये युगका 
उपक्रम हुआ । अबतक केवल घर्षणसे हो विद्य त्‌ 
उत्पन्न को जाती थी; पर इस आविष्कारने विद्य तू 
उत्पन्त करनेका नया साधन प्रकट कर दिया। 
बोलोश्नाके आचा।ये गेल्येनीने यह देखा कि, दालके 
मरे हुए मेढ़कके पाँव प्रषेण-विद्य तसे सझुचित 
हो जाते हैं | बह यह देखना चाहता था कि, इसपर 
तड़ित्‌का भी फोई प्रभाव पड़ता है या रहीं ? इस 
अभिप्रायसे १७९० ई० में वह मेहकफों ताँबेके 
कांटेफे सहारे लोहेकी रेलिंगसे लटका रद्दा था। 
अफस्मात्‌ उसने देखा कि, ताँबेका स्पर्श लोहेसे होते 
ही मेढ़कफे पाँवोंमें पहलेला ही सड्भोल होता है | इस 
आफस्मिक घटनाकों देखते ही गेल्वेनीने यह अनु- 

प्‌ 


विद्य तके विकासका इतिहास 


है 


मान किया कि, इसका कारण जीवस्थ विद्यत्‌ है। 
गैस्वेनीके प्रयोगको १८५७७ ई० में बोल्टामे ( ॥७४५- 
१८२७ ई० ) फिरसे किया ओर फलकी विशेचनाके 
द्वारा इस परिणामपर पहुंचा कि, इस सड्भेचका 
कारण जीवस्थ विद्युत नहीं है; वरन दो भिन्‍म 
घातुओंके स्पशेले उत्पन्न विद्युत है। उसने ताँबे 
और जस्तेकी गोल पट्टियोंके बीच कपड़ेका टुकड़ा, 
गन्धकके हलके तेज्ञाबमे मिंगोकर, फेला दिया 
और इस प्रकारकी बहुतसी जोड़ियाँ यथाक्रम 
एक-पर-एक जमा कर दीं। इस समूहकी नोचे 
और ऊपरचाली ताँबे और जस्तेकी पह्टियोँमें 
दो तार लगाकर जब इनके दू,नों छारोंको बह 
पाल पास लाया, ता विद्युत स्फुलिड्ुका आधि- 
भाव हुआ | यही पश्टियोंका समुदाय “बोल्टेक 
पाइल'के नामसे प्रसिद्ध हुआ | इसमें एक त्रुटि यह थी 
कि, तेजाबक सूख जानेपर इसकी क्रिया बन्द हो 
जाती थी; इसलिये बोल्टाने ताँबे और जस्तेकी पह्टि- 
योंको उपयु क्त तेजाबसे भरे हुए बतनमें डाल दिया. 
जिससे तेजाबके जल्‍द सूख जानेका डर जाता 
रहा । इस उपकरणका नाम “बांल्टेक सेल” पड़ा । 
फालक्रमसे इसमें अतेक खुधार हुए और अनेक 
प्रका के सेल और बैटरियाँ तैयार हुई', जिनकी 
चर्चा विस्तार-भयसे यहाँ नहाँ को ज्ञायगी | 
“बोल्टेक सेल” से उत्पन्न विद्यु तमें ओर घर्षणसे 
उत्पन्न चिद्य तूमें यह भेद्‌ पाया गया छि, धर्षण- 
विद्यूचका आधेश हाथके या भूमिसे छगे हुए 
किसी चालकके स्पशेसे क्षण मात्रमें ही छुप्त हो 
जाता है; पर वोल्टेक-सेलसे प्राप्त विश्व तूको 
क्रिया लगातार बनो रहती है, मानों त्रिद्य त-आवेश 
का निरन्तर प्रवाह हो। इसीसे इसको “विद्यु हू- 
धारा” कहा जाने लगा । साथ-ही-खाथ इन 
दोनोंके गुण और कार्यकी समतासे यह मानना 
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पडा कि, दोनोंकी प्रकृतिम कोई समेंद्‌ नहीं, केवल 
अवस्थाका भेव्‌ है । एक आवेश स्थितिकी 
अवध्यामें है, दूसरो गतिकी अवस्थामे; जंसे तालाब- 
का जल ओर नदीकी धारा । अब यह सोचनेकी 


ब!।त है कि, स्थिर जलकी अपेक्षा जल-प्रव[हमें कितनी 


अधिक शक्ति सन्निदित है। इसीस यह आविष्कार 
युग-प्रवत्तक आविष्कार समा जात है। 
इस नया रांतिस प्राप्त विद्यतू-धाराका उप- 
न्‍्योंग पहले पहल द्वव्योकें विश्लेषणमें हुआ । 
सन १८०० ई० में निक्राल्सनने ( १७०३-१८१५ ई० 
अलमें विद्य द्धाराका सश्चार करके हाइड्रोजन ओर 
आक्सीजनका उद्धुब निरीक्षण किया। १८०७ [शी] 
डवाने सोडा और पोटाशका विश्लेषण फरके 
सोडियम और पोटाशियम तस्वोंका आविष्कार 
किया । इस प्रकार अनेक द्रव्य, जो मोलिक मारने 
जाते थ, विद्युदु-घाराके प्रयोगस योगिक सिद्ध हुए । 
उन्‍नोसर्ी सदोके आरस्ममे बहुतसे चंज्ञानिक 
बविद्युतू ओर चुम्पककी क्रियाके सास्यकों देखकर 
इन दोनोंके सम्बन्धका अन्वेषण कर रहे थे। अन्तमें 
आंस्टेंड ( १७७७-१८०६ ) इस अन्वेषणमें सफल 
हुआ । उसने १८२० ई० में निरीक्षण किया कि, 
चोल्टेक बैटरीके दानों पट तारसे जांड देनेपर 
उसके निकट रखो हुई चुम्बकीय सूई घूम 
जाती है ।इस घटनाका यह निष्कप हुआ कि, 
गतिको अवस्थार्म विद्य तूमें चुम्बकके गुण आ 
जाते हैं । कहा ज्ञाता है कि, यह आविष्कार 
भो आकस्मिक हो था; पर इस प्रका/की आक- 
स्मिक घटनाएं प्रतिभाशाली आविष्कर्ताओंका ही 
ध्यान आकर्षित करती हें-बलवान सस्तिष्कमों ही 
स्फूत पैदा करती हैं । 
इल आविष्कारफे कुछ ही महीनों बाद अम्पे- 
यरने ( १७७०-१८३६ ६० ) यह निरीक्षण किया कि, 


गड्डा- विज्ञाना डु 
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जैसे विद्य दुघारा और चुम्बकके बीच सश्चालन- 
बल होता है, वैसे हो चपिद्य दु धारा-वाहिका दो 
कुण्डलियोंके बीच भी होता है । यदि दोनों 
कुण्डलियोंम घाराएँ परस्पर विपरोत दिशामे हों, 
तो आकषण होंता है और एक ही दिशामे हो, 
तो प्रतिसारण | घारा-बाहिका कुण्डली और चुम्बक- 
के प्रभावकी समताका व्चार करके वह इस 
घारणापर पहुचा कि, चुम्बकत्वका कारण अणु- 
गत “विद्य दुबारा” है। 

अम्पेयरने बड़े ही फौशलके साथ अनेक प्रयोग 
किये और अपने प्रयागोंके परिणामोंकों गम्भीर 
विवेचनाके पश्चात्‌, गणित-श|ख्त्रके आधारपर, खड़ा 
किया | उसकी प्रयागकी कुशलता ओर विवेचना- 
की प्रोढ़ता देखकर हूं! मैक्सवेलने उसे 'विद्य दु- 
शास्त्रका न्‍्यूटन” कहा है । 

ओरस्टेंडंके आविष्कारका अनुशीलन करके 
१८२१ ई० में फरेंडेने (१७६१-१८६७ ) विद्युत्‌ 
मोटस्का, बीज-रूपमे, आविष्कार किया। उसने 
एक उथले बतनके पंदेमें मोम चिपकाकर उसमे 
पारा भर दिया और एक चुम्बक उस मोममें इस 
प्रकार गाडा कि, उसका कुछ अ'श पारेके बाहर 
रहे । फिर एक तारके निचले छांरमें एक काग 
अटका कर पारेके ऊपरी तलपर छोड़ दिया। 
काग प रेके ऊपर उतराता रहा, जिससे तारकां 
स्पर्श पारेस सदा बना रहता था। इस प्रकारकी 
योजना करके उसने तारमें विद्य दू-धाराका सश्धार 
किया । जब तक विद्य दु-धाराका सश्चार होता रहा, 
तबतक तार चुम्बकके चारों ओर घूमता रहा। 
इसीका विकसित रूप आज विद्यु त्‌ मोटरके नामसे 
पंखे, बड़ी-से-बड़ो कलें, ट्राम गाड़ी आदि चलानेमें 
हमारे काम आ रहा है। 

१८३१ ६० में फेरेडेने इससे भी अधिक मह- 
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स्‍्वका आविष्कार किया, जिसने संखारके व्याव- 
सायिक जोवनमें क्रान्ति पंद्ा कर दी। चुम्बक 
अपने समीपके लोहेमें चुम्यकत्व पेदा करता है। 
इसे “उपपादन” कहते हैं। यह उपपादन स्थिर 
विद्यतमें भी पाया जाता है। फेरेडेने सोचा कि, 
इसी प्रकार विद्यदु-धाराका उपपादन भी हो 
सकता है | इस उद्ं श्यसे किये गये अनेक भ्रयोगोंके 
विफल होनेपर उसे अन्पमें सफलता मिली । उसने 
देखा कि, एंक बद्ध कुण्डलीके निकट, जिसमें 
घारा-मापक लग! हो, किसो दूसरी कुण्डल्ीमें 
बेटरीस विद्यदू-घारा प्रवाहित को जाय, ता जिस 
समय इस दूसरा कुण्डलीमें घारा शुरू होती 
है या जिस समय घारा काट दी जाती है, उस 
समय पहली कुण्डछीके धारा मापककी सूई धूम 
जाती है अथांनू उस कुण्डलीमें क्षणिक धारा आपसे 
आप प्रवाहित होने लगती है। पीछे उसने यह भी 
निरीक्षण किया कि, तारके बेए्टनमें चुम्बकू डालने 
या निकालनेके समय उसमें घारा प्रवाहित होती है 
अथांत्‌ वेष्टनफे भीतर चुम्बकके सश्घालनसे हो 
घाराका उपपादन होता है--स्थितिसे नहीं । 
फंरेडेने चु।बकके दो विपरोत ध्रुवोंके बीच 
एक ताँबेकी गोल पट्टी घुरोपर जमायो और एक 
तारम पटद्टीकों घुरोसे जांड़ दिया । अब पट्टीको 
घुमानेस तारमें विद्यु दुघारा चलने छगी। इसीका 
विकसित रूप “डायनेमों” हुआ, जो विद्य॒ तू-शक्ति 
पैदा करनेका सबसे बड़ा साधन है। यह बड़ी 
रोचक बात है कि, जिस फेरेडेने बल्यावस्था 
दृग्द्रितामें बितायी, युवावस्थाके आरस्ममें दफतरी- 
का काम किया ओर प्रोढ़ावस्थामें घनको 
पाँवोंसे ठुकरा दिया, उसने संसारकी रूस्पत्ति 
बढ़ानेधाले सबसे बड़े उपकरणकी सृष्टि को। 
फेरेडेने केंचल इन अतीव उपयोगी उपकरणोंका 
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ही निर्माण नहीं किया; उसने विद्य त-चुस्वकोय 
प्रभावका यथार्थ ज्ञान और उसकी खुबोध उप- 
पक्के अनुसन्धाननको भो भागे बढ़ाया। 
अम्पेयर जसे गणितज्ञोंको तो इतनेसे ही सन्तोष 
हो सकता है कि, उन्होंने विद्युत्‌ या चुम्बकके 
आकर्षण-प्रतसारणका नियम जान कर उसे 
गणितकी भापामें प्रकट कर लिया। किन्तु फेरेडे, 
जिसका गणितमें अधिक प्रवेश नहीं था, यह 
प्रत्यक्ष रुपसे जानना चाहता था कि, दूर-दूर रखी 
हुई बम्तुओोमें, बिना किसी स्थूछ सम्पर्कफे, आकर्षण 
या प्रतिलारणकी क्रिया कैसे घटित होती है और 
अलगसे ही विद्य तू, चुम्बक-ब या विद्य दु-धाराका 
डपपादन केसे होता है? वह चिवेचना द्वारा इस 
परिणामपर पहुँचा कि, ये क्रियाएँ तभी सम्मब हो 
सकतो हैं, जब बोचका आकाश या माध्यम भी 
सहायक हं।। उसने कल्पना की कि, एक प्रकारका 
व्यापक मध्यम समस्त आकाशमें फैला हुआ हैं। 
विद्यु तू-आवेश या चुम्बक अपने चारों ओरके इस 
माध्यममें खिंचाव पेदा करता है ओर चह खिंचाव 
चारो ओर फ लकर दूसरे पदार्थोपर असर डालता 
है। जेंस, एक फं ली हुई चादग्की, बीचमें, मुद्ठीसे 
दबाव, तो सारी चादर्में खिचाबका असर होगा। 
आकर्षण ओर प्रतिसारणकी क्रिया सीधी रेखामें 
देखकर उसने यह भी कन्पना की कि, जसे चादरका 
खिंचाव धागोंके द्वारा फेलता है, बेस ही चुम्पक 
या विद्युत॒का प्रभाव असंख्य बल-रेंखाओं द्वारा 
सश्जारित होता है। 
कल्पना आगे चलफर बड़े महत्त्वको सिद्ध हुई; 
क्यों कि इसीके आधाग्पर मैक्सवेल्ने एक बड़े ही 
गवेषणापूर्ण सिद्धान्तका निरूपण किया, जो तत्व 


ओर व्यवहारकी द्वष्टिसे बहुमूल्य है ओर जा मैक्स- 
चेलको बिलक्षण प्रतिभाका परियायक है। 


“बल-रंबाओं”! की यह 
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यह वताया जा चुका है कि, फेरेडेकी धारणाके 
अन्लुसार विद्य त-आवेशकी तीघता माध्यममें, एक 
नियत दिशामें, खिंचाव पेदा करती है । मेक्सवेलने 
( १८३/-१८७६ ) इस घारणाकों थोड़ा ओर आगे 
बढ़ाया । उसने कठपना की कि, सभी प्रकारके 
माध्यममें, चाहे वह ताँबेकी नाई' चालक हो या 
काचको नाई भचालक हो या शुन्य हो, विद्य त्‌- 
आवेशकी तीव्रता विद्य तू-स्थानान्तर पैदा करती है। 
भेंद्‌ इतना ही है कि, अचालक ओर शन्यमें विद्य त्‌- 
स्थानान्तर अधिक नहीं होता -तीव्रताकी दिशामें 
बहुत ही थोड़। और क्षणिक होता है इस विद्य त- 
स्थानान्तर के परिमाणमे रीतिम।न्‌ परिवतंनसे नियत 
विद्य दु-धारा पेदा होती है।इस प्रकार मैक्सवेलने 
दो भाँतिकी विद्य दुधाराओंकी कल्पना की | एक 
वह, जो चालकमें चछती है ओर दूसरी वह, जो 
अचालक या शून्यमें चछती है ।पिछलीका नाम 
उसने “स्थानान्तर-धघारा” रखा । 

अम्पेयरने विद्युद-धारा और उससे उत्पन्न 
चुस्बकोय वलका ओर फंरेडेने बल-रेखाओंकी संख्या- 
के न्यूनत्वाधिक्य ओर इससे उत्पन्न विद्य दु- 
थाराका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित किया था । 
मंक्सबेलने सोचा कि, ये नियम “स्थानान्तर-घारा” 
में भी लगने चाहिये । इन नियमोंका स्थानान्तर- 
घारामें उपयोग करके गणित द्वारा वह इस परि- 
णामपर पहुँचा कि, फेरेड द्वारा कल्पित माध्यममें 
विद्य त-चुस्यकीय बरूका सस्थ/र नियत बेगसे होता 
है । उसने इस नियत वेगका मान निकालनेका 
उपाय भी सोच निकाला; और, मान निकाल कर 
यह दिखाया कि, विद्य त्‌ू-चुम्बकीय बलके गमनका 
घेग प्रकाशक बेगके बराबर है। इन महत्त्वपूर्ण 
परिणामोंकों उसने “रयरूू सोसाइटी” के सामने, 
१८६७ ई० में, प्रकाशित किया । 
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इससे पहले ही अनेक वेजशानिक इस निश्चयपर 
पहुंच चुके थे कि, प्रकाशका गमन "ईथर” नामक 
एक अति सूक्ष्म भारहीन माध्यममें, तरडुकफे रूपमें, 
होता है, किन्तु तरड्ुका परिमित वेग सिद्ध कर- 
नेके लिये वैज्ञानिकोंकों ईथरमें ऐसे गुणोंका आरोप 
करना पड़ा, जिससे ईथरकी समस्या और भी 
जटिल हो गयो । मैक्सवेलने विद्य तू-चुम्बकीय 
आन्दोलन ओर प्रकाशके घेगोंकी समताके आधार- 
पर दोनोंकी गतिके लिये एक ही माध्यमकी 
कल्पना करके इस जटिलताको आखानीसे सुलमका 
दिया । उसने गणितके द्वारा अपने क्षेत्रीय-समी- 
करणसे हो वत्त न, परावत्त न, भर वीकरण भआदिके 
सभी नियम निकालकर यह प्रदर्शित किया कि, 
प्रकाशकों भी विद्य त-चुस्वकीय तरड्रः मान लेनेसे 
माध्यमकी जटिलता तो सुलभती ही है, साथ ही 
खसाथ प्रकाशके नियमोका भी व्यभिचार नहीं होता । 

फिर भी कुछ ऐसी बे-मेल बातें रह गयी थीं, 
जिनसे प्रकाशके इस “विद्य त-चुग्बकीय सिद्धान्त” 
को माननेके लिये वैज्ञानिक तेयार नहीं दीखते थे । 
पर हट जने ( १८५७-१८६४ ) १८८७ ई० मे विद्य त- 
चुम्बकीय तग्ड्र पेदा करके प्रत्यक्ष दिखा दिया, 
जिससे मंक्सवेलके सिद्धान्तकी पुष्टि हो गयी। 
उसने उपपादन-चेष्टनके द्वितीय वेष्टनमें स्फुलिडृः 
उत्पन्न करके विद्य तू-चुम्बकीय आन्दोलनकी सृष्टि 
फी ओर धघातुके तारकी एक कुण्डली बनायी, जो 
एक स्थानपर कटी हुई थी। इस कुण्डलीको जब 
उसने उपपादन-बेष्टनसे विशेष दूरीपर रखा, तब 
कुण्डलीके कटे हुए स्थानमें आपसे आप धिद्य त- 
स्फुलिकू प्रकट हुआ । हंटूजने इस चिदय त- 
चुम्बकीय तरडुके साथ प्रयोग करके परावत्त न, व न 
आदि सारे नियम सिद्ध किये, जिन्हें मेघसबेलने 
गणित द्वारा निकाला था। इस प्रकार हट जने 


प्रधाह ४, तरड् १] 


मेक्सघेलके सिद्धान्तका निर्णय, बड़ी दही स्पष्ट 
रीलिसे, किया | जैसे ओस्टेंडके आविष्कारसे चुम्बक 
और विद्य तका सारूप्य सिद्ध हुआ, वैसे ही मैक्स- 
बेल और हट जकी कृतियोंसे प्रकाश ओर विद्यु त्‌- 
के बीचका अन्तराल लुप हो गया । 

विद्य त-सम्बन्धी सिद्धान्तोंकी इतनी उन्नति 
होनेपर भी विद्य तके भौतिक रूपकी धारणा ज्योंकी 
त्यों बनी रही--छोग इसे अधिरल और असम्पीड्य 
तारत्य हो सभभते रहे । फेरेडेके विद्य त-विश्लेषण- 
सम्बन्धी प्रयोगोंने इस धारणाकों पहले पहल 
आधघात पहुँ खाया । फरेडेने १८३३ ई० में तनु-गन्‍्ध- 
काम्लका विद्यु दुघाराके द्व।रा भिन्न-भिन्न अवस्था- 
ओमे विश्लेषण फरके कुछ नियमोंका आविष्फार 
किया । क्लासियसने (१८२२-१८८८ ) विद्य त- 
विश्लेषणकी भौतिक प्रक्रियाका स्पष्टीकरण करके 
इन नियमों की सार्थकता बतायी । 

क्रासियसकी कहुपनासे परिणाम निकाला गया 
कि, प्रत्येक अणुके साथ नियत आवेशका संयोग 
रहता है। इस नियत आवेशकों विद्युत्‌ृका एक 
परमाणु कह सफते हैं। १८५७४ ई० में जोन्स्टन 
स्‍्टोनीने विद्यु तकी परम!णु-रुपताका, बड़ी योग्य- 
तासे, प्रतिपादन किया और इस आवेशका मान भी 
निकाला । अवेशके इस परमाणुका नाम उसने 
“पलेक्ट्रोन” रखा। “विद्य तु-तार लय” की धारणापर 
यह पहला आक्रमण हुआ ॥। 

दूसरी ओर क्र कस, फरेडे आदि प्रमुख वैज्ञा- 
निफ गेंसपर विद्य दुधाराके प्रभावका अध्ययन 
फर रहे थे। साधारणतः गेंस अचालफ होती है । 
फायकी पक बन्द्‌ नलीमें दोनों सिरोंमें प्रविष्ट 
घातुकी दो सीकोंके द्वारा विद्यदु-धारा प्रवाहित 
करनेकी योजना की जाय, तो पहले तो गैसमें धारा 
नहीं चलती; पर पस्प द्वारा गेस निकाली ज्ञाने- 
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पर धीरे-धीरे गैसमें चालकता आ जाती है और 
नलीमें विद्य दधाराका मार्ग सुन्दर रंगोंके प्रकाशसे 
आलोकित हो जाता है। १८७९ ई० में प्ल्ल्‌इकरने 
( १८०१-१८६८ ) यह निरीक्षण किया कि, गेसका 
दाब बहुत ही कम हो जानेपर नलीके भीतर 
अन्धकार हो जाता है; किन्तु नलीफी दीवार प्रति- 
दीप्र हो उठती है। हिद्दोफने १८६६ ई० में देखा 
कि, इस अधस्थामें यदि नलीमें कोई घस्तु रखी 
जाय, तो ऋण द्वार ( कैथोड ) के सामने नलीकी 
दीवारपर उस वस्तुफी छाया पड़ती है, मानो 
कैथोडसे किसी प्रकारके प्रकाशकी किरणें निकल 
रही हों। लगभग इसी समय क्र,क्सने ( १८३२- 
१६१६ ) दिलाया कि, नलीके भीतर अबरखकी 
पत्तियोंकी एक घिरनी जमा देनेसे वह घूमने लगती 
है ओर बह ऐसी दिशामें घूमती है, जेसे केधोडसे 
कुछ कण निकलकर पत्तियोंपर जोर-जोगर्से लगते 
हों । इसके साथ ही साथ यह भी पाया गया कि, 
नलीको चुर्श्कीय क्षेत्रमें रखनेपर केथोडके सामने- 
की प्रतिदीधति स्थानान्तरित हो जाती है। रथाना- 
न्तरकी दिशासे यह अनुमान किया गया कि, 
प्रतिदीध्तिका कारण ऋण-आधिए कण हैं। इन्हीं 
आविष्कारोंके आधारपर क्र क्सने सहुंत किया कि, 
उपयु क्त परिणामोकोी समभनेके लिये यह मानना 
पड़ेगा कि, कैथोडसे बड़े बेगके साथ ऋण-आविए्ट 
करण निकलते हैं । उसने इन कणोंके अस्तित्वफों 
द्रृब्यकी चौथी अवस्था बतायी | पर जर्मनीके हट ज 
आदि अनेक वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे । ये 
कैथोड-किरणको प्रकाशकी भाँति ही ईशथ्-तरड 
मानते थे। हटूज ओर छेनाडने यह आविष्कार 
किया कि, फरथोड-किरण धातुके पतले बरककों 
आर-पार कर जाती है ओर जिस गेसके सम्पर्कमें 
आती है, उसे चालक बना देती है। इस आविष्कार- 
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से कथोड-फिरणका रूप-विषयक विवाद ओर भी 
गहन हो गया; फिन्तु पेरोने १८६० ई० में प्रयोग 
द्वारा कैिथोड-किरणमें ऋण-आवेशका अस्तित्व सिद्ध 
कर दिया, जिससे क्र क्लकी धारणा सत्य निकली | 

टम्सनने १८६७ ई० में कंथोड-किरणपर विद्य तू- 
क्षेत्र और चुम्बकीय क्षेत्रका प्रयोग करके इसके 
कणोंका, व्यष्टि-रूपमें, वेग तथा आवेश ओर 
जाडइयका अनुपात निकाला । उस्सने देखा कि, यह 
अनुपात, चाहे नलीमें कोई भी गेस हो, सदा समान 
रहता है। आवेशको अन्य प्रयोगों द्वारा मापकर 
वह इस परिणामपर पहुँचा कि, पक कणका 
भार हाईडोजनके परमाणुके भारका लगभग १८००- 
वाँ हिस्‍सा है।इस छोटे कणका नाम टाम्सनने 
“कणिका” रखा; किन्तु पीछेक्े लेखकोंने ज्ञान्स्टन 
स्‍्टोनीके दिये हुए नाम “एलेक्टरोन” का ही व्यापक 
रीतिसे व्यबहार किया। 

टाम्सनके एलेक्ट्रोनके आविष्कार कुछ ही 
दिनों बाद यह पाया गया कि, एलेक्ट्रोन भिन्‍न- 
भिश्न शीतियोंसे प्रकट किया जा सकता है। 
किसी घातुपर नील लोहितोत्तर प्रकाश पड़नेस 
या किसी धातुकों गर्म करनेसे णएलेट्रोन निकलते 
है । साडिय पोटाशियम आदिसे तो साधारण 
प्रकाश भी इसे प्रकट कर सकता हे । 

इससे पहले ही, १८६६ ई० के लगभग, लारेजने 
“पलेब्द्रीन सिद्धान्त” का निरूपण किया था । 
मैक्सवेलके “विद्य तू-चुम्बकीय सिद्धान्त'से प्रकाश- 
का गमन तो स्पष्ट हो गया था; पर भिन्न-भिन्न 
तरड्-देध्यफे प्रकाशकी उत्पत्ति सिद्ध करनेका 
प्रयास नहीं किया गया था। लारजने कह्पना की 
कि, विशेष-विशेष तरख्भ-देश्येका प्रकाश परमा- 
णुओंके भीतर छोटे-छोटे विध्‌ तू-आवेशके कस्पनसे 
उत्पन्न होता है। इस कत्पनाका उपयोग करके 
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उसने वर्णविश्लेषण आदि प्रकाश-सम्बन्धी अनेक 
तथ्योंकी व्याख्या की | लगभग इसी समय जीमनने 
निरीक्षण किया कि, सोडिय-वर्णपटकी पीली रेखा, 
तोत्र चम्बकोय क्षेत्रमे, कई रेखाओंमें विभक्त हो 
जाती है। लारेजने इसकी व्याख्या, अपने “एले- 
क्ट्रोन सिद्धान्त” के आधारपर, बड़ी सरलतासे फी 
और इसीसे उसने एलेक्ट्रोनफे आवेश और उसके 
जाडयका अनुपात भी निकाला। पीछे टाम्सनका 
अनुपात लारजके अनुपातके समान ही निकला । 
अब यह निविवाद सिद्ध हो गया कि, प्रत्येक 
दृष्यके परमाणुओंमें “एलेक्ट्रोन” विद्यमान हैं, जो 
द्रच्यके सारे वैद्य तिक गुणों ओर कार्यों के कारण 
हैं। विद्य त॒की घारा इन्हीं एलेक्ट्रॉनोंका सासहिक 
प्रवाह है। फूकलिनके "एक तरल सिद्धान्त” से 
“एलेक्ट्रोन सिद्धान्त” का भेंद इतना ही है कि, 
उसके अनुसार घाराका कारण धनात्मक तरलताका 
सश्चार था, इसके अनुसार ऋणात्मक एलेक्ट्रोनका 
प्रव[ह है; विशेषता यद है कि, काव्पनिक तरलताओें 
स्‍्थानमें एक भोतिक मूल्को स्थापना हुई। 

१८६५ ई। में रूनयगेनने ( १८४५-१६२३ ) एकल 
किरणका आविष्कार किया था । इससे प्रेरित होकर 
१८६६ ई० में विक्धेरछ&ने ( १८५२-१६०८) यह 
आविष्कार किया कि, यूरेनियमके लबणोंस भी 
ऐसा प्रक्राश निरन्तर निकलता रहता है, जो पकस- 
रेकी भाँति ही फ्ोटॉग्राफके प्लेटकी काला कर देता 
है। धूरेनियमके अनेक लवणांक्ी परीक्षा फरके 
१८६८ ६० में श्रोमती कटरोने अपने पतिकी सहयो- 
गितामें पोलोनियम ओर रेडियम नामक दो तस्वोंका 
आविष्कार किया, जिनमें उपयुक्त प्रकाशकी तीघ॒ता 
बहुत ही अधिक पायी गयी। तत्त्वके इस गुणका 
नाम “रेडियम-घमिता” पड़ा। श्रीमतो क्यूरीने, 
बड़े ही कठिन परिश्रमके पश्चात्‌ लगभग पक टन 
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यूरेनियम खनिजसे प्रायः एक आम'के पाँचवं हिस्सेके 
बराबर रेडियम निकाला । रेडियमसे निकले हुण 
प्रकाशसे केंचल फोटोग्राफके प्लेटपर ही असर नहीं 
हांता, गेंसमें भी चालकता आ जाती है। गोजेलने 
१८६६ ६० में यह निरीक्षण किया कि, इस स्वाभा- 
बिक प्रकाशकों किरणॉमें केथाड-किरणके सभी 
गुण हैं। इसी समय रद्रफ डने आविष्कार किया 
कि, थे किार्ण दो साँतिकी किरणोंका मिश्रण हैं। 
इनमेंसे एकका नाम उसने आह्फा-किरण रखा ओर 
दूसरीका बीटा-किग्ण । कुछ दिनों बाद चोलाडने 
इसरीमें एक तीसरो मॉतिकी क्रिरणका अरितत्व 
सिद्ध किया, जिसमें आल्फा ओर बोटा-किरणोंस 
कहों अधिक सेंदनकी छ्षमता पायो गयी। इसका 
नाम गामा-किरण रखा गया। 

बीटा-नकरण अति बेगवान्‌ एलेक्ट्रोनोंका समूह 
घिद्ध हुआ, जिनका वेग प्रकाशके बेगके लगभग है । 
१६०४ ई० में रमजे और साडीने आदफा-किरणकी 
परीक्षा की ओर इस परिणामपर पहुँचे कि, आरफा- 
कण हालियम गेसके परमाणु हैं, ज्ञनिपर दो एले- 
क्टरानोके बगाबर धन-आवेश है। गामा-किरण 
एक्सरेसे भी छाटे तग्डु-द्घ्येकी है;अतए्य इससे 
भो अधिक सेंदनशील विद्य त्त -चुम्बकीय तरडु पायी 
गयी । 

रेंडियम या किसी अन्य 'रेडियमधर्मी' द्वव्यांसे 
इन किरणोंके उद्दबके ऊपर रासायनिक या भोतिक 
क्रियाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि, इन किरणोंका उदुगम-स्थान द्रु्योंका 
परमाणु है, अणु नहीं । 

खन्‌ १९०२ ई० में रद्रफोर्ड ओर साडीने यह 
मत प्रकट किया कि, जिस तत्वके परमाणुसे ये 
किरणें अबाध रूपसे निकला करतो हैं, बह तत्त्व 
क्रमशः दूसरे तत्त्वमें परिवरतित होता जाता है। इस 
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६ 
प्रकार एक तस्वके परमाणुसे दूसरे तक्वका परमाणु 
केवल आदफाकण ( हीलियम परमाणु ) और बीटा- 
कण ( ऐलक्ट्रोन ) के जोड़-घटावसे प्राप्त हो सकता 
है। इससे भिन्न-भिन्न तस्वोंक़े परमाणुओंका पार- 
स्परिक सम्बन्ध और सारुप्य प्रकट होता है। 

र्रफो्डन यह भी निरीक्षण किया कि, आह्फा- 
कण किसी धातुके वर , को पार करनेमें अपने सीधे- 
मार्गसे चिक्षिप्त हो ज्ञाता है । इसीके अधारपर 
उसने परमाणुके “केन्द्रीय. संस्थान”का प्रस्ताव 
किया | इसके अनुसार धन।वेश और परमाणुका 
समस्त जाड्य केन्द्रके रुपमें, बहुत दी घनीभूत 
अवस्थामें, रहता है और एलोक्ट्रोन इसके चारो 
ओर चकर काटठते हैं, माना प्रत्येक परमाणु सूर्य- 
मण्डलकी प्रतिमूत्ति हो | उदाहरणमें हाईडाजनका 
एक परमाणु छें, तो उपर्युक्त कल्पनाके अनुसार, 
इसके केन्द्रपप एक एलेक्ट्रोनफे आवेशके बराबर 
घनीभूत घनावेश ( 'प्रोटोन! ) है, जो द्वाइंडोजन 
परमाणुके भारका कारण है; ओर, इस प्रोटोन' 
के चारों ओर, कुछ दूरीपर, एक एलेक्ट्रोन प्र.यः 
वृत्तम॑ चक्कर काटता रहता है| हीलियमके केन्द्रमें 
चार “प्रादान" ओर दो “एलेक्ट्रोन” है और दो 
“पल्षेक्ट्रीन” इस बेन्द्रके चारो आर घूमते हैं। अग्य 
सभो तत्त्वोंके परमाणु भी इन्हीं “एलेक्ट्रोन” और 
“प्रोटोन” की नियमित योजनासे बने हुए हैं। पर- 
मणु-संस्थानकी इस घाःणाकों बोरने, बड़ी ही 
विल्क्षण कल्पनाओंका उपयोग करके, पृष्ठ किया 
और उससे बहुतेरी रहस्यथमयों भोतिक घटनाओंका 
उपपत्ति-साधन किया, जो प्रस्तुत प्रसड़ुके बाहर्फी 
बात है । 

परमाणु-संस्थानकी इस कत्पनासे यह परि- 
णजाम्र निकलता है कि, इस जड़ सृष्टिके मूलमें 
जितने तत्त्व हैं, उनका एकमात्र उपादान "पएल्धे- 
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क्ट्रोन” ओर “प्रोटोन” का दवन्द्र है । टाम्सनने 
१८८१ ई0 में “'विद्य त्‌-चुम्बकीय जाड॒य' के सिद्धा- 
सतका निरूपण किया था | इसीके आधारपर लार- 
मश्ने १८६५ ई० में यह सिद्ध किया कि, एलेक्ट्रो नके 
जाउइयका कारण केवल उसका विद्य त-आवेश है; 
दृष्य नामक इससे भिन्‍न किसी पदार्थका उसमें 
अस्तित्व नहीं । वस्तुत: जो द्वव्य हमारी इन्दियोंका 
विषय है, वह विद्य त-शक्तिका समुख्य है। 

घिद्य तशास्प्रक:ं इस अद्भुत विकाससे द्रव्य 
और शक्तिके बीचकी दीचार नप्ट-प्राय हो गयी 
है । क्रमशः चुम्बकत्व ओर प्रकाश विद्युतकी 
विशेष अभिव्यक्तियाँ सिद्ध हुए; अब तो द्रव्य भी 
विद्युतूकी ही गोचर अभिव्यक्ति जान पड़ता है। 
एक “एलेक्ट्रोन” ओर एक "प्रोटोन 'के संयोग- 
से हाईडजनका एक परमाणु बनता है। क्रमशः 
“एलेक्ट्रोन” ओर “प्रोटोन”की खंख्या नियमित 
रूपसे बढ़नेसे अन्य तत्त्योंके परमाणुओंकी रचना 
होती है । परमाणुओंके मेलसे अणुका सल्ूटन 
होता है। फिर ये अणु, भिन्‍न-भिन्‍न अवस्थाओंमें, 
एक दूसरेस मिलकर इस जटिल, अनेक रूप- 
रडुथाली जड़ सृष्टिको प्रकट करते हैं | सश्टिके 
उद्बबकी इस प्रक्रियाकों “शाक्त-परिणाप्रबाद” 
का द्वेत सिद्धान्त कह सकते हैं। सम्भव हे कि, 


[ प्रवाह ४, तरकु १ 
इस द्वत-सिद्धान्तसे किसी अद्ठग त-सिद्धान्तका जन्म 
होनेपर मनुष्यकी स्वाभाविक जिज्ञासाको कुछ 
शान्ति मिले । यद्यपि आइन्स्टाइनने द्रव्य और 
शक्तिका सारूप्य, व्यापक रीतिसे, सिद्ध कर दिया 
है ओर भौतिक विज्ञानके नव्यतम युगके प्रधर्तक 
डी० ब्रोग्लीने द्रब्यको तरड्रावलिको सम्पुटित 
शक्तिके रूपमें चित्रित किया है; किन्तु विद तू-शाख- 
की समस्‍या तब तक हल नहीं होती, जबतक “णले- 
क्ट्रोन”? ओर “प्रोटोन”का भेद समभमें नहीं आता। 

तात्फालिक प्रश्न यह है कि, ईथरका अस्तित्व 
क्या सचमुच कहट्पना-ही-फहपना है या यह कोई 
महत्तत््]व है, जिसका विकार अवस्था-सेदसे 
“फ्लेक्ट्रोन” और ० प्रोटोन”के रूपमें प्रकट होता 
है ? कुछ वैज्ञानिकोंका ईथर-भुमर-न्याय भूम 
ही है या उसमें कोई तथ्य भी है ? यदि उसमें 
कोइ तथ्य हो, तो यह मधाप्रश्ष उठता है कि, यह 
महत्तत्व विचलित केसे होता है और पिचालक 
शक्तिका उदुगम-स्थान कहाँ है ? 

यह प्रश्नजएडुला अनादि और अनन्त है। कौन 
कह सकता है कि, इस प्रश्नका अन्तिम उत्तर कभी 
मिलेगा या नहों ? किन्तु जब तक मनुष्य इस 
अन्तिम उत्तरके अनुसन्धानमें दत्तचित्त है, तभी 
तक उसकी मनुष्यता है। 





आइनस्टाइनका अंफेक्ताबाद 


श्रीयुत ज्योति:खरूप भटनागर 


चुकुपक्षावाद आधुनिक विज्ञान-संसारका एक प्रधान 
विषय है | हसके सम्बन्धमें स्वयम्र्‌ वेज्ञानिकोंकी ही विभिन्‍न 
धारणाएँ हैं। कहते हैं कि, “अपेक्षाचाद' ने विशानके अब 


तकफे समस्त सिद्धान्तोंकों समूल नष्ट कर ढालछा। कुछका 
विचार है कि, अपेक्षावाद'ने विज्ञान-साम्नाज्यमें घोर क्रान्ति 


उत्पन्न कर दी | कोई कहता है कि, “अपेक्षावाद' नवीन 
सिद्धान्त नहीं है, प्राचीन विद्वानोंको यह भली भाँति विदित 
था; डाक्टर आइनस्टाइनने केवल वेज्ञानिक रूपसे उसको 
विवेचना करके एक प्रकारसे प्राचीन विद्वानोंकी आशाओंकी 
पूर्ति की है । अनेक वैज्ञानिक ( सर आलिवर लाज आदि ) 
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तो इसके विरोधी ही हैं ओर उन्होंने इसके खगढनाथे 
पुस्तकें भी लिखी हैं। 

इन सब विभिन्‍नताओंका अर्थ केवल यही हो सकता 
है कि, जभी इस सिद्धान्तको अच्छी तरह समभनेवाले 
अधिक तहीं हैं। कुछ समय पृत्र तो थ्रह एक लोकोक्ति- 
सी थी कि, “अपेक्षावादकों सममनेवाने संसारमें केब्रल 
बारह मनुप्य हैं! इस कथनमें अतिशयोक्तिते कास लिया 
गया है; किन्तु यह सत्य है कि, इस सिद्धान्तकी सिद्धिमें 
बहुत ऊँची भ्रेणीकों गणितवि्या तथा भौतिक विज्ञानले 
काम लिया गया है। 'यकक्‍्लिड'के निर्माण किये हुए रेखा- 
गणिसको अपर्यापत समझकर “अपक्षावाद'को प्रुष्टिके व्थ्यि 
एक नवीन चतुःपरिसाणीय रेखागणितकों ख्रष्टि को गयी, 
जिसकी सहज कल्पना करता सर्वथा असम्भव है; क्योंकि 
इस सिद्धान्तकी विचारशली मनुष्य-मस्तिप्ककी अब्रतक 
की विचार-प्रगालीम सर्वथा भिन्न है। इसको कल्पना उसी 
समय हो सकती है, जब्र हम अपनो अश्वतकक्ो समस्त 
मल कल्पनाओंकों पुन. शोछित करें | 

मेरा विचार है कि, जिस विधयके विशेषवाहु/ निकाल 
जाते हैं, डस विषयके विद्ठानोंके निरमिस ही व नहों निकाले 
जात । उनका मुख्य डहृश उस विषयसे अनभिज्ञ विद्वानों 
तथा. जनसाधारणतक ज्ञान पहुंचाना होना चाहिग्रे। 
पाज्ा को 'विज्ञानाकू' निकालनकी कल्पना एक अति उच्च 
करपना है, जा अबसक किसी अन्य साहित्यिक पत्रिकाने 
नहीं की | जो हो, मेंने अपने लेखकों यथासम्मव 
सरल बनानेका प्रयल्ञ किया है। में स्वथम्‌ भो वैज्ञानिक 
नहीं हूं, न पठन-पाठन ही मेरा व्यवसाय है; परन्तु 
अपक्षावाद'स मुझे बहुत प्रेम है; इसलिये मेंन ल्वयम्‌ 
आइमस्टाहन' तथा अन्य विद्वार्नोंकी 'अपक्षाबाद'के पक्ष 
तथा विपक्षमें लिखी गयी कई पुस्तक देखी हैं। इतनेपर 
भी, सुझे दुःख है कि, में इस सिद्धान्तकों स्वयस्‌ आइन- 
स्टाइनके समान नहों समझ सका हूँ । यह बात भी मेरे 
विपक्षमें न होकर पक्षमें हो है; क्योंकि, में अवेशानिक 
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होनेसे, अवेज्ञानिक विद्वानोंकी 
कटिनाइयोंको स्वयस्र्‌ अनुभव कर चुका हुं; ओर, इसोलिये 
इस सिद्धान्तकों उनतक पहुँचानेके लिये वैज्ञानिकोंको 
अपेक्षा अधिक उपयुक्त हूँ! 
ऐतिहासिक कालके पूर्वसे हो 
सस्बन्धर्में त्िचार और कल्पनाएँ करता आया है। आदिस 


“अपेक्षावाद!-सम्बन्धी 


मनुष्य संसारके 


अत्रस्थामें जब मनुप्यके पास विचार करनेके अतिरिक्त 
ज्ञानप्राप्तता और कोई साधन न था, तथ्र॒मनुष्यने 
संसारकी समस्त क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं तथा घटनाओं- 
को आत्माओं' अश्वा 'दिवताओंँपर निर्भर माना था। 
अथो-ज्यों ज्ञान बढ़ता गया, इन क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं 
और घटनाओंके कारण पराप्राकृतिक तत्त्व ( (॥]0/प॥- 
(तप छ04॥0ए05 ) माने जाने ऊगो--सर्वध्यापी- 
आत्मा', शरीरव्यापो जीव आदि। तत्पश्चातु, वज्ञानिक 
प्रयोगों द्वारा प्राप्त किये ग्रे जञानके कालमें, इन कारणोंकों 
प्राकृतिक, यान्त्रिक तथा शक्तिका सम्बन्धी माना जाने छगा। 
इन तीन प्रकारके मिन्न्नभञ्न कालके कारणोंकों हम 
आविदेविक, आध्यात्मिक और आधिभोतिक कह सकते 
हैं। पश्चात संसारके उपादान-कारणपर अधिक परिश्रम ओर 
विचार किया जाने लगा । जिस तत्त्वसे संसारका निर्माण 
हुआ है, उस तस्व ( [05६ ! में और हमारी 
इन्द्रियों द्वारा जिसका ज्ञान प्राप्त होता है, उस हृण्य 
जगत्‌में क्या सम्बन्ध है तथा इन डॉनोंका जॉजोय है, 
उसका ज्ञातासे कया सम्बन्ध है। इस प्रकार सिद्धान्त- 
बादियोंकी दो मुरूष शाखाएँ हो गयीं। जिन्होंने इन्द्रिय- 
जगतूकों मुख्य माना और ज्ञाताकों केवल ए% बाह्य 
हस्तक्षपक माना, थे वास्तविकतावादी ( [१0७॥७(४ ) 
कहलाये ओर जिन्होंने इस दृश्यजगतकों मिथ्या अथवा 
गोण माना एवम्र इसको केवल नाम-रूपका जगत समभकर 
उस परम तस्त्वको, जिसमें ताम-रूपका आरोप होनेसे इन्द्रिय- 
अनित संसार दृष्टि आता है, मुख्य साना शथा ज्ाताको भी 


वही परम तेस्‍्व जाना, वे तत््ववादी (50 | धर ा9 ) 


डर 


कहलाये । 20४० प्र७ शब्दका अं है निकाला 
हुआ। द्रव्यमेंसे गुणोंको प्रथक करके मानना तप्त्ववादीको 
मान्य था | उदाहरणार्थ हमें सर्वदा ठंढो और गरम वस्तुओं 
का ही ज्ञान होता है, कभी पदा्थ-रद्धित गर्मी अथवा 
टंडकका ज्ञान नहों होता । परन्तु तत्त्ववादी गुणोंकी 
स्वतन्त्र सत्ताकी कल्पना कर सकता था। ये दोनों प्रकारके 
विचार यूनानमें बहुत प्रचलित थे । उस समय एक दृष्टान्त 
बहुत दिया जाता था--'यदि आँची किसी स्थानपर किसी 
समय एक पेड़कों, उखाइकर फेंक दे ओर उस जगह कोई 
गिरनेके शब्दकों सननेबाला न हो, तो उसके गिरनेका शब्द 
होगा कि, नहों ९?” तक्त्ववादी कहता था कि. “नहीं 
होगा! और वास्तविकताबादो कहता था कि, 'होगा' | 
आज कल इसका उत्तर दिया जाता है कि, नहीं होगा; 
परन्तु इसका कारण सत्ववादीके कारणसे भिन्न है 
अर्थात्‌ शब्दका होना सननेवाले और बाह्य जगत, दोनोंकी 
संयुक्त उपस्थितिमें ही सम्भव है। यदि सननेवाला हो 
ओर पेड़ न गिरे, तो भी शब्द न होगा; ओर, थदि 
पड़ गिरे ओर सननेवाला न हों, तो भो शब्द न होगा । 
मतलब यह कि, प्रत्येक ज्ञान ज्ञाता ओर ज्ञंयक्ते संयोग- 
पर ही निर्भर है। एक प्रकारसे इसकों 'अपक्षाबाद! कह 
'सकते हैं। एक ज्ञाताकों एक वस्त॒के खट्टी होनेका ज्ञान 
होता है ओर दूसंरेको उसी वस्तुके मोौडी होनेका, एक 
मनुष्य एक तस्वीरकों सनहरी देखता है, दूसरा ख्पहरी, 
एक मनुप्यकों तोपफकी आवाज छनाई देती है और दूसरको 
नहीं उुनाई देती है। यहाँ वास्तत्रिकतावादी ओर तस्‍्त्व- 
वादी वाद-विवाद करेगे कि, वारूतवमें वह चस्तु खट्टी 
है या सिटी ? तस्वीर सनहरी हे था रुपहरी ? शब्द वास्तव- 
में हुआ या नहों ? 'आइनस्टाइन' सोघा उत्तर देता है कि, 
यह सत्य है या वह, इसका निर्याय ज्ञाता और बाह्य 
जगतुकी अपक्षासे ही हां सकता है । एकके लिये खट्टा होना, 
8नहरी होना ओर शब्दका होना उतना ही सत्य है, जितना 
कि दूसरेके लिये मीठा; रुपहरी ओर इछद्‌ न होना सत्य 


गड्भा- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरह १ 


है | यह “अपेक्षावादका दार्शनिक रूप कहा जा सकता 
है। परन्तु आइनस्टाइन! कोई दर्शनशास्त्री नहीं है, न 
उसकी समस्त विवेचनाओंमें कहीं दर्शन-शास्त्र अथवा 
तत्त्वज्ञानकी शैलीका प्रयोग ही हुआ है | यह अवश्य है 
कि, उसको विवचनासे वर्तमान दाशंनिक विचारोंपर बहुत 
कुछ प्रभाव पढ़ता है । डाक्टर एलबर्ट आइनस्टट्टान कट्टर 
यहूंदी हैं । अपनी अल्प आयुसे ही वे संसारके गूढ़तम 
रहस्योंकोी, वेज्ञानिक रूपसे, सलूकानेमें प्रदत्त हुए | जब वे 
केवल २६ वर्षके थे, तब उन्होंने एक सारगर्भ छोटा 
निबन्ध जर्मनीके वेज्ञानिकोंकी एक सभामें पढ़ा, श्सिको 
प्रशांसा सब उपस्थित वेज्ञानिकॉने, भक्त कगठसे, की। 
बालक आइनस्टाइनके विचारोंसे थे चकित हुए । कहा 
जाता है कि, इस घटनासे पूर्व उन्होंने एक निवरन्‍न्ध 
अपने अध्यापकको दिखाथा था, जिसको न समभ सकनेके 
कारण उनके अध्यापकने कहां था, “ आइनस्टाइन, तू कहीं 
पागल तो नहीं हो गया है, जो एसी निर्मुऊ कल्पनाएँ 
किया करता है ?” आइनस्टाइनन सबसे पहले इस 
विचारकों लिया कि, संसारकी समस्त चस्तुओंका ज्ञान 
तथा माप किसी अन्य वस्तुकी अपक्षासे ही हो सकता है; 
कोई ध्यान निरपक्ष नहीं हो सकता | उदाहरणाथ कल्पना 
कीजिये कि, संसारके समस्त पदाथ ( सूर्य, चन्द्र, ग्रह, 
प्रथिवी, नक्षत्र आदि) नप्ट हों गग्ने है ओर सम्पूर्ण आकाशमें 
केवल एक गोलक स्थित है, तो उसकी स्थिरता या गति- 
का ज्ञान होना असम्भव है, चांह वह एक छाख मील 
प्रतिपलके वगसे चल रहा हो, चाहे दो छाल मोल प्रति- 
पलके वेगसे; क्योंकि उसका फासला किसी दूसरी बस्तुसे 
घट-बढ़ नहीं रहा है । फिर कल्पना कोजिये कि, एक दूसरा 
गोलक आकाशमें आ गया । यदि दोनोंमें समान देशास्तर 
सत्तत रहता है, तो इम नहीं जान सकते कि, थे दोनों 
स्थिर हैं या दोनों ही ससान गतिसे एक ओरकों चले जा 
रहे हैं; क्‍योंकि ज्यवधान दोनों ही अवस्थाओंमें समान 
रहेगा ।यदि उन दोनोंमें १० मीछ प्रतिपछके हिसाबमे 


प्रवाह ४, तरड्ः १ ] 


फासला बढ़ रहा हो, तो भी हमें इस १०७ मील प्रतिपल 
की सापेक्ष गतिके अतिरिक्त किसी वास्तविक गतिका 
ज्वान किसी साथनते नहीं हो सकता, चाह एक १०० 
मोल और दूसरा ११० या ६० मीलके वेगले चल रहा 
हो, चाहे एक ५५० ओर दूसरा ५६० या ५७७ मीलके 
ब्ेगसे अथवा एक स्थिर हो. ओर दूसरा १० मीलके वेगसे 
या दोनों विपरीत दिशाभोंमें ५-५ मोलके वेगसे चल 
रहे हो; क्प्रोंकि इत सब दशाओंमें हमे उनकी १७ मीस्ठ 
प्रतिपलकी सापेक्ष गतिका ही जान होगा। इसी प्रकार 
दोसे तीन और तीनसे चार ओर बढ़ते-बढ़ते वर्तमान 
सूच्य, चन्द्र, एथ्बी नक्षत्र आदि गोलकोंकी कल्पना हम कर 
सकते हैं । इनमेंस किसीकों स्थिर मान कर हम अन्यकी 
सापेक्ष वतियोंका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं; परन्तु इनकी, 
देशमें, निरपक्ष गतिका ज्ञान किसी भी साधन द्वारा 
प्राप्त नहीं. कर सकते ! 

ससारके पएृथ्वो आदि ग्रोलकोंकी गतिके आपक्षिक 
भी 
था, परन्तु उस खसमयके मनुष्योंमें निरपक्षताका विचार 


होनेका ज्ञान ''न्यूटन” तथा “गैलीलियो”को 
इस अवस्थाकों पहुंच चुका था कि, इस ज्ञानके होते 
गति ( /)5०)॥.७ +४७०(३॥आ॥ ) 


की कल्पना सदेव बनी रहती थी। अमेरिकाके एक 


हुए भी स्वतन्त्र 
बेशञानिकका कहना है कि, “खोलहवीं शत्ताब्दीके पश्चात्‌ 
ज्यों -ज्यो वेज्ञानिक नियमोंका समूह बढ़ता गया, त्यों- 
त्यों यह अस्वामभाविक विचार हढ़ होता गया कि, 
यदि प्रयोग-कत्ताओंकी अपने निरीक्षणके लिये कोई निर- 
पेक्ष स्थिर स्थान मिल जाय अर्यात्‌ बजाय गतिशील 
पृथ्वीपरसे करनेके किसी ऐसे स्थानसे 
निरीक्षण तथा प्रयोग किये जायें, जो सर्वधा गति- 
शून्य हों, तो ये वैज्ञानिक नियम अ्थांत्‌ इनके 
बोजगणित-रूपी सूत्र ( ३70700]४० ) अत्यन्त सरल 
रुपमें प्रकः हो सकेंगे (” 


प्राकृतिक नियम प्रकृतिके ब्यवहारों तथा क्रियाओं 


निरोक्षण 


आइनस्टाइनका अपेक्षाव[द 


हरे 


को समकानेके लिये किये गये मनुष्यके अपृण प्रयक्षों- 
का नास है; उनमें अवश्यम्भावी भाव छू तक नहीं 
गया है। प्राकृतिक नियम काम-चकाऊ विचारोंसे अधिक 
कुछ नहीं हैं, जो, ज्यों-ज्यों मनुष्यका दृश्टि-विस्तार 
बढ़ता जाता है, त्थों-स्थों बदले जा सकते हैं, घटाये- 
बढ़ाये जा सकते हैं या सर्वथा त्यागे जा सकते हैं। 
उनमें काई धार्मिक पविश्नताका भाव नहों छिपा है, 
जिसके कारण यदि व हमारे अनुभवोंक सर्वथा प्रति- 
कूल भी होत, तो भ्रो उनका त्यागना पाप होनेसे 
असम्भव हो जाता । वेज्ञानिक लोग प्रयोगों द्वारा तथा 
निरीक्षण द्वारा प्रथम प्रकृतिकोी क्रियाओंका अनुभव 
प्राप्त करत हैं; फिर ऐसे एकविषयी समल्‍्त अनु- 
भवोंकों एकन्र करते हैं । समस्त परिश्रमका आन्सरिक 
भाव यह होता है कि, अधिकसे अधिक अनुभवोंमें 
कोई सम्बन्ध ज्ञात हो जाय ओर उस सम्बन्धकों 
बीजर्गणित -रूपी लिख सके। यहो 


रूप या सम्भ्न्ध प्राकृतिक नियम कहलाता है। किसी 
प्राकृतिक नियसकी जाँचकी कसोटी यह है कि, अब- 
तक उससे सम्बन्ध रखनेवाले जितने विषय हैं, सब- 
पर वह समान रूपसे छागू हो और भविष्यमें उसी 
प्रकाके विषयोंका पहलसे ही निर्धारित करनेकी 
शक्ति हा, जिसकी आवश्यकताफे अनुसार 
परीक्षा की जा सके। यदि एसे कोई नये अनुभव 


80॥0॥0]8 में 


रखता 


प्राप्त हों, जो उस नियमके अन्‍्तर्गत होते हुण भी 
प्रतिकूड सिद्ध हों, तो या तो उस निय्मकों इस 
प्रकार शोघित करना पड़ता है कि, उन नवीन अनु- 
अवोंका समावेश भी उसमें हो सके; अन्यथा, उसको 
सर्वथा त्याग कर एक ऐसा नया नियस बनानेको 
चष्टा की जाती है, जिसमें पिछले प्राप्त किये गये तथा 
नवीन, सभी अनुभव खप जायें। किसी वज्ञानिकने 
कहा है कि; हम खसंसारको अपने नियमोंमें बटानेके 
लिये ठोक-पीट नहीं सकते; बल्कि नियमोंको ही प्रकृति- 
के अनुसार बनानके लिये ठोकदा-पोदना पढुंगरा । 


छेे 


कहनेका तात्पर्य यह है कि, नियमोंकी कल्पित 
सरलता प्राप्त कनेके आशयसे एक निरपक्ष स्थिर 
पदार्थकी खोजमें विज्ञानी छोंग लगे हुए थ। खोजत 
खोजते उनको एक जगह कुछ आशा दिखाई दी ओर 
सिद्धान्त है। निर- 
पक्षताकी कल्पनाओंपर अवलब्बित दो प्रसिद्ध नियस- 


उसीका परिणास “अपक्षावाद का 


'न्यूटन'के कालसे, माने जाते थे। एक यह था कि, 
यदि काई पदाथ स्थिर अथवा एक ओरका गतिशील 
हो, तो वह खबदा स्थिर अथवा उसी ओरकों गति- 
शो रहेगा, जबतक कोई अन्य शक्ति स्थिरको चलता- 
यमान तथा गतिशीलकों स्थिर अथवा दूसरी ओरको 
चलायमान न कर दे। दूसरा नियम गतियोंके योगका 
था अर्थात्‌ यदि 'अ' १, मील प्रतिपलके वेगसे 
गतिशील है और 'ब्र' बिपरोत दिशामें २५ मील 
प्रतिपछके उगते चर रहा है, तो उनकी आपक्षिक 
गति २६+१)ह+३७५ मोल प्रतिपलठ होगी ओर यदि 
रहा 
है, तो दोनोंको सापेक्ष गति २७ -१०८१४ मील 
प्रतिपछ होगी । 

'न्यूटन' के मतानुसार प्रक्राशकों रश्सियाँ अटृट रखाएँ 


बा उसी दिशामें २५ मील प्रतिषलको गतिसे चल 


न होकर छोटे-छोटे कर्णोंस बनी हैं, जो अनन्त वेगसते प्रदीक्ष 
पदार्थले निकल कर चारों ओर फेलत हैं। अनन्त वगका 
अर्थ ग्रह है कि, दीघ्त वस्‍्तुसे दृर्तम तथा निर्ृट्तम देशमें 
तत्काल पहुँच जाते हैं । किन्तु ''डनमार्क"देशके एक ज्योतिषी 
( “हाईघिस" न यह विचार प्रकट किया कि, प्रकाश- 
रब्मियाँ एक प्रकारकी तरडू हैं । बहुत काल तक तो 'न्यूटन 
का किणिका-सिद्धान्त' ( (05० ही)७07ए ) 
हो माना जाता था। परन्तु कुछ समयके बाद यह सिद्धू 
कर दिया गया कि, दो रश्मियों का पररुपर योग होनेसे कभी 
दूना प्रकाश हो जाता है और कभी अन्घकार हो जाता 
है, वह उसो दशारें हो सकता है, जब प्रकाशकों रश्मियाँ 
तरज़-रूप हों; क्‍योंकि दो तर परस्पर दो प्रकारसे मिल 


गड्भै।- विज्ञानाडुः 


[ प्रवाह ४, तरड्ु १ 


सकती हैं। या तो उनका संयोग इस प्रकार हो सकता है कि, 
ऊपरके भाग ऊपरके भार्गोंसे मिछें ओर नोचके भाग नीचेके 
भागोंसे अथवा ऊपरके साय नीचेके भागोंसे ओर नीचके 
भाग ऊपरके भागोंसे, जो & और 33 से प्रकट है-- 
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इनमें पहली दशामें दूना प्रकाश तथा दूसरी दशामें पुक 
तरड् दूसरीको नष्ट कर देती है, जिससे अन्धकार हो नाता 
है। यही स्थिति जल-तरड्रोके साथ भी होती है, जो प्रयोग 
द्वारा प्रत्यक्ष देखी जा सकतो है | तरड़्र-रूप माननेपर यह 
प्रभ्त उपस्थित हुआ कि, प्रकाशमानर यह तरज़ किस साध्यम 
द्वारा चारों ओर फेलती हैं ? विज्ञानकी दृष्टिमें दो ४थक 
पदार्थामें बिना माध्यमक कोई प्रभाव एक हृसेरेपर होना 
असाल्य था | इसकों थे ॥७४४०॥ ता & 2 8॥00 था 
माध्यम-रहित क्रिया कहते थे । मान छीजिये कि, “अ' और 
'ब' दो मनुष्य एक दूसरको खींचना चाहते हैं; परन्तु व 
खींत्र नहीं सकते, जब तक रण्जु-रूपी माध्यमका एक दूसरे- 
से सम्बन्ध न कर दिया जाय | इसी प्रकार प्रकाशमानसे 
दशान्तरमें रश्मि-तरड्रोंकी पहुँचानेवाले माध्यमकों मानना 
भी अनिवार्य हो गया। इसलिये 'इथर' नामके एक अति- 
सूक्ष्म और सर्वव्यापी पदार्थकी कल्पना की गयी, जिसके 
द्वारा प्रकाश-तरड्र एक स्थानसे वूसरे स्थान तक आजा 
सकें । परन्तु 'स्ब्यापी' शब्दसे ही सिच्रा इथर' के शेष 
समस्‍सस अस्तित्वका अभाव होना चाहिये - इस आपत्तिसे 
बचनेके लिये इथर'कों पदार्थके अन्तिस भभाज्य परमाणुओं- 
के भीतर न मानकर उनके मध्यचर्ती आकाशषमें व्याप्त माना 
गया । 

यही कल्पित ''इथर” वह पदार्थ था, जिसमें वशानिकों- 
को उस निरपेक्ष स्थिर पदार्थके मिलनेकों आशा हुई, जिलकों 
वे बहुत कालसे खोज रहे थे; क्योंकि 'डाक्टर पिकरिसने 
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प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि, पदार्थके साथ- 
साथ ईथर गति नहीं करता; बल्कि पदाथके भणुओं ओर पर- 
माशुओंके बीचमें होकर छन जाता है ओर पदार्थ इथर!ः को 
ज्योंका वों छोड़कर उसमें गति करता है। अतः ईथर 
निरपेक्ष रूपसे स्थिर है । परन्तु ऐसे निराकार ओर एकरस 
'इथर” को किस प्रकार निरोक्षणका +[8॥08!५| बनाया 
जाय, यह समस्या उत्पन्न हो गयो | 'प्रकृति' ने फिर सहा- 
यता की अर्थात्‌ प्रयोगों द्वारा यह भी सद्ध हों गया कि, 
प्रकाश अनन्त गतिसे नहों चलता; प्रत्युत उसकी गति 'ईथरा 
में एक लाख छियासी हजार तीन सो तीस मील प्रति 
सॉकइ है। अतः अब इस प्रकार तब किया गया कि, यदि 
पृथ्वी 'ईथर' में किसी ओरकों २० मील प्रति सकिडके बेगसे 
चल रही है, तो सूर्य्यकी सम्पूर्ण प्रदक्षिणाके काछमें अर्थात्‌ 
वष भरम॑ किली एक सथय अपनी निरपक्ष २० भील प्रति 
सेकिडवाली गतिकी दिशामें अवश्य जायगी और उसके 
छ महीने पश्चात अपनो निरपक्ष गतिको प्रतिकूल दिज्लामें 
जायगी । 





८ 


र्‌ 


उदाहरणार्थ मान लीजिये कि, ऊपरवाले चित्रमें सा 


सूय तथा 'प' वृध्बी है, जो अपने अ्रसणपथमें वर्ष भरमें 
सूर्यकी प्रदक्षिणा कर लेती है। अ्रमणपथके अगडाकार होने 
से पृथ्वी प्रत्येक दिशामें गति करती है। अब यदि प्रथ्वो- 
की निरपेक्ष गति 'ईथर' में .५ से -3 की ओर २० मील प्रति 
सेकिड है, तो 'यः स्थानपर प्रथिवीकी सूर्यकी अपक्षाकी 
गति तथा निरपेक्ष 'ईथर' में गतिका योग होगा ओर २! 
स्थानपर विपरीत दिशामें चलनेके कारण उनका अन्तर हो 
जायगा । अमणपथमें प्रथिबरीकी गति भी लगभग २० मील 


आइनस्टानका अपैक्षावाद 


छाप 


प्रति सेकिड है ( वास्तवमें १८६ है ) अर्थात्‌ 'या से “का 
की ओर जाते समय प्रथिवीकी 'ईथर' की अपेक्षासे 
२०+२० 5४० मोल प्रति सेकिढ और 'र! से 'प' की ओर 
जाते समय २०-२० अर्थात्‌ शून्य गति होनी चाहिये अर्थात्‌ 
'₹! पर निरपक्ष रूपसे स्थिर होनी चाहिये । जब यह सिद्धान्त- 
रुपसे निश्चय हो गया, तो प्रथिवीकी निरपेक्ष गतिका ज्ञान 
प्राप्त करनेके ल्थयि प्रयोग किये गये । यदि दो मील 
स्थिर पानीमें तेरा जाय और एक मील बहते पानीमें 
बहावकी ओर तथा १ मील बहावके प्रतिकूल. तेरा 
जाय, तो स्थिर पानीके २ मील तेरनेमें ओर बहावके 
अनुकूल तथा प्रतिकूलठ * मील तैरनेमें एक ही समय न 
ल्थोगा | साधारणतया जो लोग स्वयम तेरनेवाले नहीं हैं, 
बे यह समभेगे कि, समय बराबर ही लूमना चाहिये; 
क्योंकि, एक मील पानीके साथ तेरनेमें पानीकी गतिका 
लाभ होता है, उतनी ही १ मीछरू पानीस उलटा 
तेरनेमें हानि होगी और छाम तथा हानि बराबर होनेसे दो 
मीलमें उतना ही समय लऊगगा, जितना दो भील स्थिर 
पानीमें तेरनसे लगेगा। परन्तु तनिक हिसाब छगानेसे 
इस घविचारकी असत्यता प्रकट हों जायगी। यदि तराक 
रिथर पानीमें ५ मील प्रति घंटा तेरता है, तो उसे दो 
मील त्तनेमें ? घंटा छगेगा । यदि पानीका बहाव १ मील 
प्रति घंटा है, तो अनुकूल १ मोल तैरनेमें २० मिनिट ओर 
उलटा तरनेमें १ घंटा लगेगा अर्थात्‌ कुल १ घंटा २० 
मिनिट लगेगा | इन दोनोंमें २० मिनिटका अन्तर है। इसी 
अनुभवकों सामने रखते हुए “मीौकिल्सन” तथा “मोल” ने 


दो लस्ये बराबर-बरायर दराड /$ तथा [2(! बनाये, 


दि 
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जिनमें ) से एक हो समयमें प्रकाश भेजा जा सके | 
प्ृथिवीके सम्पूर्ण अमण-कालमें कभी 28 कभी 30 
प्ृथिवीकी निरपेक्ष गतिकी ओर चल रहे होंगे ऑर दूसरों 
ख्ुजा उस दिशासे समकोणपर होनेसे स्थिर पानीमें 
तेराकके सहृश होगो। यदि इन दोनों भुजाओंमेसे एक 
भी प्थिवीकी निरपेक्ष गतिकी ओर न हो, तो भी 
प्रकाशकी गतिमें दोनों भुजाओंमें अन्तर अथश्य आना 
चाहिये | ये वष भरमें फेवल दो हो समय छः महीनेफे 
अन्तरसे एसे होंगे, जब दोनों भुजाओंमें भेजे गये प्रकाशकी 
गति समान हो अर्थात्‌ जब् दोनों भुज्ञाएँ निरपेक्ष गतिकी 
दिशासे ४५-४५ डिग्रीका कोण बनावें । अन्य सब समय 
इन दोनों भुजाओंमें प्रकाश समान समयमें नहों आजा 
सकता | “मिकिझसन” ओर "“मोलें”का यह यन्त्र इतना 
सूच्षम-दर्शक था कि, छोटे-ले-छोंटे अन्तरको भी माप सकता 
था। परन्तु भिन्न-भिन्न ऋतुओं तथा भिन्न-भिन्न स्थानों- 
पर किये गये प्रयोगोंमेंसे किसीमें भी प्रकाशकी गतिमें 
कोई अन्तर नहीं आया। प्रत्येक दिशामें प्रथिव्री स्थिर 
होनी चाहिये, अन्यथा प्रकाशकी ओर प्ृथियीकी आपेक्षिक 
गतिका किसी-न-किसी दिशामें अधिक न्‍्यून होना आवश्यक 
: था । प्रथ्बीकों सर्वथा स्थिर मानना सी एक असम्भव ओर 
प्रत्यक्षेक विरूद्ध बात थी ! इन परस्पर-विरोधोंका समाधान 
ईस प्रकार किया गया कि, प्रत्येक पदार्थ अपनी गतिकी 
ओर टीक उतना हो सिकुडद जाता है, जितना अन्तर 
प्रकाशके पेगमें उस पदार्थकी सापेक्ष गतिके कारण होना 
चाहिये-वह पूरा हो जाता है; क्‍योंकि प्रकाशकों उस 
सिकुदनके कारण थोड़ा ओर आगे चलना पढत्ता है। 
ओर, आगे घलनेमें जो समय लगता है, वह 2ीक 
उतना होता है, जितना कि, उस पदाथंको आपेक्षिक 
गतिसे प्रकाशकी बढ़नेके कारण. प्रकाशक्रो 
डउसतक पहुं चनेमें कम गता | यह सिकुडन गतिको ओर 
हो होती है--उससे लम्बी दिशामें नहीं होतो | 'आइन- 
सस्‍्टाइन' ने कद्दा कि, हमको ऐसा क॒दापि नहों मान लेना 


ओर 
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चाहिग्रे कि, प्रकृतिकी सब शक्षियोंने मिलकर हमें 
घोखेमें रखनेके लिये एक बड़यस्त्र रब लिया है ओर 
पृथ्वीमें वह ठीक उतनी सिकुड़न उत्पन्न कर देती है, 
जिसले हम घोखेमें पढ़ जायें। अतः हमको उलटा चलना 
चाहिये ओर अपने इस अनुभवकों सस्य मानकर कि, 
“सब दर्शकोंको सब स्थानोंमें ओर सब समय प्रकाशकी 
गति समान दिखाई देती है, चाहे हममें ओर प्रकाशमें 
कितनो भी सापक्ष गति हो” अपने पूर्वके सिद्धान्तोंको 
इस प्रकार संशोधित करना चाहिये कि, इस नग्रे अनुभवका 
भी उनमें समावेश हो जाय। यहींसे 'अपक्षावादका 
सबसे करटिन ओर वास्तविक भाग प्रारम्भ होता है । 
पहला नियम, जो आइनम्टाइनने बनाया, वह यह 
है--“निरपेक्षता एक असम्भव कल्पना है, न गति निरपक्ष 
है, न समय निरपेक्ष है और न आकाश |” फिर उसने 
यह नियस बनाया कि, “आकाशर्मे प्रकाशका देखनेवाले 
समान वेगसे चलता हुआ देखेंगे, चाहे द्ृप्ट ओर प्रकाश- 
मानमें कितनो ही गति क्‍यों न हों ।? यह नियम साधारण 
बुद्धिके सर्वथा विपरीत है ओर ज्यूटन'के गतियोग-- 
जियमके भी विरुद्ध है; क्‍योंकि इसका अर्थ यह है कि, 
यदि में १ छाख मील प्रति से किडके बसे प्रकाशमानकी ओर 
जा रहा हूँ ओर तुम ( छाख मोल प्रति सेकिडके वेगसे 
प्रकाशमानसे दूर जा रहे हो, तो मुके ओर तुम्हें दोनोंको ही 
प्रकाश वही १८६३११२० मील प्रति सेकिंडके वंगते अपने 
पासते होकर जाता माहूम होगा । वास्तवमें मुझे 
१८६३३० मील और तुम्हें ८६३२० मौोछ प्रति सेकिडके 
वेगसे जाता हुआ ज्ञात होना चाहिये। परन्तु आइम- 
स्टाइन' उसी 'मिकेलसनां ओर 'मोल 'चाले प्रग्रोगको 
गवाहीमें पश करता है, जिससे सब द्रष्टाओंकों प्रकाशकी 
गति समान मालूम होती है। चाहे प्थ्त्रों प्रकाशकों ओर 
जा रही हो, चाहे उससे विपरीत; कित्तु प्रकाशकी गति 
सर्वथा समान है | 'आइनरूटाइन'का कहना है कि, ऐसा उसी 
दरशामें सम्भव हो सकता है, जब मेरी सेकिड तथा मीलकी 
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कल्पना तुम्हारी सेकिड तथा मीलकी कल्पनाओंसे भिन्न हो 
अर्थात्‌ आकाश” और समय दोनों कल्पनाएँ हैं, जो स्वतन्त्र 
सत्ता न रखते हुए ज्ञाताकी अवेक्षासे भिन्न होती हैं तथा स्वयप्र्‌ 
भी निरपेक्ष न होकर एक दूसरेपर निर्भर हैं। जिस प्रकार 
टंडी तथा गरम चस्तुले डंडक ओर गर्मीकी और इनको 
अधिकता तथा न्यूनतासे उत्पन्न तापक्रमकी कल्पना को 
गयी है, उसो प्रकार बिस्तार-स्थान-प्रथकृत्वसे आकाशको 
कल्पना और घटनाओंके व्यवधानसे समयकी कल्पना की 
की गयी है | परन्तु जब हम इन कल्पनाओंको द्रव्य ओर 
घटनाओंके समान गुण प्रदान कर देते हैं, तब्र अ्रममें पढ़ जाते 
हैं। हम आकाश तथा समयग्फे किन्‍्हीं दो भागांका उस 
प्रकार आुंकाबछा नहीं कर सकते, जिस प्रकार दो वस्तुओंका 
मुकाबला कर सकते हैं। हम आाकाशकों ऊपर-नीच, दायें- 
बाय, आगे-पोछे, फछा .हुआ एकरस, अनन्त, ज्रिपरिसा- 
#णीय मानते हैं और समयकों एक परिमाणीय अर्थात्‌ एक 
ओरको बहनेवाला पीछे न लोटनेवाला, अनन्त मानते 
हैं; परन्तु हमको स्मरण रखना चाहिये कि, यह समस्स 
गुण द्वत्यके गुणोंकों कल्पनाओंपरसे प्रदान किये गये हैं। 
आकाश उसी अअ्थमें विद्यमान नहों हे; जिस अथ्थमें न 
आकाशस्थित पदा और न 'समय' उसी अर्थमें घटित होते 
हैं, ज्रिस अथमें 'सम4' में घटनाएँ घटित होती हैं। इसपर 
अधिक सावधानीसे विचार करना चाहिग्रे; क्योंकि हमारे 
ज्ञान-प्राप्तोके समल्‍त साथन पदार्थकी गतियोंसे सम्बद्ध हैं 
ओर गतिकी कल्पनामें 'समय' ओर “आकाश' निर्विकल्प 
रूपसे ओत-प्रोत हैं । हम यह केसे समझ लेते हैं कि, जो 
सेकिड गुजर गया, वह अगले सेकिडके बराबर है ? समयके 
किन्हीं दो भागोंको ऊपर तले रखकर हम नाप तो सकते नहीं । 
फिर यह ज्ञान केसे होता हे कि; समयका अमुक भाग 
दूसरे अमुक भागके बराबर है ? अतः समयको नापनेके 
लिये हम एक काल्पनिक रोतिसे काम लेते हैं। हम मान 
लेते हैं कि, अमुक वल्‍्तु समान गतिसे चल रही है | समान 
गतिका अधथे हम यह करते हैं कि, वह वस्तु बराबर शमयमिं 


आइनस्टाइनका अपेक्षवाद्‌ 
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बराबर आकाशोंको तथ करती है | उदाहरणार्थ प्ृथ्वीकी 
देनिक अथवा वार्षिक गतिको समान मानकर हम एक 
दिवसके ८६४०० भाग कर लेते हैं और इन भागोंकों किसी 
घड़ोके लटकनकी चालके बराबर कर लेते हैं | यह रीति 
समय नापनेको है; परन्तु यदि देखा जाय, तो इसमें 
अनवस्थादोष आता है | हम समयके बराबर भागोंकों नाप- 
नेके लिये जो साधन प्रयोगमें लेते हैं, उसमें हम अज्ञान- 
रूपप्ते उसोकों सिद्ध मान लेते हैं, जिसे सिद्ध करना है अर्थात्‌ 
यह कि, अम्ुुक वस्तु बरावर समयोंमें बराबर देश चलती है | 
अतः स्पष्ट है कि, समयके बराबर होनेका ज्ञान होना 
असम्भव है । फरतः समयका सच्चा तथा निरपेक्ष नापना 
भी स्वप्त है । परन्तु कदाचित्‌ हम यद्द विचार करें कि, 
देशको लम्बाई तो हम एक मापक दणडको दूसरेके 
ऊपर रखकर ठीक ठोक जान सकते हैं; इसलिये देशके 
सम्बन्धमें भी सावधानीसे विचार करना चाहिये । हम 
एक मापक दयडकों दूसरी वस्तुपर उसी समय रखकर 
नाप सकते हैं, जब हम उस वस्सुकी अपक्षासे स्थिर हों । 
यदि हम रेलमें चल रह हैं, तो रेलगादीकी समल्त वस्तुओं- 
को रेकमें रखे हुए मापक-दगढसे नाप सकते हैं; ओर, 
यदि हम एथ्वीपर हें, तो पृथ्वीपरकी समस्त वल्तुओंको 
मापक दगडले नाप लेंगे । परन्तु चलती गेलगरेंसे पृथ्वी 
परकी वल्तुओंकों, प्ृथ्वीपरसे चछती रलकी वस्तुओंको, 
किस प्रकार नाप सकते हैं ? संसारके सभी गोलक 
सापक्ष गतिसे यलऊ रहे हैं; इसल्यि कमसे कम इतना तो 
अवश्य सानना पदुंगा कि, मापक-दणढके दोनों सिरे 
एक ही समयमें द्वष्टाको दिखाई देने चाहिये । उदाहरणाथ 
मान लीजिये कि, सापेक्ष गतिसे चलनेवाली 0 # 
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ओर 4 8 दो रुम्बाइयाँ हैं ओर एक द्वष्टा दोनोंको नापना 
चाहता है । यह भो सान लछोजिये कि, सापेक्ष स्थिरता 
की दुशामें () !), 8 3 से छोटी है। द्रष्शाको जिस 
समय !) सिरा 0. सिरेसे सिला हुआ दिखाई दिया, 
उस समय (: सिरा ९ बिन्दुपर था; परन्तु उस समय 
द्ृष्टा (! सिरपर उपस्थित न था। अब जिस समय द्रष्टाने 
(0 सिरेको देखा, तो सापेक्ष गतिके कारण यदि / ॥#, 
॥ की भोर जा रही है, तो (! सिरा  सिरेपर दिखाई 
देगा | द्वष्ठाको ज्ञान होगा कि, 0 ॥), 0 3 के बराबर 
है और & 3, & की ओर जा रही है, तो द्वप्टा (! 
सिरेको (७ पर देखेगा ओर समकेगा कि, 2. 3 का 
03 भाग--जो वास्तवमें (! 9) से छोटा है-- () |) 
के बराबर है । अतः द्रष्के छिये दोनों सिरोंका पुक 
ही समयमें देखना ठीक-ठीक छम्बाई नापनेके लिये 
अनिवारयय है | 

परन्सु ब्र॒प्टा अधिकसे अधिक यह कर सत्रता है कि, 
एक सिरेपर तो उपस्थित रहे और दूसरे सिरेसे 
सिगनल ( ह2780] ) मेँगावे । वह सिंगनल भी 
अनन्त वेगसे चलनेषाला होना चाहिये, जिससे सिरेका 
मिलना ओर 0॥278] का द्वप्टा तक पहुँचना तत्काल 
( ॥70 70 [7770 ) हो । परन्तु ऐसा अनन्त वेगसे 
चलनेवाला कोई 7277! उपलब्ध नहीं है ! सब्रले 
अधिक नेगसे चलनेवाला 828|07 यही प्रकाश है, जिसके 
द्वारा हमें घटनाओंकी सूचना मिल सकती है। यहाँ 
यह विदार करना भी उचित है कि, एक समयका 
क्या क्षय है ! क्‍या एक-ससयता कोई निरपेक्ष कल्पना 
है? मान लीजिये कि, 2 3 एक रेलपथ है ओर 
0 9 उसके बराबरकी भूमि है, जिसपर र तथा ., 


प्रवाह ४, तरंग १ 


दो स्थानोंपर बिजली एक ही समयमें चमकती हैं, 
जिन्हें 'श ( [९ 7, के मध्य ) पर स्थित द्रष्टा एक 
साथ देखता है | यदि एक रेलगाड़ी भी रेलपथपर 
छे से | की ओर जा रही है, तो जिस समय बिज- 
लियाँ चमकों, उस समय रेल्गाढ़ोमें [र, ॥ और ], के 
सम्मुख तीन स्थान का, “मे ओर “ल' अवश्य 
होंगे | मान लोजिये कि, रेलगाड़ीमें 'म' स्थानपर 
एक दूसरा द्ृष्टा उपस्थित है। अब चूँकि रेलगाढ़ी 8 की 
ओर जा रही है; इसलिये 'म' वाला दुष्टा | पर 
की बिजलीके प्रकाशसे मिलने आगे बढ़ रहा है और 
प,परकी बिजलीके प्रकाशसे दूर हटता जा रहा है। 
अतः “म'! द्रष्टको '/ वाले द्रषश्से पहले ९ वालो 
बिजली दिखाई दे जायगी ओर 7, वाली बिजली 
बादमें दिखाई देगी । अतः जो घटनाएँ ॥॥ द्रष्टाके लिये 
समकालीन हैं, ये ही घटनाएँ 'म' द्रष्टेके लिये आगे-' 
पीछे होती हैं। अतः णक-समयता भी ज्ञाताकी गति 
पर निर्भर तथा सापेक्ष है । फलतः जो समय १! वाले 
द्रष्ठाकों शून्य है, वही समय "मे! वाले व्रशकों कुछ 
पलोंके बराबर होगा; 'सेकिड' की कल्पना 
सिन्न होगी। ओर जब हमारा, समस्त लस्बाइयोंका, 


अतः 


नाप एकसमयताकी कल्पनापर निर्भर है, तब अवश्य 
ही ल्म्बाइयोंकी कल्पना भी दृष्ठाओंकी गतिके अनु- 
सार सापेक्ष है । यदि रलवाला ब्रश भुमिपरकी 
किसी लम्बाईको नापेगा, तो अपनो समकालीनताकी 
कलपनाके अनुसार और भूमिवाला नापेगा, सो अपनी 
समकालीनताकी कल्पनाके अनुसार दोनों सिरोपर एक 
ही समयमें उपस्थित रहकर नापगा। एक दूसरा, अपनी 
लम्बाइयों तथा समयोंको दूसरेके अनुसार दोक नहीं 


प्रवाह ७, तर १] 


कर सकता; क्योंकि उन दोनोंमें किसके नाप ठीक हूँ 
ओर किसके गरुत, यह पूछता व्यर्थ है। दोनों हो सापेक्ष 
गतिसे चल गहे हैं। एककों दूसरेके सम्र बढ और 
लम्बाइयाँ दोंदी मालूम होंगी । 'आइनस्टाइनः कहता 
२ कि, यह प्रश्न ही व्यर्थ है कि, “वास्तविक 
लम्बाई क्‍या है?” हम दिशा! को मी निरपेक्ष नहीं 
समभते “ कछकत्ताबालेके लिये उफ्जेन पश्चिममें 
और गुजरात व््ेके लिये पूथमें, लाहोरवालेके लिये 
दक्षिणमें तथा मद्रास वालेके लिये उत्तरमे है। किन्तु 
हम कमी यह प्रश्न नहों करते कि, उज्जेनकी वास्तविक 
दिशा कौनसी है? आइनस्टाइनका कहना है कि, दो विन्दु- 
ओंके बीवकी लम्बाई या दो घटनाओंके बीचका समय 
उन विन्दुओं अथवा घदनाओंके प्राकृतिक गुण नहीं हैं, 
बल्कि दिशाओंके समान दर्शक और दृ्यके सम्बन्धपर 
निर्भर हैं. अर्थात्‌ प्रत्येक द्रृशके लिये उसका माप 
डीक है 

अनुभव तथा गणितसे यह सिद्धू हुआ है कि, यदि 
किसी द्ृष्टके लिय्रे एक्र अपनी अपेक्षामे स्थिर वस्तुपरकी 
हफ्ध्राई छल और समय स्‌ है, तो एक दूसरे द्रश्ठके लिये 
जो छ रूम्दाईओ ओर 'आ! आपेक्षिक गतिसे जा रहा है, 
हक के के हल होगी और से समय 

पार 
3 | 
उसके लिये ३८. आर होगा । 
पार 

इसमें 'आ! पहले ओर दूसरे द्रष्ठओंकी सापेक्ष गति 
है, 'पा' प्रकाशकी गति है । यह अन्तर छोटी और घीमी 
गतियोंके लिये नगगय है; परन्तु प्रकाशकों गतियोंमें इसका 


चमत्कार अधिक देखनेमें भाता है। यह उदाहरणोंते अधिक 
स्प्ट्ट हो जायगा। 


एक रेलगादीकी लम्बाई रेलमें बठे हुए मापकके छिये 
५०० गज है, तो एक भूमिपरके द्वष्दाके लिये उसकी 
9 
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श््ह 


लम्बाई क्या होगी, जब रेलगाढ़ी उसके सामनेसे ४० मोल 
प्रति सेकिके बंगने जा रही है ? उपयुक्त फामूं छाके अनु- 
सार इसकी लम्बाई 


५००४७%९४ . ८८५८८ 


१ एक्््फ्लजगः 7४६६ ६६६६६ 
€६६६६६६६६८ गज होगी | यह अन्तर इतना कम है कि, 
बारीक-से-बारीक वेज्ञानिक यन्त्रोंसे भी नहीं जाना जा 
सकता ! इसका अथ है कि, यदि पचि शंख गजकों रेल 
होती, ता उसमें केचछ * गजका अन्तर जान पड़ता; किन्तु 
ज्यों-ज्यों प्रकाशका बेग आपेक्षिक गतिमें आता जाता है, 
त्थों-ल्थों यद्द अन्तर बढ़ता जाता है | यहाँतक कि, 
प्रकाशका वेग प्राप्त कर लनेपर सब लूम्बाहयों शून्य 
हो जाती हैं ओर काल अनन्त हो जाता है अर्थात्‌ यदि 
दो ग्रह, पृथ्वी और छूटो, प्रकाशके बराबर सापेक्ष 
गतिसे चल रहे है, तो जो लम्बाई एक पृथ्वोपरके द्रष्को 
१००० मील प्रध्वीमें नापनेसे आयगी, वही प्रथ्वीपरकी 
लम्बाई 'प्लटो' प्रहपर स्थित दशकों शून्य माझूस होगी 
और जो समय प्रध्वीपर ९ घंटा होगा, वह 'प्लटो' को 
अनन्त मालूम होगा; क्योंकि उसका सेकिड शूल्यके बराबर 
है। इसी प्रकार प्रृथ्वी बाला बृष्टा प्लरोचालोंकी लम्बाइयों 
को शुन्य तथा समर्याकों अनन्त सममेंगा। यह ओर इसी 
प्रकारके अपेक्षाबादके सिद्धान्तमे अनेक परिणाम निकछत हैं, 
जो मनुष्यको इस सिद्धान्तमं॑ विश्वास करानेमें आई आत 
हैं। उदाहरणार्थ, यदि प्रकाशसे अधिक यगवाली गधियोंकों 
इस फामूलामें लगाया जाय, तो असम्भव परिणाम निकलते 
हैं अर्थात्‌ काल्पनिक अक्ष प्राप्त होते हैं, जिससे प्रकट होता है 
कि, प्रकाशकों गतिसे अधिक तीम 7तिका होना असस्भव 
है | प्रकाशको गति गणितज्ञोंकी 'अनन्तता' का कार्य करती 
है| जिस प्रकार जनन्त वेगसे अधिक वेग नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार प्रकाशकी गतिसे भी तीत्र वेग नहों हो सकता ! 
आइनस्टाइनके उपयुक्त परिणामोंमें ओर '्यूटन' के पूर्वोक्त 
गतियोग- नियसमें विरोध पढ़ता है; क्योंकि 'न्‍्यूटन! के 


५० गड़्ा-विज्ञानाडु 


गतियोग-नियमके अनुसार यदि दो पदाथ 'य' ओर 'व' वेगसे 
विपरीत दिशाओंमें चल रहे हों, तो उनकी सापेक्ष गति 
ध्य! + “'ब' होगी । यद्यपि आइनस्टाइनके गणित और डप- 
युक्त नियमोंके अनुसार कोई गति प्रकाशकी गतिसें अधिक 
नहीं हो सकती; परन्तु प्रकाशसे कम तो हो ही सकती है। 
अब मान लोजिये कि, दो पदार्थ एक एक छाख मीलकी 
गतियोंसे विपरीत दिशाओंमें चल रहे हैं, तो दोनोंकी सापक्ष 
गति एक छाख+एक छाख अर्थात दो लाख मील हो जायगी, 
जो प्रकाशके वेगसे अधिक है। अतः दो सम्भव गतियोंके 
अस्तित्वते एक असम्भव परिणाम निकलता है| अतः या 
तो “न्यूटन' का गतियो ग-नियम गरूुत है या आइनस्टाइनका 
उपयुक्त सिद्धान्त] इस विरोधकों समककर आइनस्टाइनने 
'स्यूटन! के गतियोग-नियमके स्थानमें यह नियम बनाया 
कि, यदि दो पदार्थोकी 'य' और 'व' गतियाँ हैं, तो डनको 
य+व 
“जब्त होगी | हमारे नित्य अनुभवमें तथा 
फ्ाा 
प्रयोगोंमें आनेवाली गतियाँ इतनी धीमी होती हैं कि, 
यशव 


ओनखिनन+ 


सापक्ष गति 


सदा शुन्यके बराबर माना जा सकता है; इसलिये 


. न्यूटनकि नियममें ओर आइनस्टाइनके उपयुक्त नियमके 
परिणामोंमें इतना कम अन्तर पड़ता है कि, उसे हम 
विस्मरण कर 
था तथा 'व! को प्रथक्‌ू-एथक्‌ प्रकाशकी गतिके बराबर 
भी मान लें, तो भी आइनस्टाइनके सिद्धान्तके अनुसार 
दोनोंकी सापक्ष गति प्रकाशके बराबर ही होगी। 

एक समतलूमें स्थानोंके निर्धारित करनेके लिये गणितञञ 
दो पररुपर रेखाएँ खींचत हैं ओर किसी स्थान |: को 
निर्धारित करनेके निमित्त उस ). स्थानसे दो भाप 5 तथा 
५ मालूम कर लेते हैं- 


श | , (*,9५) 


सकते हैं । परन्तु यदि हम 


>5 


अं ज. +--+-#० 


[ प्रवाह ७, त्तरडू १ 


साधारण विद्वानोंको गणितक्षके इस माप-विधानमें 
कदाचित्‌ कोई अनोखापन मालूम हो; किन्तु यदि थे तनिक 
विचारसे काम लें, तो उन्हें भली भाँति विदित द्वो जायगा 
कि, किसी रखामें अर्थात्‌ एक परिमाणीय पदार्थमें, 
किसी स्थानकों निर्धारित करनेके लिये, धुक माप पर्ण्याप्त 
होगा | किसी समतलमें अर्थात्‌ द्विपरिसाणीय पदार्थमें, 
किसी स्थानकों निर्धारित करनेके लिये कम से-कम दो 
मारपोंको आवश्यकता होगी तथा किसी अज्िपरिमाणीय 
पदार्थमें ( जेसे आकाश ) किसी सह्थानकों निर्धारित करनेके 
लिग्ने कम-से-कम तीन नापोंकी आवश्यकता होगो । समतल- 
में किसी विन्दु | को स्थानापन्न करनेके लिये 0 तथा 
()) उपर चित्रित दो रेखाएँ परस्पर लम्ब मानकर उस 
बिन्दुका उन्‍्हों दोनोंस फ़ासछा माप लेते हैं, जिसको 
४ तथा ॥ कहते हैं ओर आकाशर्में मापनेके लिये 
तीन पररूपर 
सान लेते हैं, जिनको 0५, 0३ तथा ७५ कहते हैं 
ओर किसी बिन्दु | को निर्धारित करनेके लिये उन्हीं 
तीनोंसे उस बिन्दुका फ़ासला ५, ए ओर » नाप लेते हैं। 


लम्ब रेखाएँ निम्न चित्रके अनुसार 





इस खाधनको अगरेजीमें को-आरडीनेट सिस्टम अथवा 
रिफरेंस फुस कहते हैं | हम इसकों हि्दीमें “मापक 
साधन! कहेंगे । प्रत्येक व्रृष्टाफके लिये उसके मापक साधन 
की भुजाओंकी दिशाएंँ उसके लिये विशेष अथवाली 
होंगी । 


न] 


ल्कक का 


अधाह ४, तरज़ १ ] 





क्योंकि (+ ६ रेखाकी लम्बाई नापनेके लिये एक द्रव्य 
0 9 तथा 0 ) और दूसरा द्रश 0! हू! तथा 0' ४! 
मिन्‍न-मिन्‍न दिशाओंमें अपने मापक साधनोंकी भुजाओंको 
रखते हैं । पहला व्रष् 6 ९ की लूम्बाईकों मालूम 
करनेके ल्थिये 3? (+ तथा १ [र नाप लेगा और दूसरा 
द्रप्ट 0! (। और !? (| अतः दोनों द्वप्टाओंके नापोंमें 
इनके सापक साधनोंकी दिशाओंकी विभिन्‍नताके कारण 
अन्तर आ जायगा | किसी स्थानका फासला प्ृथ्चीपर 
बतानेके लिये हम भी कहते हैं कि, वह पांच मील उत्तर 
ओर ६ मोल पूर्व है | किन्तु ॥( (। की लम्बाई दोनों 
द्ृशओंके लिये वही आवधगी; क्योंकि (+ रं की लम्बाई 
८९/( >--७)+ (४-५)* ८ ४ (किक दर 
55०) (९-३) - ४४१५ +७४१०४ 
यह दोनों यूकलिडके अनुसार बराबर हैं। 

अब यांद्‌ थोड़ी दरके लिये यद्ट मान लिया जाय कि, 
एक द्वष्टाफे पास (४ छम्बाई नापनेके लिये सिवा 
0 ४ और ०७ दो दिशाओंके नाप बतानेके अन्य 
कोई विधान नहीं हैं अर्थात्‌ यदि डसका मापक साधन 
( उत्तर-पूर्व) दिशाओंमें हे, तो जब किसी लम्बाईका माप 


आइनस्टाइनका अपेक्षाबाद 


प्‌ 


बतानेकी आवश्यकता होती है, तब यह केवल 
5६... और १--ए ही बताना जानता है, 
तो वह जिस समय यह जानेगा कि, अन्य द्वष्टा 
उसी ल्म्वाईके अन्य नापके ओर ही नाप +'-४* 
ओर १-९” आदि बताते हैं, तो वह अत्यन्त 
आश्चर्यान्वित होगा; क़्योंकि उसके अनुभवमें 
तो सदेव (। |: का नाप १-»५, ४-५ ही होगा । 
वह समकेगा कि, मेरा नाप ही सता है और 
दूसरेका असत्य, तब हमें उसको ९ ( रेखा 
बतानी पड़ेगी ओर यह भी सममकाना पडुँगा 
कि, ४ और ४ नाप ९ और 0 बिन्दुओंके प्राक्- 
तिक गुण नहीं हैं, बल्कि द्रष्टाकी अपेक्षासे सापेक्ष हैं; 
परन्तु (४|९ को लम्बाई ही उन बिन्दुओंका एक निरपेक्ष गुण 
है, जो द्वष्टकी स्थितिपर निर्भर नहीं है। प्रत्येक दृष्टाके लिये 
वह एक ही है, चाहे उनके सापक्र साघधनको भुजाएंँ किसी 
दिशाकी आर हों । उत्तर-पूर्व, दक्षिण-पूर्व, उत्तर पश्चिम 
अथवा अन्य असंख्य परस्पर भुन्न युग्मके नाप, जिनको 
प्रत्येक द्वरश खड़ी ओर पड़ी भ्रुत्ञाओंक नाप कहेंगा, उन 
ह और ( बिन्दुओं और सिन्न-भिन्न द्वशओंके सम्बन्ध 
मात्र हैं| भिन्न-भिन्न द्रष्टा [९ ७ रखाको भिन्न मिन्न खड़ी- 
पड़ी दिशाओंके नापोंमें विभक्त करेगे | एककों दूसरके 
नापोंम॑ अविण्वास इस लिये होगा कि, प्रत्येकेन अपनी 
खड़ी दिशाकों पढ़ी दिशासे एथक समझा लिया है तथा 
प्राकृतिक मान लिया है ओर दूसंरकी दिशाओंकों भी अपनी 
वदिशाओंके अनुकूल माना है । 

इसी प्रकार हमने 'आकाश” आर 'समय' को भी प्रथक- 
पृथक मान लिया; परन्तु हमें आजतक कभी घटना-रहित 
स्थान और स्थान-रहित घटनाका अनुभव नहीं हुआ | यदि 
कोई वस्तु आकाशमें स्थित होकर समयमें स्थित न हो 
अथवा समयमें रहकर स्थानमें न हो, ता वह अस्तित्वहीन 
हो है। अतः यह संसार त्रिपरिमाणोय न होकर चतुष्परि- 


ण्र 


माणोय है । यह कोई भयानक करपना नहीं है। इसका 
केवल इतना ही अर्थ है कि, संसारमें किसी घटनाको 
निर्धारित करनेके लिये 8, ४५, 2 तीन आकाशीय नापोंसे 
ही काम नहीं चछ सकता; बल्कि एक चोथे नाप ]' अर्थात्‌ 
समयकी भी आवश्यकता है । संसार असख्य बिन्दुओंका 
जमघट न होकर घटनाणुओंका समुदाय है । धटनाणु देशके 
किसो बिन्दुपर कालफे किसी क्षणकों कहते हैं । यह घटनाणु 
चार नापवाले हैं ओर किसी चतुष्परिमाणीय मापक साथ- 
नको भुज्ाओंपर आगे-पीछे, दायें-बायं, ऊपर-नोच ओर 
पूर्व पश्चात्‌ अपेक्षाओंरों नापे जाते हैं। बहुतसे घटनाणुओंके 
समुदा।को घटना कहते हैं | किश्ली घटनाणु “अं को 
निर्धारित करनेके लिये ९, ४, 2 की आवश्यकता होगी। 
किसी दूसरे घटनाणु 'ब' के नाप ५, ५, » ओर & होंगे, 
जो एथक-पृथकु 'अ! के नापोंसे मिन्‍न होंगे; परन्तु दोनोंका 
समयाकाश व्यवधान %/( -- »४)४2+ (४-४ )*-« 
(2-८ ) 2- (! !-७ )' प्रत्येक ब्रष्टके लिये 
ठीक उसी प्रकार समान होगा, जिस प्रकार द्विपरि- 
माणीय देश तथा दक्षमें 


जत्रिपरिसाणीय क्रभानुसार 


४(ह--७)३+ (१-७)२ और / (१-५६)+ (४-३)? 


+ ६ ४-४ )* अर्थात्‌ दो बिन्दुओंके मध्यकी सीधी रेखा- 
के नाप सारे दष्ठओंके लिग्रे एक ही होंगे--उनके मापक 
साधनको भुज्ञाओंके पृथकू-प्थक नाप 2,४-४,५ और 
7, » भले ही भिन्‍न हों। मतऊलूब यह कि, जिस प्रकार 
हम अपने स्वाभाविक देशकी ऊँचाई, चोढ़ाई. तथा 
लम्बाईको भिन्‍न स्वतन्त्र सत्ताएं न मानकर सबके मिश्र- 
णको देश कहते हैं, उसी प्रकार समग्र और आकाशको 
भी दो स्वतन्त्र सत्ताएँ न मानकर दोनोंके मिश्रणकों 
समयाकाश-विल्तार ( #]8९० (उ॥0 ए/प्राक्षपतत ) 
मानना चाहिये। दो भिन्‍न व्रष्ठाओंको चाहे एक दूसरे 
देश (लम्बाई चौड़ाई आदि ) के मापों ओर समयके मापोंमें 
अन्तर प्रतीत द्वोगा, किन्तु दो घबनाणओं ( [20॥॥- 
0ए७॥७ ) के मध्यवर्ती व्यवधान-( जो न समय ही है 


शड़ा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरहडू है 
और न आकाश ही प्रत्युत दोनोंका अपृथक्रणीय सम्मिध्रण)-- 
सब द्रष्टाओंके लिये समान होगा, चाहे वे किसी सापेक्ष 
गतिले चल रहे हों। यही एकसाश्र ह्यान निरपेक्ष है, 
शेष समस्त ज्ञान सापेक्ष । 

आइनस्टाइनकी . कीत्ति “अपक्षावादका 
सिद्धान्त” ( ४,6९४) ]॥0ए०7४ 0 फिएे्ाए ) 
के नामसे प्रसिद्ध है। इसमें केवल सीधी समान वगवाली 
गतियोंका हो विचार किया गया है ओर उन्हींकी सापेक्षताको 
सिद्ध किया गया हे एवम उस सापेक्षताके कारण उत्पन्न 


विशेष 


हुए आन्त ज्ञानकों संशोधित करनेका भार्ग बताया गया 
है। परन्तु इसके बाद “अपक्षावादके सामान्य सिद्धाल्त” 
का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें सोबों सरल गतियोंके अति- 
रिक्त घूमनेवाली, वगान्तरवाली गतियों तथा आकर्षण- 
सामर्थ्य-सात्रा आदिपर विचार किया गया है ओर इन 
सबको, 'अपक्षाचाद! की दृष्टिसे, विवेद्ना की गयी है । इसमें 
यूड़तम गणित क्रियाओं तथा पुक नवीन 'बल्कुलस! 
( जिसको “केल्कुलड्स आब टेंसर्स"-('छल्पत# ता 
॥॥७७)/४ कहते हैं ) का प्रयोग किया है, जो ससारके 
किसो विश्वविद्यालयमें नहीं. पढ़ाया जाता और जिसके 
सम्बन्धर्मे स्वयप्तू आइनस्टाइनने यह प्रश्न उठाया था कि, 
कया संसारमें एक दर्जन गणितज्ञ॒ ऐसे होंगे, जो इस 
“५7४५०. केलकुलससे अभिज्ञ हों ? विना गणित 
जाने मनुष्य केक्‍्ठ इसके परिणामोंकी सत्यतापर 
विश्वास ही कर सकता है, उनको समझ नहीं सकता | 
आकपणका 'न्‍्यूटन ने एक शक्ति साना था, जो 
अदृश्य रुपसे प्रत्येक पदार्थक अणुओंमें स्थित है और 
जिसके कारण हर दो पदार्थाणु एुक दूसरेकी अपनी 
ओर खोंचते हैं | यह आकर्षण-शक्ति पदार्थकी मात्रा 
पर निर्भर है अर्थात्‌ ? सेर पदार्थमें दो सेर पदाथसे 
आधी आकर्षण-शक्ति होगो। प्रथ्वीमें सूर्यक्षी अपेक्षा 


कम आकर्षण-शक्ति है ओर चन्द्रमाकी अपेक्षा अधिक 


है; क्योंकि पृथ्वी सूर्यसे मात्रामें कम और चन्द्रमासे 


प्रवाह ४, तरडू ६ | 
अधिक है। परन्तु यह शाक्ति न्‍्यूटनके मालूम किये 
हुए नियमके अनुसार ( ज्यों-ज्यों पदार्थते फ़ासलछा 
बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों ) कम होती जाती है। 
यहांतक कि, कुछ दूरके बाद अस्तित्व ही 
नहों रहता | इस शक्तिमें दो विशेषताएँ भी हैं। 
प्रभाव 


इसका 


प्रथम तो यह हर प्रकारके पदार्थपर अपना 
डालती है अर्थात एथ्वीकों ले, तो यह लोहा, चाँदी, 
लकड़ी, पानी, हवा सब प्रकारके पदार्थोपर समान 
प्रभाव डालती है अर्थात्‌ सबको अपने केन्द्रकी ओर 
खींचती है। दूसरे आकर्षक और आकर्षित पदार्थों के 
बोचर्म कितनी भी रुकावट पा कर दें, कितने भी 
मोट-सोटे परदे तान दें; परन्तु यह शक्ति उन समस्त 
बाधाओंकों बेघर भी अपना प्रभाव डालती ह। 
यह आकर्षण णक प्रकारका .५७॥७॥ कहे ॥ तीर 
[0॥00 अर्थात्‌ माध्यम-रहित क्रिया है, जिसको वेज्ञा- 
निक असम्भव समभते हैं; अतः चुम्बकके अनुभवके 
अनुसार यह मानता गया है कि, प्रत्येक पदार्थके 
चारों ओरके देशामें एक आकर्षणीय क्षेत्र उत्पन्न हो 
जाता है, जिसमें शक्तिरखाएं चारों आरकां फेल जाती 
हैं और इन शक्तिरखाओंक किसी पदाथसे स्पर्श हो 
जानेसे वह आकर्षण शक्ति खींचने छगतो हैं। परन्तु 
यह केवल कल्पनामात्र ओर मन-बहलाऊ सिद्धान्त 
था; क्‍योंकि शुन्यमें रेखाओंका होना एक अखिन्य 
कल्पना है। आकर्षण-शक्तिसे जो पदाथ ख्थता है, 
वह वेगान्तरसे आकपककी ओर आता है ओर यह 
वेभान्तर उस आकर्वित पदार्थों किस्म ( छोहा, लकड़ी 
आदि ) के आधित नहों होता, सब प्रकारके पदार्थो- 
में बही वेगान्तर उत्पन्न होता है। 

घूमनेवाली गतियोंमें भी वेगान्तर होता है। बेगा- 
न्तरका प्रभाव सुस्त मालूम पढ़ने लगता है। समस्त 
आकाशमें यदि एक ही घूमता हुआ पदार्थ स्थित हो, 
तो उस पदाथपरके किसी भी द्रष्टको विडा बाहरी पदा- 


आइनस्टाइनका अपेक्षावाद 


५३ 


थॉ की अपेक्षाफे अपने गतिशील होनेका ज्ञान हो जायगा; 
क्योंकि 'केन्द्रीय शक्ति! ( (एआफप्रिश्टव) 370706 ) 
इसमें अधिक उत्पक्ष हो जाती है, जो उसको समस्त स्थिर 
तथा सरल गति वाले पदाथसि भिन्न सिद्ध कर सकती है। 
यह अपक्षावादीकों अमान्य है | उसका कहना है कि, प्रथ्वी 
को घूमती ओर समस्त विश्वकों स्थिर साना जाय, सो 
समस्त क्रियाएं, घटनाएँ आदि ठीक उसी प्रकारकी होनो 
चाहिये, जेसो कि, पथ्वीकों स्थिर और समस्त विश्वके 
उसके चारां ओर घमनेकी दशामें दोतीं। किन्तु अनुभव 
इसके विरूद साक्षों देता है। यदि कोई रेलगाही सरक 
गविसे चल रही हो, तो हमें, यद हम भी उसीमें बंढे हैं, 
उसकी स्थिरता अथत्रा गति-शीछताके मालूम करनेका 
कोई भी साधन प्राप्त नहों | चछती रेलमें जितने भी प्रयोग 
आदि किये जायैंगे, व ठीक उसी परिणामपर पहुचेगे, जिसपर 
स्थिर रेलमें किय्रे गये प्रयोग पहुँचत। परन्तु यदि बही 
ग्लगाड़ी स्टेशन आनेपर धीरे-घोरे थमने लगे, तो हमें 
उसको गतिशीलताका ज्ञान, विना किसी बाह्य पदार्थकी 
अपेक्षाके, स्वतः होने लगता है। हमारा शरीर एक ओर- 
को भुकने लगता है| यहाँ तक कि, यदि हम सावधान न 
हों, तो हम गिर भी जाते हैं| यह इस लिय होता है कि, 
टहदरते समय रलको समान गति न रहकर वगान्तरवाली 
गति हो जाती है जोर ॥0776 के कारण हमें घक्का 
लगता है | जिसे इसका नया अनुभव होगा, वह शरीरका 
भुक जाना किसी अदृश्य शक्तिका कारण होना अनुसान 
करेगा | घूमना भी एक प्रकारकी वेगान्तर गति है। अतः 
आइनस्थाइनने विचारा कि, सम्भव है कि, आकर्षण जोर 
वगान्तर, दोनों ही पद्मार्थथी माम्रापर निर्भर होनेके काजण 
कहीं एक ही न हों । आकर्षणशक्ति तथा बेगान्तर-जनित 
शक्तिको समानता सिद्ध करनेके लिये आइलनस्टाइनने पक 
उदाहरण भी दिया है। 

मान लीजिये कि, एक कमरा ( जिसमें एक मनुष्य भी 
है) देशमें एक ऐसे स्थानपर ले जाया गया है, जो समस्त 


प्र 


हू. अ्हध्टभल+ 


पदार्थों से बहुत दूर है अर्थात्‌ कोई आकषण-क्षेत्र उसके समीप 
नहीं है । उस कमरेमें प्थ्चीकी सी दशा न होगी | जो 
पदार्थ कमरेके फर्श, ओर छतके बीचमें छोड़ दिया 
जायगा, वह वहीं लटका रहेगा। परन्तु कल्पना 
कीजिये कि, एक देव उस कमरेकी छतमें एक रस्सी 
बाँधकर वेगान्तरसे उस कमरेको खींचकर ले जाता 
है। अब एकद्स उसके पेर फर्शपर आ जमेगे. डसको 
ऊपर नीचेका ज्ञान होने छगेगा (जो स्थिरतामें उसे न था)। 
जो चीज़ वह हाथसे गिरायेगा, वह येगान्तरसे फर्शको ओर 
गिरती प्रतीत होगी । प्रत्येक वस्तु, चाहे वह लाहेको हो 
अथवा लकड़ी आदिको, समान वेगान्तरसे फर्शकी ओर 
गिरेगी | अपने पूर्व अनुभवके आधारपर वह मनुष्य 
करूपना करेगा कि, वह तथा उसका कमरा एक आकर्षणीय 
क्षेत्र ( (॥7"8 ७7 ०0॥9] 7०) ) के अन्दर है! एक 
मनुष्य (जो दूर देशमें स्थित उस देवकी क्रियाको देख 
रहा था ) समझ लेगा कि, यहाँ कोई आकर्षण-क्षेत्र नहीं; 
परन्तु कसरेके अन्दरवाले मनुष्यने जो आकर्षण-क्षेत्रक्रो 
कल्पना को, वह भी बुद्धि-रह्दित न होकर उसके अनुभवपर 
ही निर्भर है | मतलब यह कि, एक वेगान्तरसे चलते हुए 
पदार्थकों स्थिर माना जाकर इस बेगान्तरके प्रभावोंको 
' आक्रषण द्वारा समकाया जा सकता है । परन्तु उपयुक्त 
दृ्शाल्त पृथ्वीकी आकर्षण-शक्तिके सम्बन्धमें विषम है; 
क्‍योंकि एथ्वीपर कोई पदार्थ कमरेके फर्शके सहश एक ही 
ओर को नहीं गिरता, बल्कि ए्थ्वीके चारों ओरक पदार्थ 
प्रस्येक विशामें प्रथ्वीके केन्द्रकी ओर गिरते हैं । यदि 
उपयुक्त दृष्टान्तका कुछ मूल्य है, तो यह मानना चाहिये 
कि, प्रथ्ची प्रत्येक दिशामें त्रेगान्तर गतिले उठ रही है 
अर्थात्‌ फुटबाऊमें हवा भरनेके समान वेगान्तरले चारों 
ओरको फूछतों जाती है । यह एक उन्मत्त कछपना है। 
अतः आइनस्टाइनने कहा कि, देशके गुण “यूकलिड'के 
माने हुए गुणोंसे भिन्न होंगे । उसने एक डदाहरण 
दिया है । मान लोजिये कि, एक मनुष्य 'क' पक गोल 


गड्भा--विज्ञानाओु 


( प्रवाह ४७, तरह १ 
चपंटे चक्रपर स्थित है । वह चक्र धूमने लगा, तो 


डसको प्रत्येक बस्तु उसपरले बाहरको भागती दिखाई देगी | 
अब यदि वह उस कृत्त-तलके केन्द्रपर एक 'घ! घढ़ी रख 


के धच [घा 


दे ओर दूसरी 'घा' घड़ी उसके सिरेपर और यदि वह 
केन्द्रपर स्थित है, तो उसको 'था' घड़ी 'ध से सदा छस्त 
चलती प्रतीत होगी। यदि एक तीसरी घड़ी इन दोनोंके 
बीचमें रख दी जाय, तो वह घड़ी 'घा! से तेज और 'घससे 
सुस्त चलती प्रतोत होगी । अतः हम एक सामान्य नियम 
बना सकते हैं कि, आकर्षण-क्षेत्रे! अन्दर धड़डियाँ अपने 
स्थानके अनुसार भिन्न-भिन्न गतिसे चलेंगी भर्थात्‌ यदि 
कोई दृष्टा अपने मापक साधनकी अपेक्षासे रिसी आकर्षण- 
क्षेत्रमें स्थिर हो ओर घडियाँ भी उसकी अपक्षासे स्थिर 
हों, तो वह समयकी काई परिभाषा नहीं बना सकता, न 
समय नापनेका एक छयोग्य नियम हो दूँढ़ सकता है। 
अब यदि वह किसी सापक दुगड़से उस घूमते हुए वृत्तको 
सिरेपरसे नापना आरम्भ करे, तो उसका मापक दश्ड उसकी 
गतिक्की दिशामें छोटा हो जायगा; परन्तु |)8/7040प' 
( व्यास ) की ओर उसमें सिकुड़न प्रतीत न होगी; क्योंकि 
]08700' रतिकी दिशासे लम्बकी दिल्ञा्म नाप 
जायेंग । अतः वृत्तररिघि तथा !)077700/ का जो सम्बन्ध 
स्थिरताकी दशामें होता है, उसे बढ़ा विदित होगा। अतः 
आकर्षण-त्षेत्रमें बुकुलिडकों रखागणित अशुद्ध सिद्ध होगी। 
बेगान्तरके कारण सरल रेखाएँ वक्र द्वो जायँँगी | जहाँ पदाथ 
है, वहां आकर्षण है, जहाँ आकर्षण है, वहाँ वेगान्तर ओर 
जहाँ वेगान्तर है, वहाँ यूकक्‍्लिडकी रेखागणित अशुद्ध है। 
प्रत्येक आकर्षण-क्षेत््का एक अपना रेखागणित होता है, जो 


! 


| प्रवाह ४, तरडू १ ] 


' उसी क्षेत्रमें ठीक होता है, अन्यमें नहीं । इन सिन्‍न रेखा- 
गणितोंमें तथा भिन्न भिन्न आकर्षण-क्षेत्रोंमे क्या सम्बन्ध 
है, यह ज्ञात होनेपर एक सार्व-भौमिक नियम बनाया 
जा सकता है, जो सब रखागणितोंकों समान खुपसे 
लागू दाता हो। हसोको सम्पूर्ण समयाक्राश-विस्तार 
आइनस्टाइनने इस 
गणितको 
सहायतासे ओर जिस चिघिसे प्राप्त किया, वह सब्र 


का रेखा-गणित कद सकते हैं । 
अखिल ब्रह्मागइ-सम्बन्धी रेखा-गणितको जिस 


उल्लेब् करना अत्यन्त दुस्तर है और वह इस लेखका 
विषय भी नहीं हो सकता ! 

यूनानके प्रसिद्ध गणितश्ना 'यूकूलिड' ने ईसासे 
तीन शताब्दियाँ पूर्व “आकाश और उसके मापका 
विधान” नामक एक सुप्रबन्धयुक्त रेखागणितका निर्माण 
किया और आजकल जो स्वयंसिद्धियाँ आदि स्कूलों 
और कालेजोंमें पढ़ायो जाती हैं, थे यूकूलिड” की ही 
कल्पना की हुई हैं। यूकुलिडने सीधो-सादी बातसे 


आरम्भ किया--आकाश बिन्दुओं, रेखाओं तथा 
समतऊोंका बना है। बिन्दु निष्परिमाणीय है, रेखा 
एक परिमाणीय तथा सम्रतर द्विपरिमाणीय | निष्प- 


रिमाणीय बिन्दुके एक ओर बढ़नेसे एक परिमाणीय 
पेखा, एक परिसाणीय रेखाके एक ओर बढ़नेसे द्विप- 
रिम्नाणीय समतर ओर टिपरिमाणीय समतलके एक 
ओर बढ़नेसे त्रिपरिमाणीय आकाश उत्पन्न होते हैं। 
यह आकाशका काढ्पतिक विश्लेषण है; क्‍योंकि संसार- 
में न वास्तविक बिन्दु ही विद्यमान है ओर न वास्त- 
बिक रेखा अथवा समतऊ ही; तथापि इस विभागसे 
नापने तथा गणनामें बहुत सहायता मिली। परन्तु 
यूकलिडकी समस्त कीतिपर पानी फेसनेवाछा उसका 
िक्षा॥र।0 9080 था| इसकी सिद्धिके लिये 
बढ़े-बढ़े गणितज्ञोने अपनो समस्त शक्ति लहूगा डाली; 
पर जब वे हसको सिद्ध न कर सके, तब उनको यह 
सन्देह होने छगा कि, कहीं 'यूकूलिडका सम्पू् 


आइनस्टाइनका अपेक्षावाद 


पा 
उेखागणित हो निर्मुंल भिक्षिपि न बना हो। जतः 
इटलीमें 'सेकरी'ने, जर्मनीमें 'गोस'ने, फ्रान्समें 'लीजदर'ने, 
हंगरोमें 'छुल्येने ओर सुसमें “'लोबाश्यूल्की'ने ( जो सब 
यूकलिड'के रेखागणितके पणशिडत थे ) अन्य किसी प्रकारसे 
आकाशके विभाग करनेकी कल्पना को ओर उल्नीसवीं 
शताब्दीके आरम्भमें कई एक अन्यूकलिढीय रेखागणित 
( 'रतानथाएवएका (॥0ए०९४ ) यरोपके कई 
देशोंमें लगभग साथ ही साथ प्रकाशित हो गये; परन्तु 
सन्‌ १८४५४में 'रीमेन'ने जिस अन्यूकूलिडीय रेखागणितका 
निर्माग किया, वह अन्य रेखागणितोंकी अपेक्षा 'आइनस्टा- 
इनकी दृष्टिमं प्रकतिकी सत्ताके अधिक समीप था। 
आहइनस्टाइनको ““अपेक्षावादका सिद्धान्त” निकलानमें 
उस भूमितिक्की सहायता बहुत मिली | 

आइनस्थाइनका रेखागणित चतुष्परिमाणोय है। चौथा 
परिमाण समयका है; किन्तु चार परिमाण होनेसे 
ही यह सिद्ध नहीं होता कि, देश अन्युकलिदीय है । जिस 
प्रकार तोन परिसाणका देश होनेसे यूकलिढके द्विपरिसाणीय 
समतल तथा एक परिमाणीय रेखाका खण्डन नहीं होता, 
उसी प्रकार सीन परिमाणोंमें एक ओर मिल जानेसे तीन 
परिमाणवाले आकाशका नाश हो जाना अथवा असस्य 
सिद्ध हो जाना आवश्यक नहीं है | समयकों चोथा परिमाण 
मानकर भी देशकाऊर यूकलिडीय हो सकता है। रूसके 
गणितज्ञ 'मिकोस्की ने जो चतुप्परिमाणीय रेखा-गणित 
बनाया है, वद्द यूकुलिडीय ही है। देश चतुष्परिमाणीय 
तथा यूकलिढीय केसे हो सकता है ? 

कल्पना कीजिये कि, देश यूकलिडका एक ही परिमाण- 
वाला है अर्थात एक रेखा मात्र है | इस देशमें दो बिन्दुओं- 
के बीचका अन्तर जाननेके लिये मापक साधन ( (0७ 
टआ0०७ [+&॥70 ) की फेवछ एक ही भुजा होतो, जिसको 
05५ कहते और वह अन्तर 4”( »-७ | ३८-३६ 
होता । यदि देश दो परिमाणका होता, तो दो बिन्दुओंकि 
बीचके अन्तरको प्राप्त करमेके लिये भ्रुजयुग्मकी दो भुजा 


0 | 


प्‌ 


0४ तथा (0४ की आवश्यकता होती ओर वह अन्तर 
४७8. )२+ (४-५)९ होता। यदि देश तीन प्रकारका 
होता (जैसा कि, सम्भवतः है), तो भुजन्रयकी तीन भ्ुजा वें 
05, 0४ तथा 0/2 की आवश्यकता द्वोती ओर दो ब्रिन्दु- 
ओंका अन्तर &/( ९-६ ) *+ ५ ॥-३ )१ +( /-८ )९ 
होता । इसी प्रकार यदि देश चार परिमाणका होता, तो 
यूकलिढफे रेखागणितके अनुसार मापक साथनकी चार भुजा 
(४ 0५, 0/ तथा ()' की आवश्यकता होती ओर 
उस चतुष्परिमाणीय देशकालमें दो बिन्दुओंके बीचका 





अन्तर 4/(.५-५)२+ ४-) )२+/-५)?+((- ।)* होता ॥ 
किन्तु आइनस्टाइनके रेखागणितमें चोथे कोष्ठकके पहले 
धन! का चिह्र न होकर ऋणका चिह्न है | 


यही ऋणका चिह्न है, जो आइनस्टाइनके चोथ परि- 


बस, 


माणको कल्पनाकों अन्यूकलिदीय बना देता है। यदि 
हम देशके तीनों परिमाणोंके छिये एक ही भुजा 
(08 का प्रयोग करें, तो आइनस्टाइनके चतुप्परिसाणीय 
समयाकाश-विल्तारमें दो घटनाणुओके बीचका व्यवधान 
«४ (४-०)२-(।-।)२ इस सिद्धान्तसे प्राप्त होगा अर्थात्‌ 
इस समयाकाश-विस्तारमें. किसी समकोण त्रिभुज 
( गिछ्ञन्क्ा हद (नक्क020 ) की [5])॥ एप 
का वर्गमूल शेष दोनों भुजाओंके वर्गमूलोंका योगफल 
न होकर उनका ह्ोषफल होगा । यह तभी सम्भव है, जब 
उस देशकाल-विस्तारमें संकीर्णता अथवा वक्रता हो। 
यह वक्ता परदाथके आस-पासके समयाकाशसें. अधिक 
होती । पदार्थले दूर कम होती जाती है। पदार्थमें 
कोई आकर्षण-दाक्ति नहों है।यह ला 
आकर्षण-शक्ति वेगान्तरके कारण 
खींचती हुई प्रतीत होती है । 


वास्तवमें यह पदार्थके आस पासके 






ता 


समयाकाशका गुण है कि, पदार्थ 
वहाँ बिकीर्ण रूपले चलने लगता 


गड़ा--घिज्ञानाडु 


(दिरनई देने गला स्फान | 


(वास्तविक स्थान ) 


[ प्रवाह ७, तरडू १ 


है ओर द्रशको जआकर्षण-शक्तिका वेगान्तरके कारण 
घोखा होता है। यूकल्डिके मतसे बाधा-रहित पदार्थ 
स्थिर रहेगा। न्यूटनके मतानुसार बाघा-रहित पदाथ 
सरल रेखामें समान गतिसे चलेगा । आइनस्टाइनफे 
मतानुसार अबाधित पदार्थ स्यूनपथ ( (000 6ह#ांए४ ) 
में चलेगा और जब पदार्थके समीप आयगा, तद्ब 
उसकी गतिमें वेग उत्पन्न हुआ प्रतीत होगा तथा 
घक्र चलेगा; क्योंकि पदाथके पासके न्‍्यून पथ इसी 
प्रकारके होते हैं' पदार्थ कभी स्थिर नहीं रह सकता; 
क्योंकि पदार्थक कण-कणमें महान सामर्थ्यका होना 
पदार्थक कभी स्थिर न रहनेमें एक बड़ा प्रमाण 
है । अनुभव भी यही कहता है कि, छोटेसे छोटे 
परमाणु तथा ऋणाणुसे लेकर बड़ेसे बड़े सूर्य, नक्षत्र, 
नीहारिकाएँ आदि जहाँतक मनुप्यके यन्त्रोंगो पहुँच 
है, सब गतिशील हैं। अतः सिद्ध हुआ कि, प्रत्येक 
अणु, परमाणु तथा सूथ, चन्द्र, पृथ्वी आदि अपने- 
अपने न्यून पर्थोपर गिर रहे हैं। 

आइनस्टाइनके सिद्धान्तको पुश्मिं कई एक प्रमाण 
ऐसे हैं, जो अकात्य हैं। आइनस्टाइनने पहलेस ही 
बतला दिया था कि, प्रकाश भी न्‍्यून पथपर चलनेके 
कारण जब किसी बड़े पदार्थके समीप होगा, तब उस देश- 
कालकोी वक्रताके कारण उस पदार्थदी ओर भुक जायगा। अत्तः 
जो तारे सूख्यके बिम्बके किनारेके पीछे होनेके कारण 
देखे नहीं जा सकते, थे प्रकाश भुक जानेके कारण दिखाई 
देने छगेगे। मान लीजिये कि, सूस्यके पीछे 'ता! एक 


ञआआ 


प्रधाह ४, तरड़ १ ] 


तारा है और “आ! प्ृथ्वीपरके एक दुर्शकी आँख है। 
पतासे प्रकाश-रश्मियाँ निकलकर घारो ओर फेलती हैं; 
परन्तु तारे और आँखकी ओटमें सूर्यके होनेसे कोई प्रकाश- 
रश्मि आँखतक नहीं पहुँच सकती । अतः तारा जाँखकरो नहीं 
दिखाई दे सकता । परन्तु आइनस्टाइनके मतानुसार तारेसे 
जो रश्मि म' तक जाती है, चह अपने सीध पथ 'म ग'को 
त्याग कर देश-कालके वक्र होनेके कारण 'म'से 'आ'की 
ओर भक जाती है। अतः आँख उस रश्सिके द्वारा 'म 
की सीधमें 'ता'पर देखती है; क्योंकि आँखका गुण है कि, 
प्रकाशकी रश्मिके साथ वह नहीं घूमती, बल्कि सीधा 
देखती है। सन्‌ १६१६ की २५ मईको जब सूर्य्य-प्रहण 
पढ़ा था, तब ज्यातिषियोंने आइनस्टाइनकी इस अग्रिमोन्कि 
(2/5५५0।70॥ ) की परीक्षा को, तो बिल्कुल सत्य पाया | 

दूसरी परीक्षा बुध ग्रहकों चालके सम्ब्नन्ध्में थी। 
आकर्षण कारण समस्त ग्रह सूर्यकी प्रदक्षिणा बृत्ताकार 
पथमें न करके अगडाकार पथमें करते हैं ओर सूर्य उस 
अग्डाकार पथके केन्द्रमें न रहकर एक ओरको हटा रहता 
है। इसका परिणाम यह होता है कि, ग्रह अपने प्रदक्षिणा- 
पथमें कभी तो सूर्यके अति निकट आ जाता है ओर कभी 







अति दूर । प्रदक्षिणापथके डस भागको, जो सूर्यके निकट्तम 
है, 70|]9॥070 (“निकट पथ! ) तथा दूरतमवाले भागकों 
4ए0०॥०7 ( 'दूर पथ) कहते हैं। 
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न्यूटनके नियमके अनुसार यदि सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करनेवाला केवल एक ही ग्रह होता, तो उसका प्रदक्षिणापथ 
( अचल नक्षत्रोंकी अपेक्षासे ) कभी अपना अमणपथ 
( (0७) ) न बदलता, जबतक किसी बाह्य कारणसे उसमें 
बाघा न पड़ती | परन्तु जहाँ किसो सूर्यकी प्रदक्षिणा 
करनेवाले एकसे अधिक ग्रह द्ोंगे ( जेसे कि, हमारे सोर 
जगत्‌में हैं ), तो प्रत्यक ग्रहके अमगपथका 'निकट पथ! एक 
चक्करमें अर्थात्‌ एक वमें ग्रहकी गतिकी ओर कुछ बढ़ 
यह गणितसे सरछतासे 
मालूम हो सकता है। हिसाब छगानेसे बुधके ])00|0- 
]0॥ को प्रति शताब्दी ४३२” बढ़ जाना चाहिये; परन्तु 
बढ़ता है। अतः सौ वर्षमें ४२” 
अधिक बढ़ जाता है। इस प्रकार निरोक्षणमें ओर आकर्षणके 


जायग[ । कितना बढ़ जायगा, 


वास्तवर्म वह ५७४” 


सिद्धान्तमें बहुत अन्तर पड़ता था, जिसके कारण वेज्ञानिक 
बड़े असमण्जसमें थ। आइनस्टाइनसे पूर्व इस समस्याकों 
सलफानेका प्रयज्ष इस प्रकार किया गया था कि, सूर्यके 
बिम्बको बृत्ताकार न मानकर ध्रवोंपर किश्लित्‌ चपटा मान 
लिया गया था । यदि सूर्यका अक्षांशिक व्यास (| ६ ७॥४- 
७) )28॥॥0७' ) भर वांके सध्यके व्यास ( 270७7: 
])077000' ) से केवल आधा इ'च बढ़ा हो, तो 
भी यह ४२” प्रति शताब्दी बुधके निकट पथका बढ़ 
जाना ठीक हो सकता है; परन्तु ऐसा माननेसे 


2 


श आर परिणाम भी होने चाहिग्रे थे, जो नहीं होते 
हट अर्थात्‌ बुधके अ्रमणपथकों ३२ प्रति शताब्दी भुक 

जाना चाहिये था; परन्तु कुकता नहीं। आइन- 
स्टाइनने विना कोई बात माने केवल अपेक्षाबादके 
सिद्धान्तसे यह सिद्ध कर दिया कि, सूर्य जैसा बढ़ा 
पदाथ बुघके निकटपथके पास कितना संकोर्ण समया- 
काश उत्पन्न करेगा ओर उस देश-कालकी वक्रताके 
कारण बुधकी गतिमें कितना वेगान्तर उत्पन्न हो ज्ञायगा ? 
हिसाब लगानेपर वह वेगान्तर ४३” प्रति झताब्दी निकला, 
जो यस्‍्त्रोंकी निरीक्षण-सम्बन्धी म्रु टियोंका ध्यान रखते हुए 


पट 


बहुत टीक है । यह वेगान्तर अन्य प्रहोंमें भी होता है; 
परस्तु बुध सूर्यके समीपतम है, अन्य ग्रह दूर हैं; इसलिये 
यह वेगान्तर अन्य ग्रहोंमें बहुत कम होता है। मड्डल 
प्रहके निकटपथमें ४” प्रति शताब्दीका अन्तर आता था। 
आइनस्टाइनले दिसाव लगाकर २७” प्रति शतताब्दो 
बेगान्तर होना सिद्धू किया है। १५” अन्शोंकी ब्रस्योंके 
कारण नन्‍्यूनाधिक हों सकता है। इसी प्रकार ओर 
परीक्षाओंमें भी “अपक्षावादका सिद्धान्त” उत्तीर्ण हुआ है, 
जिनका यहाँ उल्लेख करना अनावश्यक है। 

अपेक्षावादके सिद्धान्तको नींवको छहढ़ कर चकनेके पश्चात्‌ 
आइनस्टाहमका ध्यान संसारके समषध्टि-रूपकी ओर गया 
है। अभेक उदाहरणों द्वारा उसने यह सिद्ध करनेको चेष्टा की 
है कि, यह संसार अपरिमित होते हुए भी अनन्त नहीं है। 
घह कहता है कि, यह संसार चार परिमाणोंमें उसी प्रकारका 
है, जैसा कि, अगडाकार तल | अग्डाकार सलपर रहनेवाला 
डिपरिमाणीय व्यक्ति जिस प्रकार अपनी दुनियाको नापेगा, (तो 
जो रेखाएँ सीधी धमककर वह उसपर स्थापित करेंगा, वे 
सब पक्र होंगी ओर बढ़ते-बढ़ते पुनः अपने ही ऊपर छोट 
जायेंगी )) उसी प्रकार हमारे इस चतप्परिभाणीय जगतमें भी 
कोई सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती । इस जिसे सरल 
रेखा कहते हैं, वह वास्तवमें एक बढ़े वृत्तका न्‍्यून भाग है | 
यदि हमर उसको दोनों ओर बढ़ावें, तो उसके दोनों सिरे मिल 
जायेंगे | अतः यह संसार अनन्त _ ![000! नहीं है; परन्तु 
9७00५ ०प, परिसित अथवा घिरा हुआ भी नहीं है। 


गज --विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ७, तरज्ू १ 
इस संसारमें प्रत्येक ऋणाणु अपने न्‍्यून पथपर चढसा 
है ओर इस्र प्रकार प्रत्येक्ष ऋणाणुका इतिहास एक वाह 
( 07४९ ) द्वारा क्तृष्परिमाणीय समरयाकाशमें चित्रित 
किया जा सकता है। वह वक् उस ऋणाणुको ४०४।०- 
| है, जिसको “संसार-रेखा” कह सकते हैं । 9 
ऋणाणुकी एक अपनी संसार-रेखा है, जो उसका हा परैसेब 
इस प्रकार संसारमें जितने ऋणाणु हैं, संसार उसनी ह) 
“संसार रेखाओं” ले परिपूर्ण है। जब कोई ऋणाशु दूसरेसे 
टकराता है, तब बद्दाँ एक ऋणाणुकी “संसार-रेखा” दूसरेकी 
“संसारटेखा को काटती है। जहाँ दो संसार रेखाएँ 
कथ्ती हैं, वहीं किसी घटनाका होना चित्रित होता है। 
इस प्रकार यह संसार 'संसार-रेखाओं'के जारसे भरा है, जो 
एक दूसरेको काटती हैं। संसारकी समस्त क्रियाएँ ओर 
घटनाएँ इन्हीं संसार-रेखाओंके परस्पर मिलनसे विदित 
होती हैं। संसार-रेखाओंका यह जाल शम्पूर्गा संसारका 
इतिहास है। इस जालकों हम इधर-उधर टेढ़ा-बांका कर 
सकते हैं; परन्तु संसारके घटना-क्रम ज्योंके त्यों रहेंगे। 
प्रत्येक व्रष्टा अपने स्थिति-विशेषके कारण इस जालको खींच- 
तान सकता है । उसके लिये संसार वही रूप घारण कर 
लेगा; परन्तु सब द्रष्टाओंके लिये घटानाओंका क्रम 
ओर पररुपरका सम्बन्ध वहो रहेगा । यह घटनाक्रम 
ओर परसू्परका सम्बन्ध ही वास्तविक, निरपेक्ष रूपसे, 
सत्य है। व्रष्टाकी अपेक्षासे शेष सब सत्य असत्य हो 


सकते हैं। 





क्किसकाद 


श्रीयुत द्वारकाप्रसाद श्रीवास्तव्य एम० एस-सी ० 


ख्ुत॒ण्पजातिको उत्पत्ति-मनुष्यजाति ही क्‍यों, सारे 


श्रह्माडकी उत्पस्ताकी समस्यापर सभी कालके घुरन्घर 
विद्वामोंने माथापद्यी की हे | इस समस्याके गृढ़तम 
प्रश्नोंका सन्‍्तोषजनक उत्तर न पानेके कारण भनुष्यके 


मस्तिष्कने एक सर्व-शक्तिमान्‌ ईैश्वरकी कल्पना कर 
ली है; ओर, उसे ही बह्मागडका रचयिता मानकर 
समस्त शक्लाओंका समाधान भी कर लिया है। 


इस विषयको सांसारिक भाषामें सर्घा शतः सिद्धू 


प्रधाद ४, तरह १ ) 
करना जसम्भव हो है। जो कुछ, न्‍्यूनाथिक, युक्तियाँ 
दी गयी हैं, वे विभिन्न आचायाके मतोंपर निर्धारित 
हैं; ओर, इन युक्तियोंकी जो कुछ गोरव प्राप्त है, वह 
केवक इतसा हो है कि, वे एक सीमातक कुछ बातों- 
की सल्यताको प्रकट कर सकी हैं। प्राचीन समयसे 
ही जड़ और चेतनकी खष्टिपर प्रथक-प्थक विचार किया 
गया है। इस ब्रक्मायडकों वर्तमान स्थितिमें परिणत 
करनेवाली शक्तियोंके विषयमें लो कुछ भी मतान्तर 
हों; परन्तु यह सार्वभोमिक सत्य है कि, यद्द स्थिति 
क्रमश: विकासका फ़छ है। वदिक साहित्यमें सुश्टिका 
मूल कारण प्रकृति सानी गयी है। इस प्रकृति या 
जझू पदार्थाका अग्नि या शक्तिसे संयोग होनेके 
कारण स्फूर्ति पदा हुई ओर स्फूर्तिको अधिकताके 
कारण प्रकृति-रूपी केन्द्रसे शुन्यमें अनेक खगड वितरित 
हो गये, जिन्होंने नक्षत्र, ग्रह आदिका रूप चारण 
किया । बड़ेसे बढ़ा आस्तिक भी इस बातकों मान- 
नेके लिये उच्यत नहीं होगा कि, विश्वकों रचना प्रार- 
मिमिक कारूसे इसी रूपमें थी, जिस रूपमें वह आज 
हमें दृष्टिगोचर हो रही है। अभाग्यवश, चेतन जग- 
तकी उत्पत्तिपर प्रारम्भिक कालसे ही वाद-विवाद होता 
रहा है और धार्मिक कट्टताके कारण इससे विज्ञानकी 
उन्नतिमें सर्वदा बाधा पड़ती रही है। इस बातका अनु- 
भव करते हुए. भी कि, चेतन संसारमें किसी प्रकारका 
विकास हो रहा है, हिन्दूसमाज विकासवादका सनन 
करनेमें बराचाएँ डाछता रहा है, जब कि, सारा संसार 
इस .बातको माननेके लिये प्रस्तुत है कि, यह वाद 
केवल कल्पना ही नहीं है। 

हमारे पुर्वज्ञोगे इस बातका उल्लेख, कई स्थानोंमें, 
किया है कि, ईश्वर संसारमें अवतारों द्वारा यदा-कदा 
आया करता है| किल्तु अवतारबादसे विकासवादके सिद्धा- 
न्‍्तकी ही पुष्टि होती है। नोचेकी श्रेणियोंसे आरम्भ 
कर ( जैसे मत्स्य, कूर्म, वाराह, हृसिह, बासन 


बिकासवाद 


णह 
आदि ) उच्चसे ड्चतर मनुष्यके रूपमें इईश्वरका अवतरण 
हुआ है। उच्च अ्रणीके अवतार होनेके पश्चात्‌ किसी भी 
धर्मग्रन्थमें नीचेकी श्रेणीके अवतारका होना नहीं पाया 
जाता | ऐसे कितने ही प्रमाण पुराणोंमें मिलते हैं, जिनमें 
ऐसे देवताओंको माना गया है, जिनमें आदमी भोर 
अन्य जानवरोंके सिश्चित स्वरूप पाग्रे जाते हैं। डदा- 
हरणार्थ गणेश, नरसिंह आदिको लीजिये । इस अनुभव- 
का सबसे बड़ा प्रमाण शमायणमें मिलता है, जहाँ 
मनुष्यों ओर बन्दरोंमें घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलाया गया है | 
वे एक दूसरेकी भाषा क्‍या, बल्कि हार्दिक भावोंको 
जानते ओर आपसमें प्रेम रखते थे। उनके उस 
कालके रहन-सहन ओर व्यवहारसे यह अनुमान कर लेमा 
कि, थे कुछ काल पहले एक ही पिताकी सन्‍्तान थे, 
सम्भव ही नहीं, एक हृदतक स्पष्ट भी है। सम्भव है 
कि, ये बन्द्र, विकासमें, मनुष्य ओर बन्दरके मध्य- 
की श्रणीके हों, जो कुछ काल बाद मनुष्य-रूपमें 
परिवर्तित हो गये हों; परन्तु उक्त कथनकी पुश्टिमें 
हमारे पुर्वजोंने कोई वज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया है, 
या यदि दिया है, तो सम्भव है कि, वह साहित्य 
मुसलमानोंके राज्यकालमें नष्ट-अष्ट हो गया हो। इस 
सिद्धान्तके पुनरुद्धारका गोरव पाश्रात््य बिद्वानोंको है। 
जीवन-विज्ञान-वेत्ताओंके न्थियि इस विज्ञाको सब बाततों- 
के लिये एक ही युक्ति है। वह यह है कि, भू- 
मगडलके सब चर ओर अचर जीव अपनी वर्तमान 
अवस्थामें विकास द्वारा आये हैं। यह विकास प्रार- 
म्मिक कालसे अबतक होता चलछा आंया है और 
आगे भी होता रहेगा । इस विकासमें नीचेकी श्रंणीके 
जोब धीरे-धीरे उच्च भ्रंणोमें परिवर्तित होते रहे हैं। 
प्राणि-शास्त्रके अध्ययनका एक-एक पृष्ठ इस सिद्धास्तके 
पुष्टोकरणमें यथेष्ट सहायता करता है। सृष्टिके विभिम्न 
प्राणियोंडी शरीर-रचना-शलीके सामज्जल्थ ओर बिभेदका 
अध्ययन उनके उत्तरोत्त विकासकों सिद्ध करता है। 


६० गड़ा--विज्ञानाडु 


उनके वंश-बृक्षकी परम्परासे हमको उनकी उत्पत्तिको 
स्थिर करनेमें बड़ी सहायता मिलती है | विकास- 
बाद इस बातका स्पष्टीकरण करता है कि, समस्त रीढ़दार 
प्राणियोंमें मत्स्य -जाति ( ॥?3॥08 ), मेढ़क आदि ( &॥- 
घड़ियाल, सर्प, 
( ४७ए४०७ ), पक्षियों ( [3703 ) तथा मनुष्य, 
गाय, अन्दर, बेछ आदि ( )।७॥)॥)0)5 ) में एक ही 
प्रकारके ढाँचेकी बनावट मिलती है, जिसमें एक ही 
प्रकारकी इन्द्रियाँ, जाति-विशेषके आवश्यकतानुसार, घट- 
बढ़कर, एकसे ही रचना-सूत्रमें ग्रथित पायी जाती हैं। 


0॥॥0087४ ), छिपकलो आदि 


इस समानता या ऐसी ही अन्य समानताओंको, 
[ जैसे चिढ़ियों ओर चमगोदड़ोंके डेनोंमें हल मछलीके 
पंखों ( (05 ) में ओर मनुष्यके हाथोंमें मुख्यतः एकसी दो 
अस्थियोंके होनेको ) विकासवादके सिद्धान्तके सिवा, 
अन्य प्रकारसे, समकाया ही नहीं जा सकता । इससे 
सी अधिकतर कऋटिनाई इस बातका उत्तर दनेमें होगी 
कि, जो इन्द्रिय एक प्राणिवगमें कार्य्य करने योग्य 
ओर आवश्यक है, वही उस वंशजके दूसरे प्राणि- 
वर्गमें पायो जाती है--यर्थाप वह नितान्त अनावश्यक- 
सी प्रतोत होती है । साधारणतया 
विडियोंके पंख उनके उड़नेके काममें आते हैं; किन्तु 
न्यूजीलेंडमें पायी जानेवाली एक प्रकारकी 'कोची” नामक 
चिड़िया है, जिसके डेसे बिरुकुल बेकार होते हैं; तो 
भी इसके ओर साधारण चिड़ियोंके डेनोंकी बतावटमें कोई 
भेद नहीं होता । इसी प्रकार मनुष्यके बाहरी कानोंके पहँ 
बेकार होते हैँ---यद्याप उनकी भीतरी बनावद बसी ही 
होती है, जेसी कि, खरगोश या गाय, घोड़े आविकी, 
जिनसे वे शब्द्‌-तरज्रगेंकों प्राप्त करनेके लिये कानोंकों घुमानेके 
काममें छाते हैं। इन दृशनन्तों द्वारा यह परिणाम निकलता 
है कि, सम्भवतः यह कीबी पक्षी ऐसे वंशजोंसे सम्बस 
है, शिनके पंख थे | इसी प्रकार मनुष्य भो ऐसे प्राणियोसे 
सम्बद्ध है, जिनके कानके पट्ट काम करते थे | प्राणिसाश्रका 


डदाहरणाथ, 


[ प्रवाह ७, तरकू १ 


गर्सस्थित बालक, प्रारम्भिक दशामें, प्राय, एक-सी ही 
बनावटका होता है; पर विकासकी भिन्न-भिन्न सी ढ़ियोंमें 
होता हुआ मनुष्यक्रा रूप धारण कर लेता है | परन्तु जिस 
प्राणीकी बनावटमें मनुष्यकी बनावटसे जितना ही कम 
अन्तर है, गर्भाशयमें भी उसी हिसाबसे न्यूनाधिक 
कालतक गर्भ-पिण्डमें समानता दृष्टिगोचर होती है। जेसे 
कि, दूध पिलानेवाले प्राणी अर्थात्‌ 
प्रारम्भिक अचस्थामें गिलस पाकेट और गिल्स आखेजसे 


%। ॥7)78]8 में 


मिलती-जुकती विसरल आचंज ( ४४८०७] 8९४ ) 
होती हैं ओर रक्त-सब्चारके लिग्रे उन्हींके अनुसार नाडियाँ 
होती हैं, जो आगे चलकर क्रमशः परिवर्तित होती जाती हैं | 
इसी प्रकार मण्डूक, अपनो प्रारम्भिक अवस्थामें, 780- 
0७ 88720 मछलीसे एकदम मिलता-जुलता है। 
इन बातोंकां बुद्धि-गम्य बनानेके छिये विकासवाद ही सुक 
मात्र आधार है। 
इसका पक प्रबल प्रमाण प्रथ्वीकों पुरानी चद्दानोंमें 
पग्ने जानेवाले चिह्नों ओर हड्डियोंके द्वारा मिलता हहै। 
वर्तमान कालके वेज्ञानिकोने इन चटद्टानोंको तेरह खगडोंमें 
विभाजित किया है | वे खण्ड ये हैं-- 
१ लारनशियन 
२ कम्ब्ियन 
१ पछाजोहक या प्राइमरी * ३ डवोनियन 
| ४ कारबोनीफरस 
५ परमियन 


६ क्रिशस 
२ मेसोजोइक या सेकंडरी ७ जूराखिक 
८ ट्राइसिक 


६ ईयोसीन 
ला १० मायोसीन 
३ इक या टरशरों * ११ छायोसीन 


१९ क्वार्टनरी और रीसेंट 
इन चट्टानोंमें दबकर उस ससयके बुक्ष, जीव आदि 


प्रवाह ४, तर १) 
पत्थरोंमें परिवत्तित हो गये हैं। इन पाषाणोंका निर्माण वेसा 
ही है, जेसा उन वक्ष, जीव आदिका है, जिनसे वे बने हैं। 
इन चट्टानों मेंसे जो नवीन हैं, उनमें प्राप्त ये पाषाण वर्तमान 
काछके प्राणियों और बृक्षोंसे बहुत मिलते-जुलते हैं ओर 
प्राचीनतम चटद्टानोंमें पाये जानेवाले पाषाण ( #'0$४78 ) 
वर्तमान कालके व॒क्षों ओर जीबोंसे इतने भिन्न हैं कि, वे 
आधुनिक कालके किसी भो जीवसे नहीं मिलाये जा सकते | 
दाँतवाली चिंडियाँ ओर पानीमें रहनेवाली बड़ी-बढ़ो 
उरोगामिनो मछलियाँ आदि ऐसो मिलती हैं, जो वर्तमान 
समयके जीवोंसे बिलकुल मिन्‍न हैं । 

चट्टानोंमें मिलनेवाले इन चिह्रोंके अध्ययनसे क्रमशः 
प्राणि विकास प्रतोत होता है। उदाहरणार्थ बरटो ब्रोटा 
( रीढ़दार प्राणी ) लिय्रे जाय, तो दूध पिलानेवाले प्राणियों 
( 2(७7))॥8)3 / के, भूमगढलपर, अस्तित्वका पता 
ट्राइसिक काछ ( 76४४0 ) से पहले नहीं चलता । 
उरोगामी जन्तु कलापक 90५०५ तक मिलते हैं। 
मगडूक आदि स्‍)000067 (१७४४०/| तक प्राप्त होते हैं। 
इसके पहलेकी चट्टानोंमें ( अर्थात्‌ )४7]प77७87 और 0॥॥- 
॥+५॥ में ) मत्स्यके अतिरिक्त ओर प्राणियोंके अस्तित्व- 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता । इन श्र णियोंमें एक प्रकार- 
का विकास ज्ञात होता है। उक्त प्रमाणोंसे यह सिद्ध करनेके 
पश्चात्‌ कि, भूमगढलके समस्त प्राणों क्रमशः विकासके ही 
कारण वत्त मान रूपमें आये हैं, हमको इस बातका पता 
लगता है कि, यह घिकास किन कारणोंसे हुआ है | लामार्क 
महोदयका मत है कि, इस विकासका कारण प्राणियोंपर 
देश, काल आदि बाहरी परिस्थितियोंका प्रभाव ओर उनका 
अपनी इन्द्रियोंका उपयोग तथा अनुपयोग है । इन कारणोंका 
व्यक्ति-विशेषपर जो प्रभाव पड़ता है, उसका कुछ अंश 
उसकी सनन्‍्तानोंमें भी पाया जाता है ओर छाखों वर्षकी 
इस परम्परा द्वारा प्राप्त सम्पत्तिक कारण ही विकासकी 
क्रिया सम्पक्ष होती है । इस सिद्धान्तपर वे सपोंके 
हस्तपादादि अज्रोंका न होना इत्यादि सिद्ध करते हैं। 


विकासवाद 


६१ 


इस विषयमें सबसे सन्‍्तोषजनक सिद्धान्त डारबिन महोदयका 
है, जो प्राकृतिक संग्रह (रिशा पा) 50]0८07)फके नामसे 
प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्तके ढों विभाग हैं; एक जीवन-संघर्ष 
( कप 20 ॥07 (5४०0० ) ओर दूसरा विभेद 
( ५४४४१७॥0॥8 )। प्राकृतिक सग्रहकों पूर्णतया जाननेके 
लिये इन दोनों विभागोंका पृथकु-पृथकु ज्ञान प्राप्त करना 
आवश्यक है। 

जीवन-संघर्ष चर ओर अचर, सबमें होता रहता है। 
वुक्षोंके जीवनके लिये यह आवश्यक है कि, प्रथ्वीपर जहाँ 
कहीं थे उगे हों, वहाँ उनके लिये कुछ खाद्य पदार्थ, प्रकाश 
और जल हों । उन ल्थानोंपर, जहाँ सब आवश्यक व्तुएँ 
प्राप्त हैं, चुक्षोंमें पररुपर संघर्ण होता रहता है। यह देखा 
गया है कि, जहाँ घास ओर कुछ दूसरे पोधे एक साथ 
उगते हैं, वहाँ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ घास बढ़ जाती है 
ओर दूसरे कोमल पोधे सूख जाते हैं । 
किन्तु पोधोंका पररूपर संघर्ष केवछ स्थान, प्रकाश 
और रक्षाके लिये ही नहीं होता । इन पोधोंको पारस्परिक 
संघर्षके अतिरिक्त अनेक जानवरोंका भी सामना करना 
पड़ता है। उदाहरणार्थ यह दखनेमें आता है कि, 
नवीन पोधे प्रायः घोंघों तथा अन्य कृमियोंके आखेट 
बनते हैं। डारविन महोदयकी परीक्षाका अनुभव है 
कि, कुछ पोधोंकी जड़ोंको खोदकर कुछ दिन छोड 
रखनेके पश्चात्‌ वे पोधे घोंघों तथा अन्य क्ृमियोंके 
आखेट बनकर निर्जीव बन गये। इस प्रकारके आधात 
केवल छोटे-छोटे क्राम हो नहीं पहुँचाते; बढ़े-बढ़े जान- 
वर भी पहुँचाते हैं। किसी भी देशको वनस्पतिके 
नाशका प्रधान कारण बकरी, बल इत्यादि बड़े जान- 
वर ही रहे हैं। ये बढ़-बढ़ोा जानवर पोधोंका प्रार- 
म्भिक अवस्थामें इस प्रकार नाश करते हैं कि, फिर 
कभो उनके बढ़नेको आशा ही नहीं रह जाती । 
डारविन महोदयने अनुभव किया कि, यदि इन पौधों 
को घेर दिया जाय ओर उनको, बाह्य आधातोंसे, रक्षा दो 


है गड़ूग--पिज्ञानाडु 


सके, तो उनको पुर्ण वृद्धि होगी; परन्तु जहाँ कहीं 
उनकी रक्षाका प्रबन्ध नहीं होगा, यहाँ वे कमी भी 
बुद्धिको प्राप्त न कर सकेंगे । 

इन जानवरों तथा पोषोंमें हर प्रकारसे जीवन- 
संघर्ष हुआ करता है । यह जीवन-संघव जानवरोंमें 
भी इसी प्रकार होता है। हम देखते हैं कि, छोटी 
श्रणीफ जीव बहुधा करोड़ों अड़े देते हैं; परन्तु उनमें- 
से अधिकतर, अपनी प्रारम्भिक अवस्थामें हो, 
हो जाते हें>बहुत थों पूर्ण बृद्धिको प्राप्त 
करते हैं। जामवरोंमें केवल एक अ्लणीमें ही भोजन आदि- 
के छिये यह संग्राम नहीं होता; कुछ जानघर दूसरे जान- 


बरबाद 


वरोंका मांस खाते हैं; ओर, इसलिये, उनका शिकार करत 
हैं। इससे बचनेके लिये दूसरे जानवर अपनेमें भागने या 
छिपने हत्यादिको शक्ति पदा करते हैं । 

यद्द देखा जाता है कि, एक हो पूर्वजको कई सन्‍्तानों- 
में सब बातें समान रूपसे नहीं पायी जातों ओर यह 
अन्तर दिनों दिन बढ़ता जाता है। यह बात प्रायः पालतू 
जानवरों ओर पोधोंमें देखो जाती है। उदाहरणतः एक ही 
प्रकारके जंगली कुत्तोंसे भिन्न भिन्न प्रकारके कुत्त हो गये 
हैं ओर इन कुत्तोंकी सब जातियाँ एक वृसरेसे मिऊुकर 
सन्तानोत्पत्ति कर सकती हैं, जो उनका एक दी पूव॑जके 
साथ सम्बद्ध होना प्रकट करता है । 

डारविन महादयका विचार है कि, प्रकृति देवी इन 
परिस्थिति-जन्य भेदोंमेंसे कुछको, जो उस जाति-विशेषके 
लिये अधिक डपयोगी होते हैं, अपना लेती है; जेसे कि, एफ 
माली अपने बागके वृक्षोंमेंसे अच्छे-अच्छे चुक्षोंको संग्रह 
किया करता है। प्रकृतिका यद्द संग्रह केसे होता हे, इसके 
लिये डारजिन महोदय कद्दत हैं कि, चारो तरफ घोर जीवन- 
संग्राम हो रहा है; इस संग्राममें अधिकतर वह्दी बचते हैं, 
जो अपनेमें कोई विशेष शक्ति, भागने, छिपने, दोड़ने, रंग 
बदलने या लशनेकी ) पदा करते हैं। यह शक्ति वे अपनो 


[ प्रधाह.४,-तरडू १ 


सनन्‍्तानको कुछ न कुछ प्रदान कर जाते हैं। इसी प्रकार सारे 
जीव दिनों दिन इस संघर्षके लिये अधिकाधिक तेयार होते 
जाते हैं । जीवोंके इस परस्पर सघषके अतिरिक्त ओर भी 
कारण हैं, जिनते उनमें विकास होता है; जेसे कि, किसी 
कारणवश किसी स्थानकोी जलवायु बदऊ जानेसे केवल 
वही जीव, जो कि, अपनेको नयी परिस्थितिके अनुकूल बना 
लेते हैं, बच जाते हैं। इस प्रकार उनमें जो क्रमश: परिवर्तन 
होता है, उसका भी प्रभाव उनकी सलन्‍्तानपर पढ़ता 
है। यह परिवर्तन उत्तरोत्तर इतना बढ़ जाता है कि, 
दो हजार पीढ़ियोंके बाद भी सन्‍्तान अपने पूर्वजोंसे 
इतनी भिन्‍न हो जाती है कि, उसको उसके पुर्वजकी श्रेणी- 
से ही अलग कर देना पड़ता है ! 

वर्तमान विज्ञान मछलीसे मनुष्यक्री उर्त्पत्ति इन्हीं 
आधारोंपर सिद्ध करता है। मछली अनकानेक श्रंणि- 
योंमें परिघतित होकर मनुष्य-श्रे णीमें आयी | वास्तविकता 
कुछ भी हो; किन्तु बात युक्ति-संगत अवश्य है । 
वतंमान-प्रभूत शक्तिशाली मनुष्य चाह इस बातकों मान- 
नेको तेयार न हो; क्‍योंकि अब अरबों वर्ष बीत जानेके बाद 
उसमें ओर उसके जलचर पूवजमें एक तरहसे कुछ भी 
सामण्जस्य नहीं पाया जाता | इस सिद्धान्तके अनुयायी 
और इसके विपक्षो विज्ञानबेत्ता अब भी इस खोजम॑ घोर 
परिश्रम कर रहे हैं । अन्तिम निर्णय क्या होगा, यह समयकी 
गति ही बतलायगी । यह जानकर कि, हम ओर जलचर, 
थलूचर आदि एक ही पूर्वजसे उत्पल्न हैं, स्वाभि- 
मानी मनुषप्यके अभिमानकों ठेस अवश्य छगती हे; 
किन्तु सत्यके सामने तो सिर भुकाना हो पड़ेगा । 
बात विचारणोय है ओर सनीषी छोग किसी न किसी 
अन्तिम निर्णयपर अवश्य पहुंचगे । आइये, 
इश्वरसे यही प्रार्थना की जाय कि, वह डिग्री इमारे 
अनुकूल दे ओर इमको बन्दरको ओलाद होनेको विडम्बनासे 


बचावे । 


तबतहक 


कि बा ला बा 


एृथ्वीकी आयु 


श्रीयुत श्रनन्त गोपाल 


खू[घारणतया हम यह कभी नहीं सोचते 
कि, पृथ्वीको भी कुछ आयु होगी। खांसारिक 
मायामें फँसे हुए मनुष्य तो इस प्रकारके प्रश्नोंसे 
- कोसों दूर रहना चाहते हैं । प्रथम तो ऐसे प्रश्न 
डनके मनमें उठते ही नहीं और यदि फभी किसीने 
उनका ध्यान इस ओर आभाकषित भी किया, तो ये 
इस “वदान्तिक” विषय कहकर छोड़ देते हैं; ओर, 
नहीं तो सत्ययुग, कलियुगकी गाथा गाने लगते हैं ! 

यह प्रश्न नवीन हो, सो बात नहीं। यह 
समस्या तो उत्तनी ही पुरानी है, जितना कि, 
मानवी सम्यताका विकास | हाँ, जब कि, 
मनुष्य बिलकुल असमभ्य और जंगली था, आखेट 
ही उसके जीविकोपज़नका एक मात्र अवलम्ध 
था ओर जब कि, उसको आवश्यकताएँ बहुत 
ही कम थीं, संक्षेपर्तें, जब कि, वह फेवल जोनेके 
लिये ही जीवित था, डसके जीवनका कुछ 
उद्दं श्य , कुछ मर्म अभथच। तरवब न था, तब तो निः- 
सन्देह उसने इन प्रश्नों अथवा समस्याओंको कभी 
स्वप्नमें भो न सांचा होगा । परन्तु सभ्यताके 
विकासके खाथ ही साथ ऐसे प्रश्न भी उत्पन्न 
होते रहे हैं ओर उतरोत्तर बढ़ते हुए कोतुकफे 
कारण मनुष्य सदेव ही पृथ्वो ओर प्रकृतिके इन 
गुप्त संदोंका पता लगानेकी चेष्टा करता रहा है। 

इस प्रकारके प्रश्नोंकी व्याख्या सबसे प्रथम 
पोराणिक कथाओंमें मिलती है । लगभग सभी 
जातियोंके पुराण पृथ्वीकी उत्पत्तिकी विधि ओर 
समय आदिको कथाओंसे भरे हुए हैं। यह कथाएँ 


मिंगरन एम० एस-सी ० 


बड़ी ही रोचफ तथा ओऔपन्यासिक हैं ओर इनको 
पढ़नेमें बड़ा आनन्द आता है | बचपनसे ही खुनते 
आनेके कारण अपने पुराणंसि हम पूर्णतः परि- 
चित द्वो गये हैं ओर उनमें कुछ घधामिक अंश 
मिला होनेसे हमें कुछ भी विचित्रता प्रतीत 
नहीं होती । परन्तु दूखरी जातियोंके पुराणोंके 
विषयमें हमारी धारणा ऐली नहीं है; ओर, 
यही कारण है कि, उनको पढ़नेमें कुछ विशेष 
आनन्द तथा कोतूहल प्रतीत द्वोता हैं। 

पौराणिक कालमें विज्ञानका इतना विकास 
नहीं हुआ था।न तो उस समय दुरबीने थों,न 
सूक्ष्मदर्शक यन्त्र, न किरणचित्रमापक ( 95]९०4॥'७- 
पशै0०' )ओर न ओर ही कोई वैज्ञानिक यन्त्र । 
विज्ञानके इन आविष्कारों तथा इल पिकालका 
श्रय अधिकांशमें भाधुनिक फालकों ही है। 
उस समय तो मनुष्य जो कुछ नेत्र द्वारा देख 
सकता अथवा कान द्वारा सुन पाता, उसीसे 
प्रकतिको समभनेकी चेष्ठा करता था। बह अपनी 
इन्द्रयशक्तिपर ही पूर्णतः निर्भर था। बहुत सम्भव 
है कि, मानसिक फल्पना-शक्तिमें वह फदाचित्‌ 
उतना ही बढ़ा-चढ़ा हो, जितना कि, अर्वाचीन 
मनुष्य । परन्तु अपने काल्पनिक सिद्धान्तक्की 
खत्यताकों प्रमाणित करनेके लिये उसके पास 
कुछ भी साधन नहीं था। 

एक बात और है। पृथ्वीफो उत्पिके इन 
सभी सिद्धान्तोंमें कुछ न कुछ धामिकता मिली 
हुई है । लगभग खभामें यह सिद्धान्त निहित है 


६४ 


कि, सूष्टिकर्ताके पास कुछ द्रव्य था और उसमेंसे 
थोड़ासा अंश निकालकर उसने पृथ्तरीकी रच- 
ना की। बहुसे धम्मंभक्त पुरुषोंका विश्वास रे कि, 
मनुष्य जब कभी अधर्म करता है, तब देवगण 
उससे रुष्ट हो जाते हैं और ऋ द्ध होकर मनुष्य- 
का अनिष्ट करते हैं । उनके विचारसे यह पर्वत- 
मालाएँ, शिखर, भीलें आदि सब देवो कोपसे ही 
उत्पन्न हुए हैं। जब यद्द कोप चरम सीमापर पहुँच 
जाता है, तब ज्वालामुखोके उद्गारों ओर भूचा- 
लोंके रूपमें प्रकट होता है । 

ये कथाएँ पराम्परासे चली आती हैं और इनमें 
घामिक अंश मिला होनेके कारण इन्होंने मनुष्यके 
मस्तिष्कपर भलो भाँति अधिकार कर रखा है। 
यद्यपि शानकी वृद्धिने इन सिद्धान्तोंको निर्मल सिद्ध 
फर दिया है, तथापि केवल घामिक अवहेलना और 
ईएयरीय फोपके डरसे मनुष्यते इनमें उलट-फेर 
करना नितान्‍त अनुचित सप्रका । जिन दो-चारका 
ध्यान इस ओर आकषित हुआ ओर जिन्होंने इनमें 
कुछ खुधार करना चाहा, उनके प्रयल्लको केबल 
अनधिकार चेष्रा बताकर उनके मार्गमें अनेक 
बाधाएँ डाली गयीं। 

चैलडियन्स [ 0॥9!00078 |] ( जिनकी 
सम्यता सबसे पुरानी समझी जाती है ओर जिस- 
मेंसे आधुनिक पश्चिमीय सभ्यताका विकास हुआ 
है ) का विश्वास था कि, लगभग २० लाख बे 
हुए, पृथ्वीकी उत्पत्ति एकार्णव ( 08808 ) मेंसे 
हुई थी। बेबोलो नियन्स ( 409]070803 ) की 
घारणा थी कि, मनुष्यकी उत्पत्ति आजसे ५ लाख 
वर्ष पू्े हुई थी। परन्तु उनके पुराणोंमें पृथ्वीकी 
उत्पशिका फोई अलग समय नहीं दिया गया है। 
बहुत सम्भव है कि, उन्होंने पृथ्वी ओर मनुष्यक्ी 
इत्पलिको भिन्‍न-भिन्‍न न समझा हो और उनका 


गड्डा-विश्ञानाडुः 


[ प्रथाह ७, तरडु १ 


यही विश्वास रहा हो कि, दोनोंकी उत्पत्ति एक ही 
साथ हुई है । 

मिश्रियोंके अनुलार ( जिनकी सभ्यता चैलडि- 
यन्खके समकालोन मानो जाती है ) पृथ्वी और 
अन्तरिक्ष प्राथमिक जझमें गाढ़ आलिडन किये 
लेटे हुए थे। सृष्टि उत्पन्न होनेके समय उस ज्ञल- 
मैंसे एक नये देवता शू! की उत्पत्ति हुई और 
उसने अपने दोनों हाथोंसे अन्तरिक्षकों ऊपर उठा 
दिया यहो अन्त ररिक्ष-देवी आकाश बन गयी और 
दोनों हाथ और दोनों पैर ( ज़िनपर कि, वह खड़ी 
है ) आकाशके खस्से बन गये । दुर्भाग्यसे मिश्री 
पुराणोंमें इस सृष्टिफे कालका कुछ वर्णन 
नहीं है। 

ईरानी पुराणोंके अनुसार प्ृरथ्यीकी सृष्टि 
आजसे १२००० ब्ष पूर्व हुई थी। 

रूष्टिको उत्पत्तिका सबसे पुराना उल्लेख, 
हमारे साहित्यमें, मनुस्प्ृतिमें ( अध्याय १, इलोक 
६८,७३,७६,८० ) है, जिसके अनुल्लार संवत्‌ १६६० 
विक्रम्ीयमें रूष्टिको हुए १ ६७२६४६०३४ वर्ष हुए 
हैं | इसका समर्थन भास्कराचार्यजीके सर्यसिद्धान्त 
द्वारा भी होता है [ सूर्यसिद्ध/न्त, मध्यमाधिकार 
२०-९४ ]। सम्पूर्ण खष्टिकी आयु ४३२०००७००० 
ये है। 

सृष्टिकी आयुकी गणना इस प्रकार की गयी 
है--सम्पूण सृष्टि १४ मन्वन्तर+१५ सन्ध्याएँ-१४ 
>(3 चतु्यंगी + १५ सन्ध्याएँ > १४००७१५७३२०००० 
वर्ष+१५ सन्ध्याएँ | 

प्रत्येक दो मन्धन्तरोंके बोच एक सम्ण्या पड़तो 
है, जिसका परिमाण सत्ययुगके समान १७२८००० 
बे है-- 

सम्पूर्ण सष्टि > [१२०८७११४३२०००० ] 
+[१५ » १७२८००० 


प्रवाह ४, तरडू ९ ] 


व्य ४२६७०८००००+२५६२०००० ] 

ब्ट्छर३े२००७०००० सौर वर्ष 
यह तो खृष्टिकी सम्पूर्ण आयु हैं । इस समय 
सृष्टिके आरम्भसे ६ मन्वन्तर तो पूरे बीत चके 
हैं; और, सातवें मन्वन्तरकी २७ चतुर्युगी पूरी 


बीत गयी है, २८ वीं चलछ रही है, जिसमें सत्य- 
युग, तंता और द्वापर पूरे बीत चुके हैं; कलि- 
युगके संबत्‌ १६६० विक्रमीथमें ५०३४ वर्ष बाते हैं। 
सश्टिकी वत्त मान आयु निम्न प्रकार है-- 
१ मन्वन्तर --5४ चतुयंगी 
सत्ययुग १७२८.)०० वर्ष, अश्रता १९९६००० वर्ष, 
दापर ८६४००० वर्ष, कलियुग ४३२००० ये । 
१ चतुयुंगी - ४३२०००० वर्ष। खृश्टिकी आदिमें एक 
सन्ध्या थी ओर प्रत्येक मन्वन्तरके अन्तमें एक 
सन्ध्या हुई; अतः सात सन्ध्याएं हुई । 
सन्ध्या -- ह सत्ययुग > १७२८००० घचे। 
बत्त मान आयु ८ ईमन्वन्तर + ७ संध्या+ २७ 
चतुयु गी + सत्ययुग + त्रेता +द्वापर + ५०३४ घर्च। 
& मन्वतर-६ ४७१ चतुयु गी-६» ७१५४ 
38३२०००० चचे 
न८४७०३२०००० ! 
७. सन्ध्या --७ १८१७२८०७००५८ १२०६६७००० ” 
२७ चतु0-२७ *४३२०८००८११६६४००००” 
सत्ययुग - १७२८०००” 
अता ८१२६६००० 
द्वापर - ८६५००००? 
. थोग 5 १६७२९४६०३४ यषे 
आययमभइने जो गणना दी है, उसके हिसाबसे 
सष्टिकी वतमान आयु १६८६१२५४०३१ वर्णकी द्ोती 
है । सूर्य सिद्धान्तमें लिखा है ( मध्यमाधिकार, श्लोक 
२४ ) कि, दल सृष्टिमें प्रह, नक्षत्र, मनुष्य, पशु, पक्षी, 
पथेत आदिके विफासमें १७०६४००० वर्ष लगे। 
६ 


_फलियुग ८५०३४ ”_ 
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अब हम इन प्राचीन व्याख्याओंको छोड़फर 
मध्यकालीन समयमें आते हैं। इस कालमें प्ृथ्ची- 
की दीघकालीन आयुका विचार बिलकुल ही 
जाता रहा ओर मनुप्यके विचार बहुत संकीणश 
हो गये । 

उस समय इगलिस्तान आदि देशॉमें पढ़ने- 
लिखनेका काम विशेष कर पादरी लोग हो करते 
थे। इन्होंने पृथ्वीकी आयुके प्रश्नपर विचार किया 
और जहाँ तक इनकी कल्पनाशक्ति और मस्तिष्फने 
काम किया, इन्होंने इस प्रश्नका उत्तर देनेकी चेष्रा- 
की | इनके अनुसार पृथ्वीकी आयु ६००० वर्षसे 
अधिक नहीं हो सकती | आके ब्रिशप ( महापाद्री) 
जशरने तो यहाँ तक कहा कि, पृथ्वीकी सृष्टि ईसा- 
से ४००४ वर्ष पू्वे, जनवरी मासके प्रथम सप्ताहमें, 
हुई थी ! यह तारीख आजकल भी अंग्र॑ जीकी प्रत्येक 
बाइबिलके पृष्ठोंक किनारोंपर छपी रहतो है । 

इस फालमें जो कुछ वैज्ञानिक प्रयास हुए, उनका 
फल भी बहुत ही कम आया । तत्कालीन चैज्ञानि- 
कोंके अनुसार प्रथ्वीकी उत्पत्ति सू्यसे हुई है। कुछ 
विशेष शक्तियाँ [707/७७+ | और तनाव [0४०४] 
के कारण एक बहुत बड़ा टुकड़ा सूयसे टूटकर 
अलग हो गया ओर यही बादमें पृथ्वी बना | सूर्यसे 
अलग होनेके समय पृथ्वी बहुत ही गरम थी और 
तबसे यह बराबर ठंढी होती जा रही है। बफन 
नामके वेशानिकने गणना को थी कि, पृरथ्बीफो उस 
ऊँच तापक्रमसे साधारण तापक्रम तक आनेमें 
७०००० वर्ष रंगे होंगे। उसके अनुसार यही 
पृथ्वीकी आयु है । 

इसी प्रकार और भी जितनी गणनाएँ इस 
मध्यकालीन समयमें हुईं, उन सभीका फल बहुत 
ही कम हैं। परन्तु अर्थांचीन समयमें आते ही एक 
बार फिर हम प्रथ्वीके बहुत ही पुरानी और बूढ़ी 


रद गन्ना-विज्ञानाडु 


होनेका स्वप्न देखते लगते हैं. । बहुत सम्भव है कि, 
ये गणनाएँ यदि बिलकुल ठोक नहीं, तो बहुत 
अंशोंमें टीफ ही हों । 

यहाँ एक और विचारका वर्णन करना 
अनुचित न होगा । हिन्दू पुराणों और अर्वाचीन 
भूतत्व-शास्त्रके काल-विभागोंमें एक आश्ययेजनक 
समता प्रतीत होती है | पुराणोंके अनुसार समय- 
के चार महाभाग हे-सत्ययुग, त्रता, द्वापर और 
कलियुग । भूतत्वशास्त्रमें भी बेदिक ( |?7770/'0 ), 
पौराणिक ( 80९०णापेब्र"9 ), द्रविड़ ( ॥0७ांा/ ) 
और आये ( ()॥॥/९7४७/"५ ) चार कप हैं। यहाँ 
तक कि, इनका नामकरण भी लगभग पर्थ्याय- 
वायी ही है, केवल क्रमका अन्तर है। पौशणिक 
अंता वेशानिक ४०८०॥प४७९ए ( पोराणिक ) है और 
पौराणिक द्वापर पेज्ञानिक "४+8/9 ( द्रबिड़ ) 
है। सत्ययुग ]7॥/079 (प्राथमिक ) ओर कलियुग 
0एशार7त्ता'/ या आधुनिक्के समानान्‍्तर है। 

इसके अतिरिक्त एक और भी समानता है । 
भौतास्विक काल-विभागमें यह कल्प २० छोटे- 
छोटे विभागोंमें विभाजित हैं। भूतत्त्वविदोंके अज्ु- 
सार इनमेंसे प्रत्येक घिभाग पृथ्वीके पदार्थके एक 
परिभुमण ( अर्थात उसका वायु, जल, वर्षा, नदी, 
बफ, सर्दी, गमीं आदिके प्रभावसे टूटना, समुद्र, 
भील अथवा किसी जलाशयकी तहपर जमना 
ओर फिर पृथ्वीके किसी आन्तरिक बल अथवा 
अन्य किसी फारणसे जमकर पर्याप्र ठोस और कड़ा 
होकर जलके ऊपर निकल आना ) का द्योतक है। 
पृथ्वीफे जीवन भरमें अबतक इसके पदार्थके लगभग 
२० परिभ्रमण हो चुके हैं। हो सकता है कि, प्राचीन 
पौराणिक हिन्दुओंका भी यही मत हो | अभी तक 
इतिहासशोफे अनुसार (जो कि, [हन्दू सम्यताका 
समय टीफ़-ठीक निश्चित नहीं कर सके हैं ) पुराण 


[ प्रवाह ४, तरह १२ 


केबल बड़ी-बड़ी गव्पमालाएं हैं! यह बात ठीक 
नहीं है--यद्द तो निश्चयात्मक रुपसे नहीं कहा जा 
सकता; परन्तु गल्पमालाके अतिरिक्त ये कुछ और 
भी हो खकते हैं। इसके विरुद्ध भी फोई विशेष 
प्रमाण नहीं है। 

सम्भव है कि, ये पुराण भी पृथ्वीके इतिहास 
की कहानियाँ हों, जिनमें कि, इनके लेखकोंने अपनो 
कह्पनाके अनुसार पृथ्वोकी अधस्थाओं [ देहिक, 
देविक, भौतिकका वर्णन किया हो। पुराणोंकी 
संख्या | १८ ) और पृथ्बीके परिश्रमणोंकी संख्या 
( १८-२० ) में समानता हानेसे इस अनुमानकी 
पुष्टि होतो है। पुराणोंमें लगभग एक ही प्रकारकी 
कहानियाँ हे - घही राक्षसों और दंत्योंके अत्याचार, 
देवताओंकी तपस्यामें विज्न, विष्णुका अवतार, 
दुष्टोंका संहार आदि आदि । प्रत्येक पुराण प्ृथ्चीके 
एक परिश्रमणका इतिहास हो सकता है। 

२० विभाग ये हैं-१ ऊद्ध वे टरशरी, २ निम्न 
टरशरी, ३ ऊद्ध वे क्रिटेशस, ४ निश्च क्रिटेशस, ५ जूरा- 
सिक, ६ टाइसिक, ७ परमो-ट्राइसिक, ८ परमों 
कारबानीफरस, ६ ऊद्ध वे फारबोनीफरस, १० मध्य 
कारबोनीफरस, ११ निम्न कारबोनीफरस, १२ ऊद्ध थे 
डेंवोनियन, १३ मध्य डेयोनियन, १४ निम्न डेवोनि- 
यन, १५ साईलूरियन, ९६ ऊद्ध व॑ आरडोबीसियन, 
१७ मध्य आरडोवीसियन, १८ निम्न आरडोबीसि- 
यन, १६ ऊद्ध वे केम्ब्ियन, २० निश्च केम्ब्रियन । 

पौराणिक अवतारोंके विषयमें भी एक बात 
घिशेष उल्लेखनीय है । सब अवतार २७ हैं, 
जिनमेंसे कृष्ण, राम, परशुराम आदि तो मनुष्य- 
रूपमें हैं; परन्तु कुछ (जैसे मत्स्य, कूर्म 
घाराह आदि ) दूसरे जोवोंफे रूपमें हैं; और, जीव- 
जन्तुओंवाले अबतार पहले माने जाते हैं। जोघ- 
विफास-सिद्धान्तके अछुसार भरी ये ही जीष 
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पहले उत्पन्न हुए हैं। मनुष्यको उत्पत्ति बहुत 
बादमें हुई है। उस पुराणमें, जिसमें कि, प्ृथ्वीकी 
मत्स्य-सम्बन्धिनी अवस्था ( अर्थात्‌ वह काल, जब 
कि, मत्स्य ही सबसे अधिक विकसित ओर उन्नत 
जीव था ) का वर्णन है, मत्स्यकों हो ईश्वरके अच- 
तारका रुप दिया है; ओर, इसी प्रकार सर्पीय 
अचस्था [4 2० ० ॥१०७(॥७5] ( अर्थात्‌ वह काल, 
जब कि, विसर्पों जीवोंका ही आधिक्य था) में 
कूमंका अचतार हुआ माना जा सक्षता हैं । 

बहुत सम्भव है कि, यह कोरी फपोल-कत्पना 
हो अथवा कैवल आकस्मिक सम्मेलन हो; परन्तु 
इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। जो कुछ भी 
हो, यदि इसी धारामें इस प्रश्नपर कुछ अन्धेषण 
किया जाय, तो इसमें सन्देह नहीं कि, हमारा बहुत 
सा प्राचीन इतिहास (जो कि, अभी तक धोर 
अन्धका रमें पड़ा है ) प्रकाशमें लाया जा सकता है। 

जीव-विशानका इस विषयमें बहुत कम भांग 
है।न तो जीवशास्त्र-विशारदोंके पास फोई ऐसा 
आधार ही है, जिसपर थे गणना कर सके; ओर, 
न उन्होंने कभी प्ृथ्वीकी आयुको संंख्या-विशेषमें 
देनेका प्रयास दी किया है; किन्तु फिर भी, वे 
पृथ्वीकी चासयोग्य अवस्थाके लिये एक ऐसी 
संख्या चाहते हैं, जिसमें जीबोंका सम्पूर्ण विकास 
सम्भव हो । 

डारबिनका जीवविकासका यह सिद्धान्त कि, 
उच्च श्रंणीके जीव निम्न श्र णीके जीवोंस उत्पन्न 
हुए हैं, अब भली भाँति मान्य हो चुका है। इस 
पिकासके प्रमाण-पत्र विश्वकी स्तर-संस्थित 
( 80706 ) बट्टानोंमें जीवाबशेष ( 708४ ) 
के रूपमें बचत मान हैं ओर इन्हींसे पृथ्वीके जीच-इति- 
हासका पता चलता है। ज़ेसा कि, हक्‍्सले 
(प्ृ०5०९) ने कहा है कि, जीचशाख »पना समय 


आयु ६७ 


घड़ी गलत हो, तो जीव-शास्त्र-वेत्ताओंकें केवल 
अयने विकासकी गतिके घिचारोंकों तदनुसार सुधार 
लेना होगा | परन्तु खाथ ही साथ जितने जीवाचशेष- 
प्रमाण मिल सकते हैं, उन सबको सामने रख कर 
जीव-बिकासकी गतिके विषयमें कोई भी टोक 
अनुमान करना यद्यपि असम्भव नहीं, तो सरल भी 
नहीं हे। खबसे पुराने जीवावशेष 'क्रसटेसिया' 
[ ए7ग/8८९७ ] और 'ट्राइलोबाइट्स” [77]0)/0५] 
ओर उनके जीवित निकटस्प सम्बद्ध जातियों ( जैसे 
बिच्छू इत्यादि ) की शरोर-व्यवच्छेद-लम्बन्धिनी 
[43704007॥09]] परीक्षासे मली भाँति पता चलता 
है कि, आधुनिक जीघ न तो इन्द्रिय-कतब्योंमें ही 
कुछ अधिक सिद्ध हुए हें [ 670ला0णा 0 ()778- 
गाए #प्रालाणा] ओर न शारीरिक बनावटमें ही कुछ 
अग्नमसर हुए हैं. [श[एलंबाइक्वांणा छाते. ॥तफ्ा- 
"० 0 57070८७७०]। उन प्राचीन जीवावशे- 
षोके उत्तराधिकारी निरन्तर अपने आपको संवारने 
ओर सुधारनेकी चेष्टा करते रहै हें; परन्त इतने 
अधिक समयमें भो कोई ऐसा जीव उत्पन्न नहीं 
कर सके, जिसको उनसे कुछ भी उच्च श्र णांमें 
रखा जा सके | 

फिर इस असीम अचधिमें क्‍या हुआ है! 
निस्सन्देह नाना प्रकारके जीवधारी ( जिनका कि, 
सबसे प्राचीन पस्थरोंमें कहीं लवझेश भी नहीं 
मिलता है ) उत्प-न हुए हैं; परन्तु यह किस प्रकार 
हुआ, इसका पता नहीं ! डारविन ओर वालेसका 
विश्वास था कि, इस विकासके लिये कमसे कम 
करोड़ों वर्षोफी आवश्यकता हुई होगी। 

किन्तु सबसे दुःखको बात यह है कि, पृथ्वी 
भरमें कहीं भी कोई ऐसा चिह्न वा प्रमाण नहीं 
मिलता, जिससे जीवका आरम्भ था उसकी 


६८ गड़ा--विशानाडुः 


अवस्था ज्ञानी जा सके । सबसे प्राचीन स्तर- 
संस्थित चट्टानोंके जीवाधशेष भी जीवधिकासकी 
सीढ़ीमें यथेष्ट ऊपर आते हैं। उस खसमयके सबसे 


अधिक विकसित जीव “ट्राइलोबाइट्स [ ॥"५०७३- 


९४ ] हैं, जो कि, आधुनिक वृश्चिकवर्ग 
( बिच्छू आदि ) से बहुत मिलते-जुलते हैं. और 
प्राणि-वर्ण-कम (200०02700) 0]8580७0॥) मैं 
एसथोपोडा ( 00।)०००७ ) विभागमें आते हैं। 

घिफास.सिद्धान्तानुसार जीव प्रारम्भमें एक- 
फोप्टिक रहा होगा | वह क्रमश: बढ़ता ओर 
विकसित होता गया, जिससे कि, नाना प्रकारके 
जीब उत्पन्न हो गये | गतिके प्रारम्भकी ही भाँति 
इल रुूपान्तरका प्रारम्भ भी बहुत ही धीरे-घोरे 
हुआ होगा; परन्तु एक बार गतिशक्ति (#0ा0व- 
पर ) के उत्पन्न हो जानेसे क्रिया बराबर उत्त- 
रात्तर बढ़ते हुए वेगसे होती रही होगी । डारविन 
के विचार “केमत्रियन [ 0७॥॥)/7७॥ ] से पहले 
का समय केम्ब्रियनसे आज तकके समयके बरा- 
बर अथवा इससे भी अधिक होगा” में बहुत कुछ 
सत्यता प्रतीत होती है। 

पृथ्वीकी दीघे आयुके इस मतके विरुद्ध ला्ड 
केलविनने अपनी भौतिक गणनाओंके आधारपर 
कहा कि, पृथ्वी दस करोड़ वर्षोंसे अधिक पुरानी 
नहीं हो सकती । एक दूसरे भोतिकज्न ( प्रोफेसर 
टेट ) ने इस संख्याकोी फेषछ एक करोड़ ही कर 
दिया | प्राणि-शाख-विज्ञोंने इन गणनाओंपर बहुत 
आपत्ति की; क्योंकि, उनके मताचुसार वनस्पतियों 
और ज्ञीव-जन्तुओं, दोनोंमें ही पूर्ण विकास होनेके 
लिये इससे कहीं अधिक समयकी आवश्यकता है। 
परन्तु वे किसी प्रकार भी प्रमाणित न कर सके 
कि, लार्ड फेलघिन अथवा टेटको गणनाएँ अशुद्ध 
हैं। इसके विपरीत भौतिकज्ञोंने अपनी गणनाओं के 
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पक्षमें यह सिद्ध फरनेके लिये कि, जीवोंका सम्पूर्ण 
विकास इतने थोड़े समयमें भी हो सकता है, बहुत- 
से काट्पनिक सिद्धान्त बनाये; परन्तु वे किसी 
प्रकार भी प्राणि-शाख-विज्ञोंकी सनन्‍्तुष्ट न 
कर सके | 

लाड केलविनने फह्ा कि, बहुत सम्भव है कि, 
कोई टूटता हुआ तारा ( |/०(९.)० ) किसी दूसरे 
पहसे जीवको पहले पृथ्वीमएणडलछूपर छाया हो। 
इस प्रकार विकासका प्रारम्भ तो किसी दूसरे 
ही अहपर हुआ और पृथ्बीपर उसका केवल 
उत्तराद्ध हुआ हो; परन्तु प्राणि-शास्त्र-विशारदोंके 
समयकी समस्या-पू्ति इस प्रकार नहीं द्वोती । 
उनका कथन है कि, हम तो विकासके कमसे कम 
उस भागके लिये समय चाद्दते हें, जिसके प्रमाण 
जीवावशेष-स्वरूप पृथ्वीपर मिलते हैं और जो 
निश्चय ही पृथ्वीपर हुआ है, अन्यत्र नहीं । 
निस्‍्लन्देह जीवके प्रारम्भसे टराइलोबाइट और 
नाटीलप ( ७।ए४ या सबसे पुराने प्राणि- 
अवशेष ) जैसे उच्च जीघों तकके बिकासमें भी 
बहुत ही अधिक समय लरूगा होगा; परन्तु यह ते 
केवल उक्त समयकों और भी अधिक बढ़ा देता है। 

एक दूसरे मतके अनुसार वह जीव, जो 
टूटते हुए तारे द्वारा सबसे पहले प्रथ्बीपर आये, 
स्वयमेव यथष्ट विकसित थे । प्रथ्चीपर आनेके 
बाद इनमेंसे कुछने तो विकसित होकर अपनैसे 
उच्च श्रेणीके जीवोंको उत्पन्न किया और कुछ 
विकासकी सीढ़ीमें नोचेकी ओर चलने लगे, जिससे 
उत्तरोक्तर निम्न श्रंणीके जीवॉफा विकास होता 
गया । इस प्रकार विकास घबर ( 7?0ल्‍५४४९ ) और 
ऋण ( '९०९०७४४४० ), दोनों द्शाओोंमें बराबर साथ- 
साथ होता रहा । यदि यह क्रिया हो, तो निस्सन्देद्द 
प्राणि-शाख्ज्ञों द्वारा माया हुआ विकासका समय 
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आधा ही रह जायगा। परन्तु सब प्रमाण इस 
सिद्धान्तफा खण्डन करते हैं । उत्तरोत्तर नयी 
चद्दानोंकी परतों ( 3०75 ) में बराबर अधिक विक- 
सित जन्तुओंके अवशेष मिलते जाते हैं । निम्न 
श्रेणीके जीव भो मिलते अवश्य हैं; परन्तु किसी 
नयी परतमें किसी निम्न जीवकी उत्पक्ति पहली ही 
बार कभी नहीं होती । 

प्रोफेसर टेटने एक ओर सिद्धान्त बताया था । 
इसके अनुसार यह जीव-विकास किस्ती अज्ञात 
अहमें किसो भी अज्ञात गतिसे होता रहा है ओर 
बहाँले सभो जीव-जन्तु नये-नये विकसित जीवोंकी 
बानगी ( 5७7 |0७ 'फी तरह ट्य्ते हुए तारों 
द्वार आते रहे हें। प्रथ्वीपर अलग फोई विकास 
हुआ ही नहीं । परन्तु यह सिद्धान्त तो देखनेमें 
हो ऐसा निरर्थक, ऊट-परटाँग और हास्यास्पद्‌ 
प्रतीत होता है कि, इसपर किसी प्रकारका वाद- 
विधाद करना भी व्यर्थ ही ज्ञान पड़ता है। 

वनस्पति-साप्राज्यका विकास भी प्ृथ्वीकी 
दीधघे आयुके मतका समर्थन करता है। छत्र-बीजक 
(3.7208ए007७॥५ ), सबसे उद्य श्र णीके पेड़, द्रविड़ 
कव्पके लगभग अन्तिम भागमें उत्पन्न हुए; परन्तु 
बीजोत्पादक वृक्ष -टेरीडोस्परम्ख ( ७पंत०- 
४]0९"78 ) और कारडाइटोज ( ९0/त१७॥0९: ) 
चिलगोजाके निकट-सम्बन्धी पौराणिक फट्पके 
डेवोनियन विभाग तकमें पाये जाते हैं । 
इससे स्पष्ट हो जाता है कि, केबल बीजोत्पादक 


पृथ्वीकी आयु ६६ 


वृक्षोंके विकासमें ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ 
कठप लग जाते हैं | उस समयका, जिसमें कि, 
कृक्षोंके और विभागों [समाडुपद्विदु (!॥9७]077ए॥9), 
सेलयोद्विद्‌ ( !77४09)॥५४॥8 ) और पर्णाड़ो द्विदु 
( ए(श११०७॥४४७ ), जिनमें कि, अखंझय चश 
( कवत]9 ) वर्ग ((0/00४' ), गोष्ठियाँ (धर्म) 
और जातियाँ ( 8|)00> ) है ] फा विकास हुआ 
होगा, ऐला अनुमान लगाया जा सकता है । 

संक्षेप प्राणि-वर्गोफे विकासमें अनन्त समय 
लगा होगा । जेसा कि, ला सेलिसबरीने एक 
बार कहा था कि, “यदि गणितज्ञोंकी गणना ठीक 
है, तो प्राणिशाख्रवेत्ताओंकोी वाशओ्छित समय नहीं 
मिल सकता !” तब जेलीफिशकी जीवन-लीला 
बहुत ही शीघ्र समाप्त हो जाती और उसे उस 
लाभदायक इन्द्रिय-परिवत्त नके परखने ओर दिखा- 
नेका समय कदापि न मिल सकता, जिसमें कि, वह 
मठष्यका पूर्वज बननेमें सम होती है। 

जो कुछ भी हो, जब तक प्राणि-शास्त-चेत्ता 
प्राणि-साम्त।ज्यके विकासकी गतिसे अनभिज्ष हैं, 
पृथ्वीकी आयु, संख्या-विशेषमें, नहीं फद्दठ सकते । 
जबतक कि, जीवोंके पूर्ण विकासके लिये यथेष् 
समय मिलता है, पृथ्वीकी आयुके लिये कोई भी 
संख्या ग्रहण कफरनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं । अपनी 
ओरसे तो वे केवल यही फह सकते है कि, पृथ्वी 
कमसे कम करोड़ों वर्षोकी बूढ़ी है। & 


& “विज्ञान” से | 


च्््च्च्य्स्न्ब्-कै 


मू-विकासकः इतिहास 


श्रॉयुत ललिताग्रपाद नेथानी 


या तो इस विषयमें भू-कझाख्रवेत्ताओंके भिम्न-भिश्न 


मत हैं, तथापि अधिकांशतः यह अनुमान किया जाता है कि, 
पृथ्वी सूर्यका एक हुकढ़ा है, जो अति प्राचीन कालमें अत्युप्ण- 
प्रवाही पदार्थका एक गोला थी और घीरे-घोरे वायुमः 
गडलके प्रभावले ठंडी पढ़ती गयी | जिस प्रकार गरम दृधके 
ठंडा पढ़ जानेसे उसके ऊपर मलाई जम जाती है, ठीक उसी 
प्रकार पृथ्वीके ठंदी पढ़नेपर उसके ऊपर एक तह जम गयी, 
जिसकी गद्दराई घीरे-घीरे बढ़तो गयी । वायुमणडलमें प्रथम- 
से हो वाष्प विधवमान था। कोई-कोई यह भो अनुमान करते 
हैं कि, उस कारमें प्थ्वीके अन्दर ही वाप्प था। जो कुछ 
भी हो, इसके बाद पृथ्वी इतनी ठंडी पढ़ गयी कि, उसमें 
जल रहने छगा । पृथ्वी अत्युष्ण-प्रवाह्दी पदार्थका एक गोला 
थो, यह साबित करनेके लिये यही काफी है कि, जब हम 
खानोंमें उतरते हैं, तब चट्टानोंका तापक्रम बढ़ता पाया जाता 
है। यह प्रत्यक्ष है कि, ६0 फोटको गहराईमें एक डिगरी 
फहरनहाइट तापक्रम बढ़ जाता है | इस हिसाबसे 
१०००० फोटकी गहराईमें इतनी यथयेष्ट उष्णता होगी कि, 
पानी खोछाया जा सके । जब सोते बहुत गदह्दराईसे निकलते हैं, 
तथ डनका पानी बहुत गरम रहता है | इस प्रकारके गरम 
सोते [[)९7०08) ४7772] न्यूजीलैंड ओर आइसलैंद- 
में अधिकतर पाये जाते हैं, जो गिसर्स [(70)४०४] कह्दछाते 
हैं। बदरीनाथके पास तप्त कुगड भी इसी प्रकारका सोता है । 
यही नहीं, एथ्वीके अन्तस्तलसे कभी-कभी अत्युष्ण- 
प्रवाह्दी पदार्थ बढ़. वेगले ऊपर निकलता है। अतः प्ृथ्वीका 
अन्तस्तऊू अभी भी अत्युष्ण है, इसमें सन्देह् नहीं। इसो 
लिये उक्त कल्पना भो डीक मानी जा सकती है। उपयुक्त 
युग [ (0४०० ९९४०५ ] निश्चेतन युगसे पहलेका है | 


तत्पश्चात भिन्न भिन्न युगोंमें, भ्रश्च-भिन्न परिस्थितियांमें 

पृथ्वीकी बाह्य तथा आन्तरिक शक्तियों द्वारा भू-विकास हुआ | 
निश्चेतन युग (0200 7?€लं०१) 

हम यह प्रथम हवी लिख च॒के हैं कि, प्रृथ्वी धीरे- 
घीरे ठंडी पड़ती गयी, ताकि इसमें पानी रुक सके। 
निश्चेतन युगसे चहानें बननी प्रारम्भ हुईं । इसो थुगमें 
बिछोरी पत््थरकी भी सृष्टि हुई | निश्चेतन युग तीन भागोंमें 
विभाजित किया जाता है--[ १ ] नीस, [ २] मेकाशिप्ट 
ओर | ३  क्लल्लेट । 

नीस चट्टान पानीके अन्दर बनी हं। वे पृथ्वोके 
विकासके साथ ऊपर आ निकलीं। नीस और प्रेनाइटके 
परथकरणले मेकाशिए ओर क्लेस्लेट चढह्मानें बनी हैं। 
निश्चतन युगर्म भी प्रथ्वी इतनी ऊष्ण थी कि, नीोस ओर 
मैकाशिष्ट चद्दानें अर रूपमें जमी थीं; अतः ये अव्यवस्थिस 
हैं; किन्तु क्लसलेट, उसके बाद बननेसे, व्यवस्थित प्रतीत 
होती हैं। इन्हीं चद्दानोंका अध्ययन करनेसे हमें भली भांति 
प्रतीत होता है कि, भूविकास क्रमशः हुआ ओर निश्वेतन 
युगके अन्तमें प्रथ्वी काफी ठंडी पढ़ गयी थी। 

निश्चेतन युगकी चट्टानें भारतमें कई स्थानोंमें पायी 
जाती हैं। हिमालयमें नीस ओर मेकाशिष्टकी चट्टानें मिलो 
हुई हैं | इससे ज्ञात होता है कि, हिमालयके स्थानमें जब 
समुद्र था, तभी पानोके अन्दर इन चट्टानोंकी रचना हुई 
और फिर ज्वालामुसखोके उद्गारसे ये एथ्वीके ऊपर आ गयीं, 
जिनका अध्ययन आज भी निश्चित रूपसे किया जा सकता 
है| नर्मदाको समस्त घाटीमें निश्चेतन युगकी घट्टानें पायी 
जाती हैं। यह भी एक प्रमाण है कि, दक्षिण पठार हिमाल- 
यसे बहुत पहले बन चुके थे। निश्चेतन युगकी चट्टानें अव्य- 
वस्थित होनेके कारण मकान बनानेके काममें अछविधाजनक 
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होली हैं। फिर भी संसारका अधिकांश घन इन्हों घद्टानोंमें 
गड़ा हुआ है। भारत भी इसका भागी है। अजमेरमें शीक्षा 
और ताँबा तथा महाराष्ट्रमें छोहा और ताँबा मिलता है। 
इसके अतिरिक्त बहुतसे कीमती पत्थर भी इसी युगकी 
बड्ानोंमें मिलते हैं। 
पैलियोजोइक युग ( ?28]800200 7००पें ) 

पेलियोजोइक घट्टानोंमें सर्वप्रथम जीव-जन्तुओंके अवशेष 
पाये गये हैं। यह युग चार भागोंमें दिभाजित किया जाता है । 

सिल्लूरियन-ल्तरसश्लय--यहट स्तर सबसे पहले वेल्स 
प्रान्तमें ( जहाँ सिलूरियन छोग रहते थे ) पाया गया है, 
अतः इसका नाम सिलूरियन-स्तरसश्जय पढ़ा। यह स्तर 
बालूके प-त्थर [ 8470 800॥/0|. चूनेके पत्त्थर (],॥( 
8(.0॥0) तथा कंकडढ़ोंके समावेशसे बना है। इस युगके 
अवशषोंसे ज्ञात द्वोता है कि, प्राणी सर्व-प्रथम समुद्रमें दी 
पैदा हुए, जो प्रवाल कोई [ /00.)४0४ ] कहलाते 
हैं। कहते हैं कि, यह प्राणी एक अठ त जीव था, जिसमें 
वनस्पति और प्राणी, दोनोंके गुणोंका योग था। मोलस्का 
[ ७७४०४ ] ओर टिलोबाइट [ 70॥॥00 ] नामके 


प्राणी इसी युगमें थे। ये प्राणी समुद्र्मे सरकर छोटे-छोटे 
जोवोंको खाते थे ओर कई बार चमड़ा बदलते थे | भारतके 
आस-पास भी इसी वगके प्राणिमोंके अवशेष पाये जाते हैं। 





लिलूरिन [8779४] युगका एक प्राणी- 
दिलो बाइट [ 77]0७॥० ), जिसका अवशेष 
रूसमें मिला है । 


भू-विकासका दृतिहास है 


बोहिमिया, रूस ओर अमेरिकामें सिसूस्यिन-स्सर- 
सम्भय मिलता है । इस स्सरसें सोना, चांदी ताँचा, शीक्षा, 
पारा जादि धातुएँ मिलतो हैं । कुमायूँ की पहाड़ियोंमें जो 
ताँबा मिल्सा है, उससे प्रतीत होता है कि, हिमालयमें 
भी सिलूरियन-स्तर-सल्बय है | हिसालयमें यह स्तर नीस- 
स्तरके साथ मिलता है। 

छाल-बालू-स्तर-संचय (4)6 ४078॥ ?270५) युग-- 
सिलूरियन वचट्टानोंके ऊपर छाल बालूकी चट्टाने' हैं। इगलें- 
डके ढेवनशायर प्रान्तमें पहले मह स्तर मिला था; अतः 
इसका नाम डेवोनियन दिया गया है। यह स्तर ( बालू 
ओर आक्साइड आफ आहरन (()0:४00 0०। 47078 के योग 
से बना है। यही कारण है कि, इसका रंग छाल होता है। 

इस युगको हम मत्स्य-युग भी कट सकते हैं; क्योंकि 
इस युगमें मछलियोंका ही आधिपत्य था, जे। सपक्ष थों । 





लाल-बालू-स्तर-सेचयमें प्राप्त एक 
मछलीका अवशेष 


इन बालूको चट्टानोंमें समुद्वकी लहरोंके चिह्न पाथरे जाते 
हैं। विन्ध्याचलमें इसका निरीक्षण आज भी हो सकता है। 
डेवोनियन युगके अन्तमें द्टी बनस्पतियोंकों सृष्टि हुई, जो 
आज भी अवशेषके रूपमें मिले हैं। अनुमान किया जाता 
है कि, उस युगमें उत्तरी अआ्रूवमें भो वृक्ष थे। 

कार्बोनीफोरस-स्तर-सम्नय-युग ( (४0॥|070७४ 
?0०४४०० )--इस युगको हम वनस्पति-युग भी कह सकते 
हैं; क्योंकि वनस्पतिका विकास, पूण रूपसे, इसी युगमें 
हुआ । ऐसा अनुमान किया जाता है कि, इस युगमें कार्बन 
( 0४79०॥ )बहुत था, जिससे कार्बोनीफोरस युगकी तहें 


७२ गड़ुग--विज्ञानाडु 


बनीं । इस स्तर-सम्ञयमें चूनेकी चद्दानोंके साथ सीपी और 
शहुः अधिकांशमें पाये जाते हैं। इससे यद्द साबित होता 
है कि, कार्बन ( 0७007 ) समुद्रर्में विथमान था ओर 
प्रयाल कीड़े इससे सीपी ओर शंख बनाया करते थे। 





कार्बोनीफोरल युगकी सोपियाँ 

उक्त कलपनामें कोई भी सन्देह नहीं रहता, जब शह्ढ 
और सीपीके साथ हमें प्रवाछ कीटोंके अवशेष इन उच्टानोंमें 
मिलते हैं। 

बीसवीं शताब्दीका महत्त्व-पुर्णा धन, कोयलेका स्तर 
( (१७) ॥00५07"0७ ,, इसी युगकी चट्टानोंमें मिलता 
है। कोयला वनस्पतिसे बनता है। जीण पेड़ वायुमण्डलूके 
प्रभावमें आकर आक्सिजन ओर कार्बनके संयोगसे कार्यन- 
डाइ आक्साहड ( (!७"))७0॥+[-0500 ) बनकर वायु- 
मणढलमें उड़ जाता है। किन्तु अकसर ऐसा होता है कि, 
पेड़ॉंके अवशेष मिट्टीके अन्दर दब जाते हैं। आक्सिजन 
मिट्टीके अन्दर इतना नहीं है कि, कार्बन ओर आक्सिजन 
के संयोगसे यहाँ भी ("8।'0!--0४00७ बन सके। 
इसका परिणाम यह होता है कि, पेड्*ोके अवशेष कोयलेका 
रूप घारण कर लेते हैं। इसी विधानके कारण कोयला जमीनके 
अन्दर मिलता है। कोयला भिन्न-भिन्न युगोंमें बनता रहता 
है; किन्तु अधिकांदा कोयला इसो युराका है; क्योंकि वन- 
स्पतिकी अधिक वृद्धि इसी युगमें हुईं । आधुनिक कोयलेको 
तहें, कलकत्ते के पास, गंगा नदीके ढेल्टामें, पायी गयी हैं) 

कोयलेकी तद्दोंके साथ शिकाजीत ( 7[0770० ) 
मिछती है। शिलाजीत गढ़वालमें अधिक पायी जाती है। 
इससे अनुमान होता है कि, हिमालयमें कोयलेको बढ़ी 
बढ़ी खानें हैं; परन्तु इस ओर अभी किसीका ध्यान नहीं 
गया । कोयलेके साथ-साथ आइरन आक्साइड भी मिलता 


( प्रवाह ४, तरजू १ 


है। भारतमें कोयलेकी खान बंगालमें अधिक हैं। भरिया ओर 
रानीगंज अधिक प्रसिद्ध हैं। मध्यप्रदेशमें उमरिया खान है| 
इन्हदींके साथ लोहा भी मिलता है। ताता कम्पनीकी सफ़- 
लताका कारण यही है ! 
कार्थानीफोरस युगमें सब्र प्राणी समुत्रमें रहा करते 

थ्रे। स्थरू-जीवोंका बिल्‍्कुछ अभाव था। इस युगकी 
मद्धलियोंके अवशेष अब भी पाये जाते हैं । 

पमियन-स्तर-सब्बय (007ंका 00८ छग॑०्ते) 
युग-इसका नामकरण रूसके पर्मिया नामके ग्रामसे हुआ 
क्योंकि सर्वप्रथम यह स्तर यहीं पाया गया था| इस स्तरमें 
चुनेकी चद्दानें पायी जाती हैं। मछलियों, मोलस्का ओर 
प्रबाल कौड़ोंके अवशेष इस स्तरमें पाये जाते हैं। इस ल्तरमें 
सबसे अधिक न्यस्तावशेष पाग्रे गये हैं। इस युगमें ओर भी 
प्राणी पाये जाते हैं, जिनकी सृष्टि पहले हो गयी थी। ओ- 
अलिटिक युगतक इनका विकास होता रहा। 


! // // | 


न िशशइआक 
न््स्न्स्स्स्ड लिफककार 
| लटट 





परमियन युगके एक प्राणीका अवशेष 
मिसोजो इक युग ( 0(९४०5०० ए७४००)-यह 
तोन भागोंमें बॉँटा जाता है-- 


प्रवाह ७, तरड्ः १] 


१ ब्रयसिक-स्तर-सश्चय-युग (76580 ००४०४) -- 
यह स्तर जर्मनीमें अधिक पाया जाता है। इस युगमें एक 


भू-विकासका इतिहास ७३ 


इयोसीन युगकी चट्टानें भारतमें पायी जाती हैं। इनमें 
सीपियाँ अधिक पायी जाती हैं । ये सिक्केके आकारकी होती 


विचित्र प्राणी पाया जाता है, जिसके लम्बे-लम्बे दांत होते थे | हैं। हिमालयकी १६००० फीटकी ऊँचाईपर यह मिलती हैं | 


२ ओअलिटिक स्तर सश्बय-्युग ((00॥॥0 ?ि७]०१)- 
इसके भो तीन भाग हैं--लियासिक ( [/98५70 ), जूरासिक 
(2४० ) और ओलाइट ((00॥0 )। लियासिक ओर 
ज़्रासिक युगमें जानवरोंकी सृष्टि हुई । मगरमच्छ, 
सपक्ष सर्प और अन्य भयंकर जीव भी इसी युगमें पढ़ा 
हुए। ऐसा अनुपान किया जाता है कि सर्प जंगलोंमें डडा 
करते थे; क्‍योंकि इनके पंख होते थे। इस युगके 
अवशंषोंसे ज्ञात होता है कि, वे प्राणी बहुत ही 
भयह्ूर रहे होंगे। उस बर्गके प्राणी अब नहीं पाये 
जाते। मगरमच्छ ओर सपके आकारमें भो अन्तर 
आ गया है। आअलिटिक युगका एक अवशप मिला है, 
जिसकी लम्बाई ५० फीट है। अतः उन जानवरोंकी 
कल्पना की जा सकती है कि, थ कितने बढ़ रहे 
होंगे ! 
कि, वे सासाहारी थ। 


डक ्ज्चल ०:८7: 4090020६ 
बन टः द 
हस्त ते 


॥ 
रे 


उनके जबड़ों ओर दाँतोंस मालूम होता है 









मिसोजोइक युगके एक प्राणीका अवशेष 

३ क्रिटेशियन-स्तर-सब्बथ-युग--इस युगके समुद्ववासो 
जीवोंके अवशेष मिले हैं। इस युगमें अजगर, शंख ओर सीपी 
हिमाइटस ( ]8]7#808 ), सस्‍्केफ़ाहट्स (६७ ]))॥700४) 
ओर अन्य प्राणियरोंके भी अवशेष पाये जाते हैं। 

निओजोइक युग 
यह युग दो भागोंमें विभाजित किया जाता है- टरशरों 
( ॥6४॥9/"ए ) और रिसेंट ( ३८८८शां: ) | टरशरीके 
भी तोन उपभाग किय्रे जाते हैं-इयोसीन ( 000"0॥० ), 
मियोसतोन ((0८०॥७) भर प्लायोसीन (!?]000॥0)। 


( 60700 ?श७प )- 


परीम द्वीपके नष्टावशेषोंमें सियोसीन युगका एक प्राणी 
( जिसे मस्तोदन ?(;,४०००॥ कहते हैं । सिला है | इसका 
आकार गेंडेका-सला है | हिमालयमें इस युगके ख्बसे 
अधिक अवशेष मिलते हैं | इन्हीं अवशेषोंसे मालूम होता है 
कि उस युगमें घोढ, एक अड्डुत प्रकारकी मछलो, हाथो, 
हाथीके समान बड़े-बड़े हिरन ओर मस्तोदन वर्गके प्राणी 
रहते थे | एक हाथो-दात ( जो हिमाऊयमें मिछा है) को 
लम्धाई € फीट ६ इ'च ओर गोलाई २७ इंच है। इनके 
अतिरिक्त मगरमच्छ, जिराफ, गह्ा, ऊंट, हिरन, बन्दर आदि 
के भी अवशेष मिले हैं । इस युगमें एक अह्नू त प्राणी रहता 
था, जिसे सित्रेधिरियम ( 3४74 पंप) कहते हैं | यह 
अनुसान किया जाता है कि, यह प्राणी सब प्राणियोंस बड़ा 
रहा होगा और अब भी इतने बढ़े प्राणीकी सृष्टि नहीं हो 
सको है । इसके हाथीकी तरह सूँड और बेलकी तरह सींग 
होतो थी | यह प्राणी मांसाहारी नहीं था । 

प्लायासीन-स्तर सश्नय युगमें मियोसीन स्तरके नीच 
एक पत्त्थरकी छुरी मिली है। इससे सिद्ध होता है कि, इस 
युगमें भी आदमी रहते थ, जो बिलकुल जगली रहे होंगे। 
यही एक प्रमाण है, जिससे हम जानते हैं कि, इस युगमें 
मानव जातिकी सष्टि हो गयी थी, अन्यथा ओर कोई भी 
प्रमाण नहीं है, जिससे हम कष्ट सक कि, इससे भी प्रथम 
आदमी प्रथ्वीपर रहत थ। 
( किला 
कालसे हमें इस कालके प्राणियोंके अवशेष मिलते हैं, 


आधुनिक युग 03१७९ --जिस 
उसको भूतत्त्ववेत्ता आधुनिक युग कद्दते हैं। इस युगका 
प्रारम्भ जोर मानवजातिकी उत्पत्ति एक ही समय हुई। 
सबसे पहले मनुष्यकी हृ्डियाँ ग्वाडेलूपक्की चहानोंमें मिली 
हैं। हाँ, मानव-जातिका अवशेष जमोनकी सतहपर ही 
पाये जाते हैं। 


अल अपन अकसर ५े सनननथन, 


१० 


कायुमण्डल-किज्ञान 


प० रशमनिवास शर्मा 


हू [यू मणइल-विज्ञान एक महत्त्व-पुण्ण चिज्ञान है। 


बे ७१७३ 


इसके विशेष महत्त्वका विश्लेषण स० ५.४. के शब्दों 
सुनिये- कि 

“ब्रायुमगइलसे साधारणतः जिस वस्तुका बाँध हाता 
है, वह शतशः शक्तियां, पदार्थों और तत्त्वोंसे ग्ित है। 
साथ ही पृथ्वी, सूर्य ओर तदूगत वस्तु-स्थितिके साथ 
इसका तादत्म्य-भावस। है| विद्युत्‌ आदि उन सर्वव्यापी 
तस्वोंके साथ भी इसका गहरा सम्बन्ध है, जिन्हें वज्ञानिक 
सृश्टिक मूल तत्त्व तक मानते हैं । इस विचारस वायुमणढल 
एक ऐसी खॉजकी वस्तु हो जाता है, जिसके आवरणमें 
प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे सामान्यतः: समस्त खश्कि 
समावेश हो जाता है। ताच्विक रूपसे तो इससे काई 
वस्तु बच ही नहीं सकती । इसके छाट-छाटे अणु-परमा- 
णुओंमें भी, सूक्ष्म रूपसे, समस्त सूष्टि बन्द है।” 

शास्त्र हमें बतलछान हैं कि, [जस मोटरपर बेडे हुए 
हम, अनन्त कालसे, आकाशकों सेर कर रहे हैं, उसका 
 ४॥300॥]04] ( ज्योतिविज्ञान-सम्बन्धी ) नाम प्रथ्वी 
है। यह हमारी माटर जन्मकालमे ही सफरमें है। इसका यह 
सफर कुछ नहीं, फेवल अपने इश्देव ( सूर्य )की प्रदक्षिणा 
करना है । दिन-रातके २४ घंटोंमें यह अपनी प्रदक्षिणाको 
समाप्त कर लेतो है। इस प्रदक्षिणामें यह अपने साथी 
ओर सम्बन्धी (ग्रह, उपग्रह ओर नक्षत्र आदिको दायें-बारये 
छोड़ती हुई और अपने इश्देवको कुछ देती ओर उनसे 
कुछ लेती हुई इस यात्रामें निरन्तर संल्म रहती है। 
इसको इस यात्रामें योगीके कम्बल और मकानके हछृप्परकी 
तरह इसपर एक दक्षम रहता है, जिसे हम वायु-मणडल 
कहते हैं । 


यह बताना कठिन है कि, 
मंग़डलका ज्ञान पहले पहल कब्र हुआ, तथापि आधु- 
नकि खाज हमें बताती है कि, मिश्र ओर 


भारतके निवासियोंको इसका थोड़ा बहुत ज्ञान बहुत 


मनुष्य-जातिकों वायु- 
यनान, 
५ 


पहलेसे था । भारतवर्षक विषयमें ता विद्वानोंका 
निश्चित मत है कि, ईसासे शतार्दयों पूर्व भारतीय 
ज्योतिषिंद्‌ वायुमगइल-विज्ञानने परिचित थे। इनका 
ज्योतिविज्ञान इस विषयपर अच्छा प्रकाश भी डाल्सा है। 
इनका खगोाल-विज्ञान भी इस बातका 


प्रतर॒ण॒ प्रमाण 


है। यूरोपमें मध्यकालमें इसकी खोज की गयी । 
वायुमणलठकी उत्पत्ति कंसे हुई? इसके उपादान- 
कारण या तत्त्व क्‍या हैं) इनके उत्तरमें विद्वानोंके 
विभिन्न मत हैं | इसकी उत्पत्तिका कारण कोई ॥(/)॥)|७ 
40.)/४ ( परमाणु-विज्ञान )को बताते हैं, कोई | |)७७७॥५ 
007५४ ( शक्ति-विज्ञान ) को । किसी किसोके 
तो उल्कावाद ही इसकी उत्त्पत्तिका हेतु है। 
कुछ लोग वेदिक विज्ञानका सहारा लेते हैं; परन्तु इनमें 
आधुनिक विज्ञान-वाद-समथित एक भी बात नहीं । 
वर्तमान कालके वेज्ञानिक इन 
नहीं करते। वे का) ॥ ]00!ए ( नीहारिका- 
वाद ) को ही विशेषता देते हैं ओर उसे ही वायु- 
मगइलकी उत्पत्तिका कारण मानते हैं। उनके मतानु- 


(| 


मतस 


स्रिद्धान्तोंपर. विश्चास 


सार वायु-मणगइलकी उत्पत्तिकी परम्परा इस तरह है-- 

अनन्त आकाशमें बर्णपद-दर्शक ( 0],.0ए७॥७४०८०]१७ ) 

के द्वारा जो जलते हुए वाप्पकी तरह एक पदाथ 
आप ञ_ के 

मालूम होता है, वही नोहारिका-समुदाय है। वेज्ञा- 


निक छोगोंका खयाल है कि, हमारा सूर्य नोहारिका- 


प्रधाह ४, तरडु १ | 


समूहका परिणाम है। यही सूर्य अन्य ग्रहोंके साथ 
हमारो प्रृध्वोका उपादान-कारण भी है। म० दि 9 
कहते हैं कि, इन्हीं नोहारिकाओंसे अनेक ज्योत्ति:पिणद 
उत्पन्न हुए हैं ओर होते रहते हैं । हमारी प्रथ्वी 
भी इन्हींकी परम्परा है। सूर्यकी तरह ही यह प्रध्वो 
भी पहले उत्तप्त पिण्डके रूपमें थी। जब यह 
रंडी डोने लगी, तब इसके तोन रूप हुए-एक घन 
( ठोस, ह०७| ), दूसरा द्रव (,४४ ) और 
तीसरा वह पदाथ, जो तापक्रमके कम होनेसे गेसके 
रूपमें रहा । इनमेंसे पहला पृथ्वी, दूसरा 
और तीसरा वायुमगडल है। वायुमगडरकी उत्पत्तिका 


जलनिधि 


यही सक्षिप्त विवरण है। 

वायुमगइलका भाषा-विज्ञानात्मक अर्थ हवाका ग्लोब 
या गोल है; परन्तु यह भौगोलिक गोलक नहीं है, 
इवाका एक पतला खोल या स्तर ( ],40० ) है। इसका 
नीचेका भाग प्रथ्वीकी सूरतसे मिल्ता-जुझता है। 
इसके विरुद्ध ऊपरका भाग ढीक गोल न होकर एक 
गोला रूप है। इसके नीचके भागकी हवा ५० मील 
तक, अपेक्षाकृत, अथिक गाढ़ी है ओर इससे आगे, 
२०७ तक, किसी-किसीके मतसे 
४०० मोछतक, हल्की है । इस याढ़ी ओर हलकी 


उत्तरोत्तर मील 


हवाका नाम ही “वातावरण” या वायुमगढल है । 

हमारी एृथ्वीकी तरह यह भी उसीके साथ अनन्त 
आकाश मगडलूमें, अनन्त नक्षत्र राशिके साथ, सूर्यकी चारों 
ओर, धूमा करता है । 

इसके दो भ्रव हैं- एक उत्तरी और दूसरा दक्षिणी । 
इन दोनोंपर सदैव ज्वाला या प्रकाश बना रहता है । 

चातावरण-विज्ञानका अनुशीलन हमें बताता है कि, 
वातावरण जहाँ अनेक दुःखोंसे इर्मं बचाता है, वहाँ हमार 
जीवनको रक्षामें भी उसका बड़ा भारी हाथ है। मेडिकल 
विज्ञान इस बातकों सिद्ध करता है कि, मनुष्य, पशु और 
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वनस्पतिका जीवन प्रकृतिके तापक्रमपर निर्भर है । 
यदि इसमें नाममाश्र भी गड़-बड़ पेदा हो जाय, तो इनका 
जीवन अस्त-व्यस्त हो जाय | विशेषतः मनुष्यके तो बोद्धिक 
ओर चरित्र-सम्बन्धी सब क्रिया-कर्म इसीपर निर्भर हैं। 
इस तापक्रमको रक्षा हमारा वातावरण बहुत बड़ा सहा- 
यक है । वह रातमें हमारी प्रथ्वीकी गरमीकों बाहर 
जानेसे रोकता है ओर दिनयें सूर्भके उत्तत किरण-जालकी 
गरमीको अपने अस्तित्वसे ग्रशान्त कर हम तक पहुँचने 
देता है। यदि ये दोनों बातें न हों, तो प्रथ्वोकी गरमीफे 
अधिक मात्रामें बाहर निकल जाने और सूर्यकी गरमीके 
आ जानेसे हमारे तापक्रमकी स्वाभाविक अवस्था बिगड़ 
जाय ओर हमारा जीना हो कठिन हो जाथ । यही नहीं, 
प्रत्युत सारी एथ्वी कुरुस ज्ञाय ओर प्रथ्वीपर जीवनका 
नाम तक न रह । # 

शीतकालमें जेसे ऊनो कम्बल ओर लबादे शोतमे 
हमारी रक्षा करत हैं, उसी प्रकार प्रकृति-दन हवाका यह 
ग्लोब भी पचासों आपत्तियोंसे इस पृथ्वीकी रक्षा करता है | 
इन सब बातोंके सिवा यह हमाभे प्रृथ्वीकों बाहरी 
विषने घातक गैसांस भी सुरक्षित रखता है | प्रथ्वीकी 
आकर्षण-शक्तिस खिचकर आनेवाली करोडों उल्फाओंकों 
अपने वेगसे छिन्न-भिन्‍न कर, उनके रजः कण्णोंकों अपने अन्दर 
लीन कर, उनके आधातसे हम॑ बचाता है। हमारे श्वास- 
निश्वास भी इसीपर निर्भर हैं। हमारा जीवन-जल भी 
हमें इसीकी कृपास मिलता है । यदि बायुमगइछ सूर्यकी 
गश्मीकों थोड़ी बहुत अपनेम लीन करनेकी शक्ति न रखता 
हो, तो उससे पानो अधिक मात्रामें भाप बनने छगे। 
यही नहीं, अपितु समुद्र भी उबलने लोगो ओर चहट्टाने 
तक पिघलने छगे ! इस तरह यह वाण-मगडलका छत्र, 
छुम्रकी तरह ही, सब आपक्तियोंसे हमें बचाय रखता है। 

इसका एक विशेष छाम यह भी है कि, इससे हमें अपने 
मोखिक व्यापारोंमें भी सहायता मिलती है । इसके 


अप का लइकस्चनकस्काआअ इक ललित सकल नत मजा 
# जल-वाष्प भी गरमीको रक्षा करनेर्मे एक सहायक कारया है, क्‍्योंक व स्वथम्‌ उध्पताका खजाना है। 
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विना हमांर सब शाब्दिक प्रवचन ओर कथाएँ बन्द हो 
सकती हैं । यहाँ तक कि, इन सबके आधार-स्वरूप शब्दका 
तो कहीं पता तक न चले ! उच्णता ओर प्रकाशके लिये 
वातावरणकी उतनी आवश्यकता नहीं; क्योंकि उनका 
आवागमन ईथरकी सहायतासे होता है; परन्तु ईैथरमें धवनिका 
क्रम्पन उत्पन्न नहीं हो सकता ओर न आ जा सकता 
है। ऐसी दशामें शब्दके लिये इधर एकदम निरुपयोगी ठहता 
है। यह सर्व-सम्मत बात है कि, बात-चीत करनेमें हमें 
वायुन्मगडलसे ही सहायता मिलती है; क्योंकि हवा 
ध्वनि-बाहिका है । यद्यपि दूसर पदार्थों में भी ध्वनि- 
वरम्पन उत्त्पन्न होता है; परन्तु वह श्रवण-प्राह्म नहीं । 
उसका हवाकोी तरह कानोंके साथ सीधा सम्बन्ध नहीं 
ओर न वह हवाकी तरह उतना धववनि-वाहक ही हैं। 

वायुमगइलमें क्या-क्या वस्तुएँ ओर पदार्थ हैं ? इसका 
टीक डीक पता किसीको नहीं; परन्तु अब तककी लोजसे जो 
कुछ मालूम हुआ है, वह यह है कि, इसमें सर्व-श्रंप्ठ पदार्थ 
इथर है | उसके बाद विद्युतका& नम्बर है | वेसे किसी दृष्टिसे 
शक्ति हो वायुमगइलकी सर्वश्रंष्ठ वस्तु है; परन्तु वायु- 
मगइलको मुख्य वस्तुओंमें रजः-कण, गेस और जलीय वाष्प 
हैं। इनमें रजः-कणके प्रकार-मेंद्‌ इस तरह हैं--१ पृथ्वीके तलते 
डउदनेवाले, रे ज्वालामुखी पहाड़ोंके उदगारसे उत्त्पन्न 
होनेवाले, ३ उल्काओंके छिन्‍्नभिन्‍्न होनेसे पंदा होनेवाले 
ओर ४ कारखानोंसे उत्पन्न होनेवाले। 

धायुमगडलमें मुख्यतः दो प्रकारकी गले हैं--एक वह, 
जिनका अनुपात हवामें सदा एफसा रहता है | दूसरी वह, 
जिनका अनुपात स्थानानुसार बदलता रहता है। इन दोनोंके 
क्रमशः निम्न लिखित प्रकार हैं-- 

क नाइट्रोजन, ख आक्सिजन, ग आंगन । १ कार्बोनिक 
अम्झ गेस, २ अमोनिया गेस, ओर ३ जल-वाष्प | इनके 
सित्रा नियत, होलियम, जेनोन, क्रिपटन आदि गेसें भी पायी 
जाती हैं; परन्तु इनकी मात्रा वायुमें बहुत कम है। 


गड्ा--विशानाडु 
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क वायमें नाइट्रेजनकी सात्रा प्रायः ७६ प्रतिशत, जाक्सि- 
जनकी २० प्रतिद्दात और आर्गनकी एक प्रतिशत है। कार्बोनिक 
अम्ल गेसकी मात्रा तो बहुत ही कम है। यह दस हजार हवाके 
भागोंमें ३-४ भाग पायो जाती है । जलीय घाप्पकी सान्ना निश्चित 
नहीं, इसकी मात्रा स्थानिक ताप-मानपर निर्भर है । व आक्सि- 
जन पहाड़ों ओर जंगलोंकी हवामें ओर स्वच्छ स्थानॉमें 
अधिक पाया जाता है। कार्बोनिक अम्ल गेस दल-दलों 
और नगरकी हवामें अधिक मिलती है। कारबन वनस्पति- 
योंमें अत्यधिक मिछता है; साथ ही प्राणियोंके शरीरोंमें भी 
पर्याप्त मान्नामें पाय्रा जाता है। वायुमगडलसे सनुष्यके जीव- 
नका घनिप्ठ सम्बन्ध है ओर यह इसलिये कि, मनुष्य 
वायु-मणइलसे आक्सिजन लेता है। कद्ाचित्‌ यह कहा 
जाय कि, वाथुमणडलकी अपेक्षा उसे वनस्पतियोंसे आक्सि- 
जन अधिक मिलता है, तो भी यह कहना पड़ गा कि, वन- 
स्पति-संसारका जीवन भी तो वायुमणडलके कार्बोनिक 
अम्ल गेसपर निर्भर है। इस दृश्सि थायुमगढल ही मनुष्य- 
जीवनका प्रत्यक्ष ओर परोक्ष साधन टहरता है । यही नहीं, 
प्रत्युत उसके आक्सिजनका मुख्य कारण वनस्पति-ससारका 
जीवन भी वायु-मगइलपर हो निर्भर है । 

वायुमणडलमें हमें अद्भत आनन्द, हृश्य आर चमत्कार 
दिखाई देते हैं । इनके मुख्य कारण सूर्य ओर विद्युत 
हैं। इन चमत्कारोंका सम्बन्ध वातावरणके रज;-कण और 
वाप्पसे भी है । इन दृश्यों और चमत्कारोंका संक्षिप्त विवरण 
सुनिये- 

१ प्रातःकाल, अह्णादयके बाद, जिस समय हमें सूर्यके 
दर्शन होते हैं, उस समय वह हमें लोक-बन्धु ही प्रतीत 
होता है | सू्ेकी सोम्य मूर्ति हमें न जाने क्या-क्या सोच- 
नेको बाधित करती है। ऐसा ही दृश्य सायंकारूका भी 
होता है। उस समय भी सूर्यदेव हमें प्यार करते हुए 
सालूम होते हैं। परन्तु दोपहरका समय, जब कि, सूर्य 
शीर्ण-बिन्दु ( 2०॥४)॥॥ ) पर होता है, इन दोनोंसे भिन्न 


कव युमगइलक प्रत्येक स्थान झोर हर एक समयके वायुर्ते विद्युत नहीं रहता |- सम्पादक । 
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है। उस समय वह असछमें प्रवशढ सार्तणड होता है। इन 
दोनों रूपोंसे यह रूप विलक्षण है। एक ही सूर्यकी इन 
विभिन्‍न अवस्थाओंका कारण यह है कि, सबह-शाम सूर्य- 
की किरणोंका मार्ग बढ़ जाता हैं; उसकी तियंग्गामिनी 
किरणे भी इसमें सहायक होती हैं। इसके विरुद्ध, पूर्वकथना- 
नुसार, दोपहरके सूर्यके प्रखर रूपका मुख्य कारण है उस 
समय उसकी किरणोंके मार्गका कम हो जाता । फिर भी 
उस समय वातावरण ओर उसके रजः-कण हमारे सहायक 
न हों, तो दोपहरका सूर्य न जाने कितना गजब ढाय । 

प्रालःकाल, अरुणोद्यके समय, हमें सूर्यके दर्शन ही 
नहों होते--उस समय हमें उषा महारानी ओर अरुण मित्रके 
भी दर्शन होते हैं। ऐसे ही, सायंकालको, जब सूर्य अब्त 
हो ज्ञाता है, तब भी हमें पश्चिम आकाशके क्षितिजपर 
इससे मिलता-जुल्ता दृश्य दिखाई देता है। वह समय भो 
हमारे आनन्दकों बढ़ानेवाला होता है; परन्तु प्रश्न यह 
होता है कि, प्रातःकाल ओर सायंकाल हमें सूर्यके दर्शन 
नहीं होते, तो भी हमें ललाई क्‍यों दिखाई देती है ? 
इसका कारण वायुमगडलके रजः-कण हैं। उन्होंपर सुर्य- 
किएणोंका थोडा-बहुत आभास, शान्‍्त रुपमें, हमें मिलता 
है; और, सूर्य इसलिये दिखाई नहीं देता कि, उस समय 
सूर्य क्षितिजसे १८' नीचे रहता है | इसलिये उसकी किरणें 
आकाझमें बहुत ऊँची चली जाती हैं | साथ ही वे, प्थ्वीके 
गोल होनेके कारण, वायुमगडलमें तिराद्दी रहती हैं ओर 
वायुमगडलऊके रजः-क्णोंपर प्रतिबिम्बित होकर हमें ललाईके 
रूपमें दिखाई देती हें। किन्तु किरणोंक्रे तिरछ्ेपतकों कमीसे 
अल्तोदयकी यह ललाई फिर क्रमशः प्रचगढ प्रकाश और 
घोर अन्धकारमें बदल जाती है; इसलिये ललाई दिखाई 
नहों दती । & 

प्रातकाल और सायंकाल क्रमशः पूर्वी ओर पश्चिमी 
आकाश-मणढक हमारे छिये एक ओर विचिन्न वस्तु हो 





घायुमण्डरू-विज्ञान 
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जाते हैं। इन दोनों समयोंमें हमें आकाशमें रंगोंकी प्रदर्शनी 
सी दिखाई देती है। प्रायः सारा आकाद्य रज्जित हो 
जाता है। कदाचित्‌ उस समय बादल हुए, तो वे इस 
शोभाको ओर भो बढ़ा देते हैं। फिर यदि वर्षा-ऋतु हुई, 
रंग-बिरंगो 
शोभाको ट्विगुणित कर देती है। किन्तु इस रंग-प्रदर्शनोमें 
छाल, नारगी ओर पीछा रंग ही अधिक होंते हैं ओर, इनमें 
लाऊ रंगको ही कुछ विशेषता होती है। इन सबका 
कारण रज:-कण, जलीय वाप्प और किरणोंके तरज्र-देध्यसे 
होनेवाले प्रतिबिम्ब, वर्तन ओर वर्णविश्लेषण हैं। 

२ हड़रीके हात पर्वतकी बुकन नामकी चोटीपर 
वहकि निवासियोंको प्रातःकाल देन्यगण बेलत दिखाई देते 


तो इन्द्रदेवके घनुषोंको भी अधिकता इस 


थे ओर लोग उनसे बहुत भीत रहते थे। वे समभते थे 
कि, यह दृत्य छोगोंकी बस्ती है। आखिर एक साहसी 
मनुप्यने उस पर्वतके पास जाकर यह पता लगाया कि, 
उसकी सूरत-शकल और प्रत्येक हरकतका पर्वतके राक्षसपर 
असर होता है। एसी दशाम वह वास्तविकताकों समझ 
गया ओर उसने घोषणा की कि, “इस दृश्यका भूत-प्रेतसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है। असलमें इसमें किसी मनुष्य या 
वस्तुकी छाया मात्र है, जो अस्त होते हुए सूर्य ओर 
निकलते हुए चन्द्रमांक प्रकाशके कारण 
क्षितिजपर प्रक्षप्त होती है ।” 

३ कभो-की मारवाढ़ आदि रेतील प्रदेशोंमें हमें 
एक आकाश-सरोवरसा भी दिखाई दता है। उसमें 
भूत-प्रं तोंके स्नान करनेकी कल्पना कर ली जाती है। 


लोग उसे प्रंतोंका आकाश-सरोवर समभते हैं! 


वाप्पाक्षछन्न 


परन्तु 
सच बात तो यह है कि, घरातलकी गरमीके कारण 
उसके पासकोी हवा ऊपरकी हवाकोी अपेक्षा हलकी 


होती है और एक विज्येष दशामें, पूर्ण प्रतिविम्बके 


कारण, यह छण्य दृष्टिगोचर होता है। 


& सन्धि प्रकाशका यह समय भी स्थानाचुसार मर्यादित होता है। सूर्यके उत्तरायणा झोौर दक्षिणायनका भी इसपर 


प्रभाव पढ़ता है । 
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४ बातावरणको एक विचित्र बात यह है कि, उसमें 
वायुयान ओर गाय, कैंट, घोद आदि प्रायः उलठटे 
जिखाई देते हैं। उस समय एक अद्भुत दृश्य मालूम 
होता है, एक विचिन्न सृष्टि दीख पड़ती है! परन्तु 
इसका कारण यह है कि, कोई भी वस्तु या प्राणो 
निश्चि सीमाले बाहर होकर जब दृष्टि-पथसे दूर हो 
जाता है, तब उसका प्रतिबिम्ब आकाशीय वाष्पमें 
पढ़कर नीचेकी ओर उलटा दिखाई देता है। 

५ प्रथ्वीके दोनों पोलोंपर आकाशमगणइलमें एक प्रकार 
की दिठप छूटा दिखाई देती है। डसः समय ऐसा 
मालूम होता है, मानों प्रकृति छन्दरी अपने मस्तकपर 
रत्न-जट्त मुकुट धारण किये हुण अनन्त आकाशमें 
प्रकाशित है रहो है। यह ज्योति कुमेरुकी अपेक्षा 
सुपेरपर अधिक दिखाई देती है जोर इसे मेरु-प्रभा 
कहते हैं। इसका वेज्ञानिक वारण यही हमारा वायु- 
मगइल है। वायुसगडलके उन्नत प्रदेशमें इसकी विद्यत्‌ 
के साथ प्रध्वीकी विध तृके सम्मिश्रणसे ही यह ज्योति 
प्रकट होती है। 

६ आजसे बहुत पहलेकी बात है कि, समुद्रस आले- 
वाले जहाओंके मस्तूलोंपर रोमके लोगोंको एक विशेष 
प्रकाकी चमक दिखाई देती थी । साथ ही उसके 
दर्शन, वृक्षोंकी ऊंची शाखाओं ओर पर्वतोंकी चोटियों: 
पर भी, होते थे। उस समय छोग इसे देवता, पितर 
ओर दंबी शक्तिके चमत्कारोंमें गिनते थे। जहाजोंके 
मस्तूलोंकी ज्योतिको तो रोमके लोग देवताकों कृपाका फछ 
मानत थे। उनका खयारक था कि, हमारे इश्देव, हमारो 
रक्षके लिये, सदेव जहाजोंपर घूमा करते हैं! परन्तु 
असलमें वायुमणडलकी विद्यतके भावात्मक (०४77४०) 
ओर अभावात्सक ( 5७७०७४० ) संधर्षण हो इसका 
कारण हैं। 

७ कुद्द तूर तक, रातके समय, वातावरणमें नित्य 
हो आगके खेल दिखाई देते हैं। ऐसा मालूम द्वोता 


गड्डा--विज्ानाडु 
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है, मानो अप्लिकी वर्षा हो रही है। इस खेलका 
वेजानिक नाम उल्कापात है ओर इसका कारण बायु- 
मंगइलके रजः-क्ृण ओर ठोस पदार्थ हैं। इनके आपसके 
सघर्षणसे ही, रासायनिक क्रिया द्वारा, आकाशमें ऐसे 
हृश्य दिखाई देते हैं। 

यह हमारा दो सों मीलका वायुमणइल अनन्त 
शक्तियोंका भागढहार हैे। साथ ही आकिष्कारोंका भी 
सच्चा क्षेत्र है। इसके द्वारा हम पचासों तक्‍्त्वों ओर 
पदा्थोका आविष्कार कर सकते हैं। अब तक इसके 
द्वारा अनेक बाते आविष्कृत हुई हैं। ग्रामोफोन आदि 
वायुमणइलके डपयोगके ही फल हैं। बन्दूके भी इसीको 
करामात हैं। नाना प्रकारके स्फोटक पदार्थ भी वायु- 
मगइलकी ग्रेसका हो प्रताप हैं। अब तो वायुमगइल- 
के दबावके द्वारा रेलके चलानेके भी परीक्षण किये 
जा रह हैं। पोधोंको बढ़तीके व्थि भी इसके परी- 
क्षण हो रह हैं। विद्य॒त॒के द्वारा कृषि-कार्य्मे लाभ 
उठानेके प्रयत्न भी हो रहें हैं और उनमें सफलता 
भो मिलती जा रही है। इसीके द्वारा मद्भाल और 
घन्द्रलोककी यात्राके स्वप्न भी देख जा रहे हैं। 

वायुमगइलमें उसके जीवन-कालमे ही परिवर्तन जारी 
है। वस्तु-परिस्थितिस यह मानना पड़ता है कि, आगे भी 
परिवर्तन जारी रहेंगे। वेसे भी संसारको प्रत्येक वस्तु परि- 
वर्तन-शील दे--संसार ओर जगत शब्द भी इस बातके 
प्रमाण हैं | वज्ञनिकरोंका भो खयाल है कि, वायुमणइल 
परिवर्तन-शील है । थे यह मानते हैं कि, वातावरणकी कार्बो- 
निक अम्ल गस ( जो प्रतिदिन बढ़ रही है ) एक दिन मानव- 
समाजके जीवनके लिये दुःखद सिद्धू होंगी। सयझ्वर आर्पाकत्त 
उपस्थित करेगी । इस भयका प्रत्यक्ष प्रमाण व यह बताते 
हैं कि, प्राकृतिक कारणोंसे दिन दिन इस गैसकी वृद्धि हो रही 
है। मनुष्य भी स्वयम्‌ इसको बृद्धिमें सहायक हो रदा है । 
वूसरी ओर कुछ लोग इसके विरुद्ध सोचते हैं । उनका 
खयाल है कि, छता, गुल्म, वनस्पति आदिके द्वारा आक्सि- 
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जनकी बृद्धि हो रही है ओर यही बुद्धि किसी दिन संसारके 
लिये भयद्टरता उपस्थित करेगी; परन्तु अनेक विज्ञानाचार्य, 
चिर मननके पश्चात्‌, इस परिणामपर पहुँच हैं कि, ये दोनों 
शह्भाएँ निर्मुल हैं। इसका कारण यह है कि, जब ये दोनों हो 
गेसें बढ़ रही हैं, सब साम्य स्त्रत: सिद्ध है। इसके सित्रा 
यदि दूसरे मतके अनुसार अक्सिजनकी अत्यधिक वृद्धि भी 
हुई, तो इसने प्राणि-संसार बढ़ेगा ओर इसके साथ ही 
आक्सिजनका व्यय भी बढ़ जायगा | साथ ही इसके द्वारा 
कार्बनिक अम्ल गसकी घृद्धिको गति भी तेज हो जाथगी । 
इस तरह इन दोनों गसोंका साम्य सदा ही बना रहेगा | 
बेदिक काले हो वायुमगड़ल वेज्ञानिकोंक विचारका 
विषय रहा है। अब भी ये छोग इसपर बराबर विचार 


ब्ह्० 


कग्ते ही रहते हैं । पूर्वन्कथनानुसार लगभग दो शदा- 
व्दियोंसे विद्वान्‌ इसपर कुछ न कुछ विचार करते आ रहे हैं। 

आजकलके विज्ञान-वत्ता वायुमगडलमते सम्बन्ध रखने- 
वाली निम्नलिखित ब्रातोंके परीक्षणमें व्यस्त हैं-१ 
आक्राशका नीला रंग, * वायुमणइलका ऊपरी संगठन, 
३ बायुमाइलकी रेडियम-घमिता, ४-कृषिपर वायुमशइल- 
की विद्युत॒का प्रभाव, ५ पोषों ओर मनुष्योंपर वायुमणढलका 
प्रभाव, ५ वायुमणढऊ ओर जल-वायू तथा ७ वायु- 
मगइलका मानव-परिस्थितिपर प्रभाव । 

अबतक नीले रंगके कई कारण ढूँढ़ निकाले गये हैं। 
इनमें वायुके रजः-कण, वाष्पः और प्रकाशका प्रतिबिस्ध आदि 


हैं; किन्तु इनमें प्र वीकरण- सिद्धान्त-सलम्मत प्रकाशका 


विषाक्त गैसें ओप उनका प्रयोग 
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प्रतिब्िम्ध हो मुख्य है। परन्तु कयोंकी सम्मति्में आकाश- 
के ऊपरी भागोंमें नाइट्रोननका जलना ही आकाशके नीले- 
पनका समधिक सत्य-पूर्ण उत्तर है। 

वायुमगइलके ऊपरी संगठनके विषयमें अबतक प्रति- 
प्ठित सम्मति तो यही है कि, इस वायुमगढलरूफे ऊपर 
और नीचके भागोंमें उसका संगठन साधारणतः णकसा है। 
परन्तु इसके विरुद्ध, वज्ञानिकोंकी यह भी सम्भात मै कि, 
आकाशके ऊपरके भागोंमें नाइट्रोजज अधिक मात्रामें है 
ओर हलकी ( हीलियम और हाहड़ोजन ) 
बहुत कम मात्रामें । वर्गापट-दर्शकके द्वारा देखनेसे 


.. 
रास 


मालूम हुआ है कि, ध्रवोंके ऊपरी भागोंमें 8०० मीलकी 
दूरीपर छमेरु कुमेरके प्रकाशमें हरो रेखाएँ मालूम होती हैं, 
जो नाइटोजनकी ही हो सकती हैं । इससे वंज्ञानिकों- 
ने यह समझा है कि, ऊपरका नाइट्रोजन अबतक 
गैसीय अवस्थामें नहीं आया है, प्रत्युत सूक्ष्म भण॒ु-समहोंके 
रूपमें है। गे समूह असलमें नाइट्रोजनको धूलि हैं; फ्योंकि 
यह नाइट्रोजन प्रयोगशालाके नाइट्रोजनके अनुरूप नहीं है। 
आजकर वाथुदगड़लकी सबसे बढ़ी बात (जो संसारकों 
अपनी ओर खींच रही है. रेडियम-घर्मिता है। संसारमें 
इसके महत्त्वकों धुम है। इसके द्वारा आजकल पचासों 
काम होने लगे हैं| इसीफे प्रतापसे गे डियोफोन आदि अनेक 
उपयोगी यनन्‍्ध्र बन चुके हैं। इसके सिवा आरोग्य-विज्ञानमें भी 
इससे सट्दायता लेनेके उपक्रम हो रहे हैं | गेडियोसे सम्बन्ध 


रखनेवाली और भी वायुमशल-सम्बन्धिनो पाघासों बातें हैं । 


किषाक्त गेंसे ओर उनका प्रयोग 


प्रोफेसर महादेवलाल सराफ़ 


झू_नत्र सम्यताके इतिहासमें युद्धोंको कमी नहीं; 
किन्तु बीसवत्रीं शवाब्दीको सभ्यताको ठेकेदार पाश्चात्त्य 
जातियोंने विगत यूरोपीय महायुद्धमें पारस्परिक ईर्ष्या तथा 
हें बसे अन्धी होकर अपनी करता एवम्‌ हिसाप्रिय प्रवृत्तिकी 


तुश्कि लिये जिन साधनोंका आविष्कार किया, उनमें 
सम्भवतः विषाक्त गसें ही सबसे अधिक भयक्र तथा 
महत्त्वपूर्ण हैं । परन्तु ये रक्तलोलुप जातियाँ भी युद्धकालमें 


हो इन गेसोंकी क्शकारिणी शक्तिलि भयभीत हो उठीं तथा 


८? 


युद्धफे समाप्त होते-होते “विषाक्त गेसोंका प्रयोग” एक अन्ता- 
राष्ट्रिय प्रश्न वन गया | उस समयसे लेकर अद्यावधि भिश्- 
भिन्न सभा-समितियोंकी योजना को गयी तथा विषाक्त 
गेसोंको लेकर पर्य्याप्त वाद-विवाद हुआ | कुछ मनुष्योंका 
कहना है कि, थुद्ध एवम्‌ प्रणयमें सभी कुछ न्यायसज्भतल 
तथा युक्तियुक्त है एम रणतक्षेश्रमें विषाक्त गेंसोंका प्रयोग 
किसो भी प्रकार दृषित तथा गहित नहीं ठहराया जा 
सकता । इसके विपरीत विरोधी पक्ष इन्हें अमानुषिक् तो 
नहीं दहूराता; किन्तु उसका कथन है कि, इनके प्रयोगसे 
ग्रामों तथा नगरोंमें रहनेवाली निरोह तथा निर्दोष जनताकी 
हम उस असीम 
करुणामयके प्रति अपनी क्रतन्नता तो अवश्य ही प्रदर्शित 
करते हैं। जो कुछ भो हो, यह तो स्पष्ट ही है कि, 
विषाक्त गेसोंके प्रयोगने युद्धूकलामें एक मद्दान्‌ परिवतन 


छसुखशा न्तिमें विश्न-बाघा उपल्यित कर 


उपस्थित कर दिया है और आज इस बातका स्पष्ट आभास 
मिलसा है कि, भविष्यमें एक बोर सेनिककी अपेक्षा 
रसायनशालामें बेटा हुआ एक दुर्बल वेज्ञानिक विषाक्त गसों, 
शक्तिशाली विद्यु छहरों तथा संक्रामक रोगोंके कीशागुओंको 
' व्यवहृत कर अपनी शक्ति तथा महक््वका अधिक प्रदर्शन कर 
सकेगा | सम्भवतः इसी कारण सेनिकगण तरिषाक्त गसोंके 
प्रयोगकों अनुचित ओर वर्जनीय समभते हैं | 
वाह्तवर्म गसोंका प्रयोग प्रादीन कालसे चछा आ रहा 
है। पुत्रशोकोन्मत्त अर्जु नकी प्रतिज्ञापतिके लिये कृष्ण द्वारा 
दिन रहते सूर्य छिपा देनेमें रसोंके प्रयोगकी सम्भावना 
की जा सकती दे । इसाके ४३१ वर्ष पूर्वसे ४०४ वर्ष पुर्वतक 
होनेवाले ल्पार्ट तथा एथेन्सके युद्धोर्मि ल्पार्थवार्ोंने 
गन्धक तथा 'पिच'के मिश्रणको जलाकर पथ्ेन्सवालोंकी 
सेना भगानेकों चेष्टा की। मध्यकालोन यरोपमें भी 
गन्धकको जलाकर बनायी हुई “सल्फर-डाइ-आक्साइड” 
प्रयोग. किया पर उस सम्रय 
प्रायः पूर्ण रूपसे सफलता प्राप्त नहीं हुई । 
लाधुनिक समयमें इन गेसोंके सम्बन्धमें युक्तिसज़भत 


नामक गसका गया; 


गज्लग-विज्ञानाडुः 


[ प्रवाह ४, तरड्ः १ 
और क्रमपूर्ण विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश जलसेना-नायक 
लाई ढंडोनाल्‍्डके मनमें उठे। सिवास्टोपछकी भरढ़ाईके 
अवसरपर ( १८५५ ई० में | आपने गन्धक, कोयछा एवम्‌ 
तारकोल जछाकर खूसी सेनाकों कुछ विशेष दुर्गोसे 
भमगानेकी योजना उपस्थित की थो। सरकारी कमिदी- 


ने यथ्यपि इस योजनाको उपयुक्त समका; किन्तु उसके 
प्रयोगकी आज्ञा नहीं दी; क्योंकि उसकी सम्मतिमें 


इसका प्रभाव बढ़ा ही भयानक् और असभ्य समझा 
गया | 

इधर विषाक्त गसोंका प्रयोग सर्व-प्रथम १६१५ ६० 
की २२ वीं अप्रेकको हुआ, जब कि, जर्मन सेनाने फ्रेंच 
सेनापर क्ोरिन नामक गेससे घावा किया | एक मास 
पश्चात्‌ मित्रदक ( ॥]|।७७ ) ने उसका उत्तर गसके 
द्वारा ही दिया ओर तत्पश्चात्‌ तो दोनों पक्ष इस 
युद्ध सम्बन्धी नवीन साधनकों अधिकाधिक हृढ़ ओर 
परिपक्क करनेमें देत्तचित हो गये। 

फीज तथा वल्ट नामक दो सेनापतियॉका कथन 
है कि, इन विधाक्त गंसोंसे केवल दो प्रतिशत ही 
अमेरिकन घराशायी हुए एवम्‌ पसे मनुष्योंकी संख्या 
तो बहुत ही थोड़ी थी, जो जीवन-पर्यन्त कार्याशक्त 
तथा विक्ृतावयब हो गये। इसके विपरीत बम गोलों 
की मारसे २५ प्रतिशत मारे गये और ५ प्रतिशत 
अड्भविहीन तथा विक्ृत-शरीर हो गये । उक्त साह्य- 
से यह भली भाँति प्रकट होता है कि, युद्धमें विषाक्त 
गैसोंका प्रयोग मनुष्यताके विचारसे सर्वोत्तम है तथा 
जंगली जातियों ओर अन्य सामान्य शंत्र भोंके विरुद्ध 
विषाक्त गेसोंका प्रयोग इतनो कुशलतासे किया जा 
सकता है कि, जन-संहार ओर रक्ततात भी न हो 
एवम्र्‌ कार्यसिद्धि भो हो जाय। परन्तु इसके साथ 
ही एक यह भी समस्या उपस्थित हो जाती है कि, 
मनुष्य बमके गोलोंसे तो अपनी रक्षा कर भी सकता 
है; किन्तु गैसोंके प्रभावसे बचना तो कठिन हो नहीं; 


प्रवाह ७, तरंग १ ] 


किन्तु एक प्रकारसे असम्भव है | आधातक्षेत्रके विस्तृत 
- होनेके कारण ये गसें अधिक मनुष्योंको घायल भी 
करती हहैं । 

विषाक्त गेसोंके विषयमें यह सब बातें खनकर 
यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि, आखिर ये हैं 
क्या ? युद्धमें प्रयुज्य रासायनिक व्रज्य ही विषाक्त 
गसोंके नामते प्रसिद्ध हैं। 
विषाक्त गेसे ठोस तथा तरल पदाथ ही हैं। साधा- 


पर वस्तुत:ः अधिकांश 
रणतया हम विषाक्षत गसोंकों पांच अ्रेणियोंमें विभकत 
कर सकते हैं-यद्यपि यह वर्गीकरण बहुत युक्तिसड्ल्‍भात 
नहीं है; क्‍योंकि इस प्रकार कई पदार्थ समान रूपसे 
कई श्रेणियोंके अन्तगत आ जाते हैं। फिर भी निम्न- 
है, आम 

१ प्राणनाशक पदार्थ । ये चार प्रकारके होते हैं-- 

( अर) वे जहरीले पदार्थ, जो कष्टदायक न होनेपर 
भी प्राणघातक हैं | उनमें हाइड्रोस्यानिक असल, स्यानोजन 
ब्रोमाइड ओर कार्बन सोनोक्साइड विशेष उल्लेखनीय हैं। 

( ब ) श्वासरोधक विषेली गेसें। ये फेफड की मिल्ि- 
योंकों नप्ट कर रुघिरके मिश्रणके लिय्रे वायुके आने-जानेकी 
छोटी-छोटी नलियाँ अवरुद्ध कर देती हैं। अतः रुघिरको 


लिखित वर्गीकग्ण सामान्यतः: सड्गतसा 


आक्सिजन न मिलनेके कारण मनुष्यका दम घुट जाता है सथा 
फल-हवरूप जीवनसे हाथ धोने पड़ते हैं।इन गसोंमें 
फासजीन, टाइक्लोर मेचिक फोरमेट तथा क्छोरोपिक्ीनके 
नाम उल्लेखनीय हैं। 

( स ) वे विष, जो वायुवाहक धसनियोंपर आघात कर 
उन्हें नष्ट कर देते हैं; फेफडोंमें जायुका सश्भार नहीं हो पाता 
तथा श्वासाबरोध हो जाता है। यदि बण अधिक धातक 
होता है, तो फलस्वरूप तुरत ही मृत्यु हो जाती है; किन्तु 
आधातके प्रयथकू न इोनेपर यदि झत्यु नहीं मी होती, तो 
भी फ़्रेफद इतने अशक्त हो जाते हैं कि, उनमें जीवाण 
प्रबैध कर जाते हैं एवम्‌ मलुष्यको श्रोंकाइटिस ओर 
निर्मोनियासे ग्रसित कर प्राणोंको नष्ट कर देते हैं। मस्टढ 

१९ 


विषाक्त गेसें ओर उनका प्रयोग ८! 


गैस ओर एथिल ढाइक्लोर आर्सीन गेसें इसो श्रंणीकी हैं। 

(द) वे विष, जो केवल नाक ओर गल्तेपर ही 
आघात करते हैं | इन विषोंसे भयानक दर्द, शिर:पीढ़ा, के, 
छातीका भारी होना, छींकना, आाँखोंके सामने अँधेरा, 
मृच्छा ओर शारीरिक दुर्बखता आदि शेग मनुष्यको घेर 
लेते हैं। डाइफेनिल कलोर आर्सीन तथा डाइफेनिल स्थान 
आर्सीन गस इस श्रंणीमें मुख्य हैं। 

२ अश्नस्पादक गेसें | ये गेलें आँखोंपर आधात करती 
हैं ओर कमसे कम कुछ कालऊके लिये मनुष्यको अंधा बना 
देसी हैं ! इस भ्रंणीके विष बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं; 
क्योंकि नेन्न ही मानव-शरीरमें सबसे कोमझ अवयब हैं | 
आरस्ममें युद्धमें ऐसे द्ज्योंके प्रयोगकी चेष्टा की गयो थो, 
जो नेन्नोंकी अत्यधिक हानि पहुंचावें। इन हष्योंके प्रयोग 
में एक छगमता यह रहती है कि, बहुत ही कम्त साआको 
आवश्यता पड़ती है; और, जब तक वायुमणडल्ममें इनका 
कुछ भी भाग शेष रहता है, तब्रतक देखना तो एक प्रकारसे 
मनुष्यके लिये असम्भव ही हो जाता है ! ये इतनी विषेली 
होती हैं कि, चायुके एक करोड़ भागोंमें इनका एक भाग 
भो सिश्चित हो जाय, तो नेश्नोंपर बढ़ा ही भयानक प्रभाव 
पड़ता है ! इससे थोड़ी भी अधिक मात्रामें. मिश्रित कर 
देनेपर योद्धाको रण-क्षेत्रते ही भागना पढ़ता है अथवा 
वह अन्धा होकर वहीं गिर जाता है। “'फोज' साहबका 
कथन है कि, किसी भी अच्छी अश्रस्पादक गैसका पुक 
गोला श्वासावरोधक फासजीन गसके ५०० से १००० 
गोलोंके बराबर है | सतत अश्न-प्रवाह तथा भेन्नोंकी सूजन 
समुष्यको थोड़ी देरके लिये अन्धा बना देते हैं। इस 
श्रेणीमें क्रोरपेसेटो फिनोन, ओोमबेनजील साइनाइड, ब्रोम 
ऐसीटोन, एथिल आयोडो, ऐसिटेटं, झ्लोरोपिक्रीन, झोर 
ऐसीटोन, बेनजीरू क्लोराइड, बेनजील श्रोमाइड, जाइछिल 
बोमाइड मुख्य हैं । 

3 शरीराज़रोपर छाछा ढालनेयाकी गेंसें | इनसे 
दारीरपर बहुत ही दुःखदाबक घाव हो जाते हैं श्रथा 


<२ गड्भा- विज्ञानाडु 


शरीरके जिस किसी अज्का भी ये रूपर्श करती हैं, 
वहीं भयानक पीढ़ा होने लगती है एवम्‌ छाले पढ़ 
जाते हैं। इनमें श्वासावरोधक तथा अश्नत्पादक गसोंके 
गुण भी होते हैं; क्योंकि श्वासके साथ ये फेफड़ोंमें 
प्रवेश कर जाती हैं ओर आँखोंपर आघात कर मनुष्यको 
अन्धा बना देती हैं। 

इस श्रंणीमें कुछ ये हैं--मस्टर्ड गेस तथा खतत्युकी 
ओस (]009/ ० 42९88) । 

४ इन गेसोंके सूघनेसे मनुष्यको छींक आना आरम्भ 
हो जाता है। जब युद्धमें इन गेंसखोंका प्रयोग किया 
जाता है, तब संनिकोंको अपने सुखोंपरसे कृत्रिम 


घेहरा हटाना पढ़ता है और इसके हटाते ही अन्य विषेली, 


गसोंका आक्रमण हो जाता है | डाइफेनोल. कक्‍्लोर 
आर्सीन अथवा '“नोला क्रास' एक ऐसी ही रोस् है। 

५ आन्ति-डत्पादक गेसे । इनका प्रयोग युद्ध-क्षेत्रमें 
इसलिये किया जाता है कि, वायुमणडलमें व्याप्त 
विषाक्त गेसोंका ज्ञान न हो अथवा इनको ही विषाक्त 
गेसे समझ कर सेनिकगण अपने मुखोंपरसे कृत्रिम 
चेहरे न उतार सकें एवम हृदयपर भार रहनेके 
कारण अत्यन्त पीड़ा सहें । 

विषेली गंसोंका प्रभाव उनके समाहरण (0०0९८6व॥- 
निर्भर है । समा- 
हरण तथा प्रसारकाल, दोनोंका प्रभाव एक ही प्रकारका 


078.00) ) तथा प्रसारकालपर 
है। उदाहरणाथ फासज्ञीन गेसका एक व्यक्तिपर एक 
मिनटमें प्राय: उतना ही प्रभाव पड़ेगा, जितना कि, 
दो मिनदोंमें उस फासजीन गेसका, जिसका समाहरण 
पहली गेसके समाहरणसे आधा है । 

विक्षक्त गेसोंकी बाष्पशीलता | ५०)७४)।५)। किसो 
विषाक्त गसके प्रभावक्षेत्रेक अघिक व्यापक हानेके लिये 
यह आवश्यक है कि, वह गेस वाष्पशोर हो; परल्तु 
इतनी वाष्पशीक नहीं कि, कुछ कारमें ही उड़ जाय | 
यहो कारण है कि, दो समान रूपसे विषाक्त गेसोंका 


[ प्रवाह ४, तरजू १ 


प्रभाव युद्धक्षेत्रमें सर्वधा भिन्‍न होता है। गेसे' बहुत 
ही शीघ्र वायुमणढलमें फेल जाती हैं ओर अनुभव यह 
बतलाता है कि, प्राणनाशक गेसोंके बम फूटते ही ये 
इतनी द्रत गतिसे वायुमगढलमें व्याप्त हो जाती हैं 
कि, गसोंके बादलोंमें समाहरण प्रतिशत एकका 'दर्शाश 
या उससे भो कम हो जाता है | फरन्‍तु यह बात उस 
समयकी है, जब बम फूटते ही हें; पर इसके कुछ ही 
काल बाद तो ये बहुत ही क्षुद्र को जाती हैं। हवाइ- 
ड्रोस्यानिक एसिड गेसका सबसे बड़ा दुगुण यही है कि, 
यह सत्रसे अधिक विषेछी गेस होनेपर भी वायुमणडलूमें 
शीघ्रतया व्याप्त हो जाती है तथा उसका समाहरण 
हू त बेगसे घटने लगता है। अतएवं उसका विषाक्त प्रभाव 
भो नहींके बराबर हो हाता है। फासजोन गेस द्वाइडो- 
ल्‍्यानिक गेससे बहुत भारी होनेके कारण जल्दी उड़ती 
नहीं है । इसी प्रकार अन्य तरल तथा ठोस पदार्थ 
( जिनका क्वथनाझू ऊँचा है ) अधिक समयतक वायु 
टहरते हैं तथा उनका प्रभाव भी अधिक व्यापक ओर 
कालक्षम होता है । 

गंस-प्रहार । गेस-प्रहार आर्टिकरी अथवा वायुयान 
प्रोजेक्शइलसे सफलतापूर्वक किया जाता है। अभ्न॒त्पा- 
दक गोलोंका उपयोग प्रथम बार १६६४ ३५ के मई 
मासमें हुआ था ओर १६१६ ६० के जुलाई मासमें 
विषाक्त गोलोंका। ऐसा कहा जाता है कि, सन्‌ 
१६६८ में कई युद्धोंमें गेसलोंके * छाख पचीस हजार 
गोले २४ घंदोंमें ही फेंके गये ! जहाँ बसके गोलोंका 
प्रभाव फूटते हो समाप्त हो जाता है, वहाँ विषाक्त 
गोछोंका प्रभाव, फूटनेपर, आरम्भ होता है; ओर, कभी- 
कभी दस-दस दिनोंतक रहता है! फ़िर बमके गोलोंसे 
रक्षा करनेको बनाये हुए कंक्रोद तथा लोहे आदि 
के किले रासायनिक विषाक्त गेसोंके गोलोंके सामने 
व्यध ही रहते हें; क्योंकि हन गसोंका धघूँआ कोनों तथा 


छिद्दोंके द्वारा प्रविष्ट होकर अपना आघात कर सकता है । 


प्रबह ४, तग्डु १ ] 


फासजीन गेस | थूरोपीय महायुद्धेक पहले हो जर्म- 
नीने इस गैंसको निर्माण-विधिको आविष्कृत कर इसे 
बहु परिसाणमें बनाना आरम्भ कर दिया था। यह 
गेस जान्तव कोयलेके समान कोयलोंसे उत्पन्न विषाक्त 
गेंस कार्बन मोनोक्‍्साइड तथा हरी-पीली क्लोरिन गेस 
के संयोगसे उत्पन्न होती है। 

यह गेस तरल पदार्थ है। इसका क्रथनाडु ८' २९ 
श है तथा विशिष्ट घनत्व १४३२९ ( ०" श) है। यह 
गंस बहुत हो जहरीली है तथा इसका प्रभाव हृदय- 
पर धीरे-धीरे होता है; ओर, कई बार तो ऐसा 
प्रतीत होता है कि, अब इसका कोई प्रभाव नहीं 
रहा; पर अन्तमें छच्यु हो जातो है! यह गेस फेफ- 
डोंपर भी बड़ा अग्रानक प्रभाव डालती है तथा इसकी 
दुर्गन्ध तो इसनी तीघ्र ओर असहाय होती है कि, 
केवल एक बार सूघ लेनेपर भो मनुष्य जीवन पर्य्यन्त 
दुर्गन्ध नहीं भूलता ! इसके गुणोंका बखान वेज्ञानिक 
कोई कहते हैं. कि, 
इसका विषाक्त गुण फफड़ोंमं जाकर हाइड्रोक्ोरिक गेंस 


मिन्‍न-भिन्‍न प्रकारसे करते हैं। 


बननसे स्थापित हांता है तथा कुछ छोगोंका मत 
हैं कि, मनुष्प्का श्वास-नलोमें हवाका स्थान फासजीन 
गस ग्रहण कर लेती है; ओर, फलस्वरूप सांसन ले 
सकनेके कारण मनुष्यका दम घुट जाता है. एवम्‌ 
उसकी रूत्यु हो जातो है। इसके रोगीका निदान 
केवल यहो है कि, वह पूर्ण रूपसे विश्राम ले ओर 
आक्सीजन गेस सूँघ। 

क्लोरोपिक्रीन | इस गसकों ब परिमाणमें उत्पन्न 
करनेमें इगलेंड तथा अमेरिकाने अच्छी सफलता प्राप्त 
की है। यह गैस पिक्रिक एसिड तथा क्लोरिन गेसके 
मिश्रणते बनतो है । 


है तथा विशिष्ट घनत्व १६५४ (२० श' ) है एवम्‌ 


इस गेसका रंग पानीका-सा 


क्थनाइु ११२५' शा' है | यह प्राणनाशक तथा अश्,- 
त्पादक, दोनों श्रेणियोंकी होती है। स्टेनिक छोराइड- 


विषाक्त गैसें और उनका प्रयोग 


८३ 


के साथ मिश्रित कर रणक्षेत्रमं इसका उपयोग किया 
जाता है। बस फूटनेपर &छ घंटेतक वायुमयइल इसके 
विष्से पूर्ण रहता हैं। 

मस्टर्ड गेल । अमेरिका, इगलेंड तथा जर्मनोने इसका 
उपयोग किग्रा था। यह तरल पदार्थ है एवम्‌ इसका रंग 
पानीका-सा है। इसका क्रथनाकु २१७ श* है। इसका 
प्रभाव सर्वप्रथम नेन्नोंपर होता है लथा मनुष्यकों बहुत पीह़ा 
होती है ओर कनीनिका ( (0008 ) नष्ट हो जासी 
है! इसका प्रभाव इतना तीत होता है कि, थोढ़ी-सी 
मान्नासे मनुप्य कुछ समयके लिये अन्धा बन जाता है। 
यह कहा जाता है कि, यदि इसका एक भाग वायुके डेढ़ 
करोड़ भागोंके साथ मिश्रित कर दिया जाय, तो कंजंटी 
वीटिज ( 00७॥]ए॥/ शा» ) हो जाती है। शरीरके 
गीले स्थानोंपर इसका प्रभाव अधिक पढ़ता है तथा 
कक्षादि स्थानोंपर घाव हो जाते हैं। इस गेसके विषयर्मे 
ब्रिटिश सेनाकी विज्ञप्ति यह है-- 

(६) इससे प्रभावित होनेपर सबसे प्रथम छींकका 
आना आरम्म हो जाता है और १२ घटेके पश्चात्‌ नाक 
बहना, आँखोंक्री सूजन ओर के इत्यादि शारीरिक विकार 
उत्पन्न हो जाते हैं । 

( + ) चेहरे ओर गलेपर छाले पढ़ जाते हैं। 

(३ ) जंघास्थलका मध्यवर्ती स्थान लाल हो जाता 
है, भयानक पीड़ा होती है एक्म छाले पढ़ जाते हैं । 

(४) शरीरपर आधात होते ही तो किसी प्रकारका 
कष्ट नहीं होता; किन्तु कुछ समयके पश्चात्‌ शरीरमें असह्य 
पीढ़ा होने लगतो है । 

मस्टर्ड गेसका विष बहुत ही सामान्य होता है-यहां 
तक कि, सूँघकर भी इसका पता नहीं लगाया जा सकता । 
बम फूटनेफके कई दिन बादतक इसका प्रभाव रहता है। 
बहुत ही घीमी गन्‍्ध होनेके कारण इसकी पहचान बढ़ी 
ही कठिनतासे हो सकती है; ओर, यदि इसकी मात्रा भी 
संयोगवश कम हुई, तो पता लगाना एक प्रकारसे असम्भव 


८४ शड्भा--विज्ञानाडु 


ही हो जाता है । उधर योद्धा लोग कृत्रिम चेहरे 
हर समय नहों पहने रह सकते; क्योंकि हस अवस्था- 
में काम करनेमें बढ़ी अछविधा पढ़ती है। अतः इसकी 
परीक्षाके लिये भी अन्य रासायनिक साधनोंकों हूंढ़ 
निकराछा गया है । 

घायुमणइलमें इसको उपस्थिति ज्ञाननेका एक सरल- 
सा डपाय यह है कि, फोम एलो छाल हो जाता है। 
विगत युद्धमें यट्ट प्रयुक्त की गयी थी । 

इस गेसके आधातसे पीढ़ित उ्यक्तिका उपचार 
यह है कि, ६६ भाग क्लोरामिन टी को एक भाग 
सोडियम स्टीयरेटल मिश्रित किया जाय तथा 
व्यक्तिके शरोरपर इसका लेप कर दिया जाय । 

मह्टंड गेसके विषस बचनेके उपाय--आँख तथा 
श्वास-नलीको रक्षा तो कृत्रिम चेहरोंके उपयोगसे हो 
सकती है ओर शरीरके बचावके लिये विशेष प्रकार- 
के कपई बनाये जा सकते हैं: पर वे भारी तथा महँगे 
होंगे | नीचे लिखो हुई चीजोंका लेप कर लेनेसे 


जाहत 


शरीरपर कुछ प्रभाव नहीं पढुंगा ! जिक आक्साइड 
8० प्रतिशत, तीसीका तक २० प्रतिशत, सूअरकी चर्बी 
२० प्रतिशत, लेनोलिन ( सेढ़के उनका तेल ), २० प्रतिशत । 
परन्तु आंख, नाक तथा फेफड़ोंके बचात्रका उपाय हूँढ़ 
निकालना अभी बाकी है। 

ब्लूक़्ास ( छींक लानेवाली गैस )। इस गेसका 
निमार्ण-कार्य बहुत कठिन है ओर यद्द आसे निकसे बनती 
है तथा ठोस होती है । इसका गलनाडू ४४ श० 
है। यह प्रय्य; उच्च काटिके विस्फोटक सेल्समें भर 
कर प्रयोगम॑ छायो जातो हे । जब इसके गोले फूटत 
हैं, तब इसके विषका कुहासा [)(४] बन जाता 
है ओर वह कृत्रिम चहरोंतकममें घुस कर छा कनके 
लिग्रे मनुष्यकों बाध्य कर देते हैं। द्वोंकमेके लिये 
कृत्रिम चंहरा हटाना पढ़ता है ओर इसके हटाते ही 
जोर भो कई प्रकारको अति विषेली गेसें [जो वहाँ चिद्य- 


[ प्रवाह ४, तरकु है 


मान रहती हैं] मनुप्यपर अकस्मात्‌ घावा करती हैं । 
यही इन छिकानेवाली गेसोंका उपयोग है । 

डच आफ डेथ ()90७ 0[ 42"0) लूइसाइट । यह 
तरल पदार्थ है तथा पानीमें इसका मिश्रण नहीं होता। 
शरीरपर भयानक छाले डालनेमें तो कोई भी अन्य गस 
इसकी समता नहीं कर सकती । इसके तनु-बिल- 
यनकी दो एक बूंदें भी बढ़े ही भयह्ूर फफोले ढाल दंती 
हैं। अपने विषमय प्रभावमें तो यह मस्टर्ड गेससे भी बढ़- 
कर है | चूहेके पेटपर कई प्रयोग करके यह सिद्ध हुआ है कि, 
इसकी केवल तीन बूँ दें ही उसको १ से ३ घंटेकी अवधिमें 
मार सकती हैं | इसका प्रहार फेफड़ों, नाक और गलेमें 

बहुत हो भयानक रूपमें होता है और छोकोंके मारे तो 

मनुष्य पागल हो जाता है। इस विपसे रक्षा करनेके लिये 
अभोतक किसी भी कृत्रिम चेहरेका आविष्कार नहीं हुआ 
है। ये कृत्रिम चेहर प्राय: लकड़ीके कोयले, सोडा लाइम 
तथा सोडियम परमंगनेंटले बनते हैं। 

शत्रु की गैसोंसे बचनेके लिये घृन्नावरण ( 9॥॥0९0 
#0+४०ा+ ) भी काममें लाये जाते हैं। इनका संगठन 
प्रायः निम्न लिखित पदार्थाते होता है --जस्ता ३७ प्रतिशत, 
कार्बन टट्ा क्ोराइड ४०प्रतिशत, सोडियम कलोरट (० प्रतिशत, 
अमोनियम क्लोराइड १० प्र*« श० ओर मेगनीशियम कार्बो: 
नेट ४ प्र० श> | इन पदार्थास्त सगठित प्रूश्नावरणके द्वारा 
शत्रुकों धोखा दिया जाता है एवम्‌ अपनी रक्षा भी हो 
जाती है । 

ऊपर गेसोंका एक सामान्य-सा विवेचन किया गया है, 
जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, वास्तवमें ये गेस ही 
नहीं; किन्तु इनमें बहुतने तर तथा ठोस पदार्थ भी हैं; ओर, 
साथ ही इस बातका भी आभास मिलता है कि, भविष्य- 
का युद्ध कितना भयक्लर तथा लोक सहारक हो सकता है | 
सम्भव है, विषाक्त गेसोंके इस विवरणसे कुछ पाठक यह 
घारणा बना ले कि, स्वयम्‌ विज्ञान ही मानव-समाजके लिये 
हानिकारक तथा दुःखप्रद है; परन्तु आवश्यकता इस बातकी 


प्रवाह ४, तर १ ] 
3 कि, हम स्थिर बुद्धिसे इसपर कुछ विचार करें। विज्ञनने 
मानव-छख-समद्धिके लिये जिन साधनोंकों जुटाया है, उनकी 
उपक्षा कर केवल उसके संहारक पक्षकी ओर हो दृष्टिपात कर 
उसके विरुद्ध कोई घारणा बाँघ लेना युक्तियुक्त तथा न्याय- 
सज्जत नहीं होगा। विज्ञानके दो पक्ष हैं--लोकोपकारक तथा 
लछोकापकारक । यदि मनुष्य सात्त्विक भावोंसे पूर्ण होकर 
विज्ञाननों लोक-कार्योमें नियोजित करेगा, तो अवश्य ह्ठी 


सूयसे शक्ति-अहण 


<८ण 


उसका कल्याण होगा; परन्तु यदि वह तामसिक भावों 
तथा बिचारोंसे ही पूर्ण होकर विज्ञानकाः उपयोग करेगा, 
तो उसका रूप अवश्य हो लोकसहारक हो जाभ्गा। 
अतणव सब कुछ सनुप्यपर ही निर्भर है। विज्ञान तो बेचारा 
व्यर्थभ ही कलड्डित है | अतः यह मनुप्यके ल्यि 
आवःश्यक-सा होता है कि, वह विज्ञानकी उन्नतिके साथ 


ही साथ सदावारकों भी ध्यानमें रखे। 


सुयसे शक्ति-गूहुण 


4|युत रामगोपात्र सक्‍्सना 


ढूंख प्रथ्वीके सागे जीवोंकों जीब और शक्ति 


देनेवाला सूर्य हो है, इस बातकों मान लेनेमें आज 
किसीको आपत्ति नहीं। आज हो नहीं, प्राच्रीन 
कालमें भी इस सिद्धान्तपर लोगोंकी श्रद्धा थी। 
परन्तु सू्य-शक्ति प्राकृतिक नियमों द्वारा ही 
प्राणियोंकों प्राप्त हुआ करती थी अथवा यों कहना 
डपयुक्त होगा कि, सूयसे शक्ति-प्रहण करनेमें आजसे 
१ शताब्दी पूच मजुष्यका कुछ हाथ न था | 

विज्ञान द्वारा यह बात निविवाद सिद्ध हो 
चुकी है कि, सूर्यकी रश्मियोंसे ही वह राखायनिक 
परिवतन होता हैं, जिसके द्वारा छोटे-से-छोटे तृणसे 
लेकर बड़ेसे बड़ वृक्ष तक हरे-भरे रहते हैं। निम्न 
श्रेणीके शरीरघारा जीबोंका भी ( जैसे खागोश, 
हिरन, बकरे आदिका ) पोषण इन्हीं उद्विज्ल पदार्थोसे 
होता हैं। उच्च श्रंणीके जीवधारी ( जेसे मनुष्य, 
शेर, गाय, इत्यादि ) इन्हीं उद्गिज्ञ पदार्थों अथवा 
निम्न श्र णीके जीवधारियोंकों भक्षण कर जीवित रहते 
हैं। इसी सूर्यके प्रकाशर्से चाष्प बनता है, जिसके 
द्वारा वर्षा होतो है ओर वर्षाके कारण कितने ही 
उद्धिल्ञ पदार्थो' ओर चलने-फिरनेबाले प्राणियोंका 


बी० एस-सी ० 


जन्म हो जाता है, यह किसीसे छिपा नहीं | जिन 
अदृश्य उत्साही व्यक्तियोंने उत्तरी एबम्‌ दक्षिणी 
भ्रुवोंकी यात्रा की है, उनका फहना है कि, वहाँ 
किसी प्रकारके प्राणो एवम्‌ वनस्पति, वृक्ष इत्यादि- 
का नाम तक नहीं--वे स्थान जीवन-यून्य हैं; इस 
लिये शक्ति-शून्य भी हैं; क्‍योंकि वहाँ सूर्यका प्रकाश 
बहुत कम है। इस प्रकाशकों पाकर जिस नियमसे 
पौधे बढ़ते हैं, जिस प्रक्रियासे उनमें प्रस्तार होता 
है, उसमें बृद्धि अथवा न्यूनता करता मनुष्यको 
शक्तिसे परे था। वर्तमान कालमें मनुप्यने सूयकी 
शक्तिपर भी अपना अधिकार जमा लिया है। अब 
सूर्यको प्रत्येक रश्मि केवड उच्णताका कारण ही 
नहीं रहो, वरन कोयला, मिट्टोका तेल और पेट्रोल 
इत्यादिके सद्ृश मनुष्य सूर्य-रश्मि द्वारा अन्यान्य 
कार्य भी करता है! 

उष्णता भो शक्तिका एक स्वरूप हैं। उच्णता 
ओर यान्त्रिक कार्य ( धुल 8) ७ ) का 
सम्बन्ध अथवा तापका यान्त्रिक तुल्याडु ( ॥०८॥- 
हगाएतों ७] गा रण एम 0। ॥/७।) सबसे प्रथम विज्ञान- 
घेसा मि० जूलछ ( )!। 7०१० ) ने, खन्‌ १८४३ ई« में, 


<६ 


बतलाया था। उसने प्रयोग ढरा सिद्ध किया 
कि, १ ग्राम ( ए/87770 ) पानी (१६५ 
शर्ताशपर )का तापक्रम १ डिग्री शतांश औए बढ़ानेके 
लिये ४. २» १०९ अर्ग ( 0(४8 ) कार्य करना 
पड़ता है अथवा १ फेलारी ( 08०७० ) तापकी 
शक्तिसे ४, २५९०९ अग ( 9४० ) कार्य किया जा 
सकता है। इन्हीं महाशयने उच्णता ओर विद्य त्‌- 
शक्तिका परस्पर सम्बन्ध बतलाया था | 


इसके पूर्ण, सन १८२१ ई० में, महाशय सीबेक 

( 560० ०ल८६ ) जर्मनने सच-प्रथम यह ज्ञात किया 
कि, यदि दो पृथक्‌-पृथक्‌ धातुओं (डद्ाहरणार्थ 
ताम्न ( 00])]७/ ) और बिस्मथ ( 3800() ) के 


गोल सरिये इस प्रकार मिलाकर रख, ओर उनके एक 


जोड़क।! गम करें तथा दूसरा ठंडा रख, तो उस कक्षामें 


बिद्य त-प्रवाह हाने ऊगता है, जिसका ज्ञान उन 





क्श्रिम सूर्यी सेवामें रोगमुक्त होनेंके अभिलाषी बालक 


दोनोफे मध्यमें एक चुम्बककी सूई लटकानेसे होता 


गड़ा-चिश्ञनाडु 


[ प्रवाह ४, तरज्ञ १ 


डक्त मदाशयने अनेक विभिन्‍न धातुओंकी एक 
नामावलो इस प्रकारकों बनायी कि, उसमेंसे कोई 
भी दो धातुर्ए लेकर यदि कथित योग बनाया 
जाय, तो ठंडे जोड़में विद्य तू-प्रवाह उच्च श्रेणीकी 
घातुप्ते निम्न श्र णीकी घातुमें होकर होगा। वह नामा- 
चली, कुछ विभिन्‍न धातुओंकी, इस प्रकार है -( १) 
मंटीमनी (आँजन), (२) लोहा, (३ ) जस्ता, (४) 
रजत (चाँदी ), (५) सुबण, (६) बंग ( राँगा ), 
(७ | सीसम, (2) ताप, ( ६ ) छाटीनम ओर ( १० ) 
बिस्मथ । इनमेंसे यदि हम जस्ता ओर रंगा लेकर 
ताप-विद्य त्‌ू-युग्म बनाव॑ ओर एक जोड़को गर्म कर, 
तो ठंडे जोड़में विद्य दु-धारा जस्तेसे राँगेमें होकर 
प्रवाहित होगी | ऐसे योगमें प्र4।हकी शक्ति बहुत ही 
अल्प होगी। यदि ऐसे दां योगोंकी एक श्टछुछा 
इस प्रकारकी बनायो जाय कि. ऐसी दो प्थक्‌ 
घातुओंके बहुतसे सरिये एकके पश्चात्‌ दूसरी 
घजातु॒तवालोंसे परस्पर 
जोड़ दिये जार्य और 
केवल एक ओररके 
जोड़ोंकोी ही गरम 
किया जाय, ता प्रवाह 
विशिख द्वारा बतढायी 
हुई दिशापें हागा। 
सूयके तापकों एक 
विशेष प्रकारके काच 
(जिस एकीकरण ताल 
(५0॥0|(॥- 
गए ) भी कहते हें ) 
: द्वारा एकत्र कर इतना 
तापक्रम बढ़ाया जा सकता है कि, कागज, कपड़ा 


[ 4,0॥॥॥ 


कं 


है। इस प्रकारकी दो पृथक्‌-पृथक्‌ धातुओंके योगको इत्यादि शीघ्र जल जानेबाली वस्तुओंमें आग लग 


"ताप-विद्य तू-युग्म” (["॥०।-७०-००७७।०) कह्दते हैं । 


जाय | ऐसा काय बाज़ारसे मोल लेकर बालक यही 


क् 


प्रवाह ७, तरड़ १) 


, करते हुए प्राय; प्रति दिन देखनेमें आते हैं। यह 


फोई नवीन बात नहीं; परन्तु इसी सिद्धान्तपर 
एक इ जिनके बायछर ( !30॥0' ) का पानी उदा- 
छफर वाष्प बनाया जा सकता है, जिससे इ जिन 
चल सके । एक ऐसे ही $ जिनका निर्माण अमेरि- 
कार्में किसी समय हुआ था। परन्तु ये सब साधन 
पूर्ण सफलता-पूर्वक सूर्यका ताप कार्यमें परिणत 
करनेमें समर्थ नहीं हुए । 

हालमें ही डाकर ब्रुनो लेंगने ( [)/, 300॥0 
],0॥0.) ( जो वलिनके एक बड़े विज्ञान-वेत्ता हैं ) 
केसर विल्हेम इन्स्टीट्यूटकी अपनी निजञ्ञकी 
प्रयोगशालामें एक ऐसे यन्त्रकी रचना की है, 
जिससे सूथका ताप लूग[तार विद्य त्‌शक्तिमें बद- 
लता रहता है। यह यन्त्र हमारा ध्यान इस बातकी 
ओर अ,कपित करता है कि, बहुत सम्भव है, निकट 
भविष्यमं हम एक ऐसे अनन्त शक्तिके आगारकों 
( जिसे हम अबतक एक प्रकारसे भुलये हुए थे ) 
कायमें ला सके । इस यन्त्रके आविष्कर्ता और 
निर्माता डा0 ब्रुनों लेंग २८ सालके एक नवयुव॒क 
है । आपका कथन है कि, भविष्यमें शीघ्र ही उनके 
बनाये हुए अद्भुत चमत्कारी प्लेटोंको (जो उस 
यन्‍्त्रका प्रधान अड्भ हैं) सहस्नोंकी संख्यामें इस 
हेतु कार्यम छाया जायगा कि, वे सूर्यके तापको 
विद्यु तशक्तिमें बदलकर उससे विशालकाय यन्त्रा- 
लय, रुके मिल इत्यादि चलावें | 

ये प्लेट उतने ही व्ययमें, जितनेसे कि, आज- 
कल ज़ल-प्रपात या वाष्प शक्तिसे घूमनेवाले डाय- 
नेमो ( विद्युत्‌ पेदा करनेबाला यन्त्र ) कार्य कर 
रहे हैं, उतनी विद्य त:शक्ति प्राप्त कर सकेंगे | इस 
प्रक/र वाष्प-शक्तिसे चलनेवाले इज़िन और जल- 
प्रपातसे घूमनेवाले ( ]07)/76५ ) से प्रतिस्पर्धा 
कर सकगे। 


सूर्येसे शक्ति-ग्रहण 


र्ऊ 


इस घटनासे कुछ वर्ष पूछे डाक्टर लेंग और 
डाक्टर ओनडाल (॥9 7,, 0. (70म्रपेक्री! ) 
ओर पाल जीगर ( अमेरिकन ) ने यह आविष्कार 
किया कि, शुद्ध तामुकी ( |'ध७ 00००) वो 
पत्तियोंक्रे बीचमें यदि पिसा हुआ ताप्नर आक्साइड 
[ एणुफ़श (शाप ] भर दिया जाय और तार 
द्वारा जोड़कर सूर्य-तापमें रखा जाय, तो उनके 
मध्यमें एक अशक्त विद्युत धाराका प्रवाह होता 
है | परन्तु प्रयोगशालाके प्रद्शनके अतिरिक्त ऐसे 
यन्‍्त्रसे भी विद्य त-शक्ति प्राप्त करना असम्भव सिद्ध 
हुआ । अब जिस धातुके मिश्रणका आविष्फार 
हमारे नवयुवक जमेन घिज्ञान-वेत्ताने किया है, 
डसके गर्भमें भ्रनेक आएचर्य-ज़नक गुण भरे पड़े हैं । 
ताम्र आक्लाइडके स्थानमें चद रजत सिलिनाइड 
[ 806" ४50[९॥00 ] डपयोगमरें छाते हैं । यह 
रजत सिलिनाइड चांदी ओर गन्धकका ( सजातीय 
एक तत्त्व, 3॥0॥४॥), जो का्रोंको लाल र॑गका 
बनानेके काममें भी आता है, इन दोनोंका ) यौगिक 
( (0॥॥[१0000 | । है । यह मसाला दा पतली 
चदरोंके बीचमें “भरनेवाली बस्तु” का काम देता 
है | इसके ऊपर वह एक गुप्त धातुको बहुत पतली 
भिंल्ली थढ़ाते हैं, जो इतनी पतली होती है कि, 
केवल कुछ अणु [ (0]-०७]७] ही मोदी होती है । 

ज्योंही सूर्येका प्रकाश इस पारदशेक भिल्लीमेंसे 
निकलता है, धातुकी दानों तहोंके मध्य विद्य दु- 
धारा पैदा करता है | जब यह प्रबाद्द नापा गया, तो 
ताम्र आकसाइडके प्लंटों द्वारा पैदा किये प्रवाहसे 
१५० गुना तीत्र पाया गया । ऐसो हो धातुके मसाले 
से भरे हुए प्लुटों द्वारा (जो आकार में सम्भवत: 
डाकखानेके चार टिकटोंसे किसी प्रकार बड़े नहीं 
थे) एक ऐसे रिनकी गर्मीसे, ज़ब कि, बादलके 
कारण सूयका प्रकाश बहुत धीमा था, विद्युत्‌ 


<८ 


पैदा कर प्रयोगशालाकी एक छोटी मोटर चलायी 
गयी, तो बराबर बलती रही | 

आविष्कत्तोका यह अनुमान हैं कि, जितने 
मूल्यले एक ( ३००००० ) किलोवाटका जल- 
प्रपातसे चलनेव|ला विद्य दालयथ बनता है, उतने ही 
मूल्यसे ३.,०००० किलोबाटका सूर्य-शक्तिसे विद्यत 
पैदा केरनेवाला बिजली घर निर्माण किया जा सकता 
है। ऐला करनेके लिये शक्ति-उत्पादन करने. 
वाले प्लेट्स क्षेत्रफलमें लगभग १ वर्ग मीलके 
लेने पड़ेंगे। इसका व्यय लगभग ६००) से ७००) 
रु० प्रति किलोवाट या इससे कुछ न्यून पड़ेगा । 
इतनी ही शक्तिका ज़लप्रपात-लश्चालित बिजलो-घर 
बनानेमें ५७) से ७५०) रू० प्रति किलोवाट जलके 
सुभीतेके अनुसार पड़ता है। परन्तु इसमे अधि- 
फता इस बातकी है कि, जलप्रपात-सश्चालित 
बिजली-घर केवल उसी जगह बन सकता है, 
जहाँ बड़ी-बड़ी नदियाँ हैं अथवा पानी अधिक 
परिमाणमें बहुत जमा करनेका ( किसी ऊँचे 
स्थानपर ) सुभोता है । सूर्थ-शक्तिसे सश्चालित 
बिजली-घरका निर्माण किसी भो स्थानपर 
किया जा सकता है। विशेषकर भूमध्यरेखाके पास 
वाले या उच्ण फटिबन्धवाले देशोंमें तो इसके 
द्वारा विद्य तू-शक्ति बहुत ही सस्ती पड़ सकती है। 

यदि सू्ंसे शक्ति ग्रहण करनेका यह स्वप्न 
पूर्ण हुभा, जिसकी कि, पूर्ण आशा है, तो फिर 
शिव्प-कलाके विकास और उत्तरोत्तर उननतिमें 
इस पृथ्वीपर कोयले ओर तेलके भविष्यमें अभाव 
होनेके कारण [ जिसके चिह् विज्ञान-वेत्ताओंको 
अभीसे दृष्टिगोचर हो रहे हैं] कोई बाधा पड़- 
नेकी सम्भाषना नहीं रहेगी | ऐसे यन्त्रालयके एक 


यार थन जानेपर फिर उसके चलानेका व्यय 'कुछ 
नहींके! समान होगा। 
>> कर 
डाकुर लेंगके यह नवीन प्लेट बड़े बड़े यन्त्रा- 


गड़ग--विज्ञानाडु 


[ प्रवाह 8, तरडू १ 


लयोंका सूर्य-शक्तिसे चलानेके अतिरिक्त अन्य कई 
प्रकारसे भी बड़े लाभके सिद्ध हुए हैं । इनके द्वारा 
चित्र लेनेवाले प्लेटों [ 7200 ९7७]१४९ 2868] 
पर सूर्यका यथोचित प्रकाश डालनेके लिये एक यन्त्र 
[ जो स्वतः कार्य कर सके ] भली भाँति बन सकता 
है । यह प्लेट परा छाल या उप रक्त (१ 7'8-"€( ) 
किरणोंसे प्रभावान्वित हो सकते हैं । ये किरणें 
आँखोंसे नहीं दीखतीं; परन्तु घने कोहरेमेसे पार हो 
सकती हैं । अतएवं समुद्रमें चलनेब,ला जहाज 
ओर वायुमें उड़नेवाला यान छुंटोंके इस 
गुणसे अर्थात्‌ उनपर परा-छाल किरणों द्वारा भयफी 
ख्ैतावनी प्राप्त करके अधिक लाभ उठा सकेगे। 
बायुयान, जो काहरेमे फंस गया हो, सूर्य की दशाका 
ज्ञान इन प्लेटों द्वारा प्राप्त कर सकता है। 


जरमंनीके एक सबसे वड़ें जहाज़में, हालमें ही, 
अश्नि बुकानें वाला एक यन्त्र, इसी सिद्धान्तपर, 
बनाकर लगाया गया है। यह यन्त्र स्वतः इस 
बातकों ज्ञात कर कि, आग जहाजके किस प्रान्तमें 
लगी है, उसे बुका भी सकता है। इसका संक्षेपरमे 
प्रबन्ध इस प्रकार है कि, जद्दाजके विभिन्न प्रान्तोंसे 
हवा पम्प द्वारा, नलियोंमें होकर, एन्छ प्रकाश-विद्य त्‌- 
यन्त्र ( !!॥७०७ -ि0८।१९ 00५0७ ) के सामनेले 
निकाला जाता है। जब हवामें धूएँ का मिश्रण होता 
है, तब उस यन्त्रपर गिरनेवाले प्रकाशमें न्‍्यूनता 
होती है, जिसके कारण यन्त्रमें बहनेवाली विद्य दु- 
धारा कम हो जाती है। इस कमीसे एक सड़ुँ तकी 
घंटी बजने लगती है, जिसके द्वारा वह स्थान, जहाँ 
आग छगी है, ज्ञात हो जाता है; ओर, ऐसा 
विद्युत्‌सम्बन्ध हो जाता हैं, जिसके द्वारा आग 
बुफानेवाला पम्प उस जगह काये प्रारम्भ कर दे। 


भविष्य इम बातको बताचेगा कि, यद्द यन्त्र सूयसे 
शक्ति-प्रहण करनेमें कितनी सहायता करता है । 





"कागजपर रंगीन फोटो” लेखसे सम्बद्ध चित्र 


कासमीलाजी 


श्रीयुत वटेकृष्ण दाप्त बी० एस-र्ी ० 


कि रहस्यमय है | उसकी अनेक लीलाएँ बड़ी ही 
विचित्र हैं। करीब १६०६६० में जब एक आविष्ट विद्य ह- 
शंकको बेलूनमें ऊपर ले जाया गया था, तब यह देखा गया 
कि, उसके विसर्ग होनेका क्रम ज्यादा हो जाता है। 
यह भी देखा गया कि, जसे-जेसे हम ऊपर जाते हैं, बेसे-वंसे 
कोई चीज बढ़ती जाती है | इसका क्या कारण है? क्या वहां 
कोई एंशी चीज हें, जिसके द्वारा यह कार्य होता है? 
विज्ञानके द्वारा हमें यह मालूम है कि, आकाशसे कोई कण 
नहीं आता | तब हससले यही सिद्ध होता है कि, कोई पदाथ 
एक तरहकी अहवग्य रश्सि या किरण हैं, जिससे यह अन्भू त 
कार्य होता हैं। 
बड़ आलसो होते हैं; जोर, 
प्रकृति भी यह नहों' चाहती कि, मनुष्य उसकी रहस्यमयी 
सम्पदाकी खोज करके उसके कुछ अंशको पा लें । फलत: 
बहुत वर्षोतक इस विषयका 


सांसारिक जीव 


कुछ कार्य नहीं हुआ; 
लेकिन कुछ ही सालकी बात है कि, प्रोफेसर मिलिकनकों 
ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस घिशेष किरणका 
नाम “कासमिक किरण” ( (!08॥0 हि&$+ ) रखा । 
जिस विज्ञानकी विशेष शाखाके द्वारा इसका अध्ययन होता 
हैं, उसे कासमोलाजी कहते हैं। 
यह कासमिक किरण क्‍या है ओर कहाँसे आती है! 
इस प्रश्नका उत्तर सिलछिकन और दूसरे वज्ञानिकॉने दिया 
है, जो शायद कल्पना मात्र ही है! 
कया यद्द किरण हम छोगोंको तारोंसे मिलती है? इसके 
उत्तमें सर जीन्सका कथन है कि, नहीं | यदि यह किरण 
तारोंसे आती, तो हम लोग इसको सूर्यसे ज्यादा परिमाणमें 
पाते ओर हमको रातकी अपेक्षा दिनमें यह किरण ज्यादा 
१२ 


मिलती; पर मिलिकनने यह प्रमाणित किया 
है कि, दिन ओर रातमें कासमसिक किरण समान परि- 
माणमें ही मिलतो है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि, 
कासमिक किरण नक्षत्रोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रखती ! 

अन्तमें, बहुत खोजके बाद, यह निश्चय हुआ 
कि, यह किरण आकाशके तारोंसे नहीं आती। इसके 
कि, 


लिए (09 ध७ ॥0| 890 एएा] ॥0. गाब्ह४८ह 


घारमें मिलिकनका कहना है ०7णापे९ 
अं शाक्राएा की गाए एड, शैप्ा. शा 
0॥0 ॥ए7४०)) ६7 ५78८०” अर्थात्‌ “मे' इस सिद्धान्त 
पर पहुचता हूँ कि, यह किरण सुष्टिक जड़ पदार्थकी 
मात्राओंसे नहीं आती, वरन यह तारोंके बीचके स्थानों- 
से आती है।” इस कथनका समथन ओर-ओर वैज्ञानिकों- 
ने भी किया है। कहा है कि, यह किरण तारोंके 
बीचके स्थानोंसे आती है। 

ऊपरके कथनका एक बढ़ा प्रमाण यह है कि, 
यह किरण पृथ्वीके चुम्बकीय क्षेत्रेके प्रभावले विक्षिप्त 
नहीं हो जाती | साथ ही साथ मिलिकनने यह भी बत- 
छाया है कि, समस्स कासमिक किरणोंको 'प्रवेश-शक्ति' 
बराबर नहीं है। कम शक्तिवालो किरणकों रूदु किरण 
कहते हैं। यह रूदु किरण €० प्रतिशतके हिसाबसे कुल 
कासमिक किरण [ जो हमें मिलती है ] वर्तमान रद्दती 
है। रु किरणकी शक्ति “गामा-किरण” [ ५-।७३४४ ] से 
प्रायः दसगुनी ज्यादा है । 

कुछ ही दिनोंकी बात है कि, प्रो० पिकाईने 
बेलूनमें उड़कर कुछ आश्चर्यजनक बातें मालूम को थीं। 
उनका कहना है कि, 'कासमसिक किरण” अपने ह्थानसे 


६० गड़ा--विज्ञानाडु 


चलकर इस प्ृथ्वीपर पहुँ चनेके पहले हवा [ द770- 
ध0)07/0 ] के प्रभावसे अपनी गति कम कर देती है। 
हम जितना ऊपर जाते हैं, उतनी ही ज्यादा 'कासमिक 
किरण' प्राप्त होती है। यहाँतक कि, १० मीलकी 
ऊँचाईपर यह किरण अड्भॉपर, पानीको बूँदोंके समान, आ- 
आकर टपकने लगती है । 

अब यह प्रश्न उठता है कि, यह शक्ति (ग्रित0/'(५४) 
कहाँसे आती है? कुछ वेश्यानिकॉंकी यह धारणा है 
कि, तारों ( ४७७ ) में जो पदाथ ( कि ) 
टूब्ते ( 07))]800 ) हैं, उन्हींकी 'शक्ति! यह 'कास- 
मिक किरण” है; लेकिन सिलिकनका विचार इससे भिन्न 
है। उन्होंने कष्टा है कि, "6५ 8४0 707)8 
8 0०ए0ा0त छत) #8/% अर्थात्‌ इनका तारोंसे 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 

इस कटिन समस्याकी पूत्ति “मिलिकन” ने ही की है | 
वही हमको भूले हुए राल्तेसे खींचकर ठीक पथपर 
लाये हैं। उन्होंने 'परमाणु-बन्धन” (4 6077-09प7 79 
की बात इसमें बतायी है । जो पदार्थ बहुत छोटे-छोटे कण 
| ( ?७0]९४ )से बने हैं, उन्हें परमाणु ( /६0॥॥ ) 
कटे हैं । इन परमाणुओंका एक केन्द्र होता है, जो घन- 
विद्युदाविष्ट दोता है और जिसे प्रोटोन कहते हैं। इस 
प्रोदोनक्ी चारो सरफ एलेकट्रन हैं, जो उक्त विद्यत्से आविष्ट 
दोकर घूमते रहते हैं। उदाहरणके लिये हाइड्रोजनको 
लीजिये । इसके एक परमाणुको देखिये । इसमें एक 
'प्रोयोन! होता है, जिसका आवेश एलेक्ट्रनके आवेशके बराबर 
दोता है। यह कक्षमें घूमता है। द्वीलियम ( 776]0077 ) 
को देखनेसे मालूम होता है कि, इसमें चार प्रोगोन ओर 
थार एलेक्ट्रन हैं। इनमें चार प्रोटोनके साथ दो एलेक्ट्रन 
सम्पिलित हैं ओर दो एलेक्ट्रन बाहर कक्षमें घूमते हैं । बस, 
हाइड्रोजन ओर हीलियमके परमाणु ( &॥0॥78 ) में यही 
मिन्‍नता है। यदि हम जब हाईडोजनके परमाणु ओर 
हीछियमके परमाणुकों तोलें, तो यह माढुम होगा कि, 


[ प्रवाह ४, तरड १ 


दीलियमका परमाणु द्ाईड्रोजनके परमाणुसे चारगुना 
भारी नहीं है; बल्कि उससे कुछ कम है| इसका कारण 
यह है कि, हीलियमका केन्द्रमें पेचोला छ्लियस है। 
इस तोलकी कमी ही उस शक्ति ( [7079५ )के रूपमें 
बदलतो है, जिसे हम लोग 'कासमिक किरण' कहते हैं। 

इससे यह प्रमाणित होता है कि, हीलियमसे हाइड्रोजन 
बना है । यह कहा जा सकता है कि, बड़े और भारी 
परमाणु छोटे-छोटे परमाणुओंसे बनते हैं। यदि यह बात 
ठीक है, तो तत्व हर समय आकाशमें बनते हैं। सिलिं- 
कनने कहा है-- 

“धव (800 3 [0 (6 एश/शा॥0 किक्षुपएक्क 0 
0. फरं।एेका हाडिशबोड रा वीर फैणांपागए 
जा जालिकलीकवा' 98९0 0| 0 ]एा8।| ४#0॥0 0४ 
(0 68 एक ० ७याएाा 0र्पा ता (6 क907, 
अर्थात्‌ में यह समभता हूँ कि, हलके तत्त्वोंसे भारी 
तत्वोंके ग्रहोके बीचक स्थानोंमें बननेके कारण 
'क्रासमिक किरण” बेतारका समाचार है । 

ऊपर कही गयी बातोंमें बहुत मतभेद है । 
इस मतपेदपर बहस करना हमारे इस छोटेसे लेखमें सम्भव 
नहीं है | जो कुछ भी हो, जन-साधारणफा अधिक- 
तर यही विचार रहता है कि, जब इनको एक वस्तु 
मिल गयी, तब उसका उपयोग किस तरह किया 
जाय । उन छोगोंको 'कासमिक किरणसे लाभ उठाने 
ओर उसको अपने काममें लानेसे मतलब है। 

हम लोगोंको यह देखना है कि, 'कासमिक किरण! 
को शक्ति कितनी है ओर यह भनुष्यके अस्तित्व- 
पर कुछ प्रभाव डाल सकती है या नहीं। 

'कासमिक किरणकी शक्ति बहुत बढ़ी है। क्‍या 
यह शाक्ति काम्में छायी जा सकती है? मनुष्य क्या 
नहीं कर सकता | उसने ही जल-बलको अपना गुलाम 
बनाया, डसीने कोंयलेकी गरमोसे अपना काम कराया; 
उसोने बिजली पेदा की और उससे काम लिया। 


प्रवाह ७, तरह ९ ] 


क्या वही मनुष्य कासमिक किरण [ 008॥70 नए४ ] 
को अपने अधिकरारमें लाकर उससे कुछ कार्य कर 
सकता है?! 

इसका उत्तर “हाँ” में दिया जा सकता हैं। इस 
सम्बन्धमें आज बहुत-सी विज्ञानशालाओं में प्रयोग किये जा 
रहे हैं, जिनसे भविष्यमें बहुत कुछ आशा की जाती है। 
वह दिन दूर नहीं हैं, जब कि, हमारे घरोंकी चतुर 
स्त्रियाँ कोयले भोर बिजलोके चूल्हेको बिदा करके 
अपने-अपने घरोंमें 'काससिक किरण'के चेल्हें जलायेंगी । 


घोलते-वालते चित्र €१ 


न ००४२६४२४०४/४+७ ७० 


यह रहस्यमयी रश्मि हमारे ढाक्टरोंको भी बहुत सेचा 
कर सकती हैं। वे लोग आजतक रेडियमकी कड़ी किरणोंकी 
सहायतासे बड़े-बढ़ असाध्य रोगोंको चिकित्सा करते 
थे। पर अब वह दिन आ वाया है, जब कि, कानसरकी 
चिकित्सा 'काससिक किरण'के द्वारा की जायगी; और, 
असाध्य रोगोंकी चिकित्सा करनेके लिये 'कासमिक किरण'के 
स्वास्थ्य स्थान खुलेगे । 

हम छोगोंको 'कासमिक किरण'की उन्‍नति और छसके 
उज्ज्वल भविष्यकी कामना करनो वाहिये | 


वि 


बोलते-बालते बकिच्च॒ 


बा० श्यामनारायण कपूर बी० एस-सी ० 


बोलते-चालते चित्र अथवा टाकी फिल्‍म इन 
दिनों साधारणसो बात है; परन्तु इनका निर्माण 
हुए अभी बहुत समय नहीं हुआ | अब भी बहुतसे 
लोग पहली ही बार बोलती हुई तस्वीरें देखनेके 
आश्चयेजनक अनुभव बतानेसे नहीं चूकते | 
वास्तवमें यह घटना कऊकी बातसी है। सिनेमा 
बोलते हुए चित्रोंकी पहली बार देखनेपर कितना 
आश्चये होता है, इसे भुक्तमोगी ही जानते हैं। 
इन चित्रोंमें आवाज केसे पेदा होती है? स्वाभा- 
विकताका पुट केसे दिया ज्ञाता है ? खित्रोंबी 
गति तथा उनके हाव-भाव और शब्दोंके उतार- 
चढ़ावमें पृर्ण सामज्जस्य कैसे पेदा होता है? 
अभिनेताओं एवम्‌ अभिनेत्रियोंकी बातचीत, सोते 
हुए मनुष्यको छातीके उतार-चढ़ाव एवम्‌ उसके 
खुर्राटे लेनेकी आवाज, वीणाके तारोंके हिलनेके 
साथ ही साथ उनसे भड़्ार निकलना आदि बहुत- 
सी ऐसी बातें हैं, जिनका उत्तर प.नेके लिये आज्ञ 
दिन भी बहुतसे लोग उत्छुक हैं । इस लेखनमें 


बोलते हुए चित्रोंके रहस्यको समभानेकी चेष्टा की 
ज्ञायगी | 

मूक चित्रोंके आविष्कारको अभी पूरे सो 
वर्ष भी नहीं हुए हैं । १९ वीं शताब्दीके अन्तमें 
मूक चित्रोने बातिक नाटकोंके स्थानमें सर्व-साधा- 
रणका मनोविनोद आरकस्म किया; और, जनता 
इनकी ओर आकर्षित हुई एवम्‌ चारों ओर इनका 
खागत हुआ । शीघ्र ही मूक लित्र बहुत लोक-प्रिय 
हो गये । छोकप्रियताके साथ ही उन्हें अधिकाधिफक 
उन्‍नत बनाया जाता रहा | ३२० वर्षोके अनवरत 
परिश्रम एवम्‌ प्रयोंगोंके पश्चात्‌ ये मूक चित्र कला 
और ज्ञानके प्रसारके साधन, दोनोंकी ही द्वष्टिसे, 
उननतिके उच्चतम शिखरपर पहुँच गये; परन्तु 
वेशानिकोंने उन्हें उसी स्थलूपर धीरे-धीरे पुनः 
अन्धकारमें विलीन हो जानेके लिये छोड़ना 
जखित न समझा । 

उधर सर्वे साधारण भो इन छाया-चित्रोंको 
ओर भी अधिक उन्नत बनाने तथा घास्तविक 


श्र गक्ता-विज्ञानाडु 


नाटकोंके मिकटतम लानेके लिये फोछाहल करने 
छगे। इस उद्योगमें लगे हुए व्यवसायी और 
पूँजीपति भी अपने व्यवलायको अधिक उन्नत 
और श्रष्ठतम रूप देनेके लिये लालायित थे । 
मूक विश्च बनाना सखंसारका एक प्रमुख व्यवसाय 
है। आधथिक लागतके हिसाबसे इसका तोखरा 
नम्बर है। उन्‍नतिके उच्च शिखरपर पहुँचनेके बाद 
छायाविशन्र उतने अधिक छोक-प्रिय न रह सके, 
जितने वे शुरू-शुरुमें थे। धन-कुबेरोंको ( जिन्होंने 
सिनेमा-व्यवसायमैं अपनी लम्बी-चोड़ी पूँजी लगा 
रखी थी ) कम लाभ होने लगा | वे लोग चिन्तित 
हो उठे और उन्हें निकट भविष्यमें ही इस 
उद्योग-धंधेके नष्ट होनेकी आशडुूग होने लगी । 
यही इन छायाचित्रोमें ध्वनिके उत्पन्न द्वोनेका 
इतिहास है । 

मूक चित्रोंके आविष्कारके कुछ ही विनोंके 
बाद्‌ संसारके सम्मुख एक ओर मह्दत्त्वपूर् 
आधिष्कार किया गया था ।चह था एडिसन- 
का ग्रामोफोन | सूक चित्रोंके खाथ हो साथ ग्रामो- 
फोन भी उन्नतिके उच्चतम शिखरतक पहुंच 
चुका था। मूक वित्रोंकी अधिक स्वाभाविक 
बनानेके लिये शुरु-शुरूमें छोगोंका ध्यान इसी 
ग्रामोफोनकी ओर आकफषित हुआ। इन दोनों- 
फो सम्बद्ध फरनेमें भो के धषे लग गये। 

खबसे सरल तरकीय (जो उस समय सूभी) 
मूक चित्रंकी फिल्‍म लेनेके साथ ही साथ तत्स- 
म्बन्धी  बातचोत, . गाना-बजाना तथा अन्य 
ध्वनियों के भ्रामोफोन रिकाड तेयार करना थी। 
परन्तु इससे सन्‍्तोष-जनक नतीजा न निकला । 
मूक चित्रोंशी गति ओर आ्रामोफोन रिकाड्डॉमें 
समकालीनता स्थापित न हो सकी । वास्तममें 
पूर्ण समकालीनता ही सवाक्‌ चित्रोंकी प्रधान 


( प्रधाह ४, तरकु ९ 


विशेषता है । कुछ दिनों तक फिल्‍्मके खाथ 
प्रामोफोनके रिकार्डोफोी लाकर उनमें ध्वनि 
उत्पन्न की जाती रही; परन्तु इसके दोष शीघ्र 
ही प्रकट हो गये ओर जनता इसकी ओर अधिक 
आकर्ित न हो सकी । आँख और कान, दोनों- 
को हां समकफालीनताका अभाव खटकने लगा। 
शुरू-शुरूमें प्रामोफोन-रिकराडंको द्ाथसे चलाकर 
उसकी ध्यनिको मूक खित्रोंके बराबर रखा 
ज्ञाता था । 

इस पद्धतिमें सुधार करना बहुत आवश्यक 
हो गया । मूक चित्रों और ग्रामोफोनकी ध्वनिमें 
समकालीनता लानेके लिये मशीनोंका प्रयोग किया 
जाने लगा । इससे भी अधिक लाभ न हुआ । 
बग्रामोफोन रिकार्ड साधारणतया बहुत छोटे होते 
हैं । उन्हें कुछ अधिक बड़ा बनानेपर भी वे साधार- 
णतया काममें लायी जानेवाली लम्बी फिल्मोंकी 
बराबरी नहीं कर सकते । एक रिकार्ड अधिक-से- 
अधिक ६-9 मिनटतक आवाज पेदा कर सकता 
है; और, एक फिल्‍म कम-से-कम्त १५ मिनटतक जरूर 
ही चलतो है । ग्रामोफोनमें एक रिकार्डफे समाप्त 
हो जानेपर दूसरे रिकार्डकी जरूरत पड़ती है। 
यह रद्दोबद्ल भी इस तरहसे दो कि, दर्शकों और 
श्रोताओंको इसका आभास भी न मिल सके और 
न किसी तरहकी गड़बड़ी ही पैदा हो | सेकिडोंके 
फरकसे सब गुड़ गोबर हो सकता है। इस मसलेफो 
हल कफरनेके लिये दो प्रोजेक्टिग मशीनें फाममें 
लायी जाने लगीं । जितनी देर एंक मशीन काम 
करती, इसी बीचमें दूसरी तैयार कर ही जाती । 
इस दूसरी मशीनमें आगेका प्रामोफोन रिकार्ड 
रहता और डसीके अनुकूल मृक चित्रकी फिल्‍म | 
पदले रिकार्डके खतम होनेके कुछ सेकिंड पहले 
ही यद दूसरी मशीन काम करने लगती; और, इस 


धवाइ ४, तर १). 
बीच पहलीको ठीक करके दूखरे रिकाडेसे 
आगेका काम करने लायक तैयार कर लिया जाता। 
इस पद्धसिमें दो मशीनोंके साथ हो साथ दो सिनेमा 
फिल्मोंकी भी जरूरत पड़ी । हाँ, समकालोनता 
जरूर स्थापित हुई | कुछ दिनोंतक यह पद्धति काफी 
सनन्‍्तोषजनक समझी गयी; परन्तु यह आदर्श! न 
बन सकी । ग्रामोफोन रिकार्ड सहयोगसे संगीत, 
बाद्य आादिकी ध्वनि जरूर अच्छी हांतो; परन्तु 
अभिवर्धनसे उसके गुण बहुत कुछ नष्ट हो ज्ञाते। 
उस जमानेमें बहुत बढ़िया लाउड स्पीकर्सा ओर 
बढ़िया अभिबधक यन्त्र बने भी न थे। इस दोषको 
दूर करना बहुत मुश्किल बात थी। दूसरी दिक्कत 
ग्रामोफोन रिकार्डो का अत्यधिक भारीपन था। 
उन्हें एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जानेमें अनेक 
विक्कतं पड़ने छगीं। वेजश्ञानिकोंकों फिर इस ओर 
ध्यान देना पड़ा ओर फल-स्वरूप एक नवीन पद्धति- 
का आविष्कार हुआ | यह पद्धति ध्यनिमार्ग-पद्धति- 
( 58000॥। ॥7७०८॥ 89#0१॥) के नामसे प्रसिद्ध है। 

कुछ वर्ष पूर्ण वेशानिकोंने ध्वयनिकी रुकावट-- 
प्रतिएम्भ--।॥7]0008॥)00) ओर विद्य तृकी रुकावट 
( ॥0 ७०(५॥०० ) में सम्बन्ध द्ढ़ निकाला था। 
इस खोजने छाया-बित्रोंको अधिक उन्नत बनानेमें 
बहुत सहायता दी । इस खाजकी सहायतासे ध्वनि 
विद्यु दु-धारामें परिवर्तित फी जाने लगी । परन्तु इससे 
दुसरा प्रश्न उपस्थित हुआ कि, इस प्रकार जो ध्वनि 
पुनः पैदा फी ज्ञायगी, उसे दशेकोंकी बृहत्‌ संख्या- 
तक केसे पहुँचाया जायगा ? रेडियो एवम्‌ लाडड 
स्पीकरके आविष्कारसे यह मसला भी हल हो 
गया | इस पद्धतिके लिये संक्षेपमें इतना कहना 
फाफो होगा कि, दसका रिकार्डिंग करने और इसे 
जनता तक पुन: ध्वनिके रुपमें पहुँ चानेकरे लिये सववे- 
प्रथम मूल ध्वनिको विद्य तू-तरज्डोंमें और बादमें इन्हीं 


बॉलते-चालते चित्र ६७ 


विद्य तू-तरज्ञोंको प्रकाशके उतार-चढ़ावमें परिवर्तित 
किया जाता है। ये प्रकाशके उतार-चढ़ाब सत्स- 
स्वन्धी दृश्यकी सूक फिल्मके साथ ही साथ अद्डित 
हो जाते हैं। सिनेमा हालमें टोफक इसके विपरोत 
कायवाही होती है | लाउड-स्पीकरमभेंस आवाज 
उत्पन्न करानेके लिये प्रकाशक उतार-चढ़।वको पुन; 
विद्य तू-तरक्लोंमें बदलना पड़ता है।हम इन खब 
बातोंपर अलग-अलग विचार करंगे। 

ध्वनिको बिः.लीकी तरड्डोमें बदलना आज्ञ 
दिन बहुत साधारण-सी बात हो गयी है , हम सब 
आये दिन ही इस सिद्धान्तकों ध्यचद्यारमें लाते हैं। 
टेलिफोन इसी सिद्धान्तपर काम करता है। जब 
हमें किसी वक्ताके भाषणकों बृहत्‌ ज़न-समुद|यतक 
पहुँचाना द्वोता है ओर वक्ताका स्वाभाविक 
आवाज उन तक नहीं पहुँच पाती, तब हम 
माइक्रोफोन अथवा सूद्ष्म-शब्द-ग्राह्दी यन्त्र व्यव- 
हारमें लाते हैं। बेतार और ब्राड-कास्टिंग इसी 
माइक्रोफ़ोतपर निर्भर हैं | माइक्रोफोन ध्वनिको 
विद्यु त-तरज्डोंमें बदल देता है। इन सबमें ४बनिकी 
तरडू एक प्रकारकी भिदली [ 9])॥/४९2॥॥ ] 
पर आकर टकराती हैं । फ्रिब्लीमे सह-कम्पन 
[ ५॥]0|॥॥0.. ४॥))/'8॥॥॥॥#5 ] पैदा हो जाते 
हैं। मिल्‍ली हरकत करने लगती है ओर इस हर- 
फतके फलस्वरूप प्राइकोफोनके सरक्िट [ (भा- 
"या ] में विद्य तू-तरडूः पैदा हो जाती है। यह 
तरड्ड पूर्णतवा मिल्‍्लीकी हरकतपर निर्भर होती 
है; और, इसकी तेजी अथवा सुस्तीके अनुसार 
शक्तिशाली अथवा कमजोर होती है । ध्वनिके 
स्वरमें परिवत्त न द्ोनेके साथ ही साथ इस तरडुमें 
भी परिवत्त न होता जाता है। माइक्रोफोनकी यह 
परिवत्त नशीछ तरडुः कुछ अन्य उपकरणोंसे 
प्रकाशके उतार-चढ़ावमें बदल दी जाती हैं। इसके 
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लिये कई तररीबें प्रचलित हैं। एक पद्धतिर्मे 
गेल्वनामीटर--विद्य दु-घारा-मापक यन्त्र-फाममें 
लाया जाता है । इसकी सूईसे विद्य दु-धाराके 
मापका पता मिलता रहता है। यह सूद धाराका 
माप बतानेके लिये हरकत करता रहती है।इस 
सूईके बताय छोटासा शीरा ( आइना ) लगा दिया 
जाता है।यह आइना भो हरकत करता है। इस 
शोशेकी सहायतासे प्रकाशकी किरणें एक घ्लिट 
( 8] ) में होकर भेजी जा सकती हैं। इन किर- 
णोंका  परिमाण पूर्णवयया शाशेकी हरफत-- 
अर्थात्‌ विद्य तू-तरड्रोंकी शक्तिपर निर्भर होता है। 

अब अगर इस स्लिटके पीछे एक सिनेमा 
फिल्म भी खींची जा रहो है, तब उसपर इन 
किरणोंके प्रभावसे कहीं अधेरा और कहीं उज्जेला 
हो जायगा । इस तरह फिल्मपर प्रकाश 
ओर अन्धकारके रूपमें ध्वनि अट्डित हो ज्ञाती 
है। मूल ध्वनिके स्घरोंमें जेसे-जेसे उततार-चढ़ाव 
होता ज्ञाता है, बैसे ही वँसे वह फिल्मपर मद्डित 
होता जाता है। कभी-कभी गेल्वचनामीटरके बजाय 
एक विद्य चू-चुम्बक ([9|0९/७-॥० 7०) व्यवहार में 
लाया जाता है । 

इस फिल्‍लमकी ज्ञाँच करनेपर मालूम होता है कि, 
धीमी आचाजके लिये चहुत ही धुँषली रेखाएँ 
अड्डित हुई हैं और तेज आवाजके लिये तेज रेखाएँ | 
जब पाजिटिव फिल्‍म बनायी जाती है, तब यह 
बात बिलकुल उलट जाती है। तेज्ञ आवाजके लिये 
धुँचली रेखाएँ अड्डित दो जाती हैं। यह धारीदार 
फिल्‍म साउ'ड ट्रैक कहलाती है । इस फिल्मपर 
अवनिके साथ ही साथ मूक चित्र भो अक्लित होते 
जाते हैं । ध्वनि-आलेखन और द्ृश्य-आलेखन एक 
ही समय ओर एक ही साथ होते जाते हैं। उन्हें 


गडज्रा--विशानाडुः 


[ प्रबाद्द ७, तरहू १२ 
खुनाने या दिखानेफके लिये संमकालीनताका कोई 
प्रघ्न ही नहीं उठता । 

ध्यनि-चित्रको दर्शकोंके सम्मुख उपस्थित 
करनेसें सम्पूर्ण कार्यवाही डलट दी जाती है। 
विक्षेषक [ /0]००८४ाए ] मशीनके द्वारा एक 
प्रकाशाचली फिल्मके ध्वनि-मार्गपर फेंकी जातो 
है । ध्वनि-मार्ग ज़्यों-ज्यों इस प्रकाशसे होकर 
गुजरता है, अपने ऊपर फेँके जानेबवाले स्थायी 
प्रकाशकों रोकता है । इस तरह प्रकाशमें फिर 
वे ही कम्पन पैदा हो जाते हैं, जिनके चित्र 
लिये गये थे । ये फम्पन तब विद त-फक्षोंमें हो 
फर गुजरते हैं ओर पुनः विद्य तू-कम्पनोंमें परिच- 
तित हो जाते हैं । यह विद्युत-कम्पन विस्तृत 
( धाप]/५ ) किये जाते हैं ओर बिच त-तारोंके 


द्वारा लाउड-स्पीकर्स तक पहुँचाये जाते हैं, जहाँसे 
वे शब्द बनकर निकलते हैं । 


ध्वनि-मार्गके ध्वनि-चित्रको विद्यु त-तरड्र)ंमें 
बदलनेके लिये तथा लाउड-एपीकसंका सश्चालन 
फरनेके लिये एक विशेष प्रकारका यन्त्र काममे 
लाया जाता है । इसे फांटो-इलेक्टिक खेल 
[ 9॥0(0 00०७०८ ०] ] कहते हैं। वास्तवमें 


फोटो इलेक्टिक सेल श्रुद्र विद्युदु घाराएं प्राप्त 
करनेका एक साधन मात्र है। 


यों समझ्िये कि, एक सेल है । सेलसे सम्बद्ध 
अभिव्घंक और लाउड स्पीकर हैं | सेलके सामने एक 
बड़ा गोलाकार प्लेट है। इसमें बराबरकी दूरीपर 
छोटे-छोटे छेद्‌ किये गये हैं। ये प्रकाशके लिये 
खिड़कीफा काम करते हैं ।इस प्लेटकी दूसरी तस्फ 
एक विद्युत्‌ लेप है। यद् लेम्प छिद्दोंके तथा सेलके 
प्रवेश-छिद्रफे ठोफ सामने रखा जाता है । प्लेट 
मोटर द्वारा घुमाया जाता है । जब प्लेटका छिल्र, 
लैस्प और सेलका भ्रवेश-छिठ़, तीनों एक ही सीधी 
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रेखामें होते हैं, तब सेलकी विद्य दु-धारामें 
परिवर्सन हो ज्ञाता है. ओर यह परिवर्तन 
लाउड-स्पीकरके शब्द द्वारा प्रकट होता है । 
परन्तु जब ढौम्प और सेलके बीचमें प्लेटका 
छिद्‌-हीन भाग जाता है, तब सेलकी 
विद्य दुःघारामें कोई परिवर्तन नहीं होता और 
लाउड स्पोकर भी शान्त रहता है। अगर प्लेट 
को तेजीसे घुमाया जाय, तो जोरोंका शब्द 
हंता है और घीरेसे घुमानेपर आवाज भी 
बहुत घोमी पड़ जाती है । अगर प्लेट ओर 
सेलके बीचमें कार्ड-बोडंका एक टुकड़ा रख 
दिया जाय, तो आवाज एकदम बन्द हो जाती 
है । सेलके अन्दर जानेबालो विद्य दु-धाराको 
रोक देनेपर भी यही हालत होती है । सेल 
द्वारा शब्द उत्पन्न फरानेके लिये हाई वोल्टेज 
(गाढा। ४णातएट्र० ) की विद्य दु-धारा और प्रकाश, 
दोनों ही आवश्यक हैं । 

अब यदि ऊपरके प्रयोगमें प्लेटके स्थानपर 
सिनेमा फिलमका ध्वनि-मार्ग ूूगा दिया जाय, 
तो दूसरा चित्र बदलकर तीसरेमें परिवर्तित 
हो जाथगा और सिनेमाकी, प्रोजेक्शन लेंटर्न 
([7०]००४०ा [क7॥0077) को, कार्य-पद्धतिका हाल 
बतलायगा। प्रोजेक्शन लेंटर्न और उसको अन्य 
सामग्री बहुत ही पेचीदी होंती है । यहाँ तो 


था 


केवड उसका पक विवरण मात्र. देकर 
उसकी कार्ण-पद्धतिको सममकानेकोी चैष्ठा की 
गयी है। 


बहुत-सी सिनेमा कम्पनियाँ ध्वनि-मार्ग-पद्धतिके 
साथ ही साथ अभीतक पुरानी गू।मोफोन-पद्धति भी 
व्यवहारमें हाती हैं। ध्वनिमार्ग-पद्धतिके सिद्धान्त 
पर भनेक प्रोजेक्टर बन गये हैं। इन सबकी कार्थ- 
पद्धति एक सी ही है, यन्त्रोंमं थोड़ा-बहुत फरक 


बोलते-चालते चित्र 
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जरूर होता है। उदाहरण ऊ्रे लिये आर० सी0 ५० 
फोटोफोन दो भागोंमें बाँदा जा सकता है । असली 
प्रोजेकुर ( विक्षेपक) ऊपरका ही भाग होता है-- 
फिल्म पहले ऊपरके भागके सामनेसे होकर गुज- 
रती ओर लेंस बाक्ख (,078 )05 ) में जाती 
है। वहाँ फिल्‍मके ऊपर आकी छाइट या कोई ओर 
बहुत तेज प्रकाश फिल्‍मके ऊपर संखत किया 
जाता है। प्रोजेक्शन लेंस फिल्मपर अड्धित चित्रको 
कई गुने यढ़े -चढ़े आकारमें लिनेमाके पर्देपर फें कता 
है। यहाँसे फिल्‍म ध्वनि-स्थानमें होऊर गुजरती है। 
उसके सम्मुख फोटो इलेक्ट्रिक सेल लगा रहता है । 
फोटो इलेक्ट्क सेलमें पैदा होनेबाली विद्य दु-घारा 
अभिवर्शक यन्त्रमें जाती है और लाडड स्पीकरमें 
होकर ध्रोताओंतक ध्यनिके रूपमें पहुँच जाती है । 
फिल्‍म आगे बढ़ जाती है ओर लिपटती जाती है। 
फिल्‍म इतनो तेजीसे घूमती है कि, प्रोजेक्शन लेंससे 
फोटो इलेक्ट्क सेलतक पहुंचनेमें समय नहींके 
बराबर लगता है । ध्वनि एवम्‌ चित्रमें पूर्ण समका- 
लीनता श्या जाती है। ध्वनिमार्ग अड्ड्त करनेकी 
विधिमें अब बहुत खुधार हो गये हैं। अब ध्चनिको 
अधिकाधिक स्वाभाविक रूप देनेकी चेष्टा की जा 
रदी है | 

सृष्टिके आरम्भसे ही ध्वनि ( शब्द ) मजुष्यकों 
एक विशेष प्रकारसे अपनी ओर आफषित फरती 
रही है। चलश्ित्रोंमें ध्वनिके जन्मने इस आश्चयेमय 
यन्त्र, कला ओर विज्ञानके युगमें एक नवीन और 
अद्टू.त आश्चये उपस्यित कर दिया है। चल-शित्र 
वैसे भी-सूक अवस्थामें भी-जन साथारणको 
अपनी ओर आकर्षित फरनेमें समर्थ थे; परन्तु 
ध्वनिकी उत्पत्तिने उन्हें ओर अधिक और घिशेष 
आकषेक शक्ति प्रदान की है। 

इधर हालमें जो भ्रंष्ठतर बोलते-चालते चित्र 


हद रंगा-विज्ञानाडु 


तैयार हुए हैं, उन्हें देखकर संसारकों विश्वास 
हो गया है कि, शब्द-खित्र-विज्ञान एक निश्चित 
कलाका रुप धारण कर रहा है| विनाशकारिणी 
आलोचनाओंकी परधाह न करते हुए भी इसने 
एक स्थायी रूप प्राप्त कर लिया है। बोलते चित्र 
तीव गतिसे उन्‍नतिके क्षेत्रमें प्रवेश कर रहे हैं भोर 
इसने उन घिशुद्ध नवीन क्षेत्रोंमें पदापण किया है, 
जिनका किसीको स्वप्नमें भी ध्यान नहीं हो सफता 
था। इतना सब होते हुए मी अभी प्रयोगात्मक ओर 
संक्रान्तिके युगमें ही विचरण किया जा रहा है। यह 
युग कठिनाइयोंसे परिपूर्ण है।यह व्यवसाय अभी 
अपनी शेशव अवस्थामें ही हैं। आये दिन इसमे 
बड़े-बड़े रद्दोबद्ल हो रहे हैं। बोलते-चालते चित्र 
अपने पू्व-गामी मूक्क चित्रोंसे ग्रुण और कला, 
दोनोंका ही द्वष्टिस उच्चतर सिद्ध हुए हैं। इनमें 
परियेतन इतनी जब्दी हो रहे हैं कि, जो बात 
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आजसे डेढ़-दो वर्ष पूरे अद्वितीय और अमूतपूर्ण 
फही जाती थी, आज़ वह साधारण ओर फहीं-कहीं 
प्राचीन भी समझी जाने रूगी है! 

दूरदर्शने अविष्कारने सिनेमा-प्षेत्रमं एक 
नवीन क्रान्ति पेदा कर दी है। वह दिन अब दूर नहीं 
मालूम दोता, जब ब्राडकास्टिग, टेलीविजन और 
बोलते-चालते चित्र, सब एकमें ही सम्बद्ध होकर 
मनुष्य-समाजके लिये मनोधिनोदका एक ओर. 
बढ़िया साधन प्रस्तुत कर दें। इस पद्धतिमें फिर 
आपको और अधिक सिनेमा तक जानेका कष्ट न 
उठाना पड़ेगा । आप अपने घरमें अपने सत्री- 
बच्चों सहित बैठे हुएं संसारकी सर्वश्रेष्ठ फिल्‍मों- 
को देख सखकेंगे। सिफँ आपको रेडियो सरीख 
एक यन्त्र रखनेकी जरूरत पड़ें गी। आगामी तीन- 
चार वर्षो्में इस प्रकारके यन्त्रोंके तेयार हो जानेकी 
बहुत कुछ सम्भावना है । 


बायु-पात 


प्रोफसतर फूलदेव सहाय वर्मा एम० एस-सी०, ए० आई शाई० एस-सी० 


अफूलष्यके हृदयमें आकाशमें उड़नेकी पहले-पहल 


कब इच्छा उत्पन्न हुईं, इसका पता लगाना असम्भव 
है। पर यह सहज ही अनुमान किया हा सकता 
है कि, जबसे मनुष्यमें सोचने और समकनेकी शस्तिका 
विकास हुआ ड्ोगा, तबसे ही पक्षियोंको स्वच्छा- 
न्दतासे आकाशमें श्रमण करते देखकर उसने भी भ्रमण 
करनेकी इच्छा की होगी । अनन्त कारुसे मनुष्य पक्षियोंको 
आकाहामें उढ़ते हुए देखता आया है। वह आश्चर्य 
करता था कि, पक्षी केसे उच्ते हैं, केसे ऊपर 
उठ्ते हैं, कंसे कभी-कभी एक दी स्थानपर, विल्त पंख 


हिलाये, स्थिर हो जाते हैं, कैसे शुक-ब-एक सेकड़ों 
गज नीचेकी ओर उत्तर जाते हैं; कंसे आँधीके विरूद्ध, बिना 
किसी रूपष्ट चेश्के, सरकतासे डड जाते हैं! जेसे-जसे 
ससय बीतता गया, मनुष्यकी चेष्टा, पक्षियोंक आकाश- 
असणको देखकर, स्वयम्‌ आकाशमें अ्मण करनेकी बलवती 
होती गयी; ओर, उसके साथ-साथ इस चेष्टाको कार्यान्वित 
करनेकी चेष्टाएँ भी बढ़ती गयीं | 

कतिपय उत्साडी व्यक्तियोंकी चेष्टाका ही फरू है कि, 
प्रत्येक देशके साहित्यमें इस इच्छाको छाप पढ़ी है और 


उसमें इस विषयकी अनेक पोराणिक कथाओं तथा आख्या- 
विकाओंका समावेश हुआ है । प्रत्येक युगमें ओर प्रायः 


प्रवाह ४, तरड १ ] 
प्रत्येक देशमें. डडनेवाले व्यक्तियोंकी पौराणिक तथा 
कल्पित कथाएँ मिलती हैं । हन कथाओंकी विशेषता यह 
है कि. इनमें कोई भी, अनिश्वित भाषामें भी, यह वर्णन 
नहीं करता कि, वायु-यान आकाशरममें कैसे ड़ थे ! 
कवियोंको कविताओंमें भी आकाशसें भ्रमण करनेकी 
आकाड़क्षाओंके अनेक दृष्टान्त मिलते हैं । धर्मग्रन्थोंमें 
तो देवों शक्तित्राले व्यक्तियोंके भी आकाशमें डउड्डनेकी 
शंक्तिका वर्गान मिलता है। यूनानके प्राचीन कवि ओविड 
[0०0 ] ने फीटन [ ?2]8007 ] की कथाका वर्णान 
किया हैं। इस कविताका अनुवाद एडिसन ( &त07500 ) 
ने किया है | कद्दा गया है कि, फीटन ऐसे घोड़ोंपर चढ़कर 
आकाशमें भ्रमण करता था, जो घोड़े आग निकालते थे! 
इस कवितामें यह भी वर्गाने किया गया है कि, किस 
प्रकार फीटन बिजली लगनेसे मरकर गिर पड़ा। 

आइकर्कस [ [(१८पह ] जब अपने शारीरपर 
मोमके द्वारा पंखोंकों साटकर उड़नेकी चेष्टा करता है, तब 
उसका बुद्ध पिता उसे उपदेश देता है - 

“बत्स, सावघानीसे मध्य मार्गसे ही उद़ते हुए तुम 
जाना । यदि बहुत निचले मार्गले जाओगे, तो तुम्हारे पखत 
भींग जायेंगे। यदि बहुत ऊँचे मार्ससे जाओगे, तो सूर्यके 
द्वारा, तुम्हारा मोम पिघल जायगा | अतः तुम मध्य मर्गसे 
ही डड़ना । आकाशमसें बहुत उत्तको ओर भी मत जाना 
ओर न बहुत व॒क्षिणको ओर ही जाना । उड़नेके सम्बन्ध 
ये नियम में तुम्हारे सम्मुख रखता हूँ | सावधानीसे इन 
नियमोंका पालन करना |? इस प्रकार उपदेश देते हुए बढ़े 
प्यारसे वह्द पंखोंको अपने पुत्रके शरीरसे कांपते हुए हाथोंसे 
साट रहा हैं; ऑर, जसे-जसे वह बोलता जाता है, बंसे-वैसे 
उसके सिकु़े गालोंपर आँछओंको बूँदें टपकती हैं । 

कविने अपनी ऊँची कल्पनासे ( आकाश-मार्गसे 
पृथ्वीका जसा दृश्य देख पड़ेगा, उसका ) छन्दर वर्णन 
किया है ओर अल्तमें सूर्यक्रो गरमीसे मोमके पिघल 
जानेसे आइकर्कसस कंसे घरतोपर गिर पड़ता है, 
इसका भी वर्णन किया है। 

जर्मन देशके प्राचीन ग्रन्थोंमें भी एक व्यक्तिका 
घर्णन मिलता हैं। किसी राजाने उसके पेर काट ढाले थे | 
परके अभावर्में उसने पंस्ोंका एक ऐसा वस्त्र बनाया, 
जिसके द्वारा वह अपने देशको, उद़्कर, छोट आया। 

चीनके प्रायोन ब्न्धोंमें भो उद्नेकी बात मिलती 


१३ 


वायु-यान ६क 


है | इसले पता लगता है कि, हजारों वर्ष पहले चीनके 
छोगोंका ध्यान उड़नेकी ओर गया था। हमारे हिन्दू: 
एन्थोंमें भी उड़नेवाले विमानोंका उल्लेख है| हम 'पृष्पक- 
विमान! को जानते हैं।हस जिमानके स्वामी कुबेर थे। 
यह विमान आकाश-सार्गसे चलता था । कुषेरकों हराकर 
रावणने यह विमान छीन लिया था। रावणके बघके पश्चातृ 
प्रीरामचन्द्र इसपर बैठकर लक्कासे अयोध्याकों गये थे। भी- 
रासने इस विसानकों फिर कुबेरको छोटा दिया। और 
भी अनेक देशोंके ग्रन्थोंमे उबकर एक स्थानसे दूसरे 
स्थानमें जानेका वर्णन मिलता है; पर इन सभी ग्रन्धोंमें 
इन विमानोंक उड़नेका कुछ भी उल्लेख नहीं ! 

कल्पना-संसारसे अलग होते हुए जब हम घाह्तविक 
संसारमें प्रविष्ट होते हैं, तब हम १३ वीं झताव्दीमें आते 
हैं। इसी शताब्दीमें रोजर बेकन ( ३४८९" + 8९७॥ ) 
नासक एक प्रसिद्ध ध्यक्ति हुआ, जिसने सोचा कि, वाधु- 
मणइल कुछ ऐसे पदाथोले बना है, जिसके सलपर पाश्र 
वेसे द्वी रखे जा सकते हैं, जेसे जलके तलूपर जहाज रखे जाते 
हैं। इस वायुतलपर तरनेवाला पाश्र कैसा द्वोना चाहिये, 
इस सम्बन्धम उसका कथन है कि, जहाज एक बढ़े स्रास्ले, 
बहुत पतले तांबे या अन्य किसी उपयुक्त धातुका ऐसा 
गोलाकार होना चाहिये कि, वह बहुत इलका हो। यह 
किसी ऐसे ईथरीय वायु या तरल आजसे भरा हुआ हाना 
चाहिये कि, यांद वह किसो ऊँच स्थानसे लुढ़का दिया जाय, 
तो जलपर जहाजोंक सतेरनेके सहश वायुमें तेरने छगे। 
रोजर बेकनके लेखोंसे पता नहीं छगता कि, उसने वास्सवर्मे 
इस उपायको कार्यान्वित करनेकी कभी चेश भी की थी | 
पर उसी लेखके अन्तमें वह स्वयम्‌ लिखता है कि, यह 
अवश्य ही एक उद्नेवाकी मशोन है; फिर भी मेंने किसी 
ध्यक्तिको इस मशीनमें डड़ते हुए नहीं देखा है; किन्तु में उस 
व्यक्तिसे विशेष रूपसे परिचित हुं, जिसने इस मशीनकी 
रचना की है । 

बड़ विश्वासके साथ इस खोखले गोलका वर्णन करते 
हुए रोजर बेकन लिखता है कि, इस प्रकारकी ४ड़नेको 
मशीन बनायी जा खकती है, जिस मशीममें घेठकर और 
किसी यन्त्रको चलाकर कृत्रिम पंखे वायुमें उसी प्रकार 
चलाये जा सकते हैं, जिस प्रकार पक्षी अपने पंख्नोंको हवामें 
फद-फड़ाते हैं । 

बिशप विलकिल्सने (जिनको रृत्यु १६७३ ६० में हुई थी) 
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एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तकका नाभ्न है-- दीडेलस 
60पेक्षोप... बा. ॥एट]कछाएएश) जिए00 | इस 


पुस्तकर्मं इन्होंने अनेक उपायोंका वर्णगान किया है, जिनसे 
मनुष्य आकाशतयें उड़ सका है अथवा उड़ सकता है। ये उपाय 
निम्न लिखित है-- ( १ ) देवदृतों या प्रंतॉँकी सहायतासे, 
(२ ) झुगा या अन्य पक्षियोंकी सहायतासे, ( ३ ) शरीर- 
पर पंखोंको साटकर और ( ४ ) उड़न-खटोलॉंकी सहायतासे । 
भुर्गों' या गिद्धों) सहायतासे उशनेके सम्बन्धर्में ऐसा 
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कहा जाता है कि, फारस देशके शाह केकायूसने अपने दर- 
बारियोंसे आकाशमें उड़नेकी इच्छा प्रकः की | उसके दरबा- 
रियॉने बहुत सोच-विचारकर यह उपाय बतलाया | एक 
छोटा तर्त बनवाया गया ओर उसके चारों कोनोंपर गिद्धि 
बाँच दिये गये। जब ये गिद्ध उड़े, तब उनके साथ तख्त भी 


उड़ा । उस तख्तके साथ केकायूस सी कुछ समयतकके लिये 
आकाशमें डडा था। 


गड़ा-विज्ञानाडुः 





[ प्रबाह ४, तरह्ग १ 
चतुर्ध जेम्सके समयमें एक पादरोकों पक्षियोंके पंखोंको 
बाँधकर हवामें उड़नेको घूकी । वह अपने शरीरमें बड़े मज- 
बूत पंखोंको बाघकर एक ऊँचे मीनारसे कूद पढ़ा। टसे 
आशा थी कि, ऊपरसे नीचे आनेपर उसके कृश्निम पंख उसी 
प्रकार कार्य करेंगे, जेसे पक्षियोंके पर उड़नेके समय कार्य 
करते हैं; पर बेसा नहीं हुआ | वह वेचारा घरतीपर गिरा । 
यद्यपि वह मरा नहीं; पर उसके द्वाथ-पर टूट गये | 

बलन उड़ानेकी प्रथा अपेक्षाकृत पुरानी है। अलबर्ट्स 


मैगनस ( जो ११७० ई० में पदा हुआ था ) 
अपनी. पुस्तक “॥06. शकोओयओ)प# 
००” के अन्तमें लिखता है--'एुक 
पाउंड गन्धक, दो पाउंड कजली और एक 
पाउंड नमककोी संगमरमरके खरलमें महीत 
पीसकर, उस्ते पतले कागजके आच्छादनमें 
रख कर, उसमें आग लगानेसे गजन होता 
है। यदि यह इच्छा हो कि, यह आचछा- 
दन वायुमें ऊपर उठे और उड़े, तो यह 
लम्बा, देखनमें छनन्‍्दर और महीन चूगासे 
भरा हुआ होना चाहिग्रे | पर यदि केवल 
गर्जन उत्पन्न करना हो, तो इसका छोटा, मोश 
और केवल आधा भरा हुआ होना ही 
पर्याप्त है । चीन देशके कैंटन नंगरमें फादर 
विसो [ ४॥४:०७ | नामक एक पादरी 
रहते थे । उन्होंने १६६४ ई० में एक पत्र 
लिखा था। उसमें उन्होंने एक बेलूनका 
व्योन किया है, जो शाहंशाह फोकियेन 
(॥70]ट९४) के शासनारूढ़ होनेके अवसरपर, 
१३०६ ई० में, आकाशमें उड़ाया गया था। 

९७ वीं शताब्दीमें फॉसिस छाना 
[ +१8॥298 4,878 ] नामक शक व्यक्तिने 
यह अनुमान किया था कि, यदि किसी 


पाग्नसे वायु बिलकुछ निकाछझ छी जाय, तो वह पात्र 
चायुमें ऊपर उठेगा | इसके लिये उन्होंने तंयरिके ४ 
खोखले गोल तेयार किये, जिनकी ( प्रत्येककी ) परिधियां 
२० फीट थीं ओर वह हतना पतला था कि, उसका तो 
वायुके बराबर आयतनके तोरसे कमर था| पर थे यह बात 
भूल गये कि, ऐसे पात्रको जाकाशमें डठनेके लिये इतना 
पत्तछा होना चाहिये कि, वह वायुमणढलके दुबावसे शीघ्र ही 
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जिपट जाय । 

१७६६ ह० में द्वाहड्रोजल नामक गेसका आविष्कार 
हुआ । यह गेंस वायुसे १४ गुनी हलकी होती है । उस समय 
इसका नाम दहनशील वायु था। एड़िनबराके ब्लक नामक 
रसायनशने १७६७ ६० में यह विचार प्रक: किया कि, यदि 
किसी बैली वा ब्लेडरकों इस दहनशीऊ वायुसे भर कर 
छोड़ा जाय, तो वह हलका होनेके कारण आकाशमें ऊपर 
उठेगा । केवेलो [ 08ए&|])0 ] पहला व्यक्ति था, जिसने 
१७८२ ई० में साथुनके घुलबुलेको हाइड्रोजनले भरकर 
आकाशमें उठाया था। इसो वर्षफे नवम्बर 
मासमें स्टेफन मांथ्योफियिर [ 546[॥॥९0 
॥0॥20०।667 ] और जोसेफ गोफियेर 
[ 7जएणुण. विएआह)67 ] नामक 
दो भादहयोंने चिमनीसे धुओँ मिकलते देखकर 
यह विचार किया क, गरम वायुके प्रयोगसे 
बलतुएँ आकाशर्मे डडु॒ सकती हैं। उन्होंने 
कागज़का थेला बनाकर ज्यों ही उसे आगके 
ऊपर रखा, वह थेछा गरम हवासे भर 
कर ऊपर उठ चला । तप्तवायु बलूनकी यही 
जन्म तिथि है और इसी कारण तप्तवायु 
बेलनको मोटगोफिय्रर ( 307/20]क्‍0॥% ) 
के नामसे भी पुकारते हैं। १७८३ ६० में इन 
दोनों भाइयोंने पहले पहल जनताके सम्मुख 
अपने आविष्कारका प्रदर्शन किया । १७८३ 
ई० को ४५वीं जून थी, दिन बृहस्पति था, 
जब इन दोनों बन्घुओने लियो (],ए०ए७४) 
से २६ मोल दूर अनोने ( .)007)8 ४ ) 
नामक स्थानपर राज्य-कों सिलोंके सद्‌स्योंको 
निमन्त्रित किया। राज-कर्मचारियों ओर 
दर्शकोंके आश्र्यकी सीमा न रही, जब उन 


लोगोंने एक आम बगीचेमें ११० फीट परिघिका एक बड़ा 
गेंद ( जिसके पदेमें १६ फीट ललका एक ढाँचा छगा 
हुआ था ) अपने सामने खड़ा देखा |इस बृहत्काय 
थलेका तोल प्रायः ३०० पाउंड था। इसमें २२००० 
घन फीट म्रेस भरी जा सकती थी । लोगोंके कौतूहल- 


की सीमा न रही, जब यह घोषित किया गया कि, 
ज्यों ही यह बुहत्काय गेंद गेसोंते भर जायगा, आपसे 
आप उड़कर बादछोंमें मिल जायगा । जितने 


वायु-यान ९६ 


च्ट ह अचाज 3 लत 


दर्शक वहां उपस्थित थे, उनमें शायद ही कोई ऐसा 
रहा हो, जो इस घोक्णापर विश्वास कर सका हो। 
सबको पूरी आशा थी कि; यह घोषणा असत्य 


प्रमाणत द्ोगी । दोनों बन्धु गेसके बनानेमें 
दत्तचित्त थे । धीरें-घोरे. वह गेंद फेलने छगा । 


अब वह देखनेमें सुन्दर लगने छगा । अन्समें वह 
बढ़ा गेंद गेससे भरकर दइवामें छोड़ दिया गया । यह 
शीघ्र हो ऊपर चछा गया ओर (९१० मिनटोंमें ही 
प्रायः ६००० फीटकी ऊँचाईपर चढ़ गया | फिर 





टिटकर नामक ४मग्रेजका शुब्बारा 


यह १७६८ फीट क्षतिज्र दिशारों धघीरे-घोर 
घरतीपर गिडु पड़ा । 

इसी वर्षके अगस्त महोनेमें शाँ द मार ((॥७॥] 
त6 (७7५ ) नामक स्थानपर एक सप्रसिद्ध उड़ान 
हुई। इस बलनके भरनेका कार्य पेलेस द्‌ विक्ट([?8)80७ 
06 शत ) में २३ अगस्तकों शुरू हुआ । इसके 


चलकर 


प्रतिदिनके कार्य होनेका विवरण निकछता था । 
इस बेलुनकों देखनके लिये इतनी अधिक भीड़ 


१०० 


इकट्टी होती थी कि, २६ अगस्तको अँपरी सात्रिमें 
गुप्त रूपसे वह वहाँसे २ मीऊ दूर हृठाया गया, 
ताकि भीड़ इकटटी न हो सके । एक प्रत्यक्षदर्शीनि 
इस बेखनके हटाये जानेके समयके हृश्यका इस प्रकार 
वर्णन किया है- 






जैबांलनाका जन्मदाता काउट जंपांलन 
“ इस वेलूनके हटाये जानेके हृण्यसे बढ़कर 
बूसरा कोई अज्भुत दृश्य सोचा हो नहीं जा सकता । 
इस बेलनके आगे-आगे मशारलू ज्ञा रहे थे ओर 
बेल्ूनको चारो ओोरते पदक सिपाही, घुड्सवार सथा 
अन्य संरक्षक घेरे हुए 
थे. अंधरो राकध्में 
सेनिकोंका गसन, बेलून 
का बह रूप ओर 
आकार, सावघानतासे 
सख्बालन, राश्िकी निस्त- 
ब्यता, वह कुसमय, 
ये सब उन लोगोंक 
सनमें ( जो. इसके 
कारणकों न जानते थे ) 
बहुत अहुत ओर 
रहस्थमय भाव उत्पन्त कर रहे थे | इस दृश्यको देखकर 
शाड़ीवान इसने चकित हो जाते थे कि, थे गाड़ियोंको 
कद्दो कर और सिरसे दोप डठा कर, बड़े आदरसे, 


गड्ा--विज्ञानाडु 


इस ४२० फीट छस्बे जैपलिनको काउ टने १६०६ में बनाया था 


[ प्रवाह ४, तरजू १ 
घुटने टेकते थे । 

“बहू स्थान प्रातः काछसे ही सेनिकोंसे घेर लिया 
गया । वहाँके मकानों ओर उनके शिलरोंपर 
जहाँ कहीं स्थान मिल सका, उत्छक दर्शकोंको क्पार 
भीड़ इकही हो गयी । ५ बजे सन्ध्याको तोप छड़ी, 
जो इस वेलनके वायुमें छोड जानेकी घोषणा थी । 
दर्शकोंक आश्चर्ययवी सीमा न रही, जब दो मिनदोंमें 
ही ३१२३३ फीटकी ऊँचाईपर चढ़कर वह बावलोंमें 
प्रविष्ट हो गया । घन-घोर वर्षासे डसको गतिमें 
कोई रुकावट नहीं आयी । प्ृथ्वोसे उठकर आकाहामें 
किसी वस्तुके उठनेका यह दुश्य इतना नवीन ओर 
इतना दिव्य था कि, दर्शक उत्साहसे पागल हो उठे ! 
महिछाएं इस ऊपर उठते हुए बेलुनका नवीन दृश्य 
देखनेमें बहुमूल्यसे बहुमूल्य वस्म्नोंके भा गनेंका विचार बिल- 
कुछ भूछ गयीं । प्रायः ४७५ मिनटों तक यह वेलून 
वायुमणढछमें रहकर १७५ मीोलकी दूरीपर गेशस- 
के फट जानेके कारण घरतीपर गिर पढ़ा ॥” 

मोंट्गोफियेकी सफलताने सारे संसारमें हक 
चल मचा दी | इसके बाद भी अनेक समय तक कोई 
व्यक्ति बेलूनपर चढ़कर आकाशमें डड़नेका साहस 
न कर सका । सबसे पहले बंछूनपर एक मुर्गा, एक 
बसक, ओर एक भंड चढ़ा कर उड़ाये गये थे । 
जब ये सकुशल घरतीपर लछोट आये, तब धघीरे- 
थीरे मनुष्यया साहस बढ़ने लगा ! पहले ये बेलून 


रस्सीसे बाँचकर जमीनपर खम्भोंसे बाँध दिये जाते 
थे । ऐसे बेलूनको “बद्ध बेलून” कहते हैं । आवश्य- 


कतानुसार इन बेलुनोंको नीचे, रससोसे खींचकर, 


डॉ 


प्रधाद्य ४, तरह २ ] 


लछाग्रा जा सकता था | पहले पदक जो व्यक्ति हस 
बेखूनपर बड़गेका साहल कर सका था, वह फ्रान्स 
देशका एक नव्युवक पिछाम्र द रोजिये ( रे, 

शि8076 06 0207) भा, जो २० मिनटों तक 
आकाशर्मतं उड़ता रहा । वह प्ृथ्वी-तकूसे ४०० फोद- 
को ऊँचाई तक ऊपर उठा था । वह सकुशल उतर 
जाया | दो वर्षोके बाद ब्रिटिश चेनेछ पार करनेकी 
चेष्टामें वढ अपनी जान खो बंढा । १७८४ इ०में तप्त 
वायुके बेलूनपर जो दूसरा व्यक्ति उड़ा था, डसका 
नाम था मारकि दे आरलां [87५ ते! &7]0॥0-) । 
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यह पेरिस शहरपर उड़ा था | इसी वर्ष एक बहुत 
बढ़ा बेलून, १३१० फीटफी ऊँचाईका, सात यात्रियों- 
को लेकर छियो ( [,/00५ ) में उड़ा था | ३००० 
फीट ऊपर जाते-जाते यद्द फट गया; पर यात्रियोंको 
बिना किसी द्वानिके नोचे उतार लाया । 
१७८४ है? की १७वीं दिसस्बरक्को राबट और 
चार्सस ( |) 00776 बगत 0॥87]08 ) हाइड्रोजन भरे 
बेलूनपर चढ़कर प्रायः १० हज़ार फीट ऊँचे इठे थे। 
प्रेद ब्रिदेवमें पहले पहऊछ इसी वर्षमें बेलूनपर चढ़कर 


घायु-पान 


१०१ 


एक व्यक्ति डड़ा था। इस डड़ानका वर्णन एक संबाद- 
दाताने २७ अगस्सके 'लडन क्रानिकल'में इस प्रकार 
छफप्वाया है-- 

नम0 टिल्‍लर (9]0/ ) ने भपने बेल्लूनमें 
बहुत छघार किये हैं। इसके पूर्व उनको असफछताक्ा 
कारण यह भा कि, उसका बेलून ऐसे वस्थ्रोंसे 


बना था, जिनसे हवा निकल जाती थी। इस दोषको 
दूर करनेके लिय उन्होंने वस्श्रोंकी ऐसे वार्निशासे रुंगा 
है, जो बेलूनके भर जानेपर उसड़ी दहनशीरू हवा- 
को निकलनेसे रोक दता है। 






“आज प्रातःकाऊ यह उत्साही व्यक्ति पहली बार 
वायुमें उड़ा है। यह बेलून कमली बगीचेमें भरा 
गया था। इसकी टोकरीमें वह स्वयम्‌ धेठा था। रस्लोके 
काट डालनेपर यह बेलून बहुत ऊँचा उठा भोर 
फिर धीरे-धीरे रेसटालरिजकी सड़कपर ( जहाँसे उठा था, 
वहाँते प्रायः आधे मोलकी दूरीपर ) वह उतर आया। 
इससे दुर्शकोंको बहुत आनन्द हुआ । 

“प्रि० टिटलर अब बढ़ी डमज़में हैं। थे अब उन 
अधिश्वासी छोगोंपर हँसते हे, जो उनके डद़नेकी योज- 


१०२ 


नाको अक्रियात्मक_्‌ः और पागलोंका प्रताप कहकर इँसी 
बढ़ाते थे। ग्रेट ब्रिटेनमें विटकर पहला ध्यक्ति है, 
जिसने आकाहमें अ्मण किया है।” 

इसके कुछ हो समयके बाद लंडनमें लुनाडिकी 
छप्रसिद्ध उड़ान हुईं। जिस समय यह उड़ाका लंडनपर 
मैंढरा रहा था, ग्रेट ब्िटेनके राजा अपने मन्त्रियों- 
के साथ कुछ मन्‍्त्रणा कर रहे थ। जब उन्हे यह 
खबर मिली कि, लुनाडि आकाशमें उड़ रहा है, तब 
ऐसा कहा जाता है कि, राजाने अपने मन्त्रियोंसे 
कहा।--''हम छोग इच्छानुलार अपनी मसन्त्रणा पीछे 
भो कर सकते हैं; पर बचारे लुनाड़िको फिर हम 
जीवित नहीं दख सकते ।” इसके ब्राद वह राज-सम्मे- 
लन भाड़ हो गया ओर राजा पिट्ट, अन्यान्य मन्त्रियोंके 





काउ'टकी प्रतिसाके सूचक दो जेपलिन ( अमैकिन ) 
साथ, दूर-दर्शकसे, 
रहा, देखते रहे। उस समय समाचारपन्रोंने लुनाडिको 


जबतक  छुनाडि आकाशमें उद्ता 


बढ़ी प्रशांला की भर लोगोंने उसके स्मारक 
( जिस स्थानपर वह उत्तरा था, वहाँ ) लछोहेकी छड़से 
छरक्षित एक पत्थरका खम्भा खड़ा कर दिया। 

प्रायः सेकहों वष्रोतक इस प्रकारके बेलूनके प्रयोग 
होते रहें। इसके सुधारमें अनेक कठिनाइयाँ थीं। ये 


गड़ुग--विज्ञानाडूः 


[ भ्रवाह ४, तरह २ 


बेलन आकाशमें आप-से-आप उद जाते थे। इन्हें किसी 


निर्दिष्ट दिशामें ले जानेका कोई साधन नहीं था । चायुके/ 
भोंके इन्हें जहाँ ले जायें, वहीं ये जाते थे। यही 
कारण था कि, इनका कोई विशेष प्रयोग नहीं हो 
सकता था। ये केवल विनोदके साधन सममे जाते 
थे ! केवक आमोद-प्रमोदके विचारसे ही छोग इनपर 
बेठकर कभी-कभी उड़ा करते थे! ऐसे बेलनके बनाने 
ओर उनपर उड़ना दिखानेके लिये दर्शकोंते पर्याप्त घन 
प्राप्त हो जाता था। पहले पहल १८६२ ६० में क्रसबिक 
ओर ग्लेशर [ (४८७ ३७०. घगते (॥॥4/ 8 
नासक व्यक्तियोंको आकाशमें वेज्ञानिक निरीक्षण करनेके 
लिये ब्रिटिश एसोशिप्रेशनक्ी भोरसे कुछ घन मिला। 
यह पहला अवसर था, जब चिनोंदके स्थानमें. वेज्ञा- 


निक अनुसन्धानके लिये वेलूनका प्रयोग आरम्भ 
हुआ । ग्लेशरके निरीक्षण बहुत महत्त्वके सिद्ध 
हुए ओर इससे वायुमगडलके श्ञानमें बहुत 
कुछ वृद्धि हुई। ग्लेशरके आकाश-अमणका 
बृत्तान्त 'ट्रंबुल्स इन दि एयर” [ ॥ ७४७४ वा] 
0 2]/7 ] नामक पुस्तकमें चिस्तार-पूर्वक 
दिया हुआ है | इस पुस्तकके एक अ्रमण- 
वृत्तान्तका यहाँ में कुछ उल्लेख करता हाँ । 
यह चिर-स्मरणीय उड्चान १८५६२ इं०की ५्वीं 
सितम्बरका वोल्चर  हेस्पटन नामक स्थानर्मे, 
ग्लेशर ओर काक्सब्रेल द्वारा, हुई थी। इस 
उद़ानमें थे डड़ाके प्रायः २६९०००फीट, ६ से ७ 
मीलतक ऊँचे, उठे थे | इस उड़ानका वणन 
करते हुए ग्लेशर लिखता है-- 

“प्रयोग करनेके विचारसे जब मेंने अपना 
हाथ मेजपर रखा, तब देखा कि, वह बिलूकुछ 
शक्तिहीन हो गया है! शक्तिका यह विनाश 
उसी क्षण हुआ था। मेंने दूसरे हाथको प्रयुक्त 
करनेकी घेष्टा की; पर उसे भी शक्तिहीन ही पाया। 
तब मेंने अपने शरोरको दिलानेकी वेश को ओर 
उसे हिला सका । मुझे ऐसा मालूम हुआ कि, 
मेरे हाथ-पेर नहीं हैं! तब मेंने बेरोमीटर दबाव- 
सापककी ओर देखा । देखते ही देखते मेरा सिर 
बायें कन्धेपर सिर पढड़ा। मेंने हाथ-पर हिलानेकी 
चेष्टाएँ कीं; पर उन्हें न द्विठा सका | मेंने अपने सिरको 


प्रधाद्द ७, तरडू १ ] 


उपर उठाया, पर वह एक क्षणमें है कोचपर गिर पड़ा; 
और, फिर में भी पीछेकी ओर गिर पढ़ा! मेरी 
पीठ टोकरीसे सटी हुई थी और मेरा सिर टोकरीके 
किनारेपर था। ऐसी स्थितिमें मेंने काक्सबेलकी ओर 
हृष्टिपात किया । जब मेंने अपने शरीरको हिलाया, 
तब मेरी पीठमें पर्याप्त शक्ति थी; पर हाथ-पर-बिल- 
कुल बेकार हो गये थे। वस्तुसः ऐसा प्रतीत हुआ 
कि, मेरे द्वाथपेर हैं ही नहीं ! कुछ ही क्षणोंमें 
हाथोंके सदश पीढ आर गर्दनकी शक्तियाँ भी नष्ट हो 
गयीं ! घुँघली इश्मि मेंने काकसवेलकों देखा ओर उनसे 
बोलनेको चेष्टा की; पर बोल न सका । फिर शीघ्र ही अँधेरा 
छा गया और देखनेकी शक्ति अकस्मात्‌ लत हो गयी! ज्ञान 
मु अब भी था गौर मस्तिष्क उत्तना ही तीघ था, जितना 
इस ब्ृत्तान्तके लिखनेके समय है | ऐसा प्रतीत हुआ कि, 
मेरी साँस रुक गयी और यदि शीघ्र नीचे न उतारूँ, तो मर 
जाऊँगा | कुछ विचार भी मस्तिष्कमें प्रवष्ट कये ओर फिर 
में वेसेही अचत हो रहा, जैसे कोई निद्रामें हो जाता है। 
छुननेकी शक्तिके विषयमें मे कुछ नहीं कह सकता | वहाँ 
ब्रिर्कुल निस्तब्घता फली हुई थो। एथ्वी-तलसे ६ से ७ 
ही मौलके ऊपर इतनी शान्ति थी कि, कोई शब्द वहाँ 
कानोंकों पहुंचा ही नहीं था !” 

इस प्रकार जब ग्लेइर अचेत पड़ा हुआ था, काकूस- 
बेलके भी द्वाथ बेकास हो गये थे। बलूनको ऊपर उठनेसे 
रोकनेके लिये काकसवेलने दाँतोंसे वल्वकी रस्सीको खोल 
दिया । इस उद़ानमें ग्लेशर ओर काक्सवेल अवश्य ही 
प्राय: > मीऊकी ऊँचाई तक उठे थे। ग्लेशरके बराबर 
ऊँचा, बेलूनमें चढ़तर, आजतक कम ही लोग डठे हैं, 
इसमें सन्देद्द नहीं। उसके मिनिमम थर्मामीटरमें तापक्रम-- 
१५ था। हाँ,१६०१ ६० में बिन नगरमें छरिग ओर बर्सन 
( डिपापंग्र8 शाप 07805 ) प्रायः ३५१०० फीट ऊँचे 
उठे थे । इस ऊँचाईपर ०'से म्ीचे ३८ |" पर तापक्रम था। 

इसके बाद मेसन ( 8800) द्वारा ग्रेट नसाँ बेछून 
( प8४४७॥ 38)]007) में एक प्रसिद्ध अमण १८३६ ई० 
में हुआ । डेढ़ बजेके समय यह बेलून आकाशमें उठा ओर 
अमण करता हुआ कैंटरबरीहोकर आगे बढ़ा। मेयरके लिये 
हसपरसे पत्र गिराया गया। डोवरमें भी एक पत्र गिराया 
गया +ये दोनों पतन्न अपने अपने स्थानोंपर पहुँच गये । जब 
ये लोग ब्रिटिश चनेलके ऊपर आये, तब इन लछोगोंने निर्देशक 


बायु-यान 


१०३ 


रस्सीके प्रयोगको परीक्षा करनी चाही। जबतक इन छोगोंने 
रससोको गिराया, तबसक चने समाप्त हो चुका था। 
इस प्रकार रातभर इधर-उधर अमण करते हुए ये छोग 
प्राःकाल नीचे उतरे । सबसे बढ़ बेलुन ( जो स्वतन्त्र 
उड़ानके लिये बनाया गया था )का नाम जायंट था| यह था 
नादारका। इसका समावेशन २+१५००० घन फीट था । इसकी 
विशषता यह थी कि, इसके साथ-साथ एक दूसरा छोटा 
बेलून भी लगा हुआ था। ये दोनों ही उच्चतम कोटिके 
श्वेत रशमसे बने थे | इसमें २२००० गज रेशम छगा था। 
इसकी सब सिलाई हाथसे हुई थी | यह बेलून ४॥ दन बोर 





घायुयानके महान्‌ आविष्कारक राइट बन्धु 


उठा सकता था| इसमें इतना अधिक उतप्लावन होनेके 
कारण बेठनेके स्था+ व सोच-विचारके साथ बनाये गये थे | 
यह दोमं॑जिला था। ऊपरकी मंजिल खाली थी। इसकी 
ऊँचाई लगभग ७ फीट और चौढाई लगभग १३ फीट थी । 

१८५० $० में पहला नियम्य बेलून ( 9- 
]00॥ ) गिर्फाड [ (॥[#/'0 ] द्वारा बनाया गया। यह 
सिगारके आकारका ११७ फीट लम्बा और ३६ फीट 
व्यासमें था। हसका सख्बारून वाष्प द जिनसे होता था। 
अनेक आविपष्कारकोंने इसमें, समय समयपर, छघारकी 
चेष्टाएँ को थीं। अबतक कुछ यन्त्र हाथोंसे, कुछ परोंसे, ऋूछ 
विद्य त-बलसे सब्नालित होते थे; और, फिर अन्समें पेट्रोल 
इंजिनका व्यवहार शुरू हुआ। पेट्रोल इ'जिनके प्रयोगसे 
ही नियम्य बेलून भोर वायु-पोतका सख्लालन सम्भव हुआ । 


१०४ 


१८४३ ६० में एक बृहत्काय बेलूनपर उड़ान हुई। 
१४ ध्यक्ति इसपर चढ़ थे। इस बेलूनका नायक नादार 
था | गोढार्ड बन्चु इसके नायब थे । इस बेलूनपर राज- 
कुमार, काड'ट और राज-कुमारी भी बेदी थीं । यह गरेलून 
नो बजे राशखिमें जमोनपर उतरा | उतरनेमें कोई आपदु न 
शावे, इसका पूरा प्रबन्ध किया गया था; पर यह बेलून 
उतरनेके स्थानसे प्राय: १ मीलतक घसीटता हुआ भागता 
रहा | इसके यात्री भयसे अन्दर बेठनेके स्थानमें ऊपर 
घढ़कर रस्सीसे चिपट पड़े। उनमें अधिकांशका शरोर 
खरोचसे छिऊू गया था ओर रक्‍त बह रहा था । 





राइट बन्धु भोंका वैशानिक पक्षी 
सबसे बड़ा बेलून, जो अग्रतक उड़ा है, वह गिफार्डका 
था | इसका समावेशन ४४०००० घन फीट था । यह १८६६ 
है में दो बार उड़ा था। आजकलके बेलून साधारणतया २० 
इज़ारसे ८० हजार घन फीटके होते हैं। इनमें अपवाद 
केवक |/७77720|)) बेलून है, जिसका समावेशन १०८००० 
घन फीट था, जो गोड़न [ 030प।०४ ] द्वारा १६०७ हैं० 
में लंडनमें बनाया गया। इसपर चढ़कर १७ यात्री पहले 
पहल उड़े थे, जिनमें एक युद्धका संवाददाता ओर अनेक 
समाचारपत्नोंके सम्पादक थे। इसी बेलुनपर एक १११७ 
मीलकी उड़ान हुई थी । 
अब बेलूनकी प्रतियोगिता साधारण बात हो गयी। 
अनेक देशोंमें ऐरो क्लब खुछ गये, जिनमें उड़नेकी शिक्षा 


गड्ा--विज्ञानाडु 


[ प्रधाह्ट ४, तरह: है 


दी ज्ञाने लगी । 

इस बेष्टूनके प्रकरणको समाप्लस करनेके पहले कराउट 
जेपलिनका उल्लेख अत्यावश्यक है। का्ंट जेपलिनमभे 
हवासे हलके हवाई जहाजकों बनानेमें बहुत उधार किये। 
इन्होंने जो हवाई जहाज बनाये, उनका नाम ही आजकल 
जेपलिन है। जेपलिनने जो वायु-यान बनाये, वे बहुत 
लम्धे आकारके होते थे। उनका बाइरी ढांचा तथि, 
निकछ वा अलुर्मिनियमका होता था। थे हल्का होते 
हुए भी बहुत मजबूत होते थे। उनके ऊपर केत- 
चाख लगा हुओ रहता था। जो गेस उनमें प्रयुक्त 


होती थी, वह अनेक छोटी-छोटी 
कोयरियोंमें बॉँट दी जाती थी। 
जैपलिनमें प्रायः हाइड्रोजन गैंस हो 
प्रयुक्ष। होती थी। गेसोंकी अनेक 
कॉठरियोंके होनेसे लाभ यह था 
कि, एक थैलीके फट जाने या 
खराब हो जानेसे यह थान नीचे 
नहीं गिर जाता था, वरन्‌ अन्य 
थेलियोंके कारण ऊपर ही उड़ता 
रहता था। इस वायु-यानको बनाने 
में इन्हें अनेक प्रयोग करने पड़े 
थे और उनमें बहुत घन खर्च 
हो गया था । उनके सिर 
बड़ा भारी कर्ज भी हो गया; 
(पर अन्त उन्हें सफलता मिली | 


उनको एक मशीनने २७० मीलकी यात्रा की | अब 
उन्हें जर्मन सरकारसे बहुत सहायता और उत्साह 
मिला ओर उनका वायु-यान युद्धके लिये प्रयुक्त होने 
लगा । उनके जन्म-दिवसके उपलक्षमें एक सभा हुई 
थो, जिसमें जर्मननीके केसरने यह कहा था कि, “हमें 
इस बातका गये है कि, में ऐसे समयमें पेदा हुआ हूँ, 
जब आकाशपर विजय पानेवाल्ा व्यक्ति भो पेदा हुआ 


है” जेपलिनकी झत्यु १६१७६० में हुई। 


वायुसे भारी डड़नेकी मशीनके सम्बन्धमें १८६७ ६० से 
कार्य आरम्भ हुआ | अमेरिकाके लागलेने वायुमें तलोंके 
दबावके सम्बन्धर्में अनेक प्रयोग किये। सर हिराम मेक्सिमने 
भी इस सम्बन्धमें अनेक महस्वपूर्ण प्रयोग किये। पर जिन 


प्रधाद ४, तरडु १ ] 


कार्याते इसमें प्री सफलता मिली, उनमें अमेरिकाके लिलिये- 


न्‍्थल बन्घुओं और दोनों राइट बन्घुओंके कार्य प्रमुख 
हैं। लिल्गिन्थल बन्धओंमें एककी १८६६ है में प्रयोग- 
करने में ही रृत्यु हो गयी । इन व्यक्तियोंने पतड़ः उड़ानेके 
कारणकों ओर विशेष ध्यान देकर उसे बाक्स-पतड्रका रूप 


देकर देखा कि, इसमें मनुप्यकों उठानेका शक्ति विद्यमान है | 


इस बाक्स-पतड़कों छघारकर उन लोगोंने ( ०॥06% । 
आविष्कार किया ओर इनसे आध्र निक वायु पोतों (१ /३७- 


है 20 ४ 30 «| 





च्छ 


अंग्र ज्ञोंका बनाया हुआ आर० १०० जैपलिन 


0765) का आविष्कार हुआ । ऐसे वायु-पोत्तोंपर पहली 
बार राइट-बस्ध, १६०५ ६० में अपने हाथसे बनाये दुपंखो 
” बायु-पोतपर उड़े थे। १६०६ ६० में हेनरी फारमान अपने 
दुपंथी बरायु-पोतपर आध मोलतक उड़ा था। 

जब १६०८ ई० में ओरविक राइट / (४ए॥])७ शा+र- 
20) अमेरिकामें ६० मौल या इससे कुछ अधिक उड़ रहा 
था, उस समय विलबर राइट ( एा७" शेण॑ंए)॥ ] 
पेरिसके आस-पास उड़कर छोगोंको तमाशा दिखा रहा था | 


१४ 


वायु यान 
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परिसकी इस उड़ानके लिये उसे २० हजार पाउडका पारि- 
तोषिक मिला । १६०८ $ई० के दिसम्बर मासमें विलबर 
राइट २ घटे २० मिनट तक आकाशमें उड़ता रहा। अब 
तक राइट-बन्घुओंने जिन वायु-पोतोंका प्रयोग किया था, 
वे दुपंबी थे | १६८६ ई० में एकपंखी वायु-पोतका प्रयोग 
आरम्भ हुआ | लंडनके “इली मेल” ने ब्रिटिश चनेल 
पार करनेके लिग्रे १० हजार पाठ डके पारितोणिकको 
घोषणा की । यह पारितोपिक ब्लेरियोंकी मिला। अपने 
नासके वायु-पोतपर चढ़कर यह १६०६ ई७ के जुलाई 
मासमें उड़ा था। अन्तोयनेत (.॥॥000॥[0, नामक 
एकरखी वायु-पोतपर उड़कर ब्रिटिश अनेल पार करने- 
की चष्टामें हयूबट लेथम ( ॥॥0+क ],व]8॥॥ । 
समुद्रमें गिर पढ़ा और पीछे जहाजपर उठा लिया 
गया । 

इसके बाद इन विभिन्‍न वायु-यानोंको बह्ी 
शीघ्रतासे उन्नति हुई ! संसारके प्रत्येक भाशमें 'वायुयान 
क्लब! स्थापित हुए | प्रत्येक देशमें वायु-यानोंके उतरनेके 
स्थान ( एरो-ड्रोम ) बने । ३० मील प्रति घटके हिसाबस 
से प्रारम्भ होकर अब १५७० मील प्रति घंटेक हिसाबसे 
ये बायु-पोत अमण कर सकते हैं । इंगरछड, फास, 
जर्मनी, इटली, अमेरिका इन्यादि देशोंमें बहुत बढ़ी 
संख्यामें ऐरो ड्रोम स्थापित हो गये हैं । इन ऐरो डोमोंके 
साथ-साथ 'उड़ना सीखने'के स्कूल भी, अनेक दशोंमें, 
स्थापित हो गये हैं | इन स्कूलोंका सश्बालन बायु- 
यानोंके निर्माण-कर्ताओं अथवा एरो-ड्रोमोंके सख्बालकों- 
के द्वारा होता है। अब दूरसे दूर देशोंकोी यात्रा, 
इन वायु-यानोंके द्वारा, की जाती है। यरोपसे अमेरिका, 
एशिया, अफीका ओर आस्ट्रेलियाकों यात्रारएं नियमसे 
होती हैं । १६१९ ई$० तक वायु-पोतोंकी उड़ानकी 
प्रतियोगिता बहुत अधिकतासे होतो थी । १६११३६//में एक 
बहुत बड़ी उड़ान [ जिसमें १५ उड़ाके सम्मलित हुए 
थे ] छडनमें हुई थी । भन्‍्तमें यह प्रतियोगिता फ्रांसके 
सामुद्रिक सेना-विभागके लेफूटिनेंट कोनों ( ("0॥70म0 ) 
और वहांके ही मिरकेनिक बेद्ाँ [ ३ .०४॥४ ] के बीच 
रही । प्रिस्टल एरो-ड्रोमका रास्ता भूल जानेके कारण बेब्राँ 
पीछे पड़ गया और कोनोंकी जीत हुई | अब ऐसो प्रति- 
योगिता नहीं होती । आज कल तो कम-से-कम समयसं 
दूरसे दूर जानेको थोड़ी बहुत प्रतियोगिता चल रही है, जो 
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देनिक समाचारपत्रोंके पढ़नेसे मालूम होता है। वायु-यानने 
जो उन्नत की है, वह आशातीत है| कसे यह खयाल था 
कि, लडनका पक डाक्टर, एक सप्ाहमें हो वहासे भारतमें 
पहुंचकर, अभ्यन्त  भागमें रहनेबाली, एक नेपाछी 
महिलाका आपरेशन करेगा ? 


यह प्रश्न उठ सकता दे कि, बेलून वायुमें क्‍यों 
उछ़्ता है! बेलून वायुमें उसी कारणसे उड़ता है, 
कारणसे नाव पानीपर तेरती है । हमारी छथ्चो 
वायुसे भरी हुई है । यह वायु अनेक मीलोॉतक 
ऊपर फैला हुआ है। जेसे-अस इस आकाशमें ऊपर जाते हैं 
बंसे बसे हवा पतली होतो जाती है । अन्तम यह हवा 
इसनी पतली हा गयी है कि, उसमें हम सांस लेकर जीवित 
नहों रह सकत । बहुत ऊपर जानेपर हमारा दम घुटने 
छगता है ओर हम वेहोश होकर मर जा सकते हैं। इस 
बाथुमें प्रधानतः दो गसे' ( नाइट्रोजन, प्रतिशत ७८ भाग ओर 
आक्सिजन, प्रतिशत २१ भाग ) हैं , इनके अतिरिक्त इनमें 
आर्गन नामक एक गेस, कुछ जल-वाप्प ओर अत्यल्प 
मात्रामें कुछ अन्य गसे भी हैं| इस वायुमें जल-वाप्पको 
सोखनेकी शक्ति है। यह शक्ति तापक्रमके परिवतनसे घटती- 
बढ़तो है | वायुके इस आवरणकों वायुमगइल कट्त हैं। 
वायुका वजन भो होता है | इस वजनके कारण ही चायुका 
दबाव दोता है । वायुका यह दबाव बरोमाटर या वायु 
दबाव मापकके द्वारा नापा जा सकता है यदि किखी 
हवासे भरा ब्रेलुन वायुमगइलमें रहे, तो चायुमणडलकों हवा 
डसे दबाती है यह ठोक उसो प्रकार होता है, जसे नावके 
वेंद्रको जल दबाता है । 

बेलूनपर बेंटनेके स्थान, उसपर बंठनेवाला ध्यक्ति, 
डसपर रखा हुआ पदार्थ-श्रे सब गुरुत्वाकर्षणके कारण 
ब्रेछनकों नीचेकी ओर खो चत हैं। वायुका दबाव उसे ऊपर 
उठाता है । यदि ये दोनों बल ( गुरुत्वाकर्षण ओर वायुके 
दबाव ) बरात्र हों. तो बेलून जद्दाँका तहाँ स्थिर रहेगा। 
यदि बेलूनका वजन वायुक दबावसले कम है. तो बेलून ऊप! 
उठेगा ऊपर उठनेपर यदि बेलूनका तोल किसी प्रकार 
बढ़ाया जा सके, तो बेछून नीचे उत्त आवेगा । 

पहले पहल जो बेलून प्रयुक्त होते थे, वे बहते 
बेलून थे | वे साघारणत: गोलाकार होते थे, जिनमें काई 
हलकी गस भरी होती थी , गेसक थेलेके ऊपर जालछो छगी 
रहुती थी | इसी जालीसे एक टोकरो छटकी रहतो थी, 


गड्डा- विज्ञाना हुँ 


[ प्रवाह ४, तरड् १ 


जिसपर आदमी बेठता था । इस टोकरी ओर इसमें रखे 
सामानोंका तोल इतना होना चाहिये कि, गैसके भले इन्हे 


उठा सके। गेसके गोल थेले भिन्न-मिश्न वल्तुओंसे बचे 
दाते हैं। ये प्रधानतः रेशमफे होते हैँ । यदि अन्य 
प्रकारके वस्त्रस बने हों, तो पसा होना चाहिये कि, हाइड़ो- 
जन इनसे निकल न सक , ऐसे बेलूनोंक उड़ाके टोकरीमें 
कुछ लकड़ीका बरादा रखे रहते थे; ताकि यदि उनकी ऊपर 
जानेकी इच्छा हो, ता इन्हें फंककर बेलनकों हलका कर वे 
ऊपर जा सके | पीछे एक बढ़ी रस्सी भी रखी जाने छगी 





तिपंखं। बायुपोत 


जिसके लटकानेसे खिचाव पेदा किया जा सके | अनन्तर इस 
बलुनमें डोरीके ह्वारा कार्य करणेबराला एक वल्व भी 
लगा दिया गया, जिससे आवश्यकतानुसार थैलेकी हवाकों 
बाहर निकाला जा सक। 

इस बहते बेलूनमें दोष यह था कि, वायु इसे जहाँ 
ले जाय, वहीं जा सकता था। कभी-कभो अनुकूल निर्दिष्ट 
दिशामें ले जानेके लिये बायुको प्रतीक्षा करनी पड़सी थी। 
ऊपर उठकर देखना पढ़ता था कि, किस उँचाईपर अनुकूल 
हवा बट रही है। इस बहते बेलूनके द्वारा पहले पहल 
बहुत कार्य हुआ था । 

इसके बाद नियम्थ चेलूनका आविष्कार हुआ यह 
चुरुटके आक़ारका होता था। इसकी दोकरी भी शर्म्थी 


प्रधाह ४, तग्ड्र १ ] 


होती थी | यह चालक बलके द्वारा बायुमें निर्दिष्ट दिश्लामें 
चलाया जा सकता था। चुरुट, सिगारके आकारका बेलन 
अधिक छविधाजनक सिद्धू हुआ; क्योंकि इसपर वायुके 
संघर्षणका प्रभाव कम पढ़ता है। 

इसका चिस्तार छोटे-से-छोटा | जिसमें एक व्यक्ति बेड 
सकता है ) ओर बढु-से-बढ़ा ( जिसपर एक दर्जन व्यक्ति 
बैठ सकते हैं ) होता था | एक रन वजन उठानेके लिये 
३५००० घन फोट हाइड्रोजन लगता था। कोयलेकी गसमें 
डठानेकी शक्ति इसको आधी होती है।ये बलून कभी 
कभी बिलकुल धातुओंकी चादरके भी बनाये जाते ५, ताकि 
हृढताके साथ-साथ हलके भी हों | इस वेलनमें बठनेकी 


वायुयान 
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दिज्ञामें बेडनको ले जाना होता है| जब इसे ऊपर या 
नीच ले जाना हाता है, तब इसको किसी कोणमें गत 


कर देते हैं। जब बेलूनको किसो दिशामें नत करते हैं, 


तब बेलूनको नाक नोचेक्री ओर घूम जाती है; ओर, वह 
उसी दिशामें आगे बढ़ता है| क्षा।तज पतवार बेसा ही 
होता है, जेसा समुद्वस्थ जहाजोंमें प्रयुक्त होता है। यह 
शक या दो सलोंका केनवास या इसी प्रकारके पदार्थाका 
बना होता है, जो किसी ढांचपर चढ़ा होता है। यह 
ऐसे रखा जाता है कि, वेलूनकी दोनों ओर इसे ऊपर उठाने 
वा नोचे ले आनेसे इसपर वायु लग सके । इस क्षतिज 
पतवारकों नीचे करनेसे बलून नीच उतरता है और कपर 


टोकरी वेसे ही लटकायी जाती है, जमे बहत बेलनमें करनेसे ऊपर उठता है। इस प्रकार इजिन उत्प्रंषक, ऊद्ध- 


लटकायों जातो है! इसकी टोकरीमें ही सश्लालकके 
बेठनेका स्थान, इंजिन और उत्प्रेषक होते हैं । 
बढ-बड़ लम्प बलनमें गसके थलेसे घातुका एक 
लम्बा शहतोर छटकाया हुआ रहता है; ओर, इसी 
शहतीरपर बठनेके स्थान होते हैं इसमें जो इजिन 
प्रयुक्त होता है, बह पट्रोलका होता है। ३७ से 
४०० अश्वयलफे हजिन इसमें प्रयुक्त द्वोते हैं। 
बदु-बड़े बलसमें एकसे अधिक इंजन भी 
प्रयुक्त होते हैं | यह वेलून दाहिने और बायें 
उसी प्रकार घुमाया जा सकता है, जसे नावें जलर्मे 
दाहिने और बायें, घूमती हैं। इसके लिये पतवार 
प्रयुक्त होता है। यह कैनवास या इसी प्रक'रके 
पदार्थाका बना होता है। इसको दाहिने घुमानेस 
बेलून दाहिने घूमता है ओर बायें घुमानेसे बाय 
घूमता है | इसका सच्चालन ठीक नावके पतवारके 
जैसा ही होता है। 

यह बेलन नोच या ऊपर, इच्छानुसार, उठाया जा सकता 
है। यह इस प्रकारसे हो सकता है कि, जिस कोणमें उत्प्रे- 
चक ( [2५ ]00]0५ ) चक्कर छगाता है, उस कोणकों क्षतिज 
कर्गा (पतवार) द्वारा बदछा जाय जो इजिन बेलूनमें प्रयुक्त 
होता है, वह एक या अधिक उत्प्रेषकको वायुमें बढ़ो 
शीघ्रतासे घमाता है । साधारणतः दो उत्प्रंषक प्रयुक्त होते 
हैं। यह उत्प्रेबक बिजलीके पंखेके जेसा होता है। केवल 
इसके ब्लेड अधिक लम्बे, बद ओर मजबूत होते हें | जब 
बेलूनको सीधे सामने ले जाना होता है, तब उत्प्रं षकोंको 
ऊद्ध्वाधार-तऊलपर उस दिशाके छम्बमें चलाते हैं, जिस 


हु. कू ता का 


कबूल - 


का फू 








एकपंखी वाय्ुपोत 


चाँघार, पतवार ओर क्षेतज पतवारकी सहायतासे किसी 
भी नियत दिशामें, इच्छानुखार, बलनको ले जा सकते हैं। 

मिन्‍न भिन्‍न प्रकारके बेलून आजकल प्रयुक्त होते हैं। 
जेपलिन, परसीवल, ग्रोस बेलून प्रसिद्ध हैं। इनके तीन 
प्रकार होते हैं। कुछ वेलुन रूचकदार होते हैं, कुछ दृढ़ 
ओर कुछ अर्घ दृढ़ | 

गछाय5९ वायु-पोताका जन्मदाता है। इसका जन्म 
पतड़स हुआ है। पतड्ः वायुके दवावके कारण आकाश- 
में उड़ता है। यदि हवा तेज होती है, तो पत्ज्रा 
सरलतासे उड़ता है | पर यदि हवा धीमी होती है, - 
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तो पतड़कों उड़ानेके लिग्रे विशेष दक्षत्ाकी आवश्यकता 
होती है! यदि एक पतड्के स्थानमें दो पतड़', किसी 
हढ़ पदार्थके द्वारा, जुई हुए हों, तो वह सन्‍्वृकके 
आकारका हो जाता है। इस प्रकारके पतड़को 'बाक्स 
पतड़” ( )305-)076 ) कट्दते हैं। इन बराक्स-पतड़ोंके 
दोनों प्ृष्ठ-भागोंपर वायुका कोंका लगता है ओर इससे 
यह आकाशमें उड़ सकता है। एक समय फ्रांस देशर्म 
ऐसे ही पतड़की डोरीसे एक मनुष्य बाँध दिया गया। 
उस्र वेचारेकी बढ़ी दुर्देशा हुईं। जब हवा कुछ तेज 
बहती, तब तो वह ऊपर ऊठता ओर ज्यों ही हवा घीमी 
पद्ध जाती, वह जमीनपर गिर पड़ता । इस प्रकार 
अनेक समय तक वह उठता और गिरता रहा । इसी 
बाक्स पतड़के छघारसे (+||(०' की सृष्टि हुईं। इसमें 
दो तल एकके ऊपर दूसरे जोड़ हुए रहते हैं। निचले 





गड्भा--विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरदु १ 


वायु-पोत वायुमें उसी सिद्धान्तसे डड़ता है, जिससे 
पक्षी आकाशमें उड़्ते हैं जोर 0]त6/  ऊपर्से 
नीचे बहुत घोरे-घीरे उतरता है। वायुके ऊपरकी ओर- 
के दबावके कारण ऐसा होता है। यदि किसी बायु- 
पोतको ऊपर उठाकर ऐसी वायुमें छोड़ दिया जाय, 
जहाँ हवा बढ़ी तीघ्रतासे बह रही हो, तो आँधीके 
बहनेके कारण वह वायु-पोत उसपर सेरता रहेगा। 
यह आँघी प्राकृतिक हो वा इश्रिम, इसमें कोई भेद 
न होगा | सब वायु पोतोंमें कुछ ऐसे तल होते हैं, 
जो बढ़ी तीम्रतासे वायुमें घुमाये जाते हैं। पहले ये 
प्रति घंटा २५ और ३० मोलके हिसाबसे घुमाये 
जाते थे; पर अब उनका वेग, ४०, ८० ओर १४० 
मील प्रति घंट तक पहुँच गया है। 

वायु-पोत्तोंक तल ( ?]870 ) वल्तुतः ठोस तल 


|; की ९०५+-+ ४ 
* ८ इक अजललटेलानक 2? 


दुपंखी वायुरोत 


तलपर ऐसा प्रबन्ध रहता है कि, मनुष्य उसपर बढ 
सके । एस ग्लायडर ( 000' ) को किसी पर्वतके 
शिखरपर वा कसी ऊँच मीनारपरसे डवेल देते 
हैं। इसके गिरनेसे वायुमें कुछ गति उत्पन्न होती है, 
जिससे वायुका दबाव बढ़ जाता है । जतः सीधे नीच 
गिरनेके स्थानमें वह धीरे-धीरे नीच उतरता है| ऐसे ही 
गछायडरके. साथ प्रयोग करते हुए लिलियेंथल ट- 
बन्धुओंमें एकको खन्‍्यु हो गयो; क्‍योंकि जिस (+]00% 
पर वह उत्तर रहा था, वह उक्कट राया; ओर, उसकी 
देहपर ही बह गिरा, जिससे उसकी तत्काल रूत्यु 
हो गयी। 


नहीं हात। थ्रे रच्कदार पदाथ नावोंके पालोंके सदश 
पदार्थो के बने होते हैं । इनके नीचेका तल नतोदर 
( 00॥८७४४९ ) होता है और ऊपरका तल उत्नतोदर 
( (07४८४ )। जब मशीन उदड़ती है, तब ये तल 
८ डिगरीके कोणपर नत होते हैं। इस कोणको 
“आयतन कोण” ( जाए ब्ाहू0 रत वाटंपरेश्ाए6 ) 
कहते हैं। इसी कोणपर वायुकों चीरता हुआ वह 
तल आगे बढ़ता है। 

इस तलछके द्वार बहती हुई हवा ऊपरकी ओर 
दबाव डालती है। जो दबाव इस प्रकार पढ़ता है, 
उसका बहुत घनष्ठ सम्बन्ध उस तल ( 470 ) 


प्रवाह ४, तरड्र १ 


के समस्त प्ृष्ठ-भागके साथ होता है। इल दबावका 


सम्बन्ध, जिस गतिते वह तर गमन करता है, 
उसके साथ भी द्वोता है | इस ऊपरके दबावपर 
हो वायु-पोर्तोमें वजनके ले जानेकी त्तमता होती है। 
भिन्न-भिन्न वायु-पोतोंमें भार बहन करनेकी क्षमता 
विभिन्‍न हांतो है। यह बहुत कुद् उनके तलके प्रसार- 
पर निर्भर करता है। 

आजकल प्रधानतः दो प्रकारके वायु पोत प्रयुक्त 
होठ हैं। जिस वायु-पोतमें केवल एक तल होता है, 
उसे एकपंखी वायु-पोत कहते हैं । जिन वायु-पातोंमें 
दो तल होते हैं, उन्हें दुपखी वायु-पोत कहते हैं 
और जिन वायु-पोतोंमें सोन तल होते हैं, उन्हे तिपसी 
वायु-पोत कहते हैं । 

तिपखी वायु-पोतामें तीन तर एक दूसरसे जुड़ 
और अपेक्षाकृत छोटे होते हैं । थ्रे तीनों तर टुकके 
ऊपर दूसरे स्थित रहते हैं। इसके अधस्तल्में बेडनेका 
स्थान और इजिन होता है | तियंखी वायु -यान केवल 
प्रयोगके लिये एक समयमें बना और प्रयुक्त हुआ था; 
पर अब यह न बनता ओर न प्रयुक्त होता है । 

एकपंखी वायु-पातोंमें केबल एक तल होता है। 
यह देखनेमें सुन्दर ओर ठोक पक्षियों जैसा होता दे। 
पृप७ क्रा।/000॥/0 और )]6॥0। मशीन दूरस एक 
विशाल पक्षीके सदश दोख पढ़ती हैं । 

दुपंबीमें दो तर ऊद्वृवाधार पके ऊपर दूसर 
होते हैं। इममें पौद्दे उत्पंपक इजिन ओर अन्यान्य 
आवश्यक भाग होते हैं । इनमें निचला तल वास्तव्में 
एक भन्न होता है, जिसपर  इजिन, बेथ्नेका स्थान 
भौर अन्य आावश्यक सासान रहते हैं। राइट बन्घुओंके 
दुपंबो वायु-पोतके ढाँचे काठके बने थे | ये पहले 
बाँस या अन्य किसी लकड़ीके भी बनते थे। इनके 
दोनों ही तल उठानेवाले तल होते हैं ओर दोनों 
पर हो वायुका दबाव पढ़ता है। दोनों तल खम्भते 
जुढ होते हैं । ऐसे खम्भ होते हैं, शिनपर वायुका 
कमते कस दबाव पढ़ सके। निचले तलके मध्य मागमे 
पीछे तक जो भाग फलछा हुआ होता है, उसे शितउ९- 
)98० कहते हैं । इसके पिछने भागमें हो पतवार 
होता है । पतवारकों छमानेके छिग्रे तार लगा रहता 


वायु यान 
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पर 


है | इसके मध्य भागमें इजिन होता है । 


वायु-पोतोंको समुद्रमं गिरने ओर उसमें डब्नेसे 
बचानेके लिग्रे उनके नोचेके तल ऐसे बने होते है. कि, 
ब्रे समुद्र्मं तर सके | ऐसे वायु-पोत्तोंकी जलौय बायु-पोत 
कहते हैं । 

उपर्युक्त दो वरगाके वाय-थ्रानों ( हवाई जहाज और 
वाय-पोतों ) में कोन उत्तम है ? इस सम्बन्धमें बहुत 
दिनोंस बाद-विबाद चल रहा है। जमनीने पहले बर्गके 
वायु-यानोंमें ही विशेष उन्नति की है। इसके प्रयोगमें 
अधिक घन-व्यय किया है; ओर, श॒क-से-एक बड़ी मशीनोंका 
निर्माण किया है। फॉस और इहगरछोंडने दूसर चर्गके 
वायु-यानोंके निम/णमें अधिक घन ओर समय लगाया है। 

विस्तारमें हवाई जहाम बढ़े होते हैं; अतः थे 
उतने द्वतगामी नहों हो सकते, जितने वायु-पोत 
होते हैं । वे बहुत ऊंच भी नहीं उठ सकते; क्योंकि 
ऊपरको हवा हलकी होनेके कारण उनके भारकों 
उठा नहीं सकती ' हवाई जद्याज अद्च॒ तक प्रायः 
१३ हजार फीट तक ऊंचे उठे हैं ओर वायु-पोत 
प्राय: २६ हजार फोट तक चढ़ सके हैं। भार उठानेमें 
हवाई जहजोंको क्षमता बहुत होती है औ€ अधिक 
समग्र तक सरलतासे चायुमें उड़ सकते हैं! जर्मनीक 
ग्राफ जेपलिनमें जर्मनीसे अमेरिकाकों सोॉले अधिक 
यात्रियोंन यात्रा की थी । वाय्-पोत्तों मे भार उठानेकी 
इतनी अधिक क्षमता नहीं होती । इसी कारण, 
हवाई जहाज़ोंमें अनक बन्रुटियां होनेपर भी, अनेक 
दुर्घटनाएँ होनेपर भी, उनका प्रयोग कम नहीं दो 
रहा है। हवाई जहाजके निर्भाणमं अपेक्षाकृत बहुत 
अधिक घन-ज्यय होता है । ऐसे जहाज शीघ्रतासे 
बन भी नहों सकते। इन्हें रखनेके लिये बढ़े-बढ़े 
बन्द स्थान चाहिये, जहाँ थे सरक्षित रखे जा सके । 
मसे जहाजोंकों एक स्थानस दुसरे स्थानपर ले जानमें 
अधिक परिश्रम भी करना पड़ता है। अन्यड़-तुफानस 
शेसे जहाजोंकी हानि होतो है ओर अनेक जेपलिन 
अब तक इनके कारण नष्ट हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 
जपलिनको सश्बालित करनेके लिये अनेक आदमियोंकी 
आवश्यक्रता भो होती है । वायु-पोतोंके सश्बालनके लिये 
एके दो व्यक्ति पर्याप्त हैं । 


बायु-याकोका इतिहास 


बा० धरचन््र खेमका “*चन्द्रक 


क्लेरोलिनाकी दृश्स्थ बालुकामयी वायुविकम्पित 
पर्येतस्थलीपर आज़ भी, घोर अन्धकारके समय. 
उस प्रकाशघ्तम्मका गगनचुस्त्री अछोकिक प्रकाश 
खुदूर शन्यमें दिखाई पड़ता है, जो गात्रिके समय 
उड़ाकोंके लिये पथ-प्रद्शाकका काम फर्ता है। 

इसके विषयमें एक आकर्षक ओर विशेष बात 
यह है कि, यह उस स्थानका निर्देशरू है, जहाँसे 
आरवबिल राइटने आजसे २६ वर्ष पूव सर्वेप्रथम 
च'यु-पानका सश्घालन किया था | अभा थोड़े दिन 
पहले उस ऐतिहासिक शुभ दिवप्तके वाषिकोत्सव- 
पर समस्त भूमण्डलके फोने-फोनेसे उस शान्त 
और क्षीणकाय व्यक्तिके पास धन्यवाद-सूचक 
तारोंकी वर्षा द्वो रही थी। 

वह मनस्वी व्यक्ति खोचता अधिक और 
योछता कम है। चह अब भी अपनी शान्त प्रयोग- 
शालामें बैठा हुआ वायुन्‍यानोंकी अधिकाधिक 
उन्‍नतिके लिये प्रयोग कर रहा है। वायु-यानोंके 
चतंमान चमत्कारकों किस प्रसन्‍नतासे वह देखता 
होगा ! 

राइट कोई यह आशा नहीं कर सकता कि, थे 
भधिष्यके सम्बन्धमें कुछ कहेंगे, प्र युत वे इन 
बातोंसे बहुत दूर रहने हैं। हर हारपर लिखते 
हैं. “आजसे कई वर्ष पूर्व मुझे एक दिन उनके साथ 
रहनेका सौमाग्य प्रात्त हुआ था, वह दिन मुझे 
आजन्म नहीं भूल सकता। मेरी बड़ी उत्कट 
इच्छा थी कि, उनके मुंह्से धायु-यानोंके भविष्यक्रे 
विषयमें कुछ सुनूँ; परन्तु में अपने उद्योगमें नितान्त 


असफल रहा । वे दोनों भाई “आरबिल गाइट” 
ओर “बविलबर” बहुत हो नज्न स्वभावके व्यक्ति हैं। 
बिलबरने मुझसे केवल इतना ही कहा कि, 
पक्षियांमें बॉलनेकी शक्ति केवल तोतेमें है ; किन्तु 
वह तेज उड़नेबाला पक्षी नहीं है। सत्य तो यह है 
कि. बे बोलनेमें समय नप्ट करना नहों याहते, थे 
तो केवल उड़नेमें ही व्यस्त रहते हैं। यदि वे 
कुछ कहते भी, तो कदाखित्‌ उन दिनों, उनका 
कोई किसी प्रकार विश्वास सो न करता ।” 

न्यूयाकंके एक पत्रने अपने एक विशेष खंबाद- 
दाताको, राइट पास, उनकी प्रथम जड़ानोंको 
देखनेके लिये भेजा था। किसो-न-किसी प्रकार, 
सतत पा भ्रमके बाद, उसे इस फकाममें सफरूता 
मिली । एक दिन उसने देखा, थे दोनों एक दुपंणी 
जहाज में बेठकर उड़े और एक खेत ( जिसमें किसान 
ओर उसके मजदूर काम कर रहे थे , के ऊपर चक्कर 
लगाते हुए शान्तिपूर्वक पृथ्चोपर उतर आये | इस 
आएचय्येजनक टृश्यको देखकर धघह संवाददाता 
दोडा हुआ समोपके तारघरसे एक विघ्तृत तार 
अपने पत्रको भेजा | परन्तु इसपर फिसीको विश्वास 
नहों हुआ। वह तार फाड़कर रद्दोकी टोकरीमें 
फेंक दिया गया; और, उस संवाददा।तापर असम्भा- 
बित समाचार भेजनेका दषारॉपण कर छ सप्ताहके 
लिये नौकरीस अलग कर दिया गया ! 


बास्तवमें संसार में हवाई जहाजकी पहली उड़ान- 
की रिपोर्ट किसी भी पन्रमें उड़ानके फई दिन बाद 
तक प्रकाशित नहीं हुई ! उलके बाद भी यह 


प्रवाह ७, वरड्र १] 


न्‍्यूयाकके दो-एक पत्रोमें उसी तरह प्रकाशित 
हुई, जेसे कोई असम्भब बात दहो। इनमें राइटके 
दुपंत्ा वायु-यानका “हवाई जहाज” न कहकर उसे 
एक प्रकारका शुब्यारा घाषित किया जाता था। 

यह आजसे :६ वर्ष पहलेको बात है। आज 
संखारमें . लाख मोलतक वायु-य,नोंकी ऊाइने बन 
गयी हैं, जिनसे मेल आती-जातो है। इनके पहुं - 
चनेका समय इतना नवा-तुला है कि, अफ्ीकाका 


वायुयानोंका इतिहास 
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अन्य महान्‌ आविष्कारोंकी भाँति धायु-पानको 
भी अपने बात्य कालमें लोफोपहासका सामना 
करना पड़ा है । जाज़ प्टिफेसनों ही लीजिये । 
जब उन्होंने रेलवे इ जिन बनाना प्रारम्भ किया, तथ 
है जोनियर लाग कहने लगे कि, तुम्दारा इ जिन फट 
जायगा, और, यात्रो गिरकर चकनाचूर हो जाय॑गे। 
गाइलोब डेमलर जब मोटरफारका इ जिन बनानेफी 
घुनमें थे, तत्र उनसे कहा गया, यदि वे ( ?.)४९३० 


न पक जहाज, रजके इंजन, मोटरगाडियाँ ओर वाययान किस प्रकार कम उन 
पाश्वस्थित चित्र देखनेसे मालुम होता है कि, जहाज, रलके इंजिन, मोटरगाड़ियाँ और वायुयान किस प्रकार क्रमशः उन्नति 


करते गये हैं । बायों ओर, 
सबसे ऊपर, उस खर्व- 
प्रथम स्टीम-जहाजका 
चित्र है, जो परसे 
चलाया जाता था। 
उसको दाहिनी ओर 
सर्ब-सखसाधन-सम्प - 
न्‍न विशालकाय वर्त- 
मान जहाजका चित्र 
है । उसके नीच, बायों 
ओर, पुरान रेलवे इजि- 
नकी समता आजकलकी 
डाकगाड़ीवाल शक्ति- 
शालो इंजिनसे की गयी 
है। इसके नीचे आप 
प्रावीन मोटरकारकी 
सुना सन्‌ १६र३३ेक्की 
सर्वोत्तम कारसे कर 
सकते हैं। अन्तमें आधि- 
प्कारोन्नति-सूचक इस 





खिम्रमें बायीं ओर 
आप ६२ बोड़ोंको 
शक्तिवाछा वह छोटा 
वायुयान देख सकते 
हैं, (जसमें सन्‌ १६५३ 
में राइट ब्रादर्स उड़े थे 
ओर उसको दाशिनी 
ओर “हम्पीरियछ एयर 
बरज' की २१८० घाड़ों 
की शक्तिवाला वायु- 
यान, जो. आजकल 
ब्रिटिश वायुयान छाइन- 
पर उड़ता है ओर 
जिसके आरामदेद् 
कमरोंमें ३८ यात्रियोंक 
अतिरिक्त कर्भाडर, 
फरल्टे आफिसर, चायर- 
लेस आपरेटर भोर 
स्टिवार्द्स भी रहते 


हैं, है । 





एक गहफका खिलाड़ो श्रपने खेलका ठोक 
यह समय रखता है, जब "इम्पोरियछ एयरवेज” का 
वायु-पान केपटाउन जाते समय उसके सिरपर होकर 
गुज'ता हैं। सारांश यह कि, हजारों मील चल 
आुकनेपर, उसके निर्धारित समयमें, एक मिनटका 
मो फक नहीं पड़ता। 


7पा ) में अधिक तेज्ञी छानेका उद्योग करंगे, 
तो इजिन उस गर्मी और ताकतको न सह सकनेके 
कारण या तो टूट या जल ज्ञायगा | इसो प्रकार हब 
रेलवेके सर्वप्रधान कारनीलिस वबांडर विव्टको 
वायु ब्रे कसे रेल रोकनेका प्रबन्ध वदिखलाया गया, 
तब उन्होंने कद्दा--“क्या आप यह समभते हैं कि, 
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रेलगाड़ी हवासे रुक सकती है ?” उत्तर मिला- 
“यदि वायु वास्तवमें वायु है, तो अवश्य ऐसा हो 
सकता है।” इसपर वांडर विद्टने कहा-“मुझे 
ऐसी मूखतापूर्ण बातों दिमाग ख्े करनेका 
समय नहीं है !” 

इसो प्रकार जब आजसे १३ वर्ष पूर्व, लंडन 
और पेरिसके बीच, वायु-यान सर्विस जारी हुई 
थो, तप बहुतोंको यह कहते सुना गया था कि, 
यह विचार मूखंतापूर्ण है।यह बात मानी जाती 
थी कि, धायु-यान तेज्ञ उड़ सकते हें; किन्तु हर 
मोखममें इनपर एकला काबू रखनेका विश्वास 
नहीं किया जा सकता ।फिर भी इस सवविलके 
प्रारस्मिक सप्ताहमें एक उड़ाका ऐसे मभयडुए 
तूफानकी सकुशल निबाह गया था, जिसकी 
गति कतिपय स्ुद्रतटबर्तों नगरोंमें १७. मील 
प्रति घंटा कृती गयी थी | इसके तोन महूने 
बाद बायु-पानोंपर इतना अधिक विश्वास बढ़ 
गया छि, पास्ट आफिलने शाहो डाक (]8)8॥। 
)/।) को नियमित समयपर पहुंबानेका भार भो 
वबायु-यान-विमागको सौंपना सम्ुच्तित समझा। 
आज ये हवाई पोम्टमैन वर्ष भर, क्रत्येक 
ऋतुमें, हजारों मील उड़ते रहते है और उनपर सौ 
प्रतिशत विश्वास किया जाता है। 

इस उड़नेवाली मशीनका इतिहास देखनेसे 
मालूम देता है, इसने कितनी शीघ्रतासे चामत्का- 
फारिक उन्‍तति की हैं | अभी ३० वर्ष भी पूरे 
नहीं हुए कि, राइट मशीनने पहले पहल भूमि छोड़ो 
थी । उस समय केवल -१२ सेकिड तक एक 
मनुष्यको लेकर कुछ फीटकी ऊँचाईपर उड़ती 


गड्भा-विश्वानाडुः 


[ प्रवाह ७, तरड १ 


थी | इसके पाँच साल बाद मोलोका हिसाथ हुआ 
और पहले पहल वायु-यानने ब्रिटिश चैनेलकों पार 
किया । ब्लेरियटकी २५ घोड़ोंकी शक्तिवाले मोनो- 
है नने उसे ३७ मिनटमें फ्ांससे इगलेंड पहुँचाया! 
इसके द्स वर्ष पश्चात्‌ हो वायु-यानोंके इतिहासका 
दूलगा पृष्ठ उलट गया; और, एक मशीनने एक 
पाइलाट ओर दो यात्रियोंकों चैनेलक्रे पार पहुँ- 
चाया । यहींसे वायु-यानकी देनिक सर्विसका 
श्रोगणेश हुआ । इस प्रकार उत्पन्त वायु-यानोंकी 
इतनी शीघ्र उन्नति हुई कि, ३० वर्षके अन्दर ही 
लकड़ी और तारबाले श्रथम वायुयानके स्थानपर 
आज सुदृढ़ लोहेके बड़े-बड़े, कई टन वजनके और 
सहस्रों घोड़ोंकी शक्तिवाले वायुयान ४० यात्रियोंको, 
छामान और मेल सहित, लेकर हवामें उड़ते हैं! 

पहले ये केवल थोड़ी ही दृरतक उड़ सकते 
थे; परन्तु इनको विजय दिनपर दिन बढ़ती गयो 
और अब इनको बड़ी-बड़ी छाइने खुल गयी 
हैं, जिनसे दिन प्रतिदिन हजारों मौलके सफर 
होते रहते हैं । आजकल कई इ'जिनवाले वायु-यान 
बड़े -ब्ूसमुद्रोंकी पार करनेके लिये बना 
लिये गये है, जिनसे अत्यन्त तेजीके साथ महा- 
सागरों और महाद्वोपोंको पार फरनेका प्रयास 
किया जा रहा है! कड़ोके बाद कड़ी जोड़कर 
वायु-यानोंकी जंजीर बनायी ज्ञा रही है। उत्तर, 
दक्षिण, पूर्व और पश्चिम--चारों दिशाओंमें मध्य 
आकाशमें होकर तीत्र गतिसे जानेमें सारे बाधा- 
ओंकी अतिक्रम करनेका प्रथास किया जा रहा 
है। हवाई बोझे बढ़ रहे हैं. ओर उनके ढोनेका व्यय 
क्रमश: कमर होता ज़ा रहा है। 





गेंगा--विज्ञानांक ४ - 





*क्रागज़पर रंगीन फोटो” सेखसे सम्बद्ध लित्र 


दूरदर्शनका मविष्य 


बा० स्यामनारायण कपूर बी० एस-सी०« 


छु रदशेन-विज्ञान संलारका नवीनतम आवि- 


कार है। इसकी सहायतासे आप घर बैठे संसार- 
की समस्त धटनाओंके प्रतिबिम्ब, उनके घटित 
होते समय ही, देख सकते हैं । जिस तरह आजकल 
रेडियो द्वारा एक बटनके दयाते ही संसारके किसी 
भी भागके संबाद हमें आप हो आप खुनाई 
पड़ने लगते हैं, उसी तरह वह दिन भी शीघ्र ही 
आनेधाला है, जब एक बटनके दबाते ही हम 
संसारके किसी भी देशमें घटित होनेवाली घटनाएँ 
देख लिया करेंगे; एवम्‌, उनका सविघ्तर विवरण 
भी प्राप्त कर लिया फरेंगे। दूरद्शनके भविष्यके बारेमें 
विभिन्‍न वेशानिकफोफे घिभिन्‍न मत हैं। मतमतान्तर 
होते हुए भी भविष्यके आशामय होनेमें किसीको 
भी सन्वेह नहीं है | वेश्ञानिक इसे बराबर अधिका- 
थिक व्याथद्ाारिक बनानेकी कोशिश कर रहे 
हैं। मई, सन्‌ १६३० में एक थियेटर सम्बन्धी प्रदशशन 
किया गया था। उसमें काफो सफलता भी मिली 
थी। उसके थोड़े ही दिनों बाद अमेरिकाके मि० 
जेहेमंड नामक थेशानिकने न्यूयराकेफे पास एक ओर 
प्रदर्शन किया | उसके द्वारा उन्होंने यह दिखलानेकी 
फोशिश फी कि, दुरद्शंन हथाई जहाज चलानेवालों- 
को पृथ्वीपर उत्तरने लायक स्थान बतलानेमें भी 
मदद्‌ दैगा / मोखिम खराब होने या घना कोहरा 
पड़नेपर भी उस यस्त्रको सहायतासे उतरनेवाले 
स्थानका प्रतिबिम्ब जदहाजपर बेठे-बेंठे ही देखा जा 
सकेगा! दुरदर्शन यन्त्रोंके आविष्कारक मि० 
श्५्‌ 


यायडंने भी एक ऐसा ही यन्त्र बनाया था। डसे 
नाक्टोबाइज़र ( ]७०८४०४१४०० ) कहते हैं । इसके 
द्वारा अँधेरे और कोहरेमें भी दूर-दूर शकको चीजें, 
बखबी, देखी जा सकेगी । 

मि० बायडेने यह आविष्कार सन्‌ १६२६ में 
कर लिया था। इस यन्त्रमें प्रकाशकी साधारण 
किरणें व्यवहारमें लानेके बजाय परा लाल या 
उपरक्त ( 7[7» 700 ) फिरणे' व्यवहारमें लायी 
जाती हैं | इन फिरणोंकी लम्बाई साधारण किरणों- 
से कुछ ज्यादा होती है, साधारणतया इन 
किरणोंका भाँखोंपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता; पर 
बायडेने पता लगाया कि, इन किरणोंको दूरदर्शन 
यन्त्रोके फकाममें लाया जा सकता है। इस आधि- 
दकारकी सहायतासे अंधेरेमें २हनेवाले पदार्थोंको 
भी दृरदर्शित फरना सम्भव हो गया। ये परा छाल 
किरणें प्रकाशक्की साधारण किरणोंकी तुलनामें, 
कोहरेमें भी, अधिक सहूलियतसे प्रवेश कर सकती 
हैं। आगे चलकर, उन्नत होनेपर, यह नघीन 
यन्त्र अवश्य ही बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। 
केवल हवाई जहाज़ोंकों ही नहीं, वरन्‌ समुद्रपर 
चलनेवाले जद्ाजोंको भी बड़ी सहायता मिलेगी । 
फोदहरेमं छिप जानेपर भी इन्हीं किरणों एवम्‌ 
नाकोचाइजर ( ९०००४7५०" ) यन्त्रकी सदायतासे 
जहाज आपसमें सन्देश भेज सकेंगे ओर एक 
दूसरेको देख सबेंगे। इस यन्त्रका सार्वजनिक 
प्रदू्शन बायडईने सर्वेप्रथम, विसम्धर, १६२६ में, 
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लंडनकी रायछ सोघाइटोके सदस्योंक्रे सम्मुख 
किया था। उसके बाद तो कई एक प्रदर्शन किये 
गये । परन्तु अभीतक यह आविष्कार व्यावसायिक 
रूप नहीं प्राप्त कर सका है| 

इससे भी अधिक दिलवखम्प ओर उपयोगी 
आधदिष्कार फोनोघीजन ( ?)070०एांशं०४ ) है । 
इसकी सहायतासे प्रकाशकों किरणे' शब्द-तस्ड्रोंमें 
परिवरतित होक। स्थायों रूपने आकर्षित की जा 
सकेगी। दुरद्शन यन्त्रोंसें किसी पएदार्थले परगा- 
बलित होकर जो प्रकाश आता है, बड़ फोटो इले- 
किटुक सेलों द्वार बिजलीके ताग्को विद्य दु-धघारामें 
या बैतार्की तग्ड्रोंकी गतिमें उतार चढ़ाव पेदा कर 
देता है। यह चढ़ाब-उततार मामूली टेलीफोनके 
ग्राइक यन्त्रके द्वारा अच्छो तरह खुना जा सकता 
है | मुंहफी जरा-सी हरफततक इन त'ड्रोंमें काफी 
रहोबदल पेदा कर देती है । फोनोचीजन री 
खहायतासे प्रकाशकों तण्ड्रोंफके इस शाब्दिक 
रूपको स्थायों रूउते अड्धितर किया जा सकेगा। 
इस प्रकाशकों जब चाहें. तब, फिरसे प्रकाश- 
की ताड़्ोमें बदलकर सूछ पदाथ्येका प्रतिबिस्त 
प्रात किया जा सकेगा | फोनोग्राफका सम्बन्ध 
एक सूक्ष्म-शब्दप्राही यन्त्र ( शी९"०छ७90976 ) 
से किया जायगा। यह यन्त्र दृस्दशक अर्थात्‌ 
टेलीवाइजरसे जुड़ा होगा। टेलीवाइज्नरमें सूल 
प्रकाशका प्रतिबिम्ब देख पड़ेगा । कहनेका तात्पये 
यह है कि, अब दूरदर्शन यन्त्रों द्वारा देखे जानेवाले 
प्रतिबिस्त्र स्थायी भी बनाये जा सकगे। जिस 
शरह प्रामोफोनफे रिकार्डो की सहायत'से हम मन- 
चादा गाना था वार्ता सुननेमें समथ हैं, उसी तरह 
अब चहेँगे और जिस चित्रकों चाहेंगे, उसका 
रिकार्ड मशीनपर चढ़ाकर देख लिया करेंगे। इतना 
ही महीं, फोनोधीजनके भविष्यक्रे बारेमें बड़ी-बड़ी 


गल्ला-विशानाडु 


[ प्रधाद्द ७, तग्ग १ 


आशाएँ की जा रही हैं। लोगोंका अनुमान है कि, 
वह दिन शीघ्र ही आनेचाला है, जब अन्धे मनुष्य 
पदार्थों को, उनसे आनेवाले प्रकाशकी आवाजसे, 
पहचान लिया करेंगे ! परन्तु अभी इसमें देर है! 

बहुधा बेशानिक लोग कहा करते हैं कि, 
जनता नप्रे विचारों और आविष्फारोंके मइच्थको 
समभनेमें बहुत देर लग जाती है | जनताका 
सहयोग प्राप्त करने तकमें कठिना!शयाँ पड़ती हैं। 
परन्तु दूःदर्शनका इतिहास कुछ और ही हाछ 
बतछाता है । दूरदर्शनफे बारेमें यह बात ठीक 
नहीं जान पड़ती । पाश्चाक्त्य जन्ताने दू:दर्शनको 
बहुत जल्दी अपना लिया है और वह उससे बड़ी- 
बड़ी आशाएँ करने लगो है १६२१ में जब मारको - 
नीने ऐेटलांटिक महासागरके उस्र पार अंग्न॑ जीके 
एप ( 8 ) अक्षाक्ो बेतारकी तग्ड़ों द्वारा भेजा था. 
उस समय, उस ओर किसीने ध्यानतक नहीं दिया 
था, उससे आशाएं करना तो बहुत दृरकी यात है| 
उस घटनाके पूरे बीस वर्ष बीत जानेपर सर्व-साधां- 
रण उस आविष्कारके महत्त्तको कुछ-कुछ समभ 
सके थे। निजी मक्कानोंमें रेडियो यन्त्र लगानेका 
नम्बर तो बहुत बादकों आया था | अब ३३ वर्षो 
ब'द कहीं जाकर रेडियोफो अपना उचित स्थान 


प्राप्त हुआ है। 
मि० बायड को ऐटलांटिक भद्दासागरके उस पार 


द्रदर्शनका सन्देश भेजे हुए मुश्किलसे पाँच-छ . 
वर्ष बीते हैं; परन्तु इंगलेंडके लोग अभीसे कहने 
लगे हैं कि, दूरदर्शन यन्त्रों द्वारा फुटबालके 
मशहर मैच ओर अन्य खेलोंके द्वश्य क्‍यों नहीं 
दिखाये जाते ! वास्तवमें रेडियो और बेतारके 
तारकी तुलनामें दु*दर्शन यन्त्रोंने बड़ी तेजीसे 
उन्नति की है; ओर, अभी कुछ दिनोंतक यही 
रफ्तार बनी भी रहेगी। 


प्रवाह ४, तर १ ] 


अब धीरे-घीरे छोगोंकी समभमें दूरदशनका 
व्यावसायिक महस्व भो आने लगा है| कुछ मास पूर्व 
ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशनने, अपने यन्त्रोंकी 
खसहायतासे, नवीनतम फेशनोंका प्रदर्शन किया था। 
उस प्रदर्शनकों देखकर विज्ञापनके विशेषज्ञोंने कहा 
था कि, टेलीवोजनकी सहायतासे रेडियो द्वारा 
विज्ञापन करनेको शक्तियाँ बहुत कुछ बढ़ जायँंगी। 
रेडियो ढारा अबतक जिन चोजोंका केवल वातिक 
चर्णन किया जा सकता है, उनके प्रतिबिम्ब दिखाये 
जा सकगे | इसके साथ ही बकोंको भेजे जानेवाले 
हस्ताक्षरकी सत्यताकी भो जाँच की जा सकेगी | 
बंक मैनेजरको चेकके ऊपरके हस्ताक्षरमें ज़रा भी 
सम्देह होनेपर वह फौरन ही हम्ताक्षर करनेवालेको 
उसका प्रतिबिस्व दिखतलाकर उसकी खत्यताफी 
जाँच कर लेगा--वद व्यक्ति चाहे सेकड़ों कोसोंकी 
दूरीपर हो क्‍यों न हो ! 

अमेरिका दूरदर्शन यन्त्रों के व्यावहारिक प्रयो- 
गके इस भावी स्वरूपकी आशासे बहुतसे अधि- 
कारियोंने अभीसे पुलछिसके लिये कुछ विशेष लम्या- 
ईकी तरड सुरक्षित फरा लछी हैं। यह बिलकुल 
स्पष्ट है कि, दुरदर्शनसे पुलिसके फाममें बड़ी सहा- 
यता मिलेगी । किसी भो सन्दिग्ध व्यक्ति अथवा 
उसकी तसवोरको दूरदर्शन यन्त्रके पर्देके सामने 
खड़ा फरके बात-की-बातमें पुलिसके हेड क्काटरको 
दिखाया जा सकेगा। अपराधियोंफों जहाज, रेल 
अथवा वायुयान, सभी जगह खसहलियतके साथ 
पकड़ा जा सकेगा | 

विदेशोंकी महत्त्वपूर्गो घटनाएं. घटित होनेके 
साथ हो, दूग्द्शंनके परदपर देखी जा सकेंगी ! हालमें 
ही लंडनके एक सिनेमा हालमें आयल डको सुप्र- 
सिद्ध डर्वीको घुड़दौड़का द्वश्य दिखलाया गया था । 
उस प्रदर्शनकों सब प्रकारसे पूर्ण तो नहीं बतलाया 


दूरदशनका भविष्य 
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जा खकता; पर इतना अधश्य कहा जायगा कि, दुर- 
दर्शनऊ पर्दयर दर्शकोनें अधिक सहूलियतसे ओर 
अधिक स्पष्ट द्वश्य देखे। बहुतोंको डर्वॉमें भीड़- 
भाड़के कारण उलना साफ द्वश्य देखनेकी भो नसीय 
न हुआ होगा। अब आशा की जाती है हि, 
स्रान्तियाँ बहुत जल्द दूर हो जायेगी | अभी बहुतसी 
कठिनाइयॉंका सामाना करना द्वोगा; पर इन सबसे 
फुर्मत मिलते ही दूरदर्शनका अन्ताराष्ट्रिय महत्त्व 
बहुत बढ़ जायगा | टेल्ोबीजन यन्त्र रेडियोकी हो 
तरह लोकप्रिय हो जायेंगे | आज कल रेडियो 
ओर ब्राइकाश्टिगके सिद्धान्लसे बिलकुल अन- 
भिज्ष लोग भी रेडियो संट खरीदकर खंसार-भरफोी 
बातें खुन सकते हैं | इसी तरह वह भो दिन शीघ्र 
ही आयगा, जब कोई भी शौकीन व्यक्ति संसार- 
भग्को बातें सुननेके साथ-ही-साथ देश-देशान्तरोंकी 
घटनाओंकी, उनके घटित द्ोते समय ही, देख 
सकेगा ! 

कुछ लोग इससे मो आगे बढ़ रहे हैं। अभो 
ओ यन्त्र बने हैं, उनसे केवल वक्ताकी ही देखा 
जा सकता है; घक्ता अपने श्रोताफोी नहीं देख 
सकता | ऐसे यम्त्रोंकों बड़ी माँग थी, जिनसे श्रोता 
और बक्ता, दोनों हा एक दूसरेकों देख सके-- 
थे चाहे किलनी ही अधिक दूरीपर क्‍योंनहों । 
चेज्ञानिकोने इन यन्त्रोंके बनानेमें सी बामथयाबां 
हासिल की है | कुछ महीने हुए यूरोपमें इन यन्त्रों- 
का उद्घाटन भी हों गया ।इन यन्त्रोंकां स्े- 
प्रथम व्यवहार करनेका सोभाग्य पेरिसको प्राप्त 
हुआ है। फांसके व्यापार ओर व्यवसाय-विभाग- 
के मन्‍्त्री मि० लुईगलिन और उनसे बातचीत 
करनेवाले एक मभिन्नने काफी दूरसे बात-चोत 
करते समय एक दूसरेके प्रतिबिम्ब भी देखे-- 
मानों बातचोत करते समय ये दोनों पास-दी- 


११६ 
पास, आमने-सामने, येठे हों! टेलीफोनसे बात- 
चीत करना तो बहुत पुरानी बात हो गयी। अब 
दुरदर्शनके इस नवीन स्थरूपसे बातें कर नेके साथ ही 
साथ एक दूसरेको देखा भी जाने लगा है! जिस 
परदेपर प्रतिब्रिम्ब देख पड़ते थे, चह १० इंच लम्बा 
ओर ५ इख चोड़ा था। चेहरेको प्रायः सभी 
रेखाए स्पष्ट थों। नाकृवीजन यन्त्रोंके व्यवहारसे 
काफो मदद मिली थी । साधारणतया नेत्रोंको न 
देख पड़नेवाली परा लाल किरणोंका व्यवहार 
किया गया था। बातचोत फरनेके लिये एक 
मामूली टेलीफोन काममें लाया गया था। 

अब फ्रांसके लायंस ओर पेरिस नगरोंमें ये यन्त्र 
स्थायी रूपसे रूगा दिये गये हैं। पेरिसवाले 
लायंसके निवासियोंसे ब।तवीत करते समय 
उन्हें देख सकेंगे | लायंस-च।सियोंकोी पेरिसवालोंफी 
खूरतें दिखाई देंगी। इन दोनों नगरोंमें २५० 
मीलका फासला है । यह्द दूरदर्शनका। बिलकुल नया 
स्वरूप है | यदि यह प्रायोगिक अवस्थाको पार करके 
व्याघहारिक स्वरूप प्राप्त कर सका, तो टेलीवोजन 
यन्त्रोंका उपयोग और भी अधिक बढ़ जायगा ; 
जहाँ अखंख्य मनुष्योंको यह यन्त्र देवी विभूतिसे 
मालूम होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे, जिन्हें इन 
यन्त्रोंका इस्तेमाल बहुत अखर जायगा। 

देछीवीजनकी उन्‍नतिके लिये इगलंडमें टेली- 
योजनके प्रेमियोंने एक टेलीयीजन सोसाइटो बनायी 
है। इस सोसाइटोकी ओरसे प्रति वर्ष टेढीवीजन 
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यन्त्रोंकी नुमाइश होती है; मर, नवीनतम यन्त्रोंका 
प्रदर्शन किया जाता है | हालमें ही सोसाइटीके अधि- 
कारियोंने चतुर्थ वाषिक प्रदर्शनी की थां। उसे देख- 
कर विशेषज्ञ लोग इस नतीजेपर पहूँ ये थे कि, यद्यपि 
यन्त्रोंमे काफी उन्‍नति होती जा रही है; फिर मी 
उन्हें लोकप्रिय रूप देने एघम्‌ प्रतिबिस्बोंसे जनताको 
सन्तुष्ट करनेमें अभी काफी देर लगेगी। 


जर्मनीका डाक-विभाग भो इन यन्त्रोंफकी उन्न- 
तिमें बड़ी दिलचस्पी ले रहा है। अभी बहुत छोटे 
आकारके द्वृश्य देख पड़ते हैं। जर्मनावाले! :इनका 
आकार बढ़।नेकी कोशिश कर रहे हैं। वर्हाँचालोंका 
अनुमान है कि, आगामी साल दो-सालमें इस काममें 
पूर्ण सफलता मिल जायगो; और, उसके दो-तीत 
साल बाद खुलभ ओर सस्ते दूरदर्शन यन्त्र तैयार 
होने लगेंगे। फिर लोगोंका और अधिक सिनेमा 
जानेकी ज़रूरत न पड़ेगी | दू दर्शन यन्त्रसे घर बैठे 
लिनेमाके सब द्वश्य देख लिये ज्ञाया करेंगे । 


इस समय यूरोपमें ३५००० के छगभग दूरदर्शन 
यन्त्र फकाममें लाये जा रहे हैं; परन्तु इन यन्त्रोंको 
अभी मध्यम भ्रे णीके लोग नहीं खरीद सकते | केघछ 
कुछ धनी आदमी ही अपने मनाविनोदका साधन 
बना सकते हैं। अभी उन्हें जन-साधारण तक पहूँ चने 
में काफी समय लगेगा; परन्तु चार-पाँच साछसे 
अधिक नहीं ! भारतमें इन यन्त्रोंका प्रवेश कब 
होगा, यह तो भारतके भाग्य-विधाता ही जानें। 


2२ 
प्ध्द्् 


बणाफटठ-किज्ञान 


श्रीयत भगुनाथनारायण सिंह एम७ एस-सी ० 


धर 


कप ते हैं 
पूछ्कू के वे सब स्थान, जो शून्य प्रतीत होते हैं, 


नामके एक असाधारण पदार्थसे ओत-प्रोत हैं। इस पदाथ 


का अस्तित्व प्रत्यक्ष-सिद्धू, नहीं है; किन्तु यदि इसका 
अस्तित्व नहीं साना जाय, तो बहुतसे वेज्ञानिक जटिल 


प्रान हऊ नहीं हो सकते; इसलिये इसका अस्तित्व माना 
गया है| 

जलको तरख़गेंसे पाठक परिचित होंगे हो। हवासें भी 
तरज्ज उत्पन्न होती हैं; ओर, ये ही हवाको तरज़ो जब हमारे 
कानोंके परदोंसे टकराती हैं, तव “शब्द”का सवदन उत्पन्न 
होता है । जल ओर वायुको भाँति ईथरमें भी मिन्न-भिन्‍न 
रम्बाइयोंवाली तरज़ उत्पन्न होतो हैं! इन सभी तर- 
ज्ेंकी गति शुन्यमें प्रायः १८६५०० मील प्रति सेकिढ है। 
इन तरज़गेंके साथ विद्यत ओर चुम्बकका घना सम्बन्ध 
है । इसी कारण इनको विद्यु च्चुम्बकीय तरड्र' ( 000४7:0 - 
8 27)000 ४७४७४ ) कहते डे 

तरज़की गतिकों तरज़-देध्य ( ७ ४४०-७७।| ) 
से भाग देनेपर जो भागफ़ल आता है, उसे उस तरड्ढकी 
आधृत्ति ( [0(|0९॥९४ ) कहते हैं । सरड्र-देध््य और 
आवृत्तिके अतिरिक्त तरड्रोंका निर्देश उनको तरज़- 
संख्यासे भी किया जाता है। एक सेंटीमीटर लम्बाई- 
में ज्ितनो तरड़ आ सकें, वे ही उन तरड्रगोंकी तरड़- 
संख्या ( ऐ/॥ए० ॥0॥॥007 ) होंगी । यह स्पष्ट है कि, 
तरज़का तरज़-देघ्य जितना अधिक होता जायगा, तरखज़- 
संख्या और आवुत्ति उतनो ही कम होती जायगी। तरड्भका 
तरज्जञ-देघ्य॑ सेंटीमीटरमें. न लिखकर ऐ ग़स्ट्राम इकाई 
( 47280750 ऐंपां। ) में लिखते हूं (| (७००००००० 
ऐ ग़स्टाम एक सेंटीमीटरके बराबर द्ोता है । 


इथरकी सभिन्‍न-मिन्‍न तरज्ज-देध्यवाली तर, जड़ 
पदार्थस्ति संघर्ष होनेपर, भिन्न-भिन्न प्रकारके विकार 
उत्पन्न करती हैं | ऐसी तग्ज़रें, जिनका तरजू-देध्य 
४००० शऐग़स्ट्राम और ८००० एऐंगूस्टामके बीच है, 
जब हमारी आंखोंपर पड़ती हैं, तब प्रकादाका संवेदन 
उत्पन्न होता है। यदि तरड्भ-देघ्य ४००० ऐ0 के 
छगभग हों, तो कासनी ( ४७० ) रंगके प्रकाशको 
सर्वेदना उत्पन्न होतो है ओर यदि ८००० पऐुँ७ के 
लगभग हो, तो लाल रंगके प्रकाशकी ऐ० ८००७० 
ओर ४८०७० ऐं० के बीचकी तरड्अ-देध्यवाली तरह 
दूसरे भिन्‍न भिन्‍न रंगोंकी सबेदना उत्पन्न करती हैं। 

ण्सी तरह”, जिनका तरड्र-देध्य ८०५० ण० से 
अधिक है, तापवाहिका होतो हैं।ये आँखोंपर पढनेपर 
प्रकाशकी स्वेदना ता उन्पन्‍न नहीं करतों; परन्तु किसी 
भी जड़ पदाथंपर पड़नेपर ड्सके तापक्रम ( |['0॥]008- 
प्राए )को बढ़ा देती हैं। खूर्यका ताप प्ृथ्वीपर उन्हीं 
तापवाहिका तरड्जगें हारा आता है | इन तरज़्नेंका “उपरक्त” 
( वताएक ऐैण। ) के नाससे भी पुकारत हैं । शिन 
तरज्ोंका तरज्ग-देघ्य १०० एु७ अर्धात ', सेटीमीटरस 
भी अधिक होता है, उनको * हजियन तर्ज (]08।8]) 
७,४०७ ) कह्दत हैं । इन्हीं तरज्ोंकी सद्दायतासे ब-तार 
( ४४१/०।०४४ ) की खबरे, गाना, स्पोच आदि इसनी तोच 
गतिसे, एक स्थानस दूसरे स्थानकों भेजे जाते हैं। 

४००० ए७ से कम तरड़ः देध्यवाली तरड्रोंकों नीललो- 
हिलोत्तर ( [7॥7स- ५70०४ ) कहते हैं| इनका विशेष गुण 
यह है कि, ये रासायनिक परिवर्तन करनेको विशेष 
शक्ति रखती हैं; ओर, इसी कारण, फोशेग्राफी पहपर 
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ओर ताड़ोंकी अपक्षा, शोघ्र प्रभाव पहुँचाती हैं । 
नोललोहितोत्तर तरज्ञोंते भी कम्र लम्बाईवाली तरडढ 
क्रमशः एक्स-किरण, गासा क्रिण और काससिक किरणके 
नामोंसि पुकारी जाती हैं। एक्स किरण नीलछोहितात्तर 
तरज्जींको भांति फोटोग्राफी पह्पर शीघ्र प्रभाव पहुँचानेबाली 
होती हैं; परन्तु भेदनेकी शक्ति, उनको अपेक्षा, अधिक 
रखती हैं । 

गासा कि एक्ल-करिरणले भी अधिक भदनेवाली 
तरज् होतो है । इन सबने अधिक भेदकारिणी किरण 


कास मिक्र किरण है | 





चणपरदर्शक यन्त्र 


हजियन तरज्ञॉका छोड़कर इथरकी बाकों तरज्भपेंका 
अध्ययन ही वरत्त मान वर्णपट-विज्ञान | 5,९०[ 70७००]११) 
बा विषय है। इन तरड्रोंक उत्पत्ति-स्थान अग्ुओं 
( 70)"९प]०५ ) और परमाणओं ( &0708 ,के भिन्न- 
भिन्न भाग हैं। ये अण और परमाणु इतने छोटे हाते हैं 
कि, अति सूहरमदर्शक यन्‍्त्रों ( )0705४०0]0९5 ) की 
सहायतासे भों इनको देखना असम्भव है । इस कारण इन 
तरड्रोंको उत्पत्ति कैसे ओर क्यों होती है, यह प्रत्यक्ष 
रूपसे जानना सम्भव नहीं। एसी अवस्थामें मिश्ष-भिश्न 
पदार्थों 'ले, उनकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमेंसे, निकली हुई 
तरजूगेंको परीक्षा करके ही हम तरज़ोंकी उत्पत्तिकी विधिके 
विषयमें अनुमान लगा सकते हैं। साथ-हो-लाथ अग्रुओं 


गड्भुग--विज्ञानाडु 


[ प्रबाह ४, तरबडू १ 
और परमाणुओंकी आशभ्यन्तरिक रचना ( [7707 8ए८- 
(४।'७ ) के विषयमें भो, इसो प्रकारके अध्ययन और 
खोजसे, कुछ जानना सम्भव हो सकता है | वास्तवमें इस 
विषयमें हमारा वर्त्तमान ज्ञान जो कुछ भी है, उसका 
मुख्य श्रय इसी शाख्रको प्राप्त है। 

इस शास्त्रको दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता 
है । एक प्रयोगात्मक ( 3 ७प0॥७| ) और 
दूसरा मोमांसात्मक ( !॥७०/७४७४।| )। ईथरकी हन 
तरज्ञोंकी परीक्षाके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारके यन्त्रोंको 
आवश्यकता होतो है। ये यन्त्र बढ़ सूक्ष्मप्राहा और 
अधिक मूल्यके द्वोते हैं | इन अन्त्रोंकी 
सहायतासे इैथर तरज़. उत्पन्न करनेवाले 
जितने प्राकृतिक ( '९४/४।७४) ) उद्गम 
( 00प70८९५ ) हैं, डन सभीकी तरज्रोंकी 
परीक्षा की जाती है । इसके अतिरिक्त 
पृथ्वीपर जितने प्रकारके $थर तरड्ढः उत्पन्न 
करनेवाले पदार्थ हैं, उनसे भिन्न-मिन्न 
अवस्थाओंमें ईथर तरड्र उत्पन्न करके उनकी 
भो परीक्षा की जातो है। यह का 
अभीतक ज़ारों है। विद्युत्‌ और चुम्बकीय 
क्षेत्रोंका, इन तरड्रॉपर क्‍या प्रभाव पढ़ता है, इसकी 


भी प्रयोगात्मक भागका एक प्रधान 


खोज करना 
कार्य है। 

प्रयोगात्मक अनुसन्घानके परिणाम-स्वरूप जो-जो बाते 
मालूम होतो हैं, उनको सहायतासे वज्ञानिक सरज़ेंकी 
उत्पत्तिक ढंगको कछपना करते हैं; और, उन अणुओं और 
एरमाणुओंकी ( जिनसे इन तरज़ोंकी उत्पत्ति होती है ) 
भीतरी रचनाके विषयमें भी अपनी-अपनी राय कायम 
करते हैं | 

इस शास्त्रकी विशेष उन्नति गत पचास वषाके भीठः 
ही हुई है ओर मुख्यत: वर्त्तमान शताब्दीके आरम्भमसे ही । 
पर इतने ही दिनोंके अनुसन्घानका इतिहास यदि थोदु में 


प्रवाह ४, तरकूु १ ] 


भो दिया जाय, तो एक खासी पोथी तेयार हो जायगी। 
इसलिये वर्त्तमान लेखमें, जो कुछ बातें अश्वतक मालूम 
हुई हैं, उनमें झुख्य सुख्य बातोंका विवरण ही, अत्यन्त 
संक्ष पमें, दिया गया है । बहुतसी महत्त्वपूर्ण बातें इस 
कारण छोड़ दी गयी हैं कि, या तो थे विशेष ज्ञानके सम्बन्ध 
की (0८0 ) हैं या बिना गणितको सहायतासे 
नहीं समकी जा सकतीं | 

सभी तरख़-देर्ष्यवाली तरड्”ं किसी उदुगमसे उत्पत्त 
होनेपर, एक हो साथ, एक ही गतिस, चलतो हैं; इसलिग्रे 


सबसे पहली आवश्यकता इस बातकी होती है कि, 
भिन्न-भिन्न तरड्न-दृष्यत्राली सरड्र एक 
दूसरेसे अछा कर दी जायूँ। यह कार्य 


वगपरदर्शक ( 8])४॥५)४00[0 ) के द्वारा 
होता है। पर तरड्ोंको उनके तरड्र-दीध्यके 
कर देनेसे ही काम 


नहीं चछता । जेसा कि, कहा जा चुका 


अनुसार अजझा-अरुग 


है, ८०७०० ए ०से ४००० ऐ० 
देष्यवाली तरड्रोंके. अतिरिक्त दूसरी-तरड्र-देष्यबाली 
तरजू दृष्टिगोंवर नहीं होतीं; इसलिये उन सरड्गेंक अनुसन्धा- 
नके लिये फोटोग्राफी पट्ट [ ))0! ०४78))॥0 |28/+ ) 
की आवश्यकता पढ़ती है। चर्गापट-दर्शकर्मे एसी व्यवस्था 


तककी तरड्ढ 


रहती हे कि, भिन्न-भिन्न तरड्रदेध्यवाली तरड़ः फोटो 
प्राफी पट (पट्टे: पर भिन्न-भिन्न स्थानोंपर पड़ती है; ओर, 
हर एक लरजू-देध्यवाली तरज़ः अपने प्रतिनिधि-स्वरूप 
एक-एक रेखापटपर बना दी जाती है। फोटोग्राफी पटपर आये 
हुए इस प्रकारके चित्रको उद्गमका चर्णपट (9]0047प॥) 
कहते हैं । हसी वर्गापटकी सहायतासे सरज़ॉका तरडः देध्य 
(ए॥ए6 ]णाह्गी ), तीबरता ( [7/0शाहोए ) आदिका 
पता छगाया जाता है । वास्सवमें इृष्टिगोचर तरड्भोंका 
अनुसन्धान भी, इसी प्रकारके कोटोग्राफ़ी पटपर आये 
हुए वर्णपटकी सहायतासे, किया जासा है। 

तापबाहक होनेके कारण उपरक्त ([77: 7€0) तरज्के 


हूँ 
वर्णपटविज्ञान 
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अनुसन्धानका कार्थ कभी-कभी फोटोग्राफी पटके स्थानपर 
सूक्तम वापमापक सन्‍्त्रों | हिलाशंए6. |स्‍लफाकए९- 
(7५ ) की सहायतासे भी होता है। गामा ओर कासमिक 
किरणोंके तरड्र देघ्यका माप उनकी भेदनकी शक्ति ( [076- 
तकताए 909८० ) का पता लगा कर किया जाता 
है 

यों तो वर्गापट-दर्शक कई प्रकारके होते हैं; परन्तु उपरक्त 
दृष्टियो वर प्रकाश ( एपंभ9)० ) और छोहितोत्तर (8 
"प0)७ ) के अनुसन्धानके लिये जो यन्त्र साधारणत: 
काममें छाग्रे ज्ञाते हैं, उनमें मुख्य श्रिपाश्व वर्णपट-दर्शक 





प्रकाशका घतन 


( एिनंजा। छै00।70४009०" ) और विवर्तन प्रंदिंग 
( 4लांणा बांध हिएलटा'क0]00 ) हैं। 
परन्तु इन सिन्‍न-भिन्‍न भागोंके अनुसन्धानके लिग्रे इन 
यन्त्रों में भी परिचर्त नकीं आवश्यक्रता पढ़ती है । 

त्रिपाश्व -वर्णपटदर्शक यन्त्रमेँ उद्गम ( 8०७७८० ) से 
आनेवाले प्रकाशके एक पतले किरण-प्रज्ज ( ॥0व7॥ ) 
को एक लेंस ([,05) की सहायतासे समानान्‍्तर किरणोंझें 
परिवर्तित कर विज्ञान-बेत्ता त्रिपाश्वंपर डालते हैं। त्रिपार्श्व- 
में प्रवेश करनेपर भिन्‍न-भिन्‍न सरड्भदेघ्यंाली किरणें 
अलछग अलग हो जाती हैं। शअ्िपाश्वले निकलनेपर एक 
दूसरे लेंस ( -,98 ) द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न तरज़-दे्ष्यवाली 
किरणोंको भिन्न-भिन्न स्थानोंपर एकश्र कर फोडोग्राफी 
पटपर डाला जाता है। यदि तरड्र दृष्टिगोचर होनेवाली 
हों, तो उनको समानान्तर रेखाके रूपमें, फोटोग्राफी पट हटा 


कर, एक अभिनेत्र लेंसकों सहायतासे हम देख सकते है | 
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विवर्सन ग्रेंटिंग वर्यापद-दर्शकमें ज्िपाश्वके स्थानपर 
काच या और किसी दूसरे पारदर्शक ( ] 787]00767: ) 
पदार्थका पालिश किया हुआ एक चौखूँटा टकड़ा रहता है। 
हस ट्कड़ेपर (जो डेढ़ या दो इ'च लम्बा होता है) बहुत बढ़ी 
सख्यामें ' १०0०० से ४०० .० ) समानान्तर रेखाएँ खींची 
रहती हैं। किसी-किसी विवर्क्न ग्रंटिगमें तो एक नतोदर 
दर्पण ( (00086 707 )पर ही इस प्रकारकी रेसाएँ 
खींची रहती हैं; ओर, इस प्रकारके वर्गापटदर्शक यन्त्रोमें 
लेंसकी सहायताके विना हो बड़े स्पष्ट वर्गापट आते हैं। 
इस प्रकारके यन्त्रक्ों नतोदर ग्रेटिग कहते हैं। 

को शब्रिपा्ल यन्त्र नीललोहितोत्तर वर्गापटके लिये 
बनते हैं, उनके श्रिपा््श और लेस काचके बदले कार्टज 
( (२७७७४ , नामके पारदर्शक पदार्थके बने रहते हैं। इसी 
प्रकार उपरक्त जर्यापट लानेवाले यन्त्रोंके ब्रिपाश्व लेंस राक 
साल्ट ( 8,0९६ 50) ) नामक एक दूसर पारदशक पदाथ 
के बने रहते हैं। इसका कारण यह है कि, काच नीललो- 
हितोत्तर ओर उपरक्त तरज़ोंका शोषण कर लेता है । 

एक्स-किरणकी तरड्रोंका अनुसन्धाव जिस वर्णपट- 
दर्शकसे होता है, वह बिलकुल दूसरे हो प्रकारका होता 
है। 

वर्णपटकी रेखाओंकी तीच्रता ( ॥0!9 ) का 
नाप. माइक्रोफोटोमीटर. ( ॥॥7070]")00॥7046/' ) 
नासक यन्त्रकी सहायतासे किया जाता है | 

बेज्ञानिकोंको जब यह बात ज्ञात दो गयी कि, अणुओं 
ओर परमाएुऑँकी भीतरी बनावटका रहस्योद्घाटन, उनसे 
उत्पन्न तरज़ोंके ह्वारा, होना सम्भव है, तब इस बातकी 
आवश्यकता पष्ठी कि, भिन्न-भिन्न जड़ पदार्थों के अणुओं 
ओर परमाणशुओंसे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें तरज़ः उत्पन्न 
कर उनका निरोक्षण किया जाय । तापक्रम ( 7'टाा- 
(७7/&प७ ) बढ़ानेसे समी जड़ पदार्थ, घन ओर द्रव 
अदस्थामें, प्रल्वछित हो जा सकते हैं; परन्स उनसे 
उत्पन्न सरजुूरमेका वर्णपट अविच्छिन्न ( (१0007700प8 ) 


गड़ा-बिश्ञान! डु 


[ प्रवाह ७, लरहु १ 
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रहता है। इस प्रकारके वर्णपटले अणओं ओर परमाणओंकी 
भीसरी बनावटके विषयरमें. क्‍या, तरज़्ोेंके विषयमें 
भी, कुछ निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं। मिन्‍न-भिश्े 
जढ पदार्थों के अविच्छिन्न वर्णपटमें कोई विशेष अन्तर भी 
नहीं सालूम पड़ता | पर इस अविच्छिन्न वर्णपटका एक 
उपयोग यह है कि, वर्गापटके भिन्न-भिन्न भागोंकी तीअताका 
नाप लेकर मूलके तापक्रमका अन्दाजा लगाया जा 
सकता है। इस रीतिसे ऐसे प्रज्वत्ठित मूलोंके तापक्रमका 
( जिनका तापक्रम साधारण तापमापक अन्श्रोंसि नापना 
सम्भव नहीं अथवा जिनकेपास पहुँ चना ही सम्भव नहीं ) 
प्षा छगाया गया है । 

न्‍्तु अविच्छिन्न वर्णपटका और कोई वूसरा उप- 
योग नहीं है। जड़ पदार्थ, जब गेस अवस्थामें प्रज्वलित 
होते हैं, तब उनसे उत्पन्न तरज्ेंका वर्णपट रेखामय 
चर्णपट ( |/॥0 ४१८९०"पा॥ ) होता है। गेस, चाहे 
वह किसी मल पदार्थकी हो या किसी बोगिक पदार्थ 
( (०070०7॥7त0 ) की, जबसक आणविक अवस्था 
( ७ ७एलाी)७7॥' डिंज्ञा0 ) में रहती है, उसके वर्णपटमें 


रेखाओंके कई एक समूह रहते हैं। प्रत्येक समूहमें रेखाएँ 


इतनी पास-पास रहती हैं कि, साधारण वर्णपटदर्शकसे आने- 
चाले वर्णपटोर्मे एक गंढासा मालूम पढ़ती हैं | परन्तु जब 
गेस परमाणविक अवस्था ( (0)॥0 980 ) में परि- 
वत्तित हो जाती है, तब रेखाएँ स्पष्ट और दूर-दूर मालूम 
पढ़ती हैं । इस प्रकारके वर्णपटको परमाणविक 
बर्गांपट ( 0770 ह]०2078 ) भी कहते हैं। परमाण- 
विक वर्णापट केचछ मूल पदार्थों ( [7]0॥078 ) का ही 
होता है। इस प्रकारके वर्यापटको लछानेके लिये मूछ 
पदार्थकोी परमाणविक अवस्थामें परिवत्तित कर उनसे 
तरज्ोंको उत्पन्न करना पढ़ता है। 

कुछ मूल पदार्थ ( सोडियम आदि ) ऐसे हैं, जो केबल 
अपिशिखामें गरम करनेसे हो परमाणविक अवस्यामें परि- 
वर्तित हो जाते हैं। परन्तु अधिकांश म्रुल पदा्थोके छिये 


प्रवाह ४, तरड्र १ ] 
यह बात लागू नहीं । मूल पदार्थोकों परमाणविक अवस्था- 
में परिवर्सित करनेके लिये विध तकी आवश्यकता पड़ती है । 
जो सूछ पदार्थ धन अवस्थामें रहते हैं, उनके दो टुकढोंके 
बीचमें विद्युतू-सख्घार करनेपर आके ( 8० ) उत्पन्न 
होता है। विद्यत-वेशमें घन पदार्थके कण परमाणुओंमें 
परिवर्तित हो जाते हैं ओर उनसे जो प्रकाश उत्पन्न 


' 
घणपर-विज्ञन 
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अते हैं। इनको द्वितीय स्फूलिज़' वर्यापट ( 86९0ापे 
हि।माए: हिशएला'परा। ) और नृतीय सफूलिज वर्गापट 
(4॥7॥ श[क्रागर 9[१४९००पा॥ ) के नासोंसे सुकारते हैं । 

योगिक ओर मूल तत्त्वोंकी आणविक अवसूथामें परि- 
वत्त न करनेका कार्य उतना कढिन नहीं है। यह कार्य भी 
ताप और विद्य॒ तको सहायतासे होता है। परन्तु विश त॒का 





परमाणधिक वर्ण पट- तांबेके ग्फुलिडू वणपट (४७7 थिफुएलापा ) का एक भाग 


होता है, उसका वर्गापट मुठ पदार्थका “परमसाण- 
बिक वर्णपट” होता है। ज्ो सृल पदार्थ गेसके रूपमें रहते हैं, 
उनको किसी पारदर्शक परदार्थकी नलीमें कम दबावपर भर 
दिया जाता है। हस नछीके दोनों सिरोंपर घातके दो टकड 
जब रहते हैं। इन्हों टुकड़ों के बीचमे विद्य॒त-सन्चार 
करनेपर गेस प्रज्वलित ८ [,700% ) हो जाती है 
ओर इस प्रकाशका वर्णपट गंसका परमाणविक वर्णपट होता 
है। इसको आर्क या घोल्ट विद्यु त-प्रकाश वर्गापट कहते हैं । 
भिस्न-मिन्न मूल पदार्थों के “परमाणविक वर्गापट” भिन्न - 
भिन्न होते हैं। पहले वज्ञानिकरोंको यह धारणा थो कि, 
प्रत्येक मूल पदार्थका परमाणविक वर्गापट एक ही हाता 
है; परन्तु पोछेसे यह बात साहूम हुई कि, घातुके टुकड़ोंके 
बीच या गैससे दोल्सि धारा-विद्य त दोड़ानेसे जो प्रकाश 
उत्पन्न होता है, उसका वर्गापट भी रेखाओंबाला होता 


वेग कम होना चाहिग्रे। यदि पदार्थ गंस हो, तो उसका 
दबाव भी कम नहीं होना चाहिये--जसा कि, गलको 
परमाणविक अवस्थासें परिवर्तन करनेके समय २हना 
आवश्यक है। 

अणुओं और परमाणुकओओंसे उत्पन्न इन वर्मापटोंके 


अतिरिकि एक दूसरे. प्रकारका वर्णपट हीता है, 


जिसका शोषण वर्णपट ( /])४07]/४0ा हैं [/"७॥७॥॥॥)) 


कहते हैं | यदि अविच्छिन्न वर्णपटवाले प्रकाशको 
किसी परदाथ्क अगुओं या परमाणओंकी एक 
तरड़से भज्ञा जाय, तो अविच्छिन्न वर्णपटमें 


बहुत सी काली-काली गखाएं दिखलाई पड़ने लगती 


हैं। वर्णपटपर ये रेखाएं उन्हीं स्थानोंपर होती हैं, 


जिन स्थानोंपर उस पदा्थके अणओं या परमा- 


णुओंसे उत्पन्न चमकती रखाएँ, आती हैं। इससे यह 





लोहेके शोषण वणपरट ( ै.8७)० छा70॥, 5|"0८१५॥॥ ) का एक भाग 
सिद्ध होता है कि, जो अण या परमाण जिन-जिन 


है। परन्तु इसको रेखाएँ, उस सूल पदार्थके भार्ककी 

रेखाओंसे, भिन्‍न होती हैं | इस वर्गापटको स्फुलिडर--वर्गापट 

( हिएकाप 9९50 ) कहते हैं। विद्य त्‌-बेग भोर 

भी बढ़ानेसे तीसरी और चौथी रेखाओंके समूह वर्गापटपर 
१६ 


तग्ज़ोंको उत्तेज्ञित अवस्थामें उत्पन्न करते हैं, साधारण 
[ ४०/४७४] ] अवस्थामें उन्‍्हींका शोषण भी. कर 
लेते हैं। सूर्यकफे वायुमशइलमें बहुतसे मूछ पदाथ 


श्श्२ 


[ #0शाशा(# | गैसके ख्पमें रहते हैं। इनका ताप- 
क्रम, सूर्यके घरात>छके तापक्रमकी अपेक्षा, कम रहता 
है। इसलिये सूथसे आनेवाले प्रकाशले इन मूल पदा- 
थो'के परमाणु इन तरड्रोंका शोषण कर लेते हैं, 
जिन तरज़ोंकों के स्वय उत्पन्न करते हैं । इसी कारण 
सूर्यके वर्णपटमें इन मूल पदार्थोकी चमकती रेखाओं- 
के स्थानपर काछी-काली रेखाएँ दिखलाई पड़ती हैं। 


न रेखालोंको “फानहोफर” रेखाएँ कहते हैं। 





साइट्रोजज वणपटका एक भाग 
शोषण वर्णपट [ 3४07 ए0ा शि"ल।00॥॥ ] का 
अनुसन्धान भी बढ़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। जो 
पदार्थ साधारण तापक्रमपर, गेस अवस्था, रहते हैं, 


उनका शोषण चर्णपट तो अधिक छगमतासे आ जाता 
है; परन्तु जो घन था द्वव अबवस्थामें रहते हैं, उनको 
गैसकी अवस्थामें छानेके छिये अधिक तापक्रमकी आव- 
श्यक्रता पड़ती है! 

. इैथर तरड्गोंपर चुम्बकोय और विद्य त-क्षेत्रका क्‍या 
इसकी परीक्षा, तर्ड्ढ 
करनेवाले मूूलको लेंसके आकारवाले विद्य च-चुम्ब्रक 
( 007०७ ७९70४ के भर वोंके बीचमें रखकर, करत 
हैं। यह विद्य च-चुम्बक लोहेका दोता हे, जिसकी चारो 


प्रभाव पढ़ता है, उत्पन्न 


तरफ प्रथग्न्यस्त तार ( [0 ]0/60 ै॥0 ) लछपेटा 
रहता है। ताससे विद्युतुकी घारा दोडानेपर लोहेमें 
चुम्बककी शक्ति आ जातो है। इस प्रकारके चुम्बकके 
क्षेत्रमें मूलको रखनेसे उसके वर्णपटक्री प्रत्येक रेखा, 
कई रेखाओंमें, विभकू हो जाती है। रेखाओंपर चम्बक- 
क्षेत्र: इस प्रभावका आविष्कार जीमन महोदयने किया 
था। इसी कारण इस प्रभावकोी जीमनका 
( /०८॥॥७॥१४ 0८0 ) कहते हैं | इन रेखाओं पर चुस्ब- 


प्रभाव 


गड्रा-विज्ाानाडु 


[ प्रवाह ४, त्रकु * 


कोय क्षेत्रकों भाँति विद्य॒त-क्षेत्रका भो उसीसे मिलता- 
जुलता प्रभाव पढ़ता है। इस प्रभावका आविष्कार: 
प्रो७ स्टार्क महोदयने किया था। इस कारण इस 
प्रभावको स्टाकेका प्रभाव ( शिक्षाररह 3ग्रीीएल ) 
कहते हैं। 

जिन भिन्न-भिन्न प्रयोगों 
का उल्लेख ऊपर किया गया है. वे सभी तरखज्भोंकी 


उत्पत्तिको विधि छोर अशुओं तथा परमाशुओंकी बना- 


( ४ ए0प्रशाशाल ) 


बटपर प्रकाश डालते हैं । आणविक वर्णपटकी 
सहायतासे अशुओंकी बनावटका पत्ता चल्ता है। 
परन्तु आणविक वर्णपटपर श्रभीतक उतना काम नहीं 
हुआ है और यह विशेषकर रसायन-शाख्रके लिये अधिक 
महत्त्वपूर्ण है । भोतिक विज्ञानकी दृश्टिसि अशुओंकी बना- 
बट उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है। इसलिये इस लेखनमें 
परसाणविक तरज्जोंकी उत्पत्तिको विध और उनकी 
बनावटके विषयर्में जो बात अबतक मालूम हा सकी 
हैं, उन्‍्होंका यधासम्भव विवरण दिया जाता है। 
भिन्‍न भिन्‍न प्रयोगोंका क्‍या क्‍या निष्कर्ष निकलता है; 
ओर, उनप चेज्ञानिक किस प्रकार वल्िखित प्रश्नोंको, 
आंशिक रूपसे, हल करनेमें सफल हुए हैं, इसका 
वणन करना इस लेखमें सम्भव नहीं । 

ससारमें प्रायः नब्बे मूल पदाथ ( तस्व ) हैं। 
इनके परसाशु सिन्‍न-भिन्‍न हैं | परन्तु इन सिन्‍न- 
मिन्‍न प्रकारके परमाणुओंकी रचना दो प्रकारकी विद्य॒ त॒- 
घनात्मक ( 90858705८ ) और ऋणात्मक (१०ए४(४०) 
परमाणुओंसे हुई है । प्रोडोन ( ?िठाॉंठ00 ) का 
भार एलेक्ट्रके भारसे प्राय: गुना 
होता है। द्वाइड्रोजड ( मि:0702ण०॥ ) के परमाणु 
सब मूल पदार्थों के परमाणुओंसे इलके होते हैं। यदि 
सब मूल पदार्थोको उनकी बढ़ती भाजश्नाके अनुसार 


पढ़िक्त-बद्ध कर दिया जाय, तो द्वाइड्रोजनसे लेकर उनका 


१८०७ अधिक 


प्रवाह ४, तरज़ १ ] 


जो नम्बर आता है, उसे उस मर पदार्थका “परमातु- 
क्रमाछु ( 4 0770 ''रैपा|)0" ) कहते हैं। 

दाइडोजन परमाणुके केन्द्रमें एक प्रोटोन रहता हे। 
इसीकी चारो तरक पुक एलेक्ट्रन चक्कर काटता रहता 
है' इन विद्य त-परमाणुओंका व्यास मूल पदार्थके परमा- 
णुओंके प्यासलके अनुपातमें बहुत ही कम्त रहता है; इस 
लिये इनका विशेष भाग खाली हो रहता है। प्रोटोन 
ओर एजेक्ट्रके बीच एक दूसरकों अपनो तरफ खोंचने- 
वादी विद्यतृशक्ति रहती है। यहो इन परमाणुओं 
को बिखरने नहीं द॑ंती । 

हाइड्राजनसे अधिक भारी मू पदार्थ हीलियम 
( [00४ ) है। इसकी परमाण-संख्या दो है | इसके 


वर्णपट-विज्ञान 


श्र 


कोई एलक्ट्रन अपने कक्षका परिवर्तन करतों है, तब परमा- 
णुकी शक्ति [ शिफ्ट ] में परिवर्तन होता है। यदि 
एलक्ट्रन किसी बाहरी कक्ष [ (0५४०7 0/0)70 ] से किसी 
भीतरी कक्ष | 707:)70)॥ ] में आता है, सो परमाणु- 
की शक्तिमें हस होता है और जब किसी भीतरी कक्षसे 
बाहरी कक्षमं जाता है, तब परमाणुकी शक्ति [0०॥ 99 ] 
में बश्छि [ (५७॥॥ ] होती है। शक्तिका हास गा इृद्धि 
जितन परिमाणमं होती है, वह उन कक्षोंपर अवछूम्बित 
रहती है । जो परिवर्तन भाग लेती है, क्रक्षोंकी संख्या 
ओर स्थान निश्चित रहनके कारण यह स्पष्ट है कि, जब 
कभी. परमाणुकी वृद्धि या हास होता 
हैं, तब निश्चित परिमाणोंमें ही । जो परमाणु जिलने 


शक्तिमं 





आणबिक वर्णपट--नाइट्रोज़न-वर्णप्ट [(3804 8४|8८७४"०७]का एक भाग । एक लेवकी पास-पासकी 
रेखाएं । इस वर्णपटमें पाल-पासकी रेखाएँ साफ द्वष्टिगांचर होती ४ । 


कन्द्रमें चार प्रोटोन ओर दो पल्लेक्ट्रन रहते हैं। केन्द्र- 
को चारों तरफ दो एल्क्ट्रन चक्का छगाया करते हैं। 
इस प्रकार ह्वीलियमके परमाणुका भार हाइड़ोजनके 
परमाणुके भारसे प्रायः चारगुना अधिक द्वोता है; क्‍योंकि 
प्रोयोनह्ी अपेक्षा एलेक्ट्रका भार नहींके बराबर 
होता है। 

किसो भी तत्त्वके परभाणुमें केन्द्र ( )४०)/५५ की 
चारों तरफ चक्कर छगानेवाले एल्रेक्ट्करी संख्या उस 
मूल पदार्थके 'परमाण-क्रमाइ'के बराबर होतो है ओर 
परमाणुका भार मुख्यतः केन्द्रमे स्थित प्रोटोनके संयुक्त 
भारके बराबर होता है। प्रत्येक परमाणुमें प्रोटोन और 
एलक्ट्रनकी सर्या बराबर रहती है | इसी कारण परमाणु 
“विद्युत्‌ रहित” [ 'ए०॥-0९ल८ाप॥७व ] रहते हैं । 

केन्द्रके बाहर जिनमें एलक्ट्रन चक्कर लगात हैं या लगा 
सकते हैं, उनकी जगह ओर सख्या निदि्ट रहती है। जब 


भिन्न-भिन्न परिमाणोंमं शक्ति छाम कर सकता है, उसकी 
शक्तिका हास भी उन्हीं उन्हीं परिमाणोंमें हो सकता है। 

परमाणुक्ी शक्तिम जब कभी द्वास होता है, 
तब शक्ति परमाणसे ईथर-तरज़्के रूपसम॑ निकलती 
है; और, इस प्रकार उन्पन्न तरज्ञका तरज्ज-देश्य शक्तिके 
परिमाणपर निर्भर रहता है । शक्ति जिसने अधिक परि- 
साणमस॑ निकलेगी, तरड्रकी संख्या उत्तनो ही कम 
होगी । तरड्-ईध्य ओर शक्ति-परिमाणमें एक निश्चित 
सस्बन्ध है । इसी कारण किसी मूझ वस्तुके परमाणसे 
उत्पन्न हानवाली तरज़ोेंका तग्ड्-देश्य निश्चित रहता है। 

परमाशुकी साधारण ( ?5.))))84| ) अवस्था 
उसके भीतरी कक्ष ही एलक्ट्रनों ( [4॥»0+0॥ ) से भरे 
रहते हैं| इसल्य्यि यदि परमाणुसे सरड्भा उत्पन्न करना 
हो, तो यह आवश्यक है कि, किसी एलक्ट्रनकों (साधारणतः 


वह एलक्ट्रन, जो सबसे बाहर हवो ) बाहरी कक्षॉर्मे पहुँचा 


१२४ गड़ू। विह।नाडु 


दिया जाय | उदाहरणके लिये हाइड्रोजन ( ॥॥ ५7090 ) 
के परमाणु छोजिये । हाइड्रोजनके परमाणके केन्द्रमें 
केवल एक प्रोटोन (?/'000॥) रहता है | मान लीजिये कि, 
इसके निर्दिष्ट कक्षोंके नाम क-कक्ष, ल-कक्ष, मे कक्ष, न- 
कक्ष, अ-कक्ष आदि हैं । हाइड्रोजनमें केन्द्रके बाहर केवल 
एक हो एलेक्ट्रन रहता है । यह परमाणक्री साधारण 
अवस्था ( पिाणातों 50(७ ) में क-कक्षमें. चक्कर 
लगाता है । द्वाइड्रोजनके परमाणसे तरड गोंकों उत्पन्न 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि, एल्लेक्ट्रनका बाहरी 
कक्षोंमें भेज दिया जाय | यदि यह म कक्षमें भेज दिया 
जाय, तो किसी भी भीतरी कक्षमें आनेपर, परमाणुको 
शक्ति ( शि]0/४४ ) में जो हास होगा, वह तरडःग 
रूपमें परमाशुसे निकनंगा । 


[ प्रथधाह ४, तरह १ 


एके अधिक एलेक्ट्रन परमाणुसे बिलकुल अलग हो जाते 
हैं। ऐसा होनेसे परमाणुके निर्देश कश्षोंकी शक्तिमें कई 
परिवर्तन हो जाता है; ओर, इस अवस्थामें जो तरज 
परमाणस उत्पन्न होती हैं, वे साधारण परमाणुसे उत्पन्न 
तरज्रोंसे सबथा भिन्न होती हैं। एक एलेक्ट्रनके निकल 
जानेपर परमणुसे जो तरड्रों उत्पन्न होती हैं, उन्हींके 
वर्गापटको 'प्रथम स्फुलिड्ः वर्गापट! कहते हैं। दो एल- 
क्ट्रनॉंक निकल जानपर जो वर्गापट आसा है, डसे 
द्वितोय रुफुलिडूः वर्गाप”' कहते हैं। इसी भाँति तीन 
और चार एलेक्ट्रनोंके निकल जानेपर तृतीय ओर चसुर्थ 
स्फूलिड्रः वर्गापट आत् हैं। 

भिन्न मिन्‍न तरंग-देध्यवाली तरगोंके साथ भिन्‍न- 
रहती है । इसलिये 


भिन्‍न परिमाणमें शक्ति आबद 





लोहेके वोल्ट विद्य त्प्रकाश (॥/०) बर्णपटका एक भाग । चम्बकीय क्षेत्रमें उसी प्रकाशका बर्णपट । नींचे 
के वर्णपटमें रेखाओंके अधिक चोड़ो हों जानेका कारण यह है कि, प्रत्येक रेखा दो या दोसे अधिक रेखा- 
' ओमें विभक्त हो गया है; परन्तु विभाजित रेंखाएं पास-पास हानेके कारण एक हीं प्रतीत होती हैं । 


परन्तु किसी भी परमाणुमें एलक्ट्रल बाहरी कक्षोंमें 
भेजनेके लिये शक्ति ( ॥)॥५ए७ ) की आवश्यकता पड़ती 
है। जिन परमाणुओंमें सबते बाहरवाले एलेक्ट्रकका बन्धन 
ढीला रद्दता है, उसकों बाहरी कक्षोंमें भजनेके लिये 
ताप-शक्ति द्वारा ही काम चल जाता है। इसी कारण 
सोडियम आदि मूल पदार्थों के परमाणु केवल ताप द्वारा 
ही उत्तजित ( ॥५५८०५ ) अवस्थामें पहुँच जाते हैं। 
परन्तु जिन मूल पदा्थोके परमाणुओंमें सबसे बाहरवाले 
एलेक्ट्रन जकड़े रहते हैं, उनमें विद्युतकी सह्दायता लेनी 
पढ़ती है । यह कार्य आर्क ( ० ) में होता है। यदि 
विद्युतकी शक्ति अधिक तीब्र होती है, जैसा कि, विद्युत 
स्फुलिड्' ( (॥[०८ ० वि।क'. ) में होता है, एक या 


यदि अविच्छिन्न वर्णपटवाले प्रक्राशका किसी भूल पदाथ- 
को साधारण अवस्थामें स्थित परमाणुओंसे भेजा जाय, 
तो परमाणु उन्हीं तरंग-दध्यवाली तरंगोंकी शक्तिका 
सज्ञय कर सकेगा, जिन तरंग-देध्यवाली तरंगोंको वह 
स्वयम्‌ उत्पन्न करनेकी शक्ति रखता है। इस कारण 
अविच्छिन्न वर्णपटमें उन तरंग- देष्यवाली रेखाओंके 
स्थान खालो हो जाते हैं। इसी प्रकारके वर्णपढकों 
शं।षण वर्णपट ( 4 ॥>0०फृ्वणा ह[एलापाफ ) कहते 
हैं | सूर्यके अविच्छिन्न वर्णपटमें जो काली रेखाएँ दिखलाई 
पढ़ती हैं, उसका कारण भी यही है। 

जिन परमाणओंमें एलेक्ट्ननमो संख्या अधिक रहती 
है, उनमें भिन्न-भिन्न एलेक्ट्रन भिन्‍न-भिन्‍न कक्षोंमें 


प्रवाह ४, तरड १ ] 


रहते हैं। भीतरी कक्षोंवाले एलेक्ट्र॥ बाहरी कक्षों- 
वाले एलेक्ट्रककोी अपेक्षा 
हुए होते हैं! यदि किसी भोतरी कक्षवाले एलेक्ट्रनको 


स्वभावतः अधिक जकई 


बाहर निकाल दिया जाय, ता बाहरी कक्षवाले एल- 
क्ट्रन उसके स्थानपर जायेंगे। इस प्रकारके कक्ष-परि- 
वत्त नें शक्तिका जो हास होता है, उसका परिमाण 
अधिक होता है ओर यही एक्स-किरणोंकी नरज़ोंके 
रूपमें परमाणसे निकरुती है। 

तासा-किरणोंको उत्पत्ति सभी मुठ पदाथाले नहीं 
होती । कुछ सूल पदार्थ ऐसे है, जिनके केन्द्रसे गामा- 
किरणके अतिरिक्त, एलेक्ट्न और केन्द्रके बाहर चक्कर 
लगानेवाले दो पल्लेक्टनमे रहित हीलियमके परमाणुओं- 
की उत्पत्ति बराबर हातो रहती है। केन्द्रकी भकिपें 
परिवर्तन होनेके फल-स्वरूप ही गामा-किरणोंको उर््पात्त 
होती है, इसमे सन्दह नहीं; पर केन्द्रको शक्तिम परि- 


वर्तातना कवछः ग्रामा-किरणों द्वारा ही नहीं होता। 
केन्द्रस गामा तरड्ोंकी 
होती है और केन्द्रकी भीतरी 


प्रश्नोंपर भी बहुत कुछ प्रकाश 


इन उत्पत्ति किस प्रकार 


बनावट क्य्रा हे, इन 
पड़ा है; परन्तु स्थाना- 
भावसे उसका उलूख यहां नहीं किया जायगा। 

तस्वोंके अणु तत्त्वोंके दो या दोस अधिक परमाण- 
ओसे, और योगिक पदार्थक अगु पिन्न -भिन्‍न तत्त्वोंक 
परमाणुओंकी सिन्‍न-भिन्‍न संख्याओंत, बने हुए होत 
हैं। इन अगुओंकी शक्तिका दवास भो निरिवत परिसाणोंमें ही 
होता है; ओर, इसो कारण आणविक वर्णपट भी ग्खाओं - 
वाला वर्णपट होता है। अण की शक्तिका परिवत्त न तीन 
कारणोंसे हो सकता है। इसी कारण आणबिक त्रण पद 
अर्थात्‌ गगड़ेदार वर्णपट अधिक जटिल होते हैं। 

घन और द्वव अवस्थामें अशु इतने पास-पास हो 
जाते हैं कि, अशुओंकी शक्तिमें निर्दिष्ट पारमाणोंके 
स्थानपर सभी परिमाणोंमें परिवर्तात होने लगता है ओर 
सभो तरडू-देष्यंवाली तरज्” उत्पन्न होने लगती हें। 


चर्णपट-विज्ञान 
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इसी कारण घत और द्रव पदार्थोंसे उत्पन्न प्रकाशका 
वर्णपट अविच्छिन्न रहता है| 

गतिशील होतो है, तब 
चुम्ब्रकोय ज्षेत्रका प्रादुमाव होता है । परमाणुओंमें 


जब कभी विद्युत 


एलकटन बराबर चकर लगाते ही रहते हैं; इस कारण 
परमाणुओर्म चम्ब्रकीयज्षेत्रका रहना स्वाभाविक ही 
है । इसो कारण परमाणुओंपर बाहरी चुम्बकोय ज्षेश्रका 
प्रभाव पड़ता है । बाहरी चुम्बकीय छोन्र ( [230न१४) 
3200 रिए0 ). परमाणओंक निर्दिष्ट कक्षोंकी 
सख्याकों बढ़ा दता है ओर बणपटम प्रत्येक रेखाके 
स्थानपर दो या दोसे अधिक रेखाएं दिखलाई पढ़ने 


लगती हैं । चम्बकीय छोत्रकी भाँति विद्य तु-क्षेत्रमें 
भी कक्षोंक्री सख्या बढ़ जाती है और प्रत्येक रेखा 
विभाजित द्वाक! बहुतसी र्वाओमें परिणत हो जाती है। 

परमाणुओंकी भीतरी बनावट. किस प्रकारको 
है, इसका आभास पाठकोंको सोटे तौरपर मिल गया 
होगा । कक्ष किस प्रकारके हैं, भिन्‍न-मिन्‍न मूल तत्त्वोकि 
परमाणुओम  एलक्ट्र। किन-किन कक्षोंमें चक्कर लगाते 
है, चुम्बकोय ओर विद्य॒तक्षंत्रमें कक्षोंकी सख्या क्‍यों 
बढ़ जाती है, इत्यादि प्रग्नोंपर भी बहुत प्रकाश पढ़ा 
है । परन्तु वास्तवमें परमाणुकी भीतरी बनावटका 
चित्र अभो पे नहीं हुआ है। 

वर्गापट-विज्ञान उलिखित महत्त्वपर्गा वज्ञानिक प्रश्नों- 
पर प्रकाश डालनेके अतिरिक्त अन्य अनेक वज्ञानिक 
प्रश्नोंकीं सलकानेमें भी सहायक हुआ है। यह लिखा 
ही जा चुका है कि, आणचबिक वर्गापट रसायनशाख्रके 
यौगिक 

कर, यौगिक 


पदार्थ किन-किन मूल तस्‍्वोंते बना है, इसका पता, 


बड़ कासका हैं। इसके अतिरिक्त किसी 
पदुर्थके पररूाणविक वर्गाप्टकी परीक्षा 
सकता हैं 


बड़ों सगमतासे, छग 


प्रत्यक मूल 
पदार्थको 7खाएँ मिलन-मिन्‍न होती हैं; इसलिये यौगिक 


पदाथके परसार्णावक वर्गापटमें जिन-जिन मूल पदार्थों: 
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की रेखाएं मोजूद रहतो हैं, वे सब योगिक पदार्थमें अवश्य 
रहेंगी |इस वर्गापट-विश्लेषण [0[)0047'प7 -५8] /85| 
को विशेषता यह है कि, कोई मूल पदाथ वितने ही कम 
परिमाणमें क्‍यों न हो, उसको रखाएँ वर्गापटपर अवश्य 
आयेंगी । रूवो डियसम और सीजियम नामके दो तत्त्वोंका 
आविष्कार तो वर्गापट द्वारा ही हुआ है। 

सूर्य ओर भिन्न-भिन्न नक्षत्रोंसे आनेवाले प्रकाशका वर्गा- 
पट यदि परमाणविक हुआ, तो उसकी सहायतासे इस 
बातका पता लग जाता है कि, उनमें कोन-क्रोनते तत्त्व हैं । 
यही नहीं, मिम्न-भिन्‍न गखाओंकी तीव्रता [[॥/0॥8॥9 | 
आदिका पता लगाकर अब तो यह बताना भी सम्भव 
हो गया है कि, नक्षन्रोंका तापक्रम, दबाव [ [?/05- 





गड़ा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरजू १ 


8प7० | आदि क्‍या हैं। इस सम्बन्धर्मं इमारे देशके 
छप्रसिद्धू वज्ञानिक डा० मेधनाद साहाने बहुमूल्य कार्य 
किया है । 

याद्‌ कोई नक्षत्र पृथ्वीको तरफ आ रद्दा हो, तो उसके 
वर्गापटको रेखाएं कम तरज़-दंध्यकी तरफ थोड़ा सरक 
जाती है; ओर, यदि नक्षत्र पुथ्वीसे दूर हट रहा हो, तो रेखाएँ 
अधिक तरड्ढ-दृ ध्यकी तरफ सरक जाती हैं। यदि नक्षत्र 
पृथ्वीस बराबर एक ही दूरोपर रहता हो, तो उसके बर्णापटकी 


एखाएँ अपने साधारण स्थानपर ही रहती हैं| रखाएँ 


कितना सरकती हैं, यह नक्षत्रक्री गतिपर निर्भर है। इस- 
लिये नक्षत्रके वर्गापटकी सहायतास दृष्टिकी सोधमें नक्षत्रोंकी 
क्या गति है, इसका भी पता चल जाता है । 


त्कस-कि्रिण[ 


श्रीयुत नन्‍दलाल सिंह एम० एस-सीं ० 


खून १८६५ ई- में जर्मन वेज्ञानिक रोटगन 
मदहाशयने एकल-किरणका आविष्कार काके विज्ञान- 
संसार क्रान्ति पेदा कर दी। इस किरणने लकड़ी, 
चमडा, मांस इत्यादिकी बाते तो दूर रहीं; लोहे, 
हड्डी इत्यादि ठोस पदार्थों के अन्तस्तल दखनेको भी शक्ति 
प्रदान कर दी। इस किरण द्वारा शरीरके भोतरकों 
अवस्थाकी परीक्षा करके बहुतसे गुप्त ग्रेगोंक वास्तविक 
रूपका भी पता लगाया जा सका है। यही नहीं, चर्म रोग 
जैसे रोगोंकी चिकित्सामें भी यह उपयोगी सिद्धू हुआ है । 

इस अद्वत आविष्कारने वेज्ञानिकोंके लिये एक नवीन 
शक्ति ओर ज्ञानका भगडार खोल दिया । जड़ पदार्थकी 
भीतरी बनावटके विषयमें अबतक जितना ज्ञान प्राप्त हो 
चुका था, वह अधूरा माझूम पढने लगा। इसका लेकर 
इंगलेड और फांसके वैज्ञानिकोंने तरह तरहके प्रयोग ओर 
अन्वेषण, “विकीर्ण जड़ पदार्थ” ( [8/॥॥0॥॥ ७/.8॥) 


के रूपके बारेम, करना प्रारम्भ किया | उन्‍्नीस वी शत्तःव्दी- 
के समाप्त होते-होते वेज्ञानिकोंको उस मूल तत्त्वका ठोक 
पता छग गया, जिससे संसारके सार जड़ पदार्थ रच 
गये हैं। 

ससारके बड़-बड़ महत्वपूर्ण आविष्कार वज्ञानिकोंके 
साधारण प्रयोगों द्वारा ही हुए हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण एक्स- 
किरणका आविष्कार है। किसको यह विश्वास था कि, 
एक साधारण शून्य काचको नलीमें विद्युत॒का सन्लार कर- 
नेसे हो एसी महत्त्वपूर्ण किरणका पता लगेगा। एक 
काचकी नलीमें विद्युतका सब्चार करनेसे कया होता है, 
इसी बातके अन्वेषणमें करीब पचासों सालतक बहुतले 
चेज्ञानिकॉन अपने जीवनका बहुत बड़ा भाग छगा दिया। 
पहले काचको नलीके दोनों सिरोंपर घातुके टुकढ जड़ 
गये । उन टुकड्डोंके बाहरो हिस्से एक बटरोके दोनों भर वोंसे 
जोड दिये गये । घातुके उस टुकई ( जो बेंटरीके 


प्रधाह ७, तरह ६ ] 


खणात्मक अ्रवले छगा हुआ था) का नाम कंथोड़ 
( ऋणद्वार ) रखा गया; ओर, जो घनात्मक श्र बसे लगा 
हुआ था, वह एनोड ( घनद्वार ) कहवलाया । अब एक 
पम्प द्वारा इस नलीसे जितनी हवा निकाली जा सकती 
थी, उतनो निकालकर उससें विद्युतका सन्लार किया 
गया । विद्य॒त॒ बेंदरीसे चलकर, घनद्वारसे नलीमें प्रवेश कर, 
श्रूगहारसे बहिर्गत हो, पुनः बंटरामें लोट जाती है। ने 
वर्षो लक इसी प्रयोगके निरीक्षणमें छगे रहे; परन्तु किसो 
भी मह्त्वपूण बातका पता न चल सका | (८४८ है में 
प्छकर महाशयन एक एसे पम्पका आविष्कार किया, जिसके 
द्वारा नली अधिक अशतक शुन््र की जा सको। ऐसो 
अवस्थामें नलीमें विद्युद धाराका सल्बार करनेसे एक नवीन 
किरणके प्रादुर्भावका पता, नलीके बाहरी तलपर तरह- 
तरहके रह्गोंके प्रक/ होनेसे, चछा | इस किरणका नाम 
केंथोंड किरण गवा गया; क्योंकि सन्‌ १८६५ $0 मे हिटार्फ 
महाशयने पता लगाया कि, यह किरण ऋणद्वारसे निकल 
कर थनद्वारकी ओर जानी है| 


॥ 


केयोड ( ऋणद्वार ) 
इस किरणके वास्तविक रूपके विषयमें अंग्रेज ओर 
जर्मन वेज्ञानिकोंमें बहुत दिनों तक वाद-विवाद होता रहा । 
अंग्रेज वेज्ञानिक विलियस क्र्क्सका मत था कि, केथोंड 
किरण ऋणविद्व तसे आधिष्ट छोटे-छोटे जड़ कर्णोंका समूह 
है, जो कैथोद्द उसे निकरुकर बढ़ी तो त्र गतिसे एनोडको जाती 
है। जमत वेश्निक हटज अपने प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर- 
नेकी चेष्टा कर रहे थो कि, केथोड किरण विद्युत तरज्भसे 
बनी है । इसका समुर्थन उन्हींके शिष्य लेनार्ड महोदयने, 
ओऔर-ओर तरहके प्रयोगों द्वारा, किया । 
सन्‌ १८६ ७५ $० में रौंगगेन महाशयने लेनार्डके प्रद- 


पक्स-फिरण 


पम्पकी नलो 


१२७ 
शित पथपर प्रयोग करना प्रारम्भ किया | इस प्रयोममें 
उसी वर्ष अकस्मातू उन्हें एक्‍्स-किरण आविष्कार करने- 
का सोभाग्य प्राप्त हुआ । इस आकस्मिक आविष्कारको 
कहानी बढ़ी ही मनोरज्जक है। पो० रोंटग्रेन एक बन्द 
अन्घेरे क्मरेमें कंथोंड किरणपर प्रयोग कर रहे थे । पाससें 
उन्होंने उदुधघाटित करनेके लिये फोगेग्राफीका एक प्लेट, 
काले कपइ से खूब ठक कर, रखवा दिया था | उद्घादित 
करनेके बाद जब उन्होंने उस प्लेटकों तैयार करवाया, तब 
छुंटपर जैसा चिन्र आना चाहिये था, वेखा न आकर वह 
बिल्कुल काला निकछा | इसका मतलब यह था कि, या तो 
प्लट पहलेस दी खराब था या उद्घाटित करनेसे पहले या 
बादकों टीक ढका नहीं गया था । इसपर थे अपने सहायकों पर 
बहुत रुप्ट हुए और एक दूसरा छुंट अपने ही हाथते, खूब 
सावधानोके साथ, उद्घाटित कर रूवयम्‌ तैयार भी किया | 
इ टको पुनः काछा पाकर आप अुँकछाये हुए फोटोग्राफरक 
पास पहुँचे ओर उसको भी ऊँची नोची छनायी । उसने 
बिल्कुल नये पे टसे एक छ्लुंट निकारू कर दिया । रोटगनने 
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णनोड (घनद्वार) 

डसी प्रयोगको फिर दुहराया। फिर भी छ्लंट कालछा ही 
निकला । अब हर तरहसे हेरान होकर आप अपनी केंथोड़ 
किरणकी नलीक॑ पास आकर गम्भीरतापूर्थक विचार करने 
लगे कि, आखिर यह छूट काला क्योंका हो जाता है ! 
अन्समें उन्होंने यह अनुमान किया कि, नलीसे दायद कोई 
ऐसी किरण निकलती हो, जो काच और काले कपड़ेको 
पार कर फोटोग्राफी प्लेटकों काछा कर देती है । संयोगवश 
पास दह्वी एक प्रतिदीध्त परदा पढ़ा था। हस आर उन्होंने 
नलीको ही काले कपड़े से ढककर प्रयोग प्रारम्भ किया। 
उन्होंने देखा कि, जब नली काम करने लगती है, तब ढको 


श्श्८ 


रहनेके कारण उसमेंसे कोई क्रिरण नहीं दिखाई पढ़ती; 
परन्तु बह प्रतिदीक्त परदा चसक उठता है । वे परदेको नलीके 
पास छाकर उसकी चमक देखने लगे। अकस्मात अपने 
हाथकी उँगलियोंको हड्डियों की छाया परदेपर देखकर ओर 
भी घब्राये । उस छायासें कंबल हषड्डियाँ थीं, मांस, खून 
तथा नस्रोंका पता ही नहीं था ! घेण्यं-पूवंक विचार करते- 
करते वे इस निष्कर्षपर पहँँचे कि, एक अगोचर किरण 
नलीसे निकलती है, जो मांस, खून, लकडी इत्यादिको 
पार कर सकती है | इसका पता प्रतिदीध्त परदेकी चमक तथा 
फोटोग्राफी प्लेट द्वारा लग सकता है | इसके अन्य गुण न 
जान सकनेके कारण आपने इसका नाम "“एक्स-किरण” 
रख्ा--अर्थात्‌ ऐसी किरण, जिसके विषय कुछ भी जान- 
कारो न हो ! 

इस तरह इस वाद-विवादममें एक्‍्स-किरणका पता 
लग गय: । अब जन विज्ञानपेत्ताओंने अपने सिद्धान्तके 
समर्थनमें यह कहना प्रारम्भ किया कि, एक्स-किरण 
केथोड किरणका वह सूक्म भाग है, जो काच, कपड़े, 
खून, सांस इन्यादिकों पारा कर सकता है। उधर 
अग्रेज वेजश्ञानिक जर्मनोंके शोर गुलूपर ध्यान न देकर 
क्रक्सके हो सिद्धान्तपर ढ़टे रहे । सर जे० जे० 
टाम्सन केवेंडिशकों प्रयोगशालामें ध्रय-पूर्वक ऋणद्वार- 
किरणके प्रयोगोंमें छगे रहे । उन्होंने १८६७ $० में 
केंथोड नलीसे एक बहुत अच्छे पम्प द्वारा अधिक 
अंशर्में हवा निकाल कर अधिक ऊंँच तिभवपर विश त- 
का सज्जार करके स्पष्ट रूपसे दिखला दिया कि, किस 
भाँति केथोड़ किरण नलींमें पंदा होती है ओर यहो 
ठोस पदा्थेपर पढ़कर किस भाँति बिलकुल दूसरी 
प्रकाककी किरण, जिसे एक्स-किरण कहते हैं, पदा 
करती है। केंथोड किरण ही एक्स-किरण नहीं है; बल्कि 
यह पुक्‍्स-किरणकी जननी है। 

काचकी नलोमें हवाके बहुत ही कम रह जानेपर 
नलोमें सब्लरत विद्य॒तत हवाके परमाशुओंको तोड़कर 
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छोटे-छोटे कणोंमें विभाजित कर देतो है। ये सूद्मतम 
कण ऋणात्मक विद्यतके परमाणु हैं। इन्हें इलेक्ट्रोन 
कहते हैं। नलोमें यदि हवाके स्थानमें कोई दूसरी 
गेस हो, तो उसके परमाणओंसे भो बिल्कुल इसी 
प्रकारके एलेक्ट्रन निकलते हैं। ये एलेक्ट्रन संसारके 
सभी तस्‍्वोंके परमाणुओंमें पाये गये हैं । इन्हींकी 
घारा नलीमें बढ़ी हो तोत्र 
घनद्वारी ओर जाती है। इनकी गति कभी-कभी 


गतिके साथ ऋणद्वारसे 


६०० मील प्रति सेकिडकों होती है। इस तरह केथोड 
किरण ऋणात्मक विद्य त-परमा ण॒ओंकी घारा मात्र है। 
इस धारामें ओर विद्य तकी उस धारामें, जिसको इस 
दिन-रात उपयोगमें लाते हैं, बहुत कुछ समानता है | 
एक चुम्बककोीं पास लानेसे यह केंथोढ किरण डसी 
भाँति विक्षप्त हो जाती है, जिस भांति विधत- 
वाहक तार चिक्षिप्त हो जाता है । 
प्रकर महोदयने नलोके काचपर जो तरह-तरहके 
रग देख थे, व इन्हीं ऋणात्मिका कणिकाओंके घक्के 
लगनेपर काचके परमाणुओंसे पेदा होते हैं। इनके साथ 
हो साथ इसी भाँति एक्स-किरण भी थोड़ी मात्रामें 
पंदा होती रहती है। यह शक्‍्स-किरण कंथोंड किरणकी 
भाँति चम्बक द्वारा विक्षिप्त नहों होती। यह साधारण 
प्रकाशकी भाँति ईंथर तरड्र है। इन तरड्रोंकी लम्बाई 
प्रकाश-तरड्रेंकी लम्बाईसे बहुत छोटी है, अन्यथा दोनोंमें 
कोई अन्तर नहीं | ईथरकी तरड्रं हर तरहकी ( छोटी ओर 
बड़ी ) होती हैं । उन्‍्हों तरज़ेंके आँखॉपर पढ़नेसे 
प्रकाशका अनुभव होता है, जिनकी लम्बाई 89388,:0 # 
सम०से 7094%]0 6 श्म० है- इनसे बढ़ो या छोटी 
लम्बाईवाली लहरोंसे नहीं | एक्स-किरणको लम्बाई एक इ'च 
005066. अर्थीत 284%0-! "समर ० से भी कम 
होती है; इसीलिये यह अदृश्य किरण है। सह प्रकाशकी 
तरड्रोंकी अपेक्षा ज्यादा डोस पदार्थों को भेदनेकी शक्ति 
रखती है। एकक्‍्स-किरणकी सरज़रोंकी छम्बाई जितनों ही 
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छोटी होतो है, उतनी ही ते अधिक सेदजेवाजी होती हैं। 

यों तो केथोड किरणके धक्कसे नलौके काचसे कम 
भेदनेयाली एक्स-किरण पंदा होती ही रहती है; परन्तु 
यदि कंधोड-किरणके रास्तेमें किसी घातुका एक टुकड़ा 
रख दिया जाय, तो उससे एक्स-किरण अधिक माशझ्रामें 
पैदा होती है और अधिक भेदनेवाली भी होती है | धातुके 
टुकडई को टारज्ेट कहते हैं । घातु जितने ही अधिक परमा- 





/! ". प्रतिदीम परदा 


एक्स-किरण नली 
प्र०- टंगस्टन घातुका टुकड़ा, जिसे टारजेट 
कहते हैं । क केथोड | ध-एनोड 
णुभार या अधिक क्रमाइंकी होगी, उतना ही आंघक 
भेदन करनेवाली किरण पंदा होगी। इसके अतिरिक्त 
नलीमें, जितने हो कम अंशमें, हवा रहेगी ओर विद्य तृ- 
विभव जितना ही अधिक ऊवा रहेगा, उतना ही अधिक 
मेदनेवाली किरण पैदा होगी । इन्हीं सबके अभावसे रोटगेनके 
पूर्वव्ती वेज्ञानिक एक्‍्स-किरणका पता न छगा सक्े- 
यध्षपि कम भेदनेवाली किरण, थोड़ी बहुत मान्नास, नलदीके 
काचसे निकलती ही रहसो थी । पर ज्यों ही रोटगेन महा- 
शय नलीकी हवा अधिक अंशर्मे निकाल सके ओर विद्यत्त 
अधिक विभवमें प्रवाहित कर सके, त्थों ही नछीसे 
अधिक सेदनेवाली एक्स-किरण पैदा होने लगी ओर उसका 
असर काले कपड से लपेंटे हुए फोटोके प्लेटपर ओर प्रति 
१७ 


प्क्‍्स-किरण 


रश्६ , 


दीप्त परदेपर मालूम पड़ने लगा | हस प्रकार रौंकोन महा- 
शयके लिये एक्स-किरणका आविष्कार सम्भव हुआ 
एक्स-किरणके यन्त्र आजकछ प्रायः सभी बढी- 
बडी वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं ओर अस्पतालोंमें रहते हैं। 
अस्पतालॉमें एक्स-किरणके यन्त्र विशेष कर तीघ किरण 
पंदा करनेवाले होते हैं | इन तो किरणों द्वारा डाक्टर 
छोग शरीरके किसी भी भागके भीतरकी वास्तविक द्शाको 
देख स्वते है। इसके पूर्व थे बहुतले रोगोंका अनुमान 
केवल बाहरी लक्षणोंते ही करते थे। राजयक््मा आदि 
भोषण गेगोंका पता छगाना इस किरण द्वारा अत्यन्त 
छघगम हो गया है। अक्सर लोगोंकी अँतडो उलक जाती 
है और उसमें गाँटें पड़ जाती हैं। स्थानका पता लगानेके 
लिये रोगोकों कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ खिलाया जाता 
है, जिसका परमाणभार अधिक हो जैसे बिस्मथके 
लवण, शोशेके लवण आदि । अधिक परमाणभारके 
कारण. एक्स किरण फाटो्म॑ अंतड़ीके उस स्थानकी 
छाया घनी आती है, जहाँ छवण, उलभानके कारण, 
रुक जाता है ) 
द्टी हुई हड्डियोंका पत्ता छगाना इस किरण द्वारा 
एक खेलसा हो गया है । एक्स- किरणके सामने टटे 
अंगको रखकर आप प्रतिदीप्त परदेपर अपनी आँखोंसे 
देख सकते हैं कि, चोट केंसी है | फिर उसका उचित 
उपचार किया जा सकता है। शरीरमें छर आदि घुस 
जानेपर अब आप उनके स्थानका पता टीक-टठीक 
छग़ाकर डाक्टर हारा सगमतासे निकलबा खकते हैं, 
अल्यथा छरकी खों.में झरोरका बढुतसा भ्राग कठवाना 
पढ़ता । बच्चे अक्सर खेलते-खेलत घातुकी गोलियाँ, 
पेलसे आदि निगल जाते हैं। इन्हीं किरणों द्वारा डाक्टर 
पटमें उनके दीक स्थानका पता लगाकर सरलतापृ्वक 
निकाल लेते हैं और बच्चोंकी जान बच जाती है। 
जेसा ऊपर कहा जा चुका है, यह किरण चर्म- 


रोगोंको दूर करनेमें बहुत लाभदायक सिद्धू 


परस्तु अधिक देर सक शरीरपर पढ़नेसे यह चमड़े को 
जला देती है। इसका घाव किसी तरह भी अच्छा 
नहीं ट्वोता। यही नहों, बल्कि नपुंसकता भी पेदा 
कर देती है। इन्हों कारणोंसे एक्स-किरणपर सर्वदा 
कास करनेवाले मनुष्य अपने शरीरकी, विशेषकर 
आँखोंकी, रक्षा पुर्गातया करते हैं। एक्स-किरण यन्त्र 
मोटे शीशेकी चदरोंसे घर दिया जाता है। इन चहरों- 
को पार करनेमें यह किरण असमर्थ है। प्रयोगके ल्थि 
किरण, एक छिद द्वारा, बाहर लायो जाती है | 


मत आया आा आकार आाााक0 
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प्कस-किरण द्वारा 


एक्स-किरण द्वारा हम मणिभकी भीतरी बनावट 
का प्रता भल्ती भाँति लगा सकते हैं। नमक, फिटकिरी 
आदि खादर पदार्थ मणिभ होते हैं। उनके बाह्याकार 
ओर चमकको देखकर यह अनुमान होता है कि, डनकी 
भीतरी रचना भी रमणोक होगी | सणिभ छोटे-छोटे, किन्तु 
पूर्णा एकाझ्लोंका समुदाय है। एकाइकों हम मणिभकी ईट 
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कह सकते हैं। जिस भांति प्रासादक्की रचना नियमित रुपसे 
एकपर एक ई'ट रखकर की जातो है, उसी भाँति 
मणिभकी रचना प्रकृति द्वारा इन्हीं एकाक्लोंके नियमित 
क्रमते हुईं है। इस नियमित क्रके कारण ही मणिभ 
समतल फलकोंसे घिरा रहता है, जिनसे प्रकाश परा- 
वत्तित होकर मणिभ्षमें चमक पेदा करता है। पकाझमें 
अणु तथा परमाणु, दोनों सम्प्रल्ति रहते हैं। कुछ 
अगुओंके एक विशेष रूपप्ते सड्राठित होनेसे यह एकाइू 
बनता है। फिर यही एकाकू आपसमें, एक नियमित 


हस्तास्थि -प्रद्शन 

रूपसे, एकके बाद जुटते जाते हैं। इस तरह आकार 
ब्रह जाता है। क्रमशः यह इतना बढ़ा हो जाता 
है कि, पहले सूक््मदर्शकसे ओर फिर आंखोंते दिखाई 
पढ़ने लगता है । यही बड़ा होनेपर मणिभ कहलाता 
है । असणिभ पदार्थों में भी इसी भाँतिके एकाछू 
हैं। किसी कारणवश थे आपसमें सज़ठित नहीं 


के 
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होते । यदि होते भी हों, सो ऐसा बृहदु रूप 
घारण नहीं करते कि, 
अब यह प्रश्न उठता है कि, एकाइमें कितने अणु 


हम उन्हें देख सके । 


होते हैं ? एकाइुमें कमसे कम उत्तने अशु रहते हैं. 
जितनेसे पदार्थके विशेष गुण एकाइ्में आ जाये। 
सफटिक शेलभस्म नामक रासायनिक पदार्थभे बना है, 
जिसके अणुमें एक शेलका परमाणु और दो आक्सी- 
जनके परमाणु रहते हैं। इस प्रकारके तीन अगुओंक सकत्र 
हॉनेपर रुूफटिकके गुण प्रदर्शित होते हैं | इसलिये स्फटिकर्क 
एकाझमें कमसे कम तीन अणु विद्यमान रहते हैं । 

मणिभमें यही एूा एका$ नियमित रूपसे तीन 
दिशाओंम' रुखे हुए हैं, जो जालीदार आकार बनाते 
हैं । अब यदि प्रत्येक एकाइमें एक बिन्दु ले ( जेसे 
कि, कुछ परमाणुओंका केन्द्र ) तो मणिभमें एस ही 
अपरिमित ब्रिन्दु. निर्यामत क्रससे मिर जायेंगे । यदि 
इन बिन्दुओंसे रेखाएं खोंची जाये, तो एक बहुत ही 
अच्छी जाली तेयार हो जाती है, जो सणिभके किसी 
भी स्थानले देखनेम एक-सी प्रतीत होती है । 

ऊपर कहा जा चुका है कि, एकाझूका सुच्य- 
स्थित समूह बृहदाकार हॉनेपर ही मणिभ्र कहलाता 
है; क्‍योंकि कोई बस्तु तभो दिखलाई पड़ती है, जब कि, 
बह प्रकाशका परिक्षपण कर सके । इसलिये वस्तु 
का आकार प्रकाशर्क तरइग-देश्यसे बड़ा होना चाहिय। 
हम प्रकाशक तरढ़ग-देघ्यसे कई गुनी छोटी वस्तुओंके 
अस्तित्वा अनुमान कर सकते हैं--इतनी छोटी कि, 
प्रकाशकों. तरंग, सरलतापूर्वक, उनके बीच होकर 
पार कर जाय | अणु, परमाणु ओर एकाक ऐसे ही 
सूक्म पदाथ हैं; अतपुव साधारण प्रकाश द्वारा इनके 
बारेमें कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता । 

सन्‌ १६०७ ६० में वीन महोदयने पता लगाया 
कि, पएकक्‍्स-किरणका तरब़-देध्य लगभग ६ ७४११०-६ 
सम० के है अर्थात्‌ इन किरणोंका तरजु-देय साधारण प्रकाशक 


पक्‍स-किरण 
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तरडू-दे्ष्यले (० ००० गुना छोटा है। इस अनुश्लन्धानसे 
लोग बढ़ी ही छगमतासे एकक्‍्स-किरणके वास्सबिक 
रूपको समझ; सके । छोगोंकी समभझमें अब आ 
गया कि, विवत्तन ग्रेंटिंग द्वारा हन किरणोंका विश्ले- 
पण, साधारण प्रकाशकों भांति, क्‍यों नहों हो सकता ? 
विवर्त न ग्रंटिंगकी रेखाओंकी आपसको दूरी एक्स- 
किरणके तरगनदेध्यसे कई हजार गुनी ज्यादा है। 
पर वह साधारण प्रकाशक तरजृ-देध्यके बराबर होतो 
है । एक्स-किरणके तरड्ढ देघ्यका इतना छोटा पाकर प्रो० 
वान लावन १६११ ६० से अपने गणितके आधारपर यह 
मन प्रकट किया कि, मणिभ (जो नियमित कऋमसे जुट हुए 
परमाणु-समूहसे बना है ) एक्‍्स-किरणके लिये एक प्राकृ- 
लिक विवर्त न ग्रे टिगका काम कर सकता है| इसी आधार- 
पर “ कुडरिक ” और “तीपिण! ने प्रयोग प्रारम्भ किया 
और सफल हुए । प्राकृतिक परमाणुक्ते प्रेंटिंग द्वारा एक्स- 
किरणका विश्लेषण हो गया | एक्‍्स-किरण ओर साधारण 
प्रकाश्स और भी अधिक समानता पायी गयी। एक बहुत 
बारीक छिद्र द्वारा एकक्‍्स-किरण लेकर सणिभपर रिरायी 
गयी । मणिभके दीक पीछे फोटोग्राफोका एक प्लेट रखा 
गया । कुछ दरके बाद जब प्नेट घोया गया, तथ मुख्य 
किरणका एक बढ़ा घब्बा और उसकी बारों ओर कई छोट- 
छोट बब्ब, चित्रपटके सहश, प्लेटपर अश्वित दिखाई 
पढ़ें । प्रत्येक घब्बा मुख्य किरणाचलिमले उन किरणोंकी 
छाप था, जा मणिभक आश्यन्तरिक समतलम स्थित 
परमाणु द्वारा इस दिशास परावत्तित हुआ था | 
एक्स-करणका तरजू-देध्य इतना सूक्ष्म होनेसे ही हमें 
एक नये प्रकारका प्रकाश मिला, जिससे हम अणु, परमाण 
आर मणिभ एकाझ जेसो सूक्ष्म वल्तुओंका वास्तविक रूप 
जान सके | कठिनाई केवल इस बातकों है कि, साधारण 
प्रकाशकी भाँति हमारे नेन्रांपर इसका प्रभाव नहीं पढ़ता । 
इस कारण इसके प्रभावकोी जाननेके लिये नये-नये तरीके 
निकालने पहुं | अपने प्रथम प्रयोगमे फूडरिक और नौपिंग 


श्३२ 


मणिभको प्रं षण ग्रथिंग (काफा]करां 00 (+०७)॥7 ) 
की भाँति काममे लागे थे, जिसम एकस-किरण मणिमका 
पार कर गयी ओर मार्गस इसका कुद अश, भिन्‍न भिन्न 
तलोसे भिन्न-भिन्न दिशाओंम, विक्षिप्त हो गया । पू)० ब्रं गसे 
प्रथम बार मणिभकों परावत्तन ग्रंटिंग ( हि०|७४७0॥ 
(प्रक्का)ए ) को भांति प्रयुक्त किया। एकस-किरणके 
सम्बन्धम परावर्तत नका वह अर्थ नहीं है, जो साधारण 
प्रकाशक सम्बन्धम समझा जाता है। साधारण प्रकाशका 
असर केवऊछ बाहरकी सतहपर डी होता है; परन्तु एुकस- 
किरणका परावरत्तन सतहके मीतरी भागसे होता ह। 
कोई भो सतह ए कस -किरणक छिग्रे चिकनों नहीं कही 
जा सकतो | प्रो० विलियम एच० ब्रैग ओर प्रो० विलियम 
एुल० बुंगने परमाण ओके तऊकी दूरी, एक्स-किरणके 
तरब-देंध्य ओर किरणके विक्ष पकोणका सम्बन्ध एक 
सूत्रम प्रकत किया, जिसके हरा यदि दो मालूम हों, तो 
तोसरा सरलतापू्वक निकल आता है । प्रो? ब्ंगन पक 
यल्त्र बनाया, जिन एकुस-किरणका वर्रायट-मापक कहते हैं । 
, इस यन्त्रत थे तोनों सरलतास नाप जा सकते हैं। इस यन्त्रस 
एक्स-किरण एक छिंद्रत निकलकर सणिभपर गिरतों है। 
मणगिभ एक अश्ाह्वित वृत्तमें रबा रहता है, जिसमें सणिभ- 
की सब तहें एक्‍्स-किरणकों परावत्तित करनेमें लग सके । 
मणिभ घीमी गतिसे घुमाया जाता है । परावक्तित किरण 
एक छिद्ध द्वारा अपनी नलीमें प्रवश करती है | इस नलो में 
ऐसी गेस भरी रहती है, जिसके परमाणु शीघ्र आनीत 
हो सके | प्रायः सिथील आ्ोमाइड गसका व्यवहार किया 
जाता है। नलोमें प्रवश कर किरण गंसकों आनोत कर 
देसी है, जिससे विद्युतुक्ा सल्लार हो जाता है।इस 
विद्य त-सन्चारका परिमाण विद्युतु:दर्शले मापा जाता 
है। जितनी सात्रार्में किरण प्रवेश करतो है, उसीके 
अनुसार चिद्युतुका भी श्द्वार होता है। इस आाँति 
विक्षिप्त किरणकी तीब्रता ओर दिशाका पता चलता 
है। फिर ब्सके सूचले चाहे किरण-तरइशका तरड्ग 


शड्भरा- विज्ञानाऊु 
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देध्य निकाह सकते हैं या भणिभकी तहोंकी दूरो। 
परन्तु दोमेंस एक अवश्य मालूम रहना चाहिये। 

भिन्न-भिन्न _तस्‍्त्वोंसे निकली हुई एक्स-किरणोंका 
तरहमा-दृघ्य भिन्न-भिन्न होता है। इनकों माप कर हो 
माजिली सब तत्त्वाके पारूूपरिक सम्बन्धनो जान सके 
थ्र। इस ज्ञानप्ते माजिलीने कुछ तत्त्वोंका आविष्कार 
किया और कुद्ध अज्ञात तत्त्वोंके गुण बताये, जो बादुको 
सत्य निकल । 

इस नयी रीतिके प्रयोगसे मणिभ्रके रचना-सम्बन्धी 
मिली । इस विधिसे 
किसी भो खादर पदार्थका विश्लेषण पूर्णतया 


अन्वषणस बड़ी हो सहायता 
किया 
जा सकता है और पदाथक॑ सभी ग्रुण-जसे, कथ्रेरता, 
चिपटा पन, स्थितिस्थापकल्च, उपाष्जन शक्ति इन्यादिको 
व्याख्या, भली भाँति, परमाणओंके भीतरी क्रमपर, 
को जा सकतो है| हों, यह आवश्यक है कि, मणिभ 
बड़ आकारके हों, जिससे इनके साथ सारी क्रियाएँ 
समतलोंसे 
एकुस-किरण परावत्तित करानेके लिये मणिभकों लगातार 


हाथस की जा सके । साथ ही. रूररे 
घीमी गतिसे घुमानेको भी आवश्यकता है । इन्हों 
सब कठिनाइयोंकों देखकर डिबाई, शरर ओर हलने 
स्वतन्त्र रूपसे एक नयो विधिसे, अन्वषण करना प्रारम्भ 
किया । उन्होंने बताया कि, मगिभकों दीर्घाकार 
हानकोी आवश्यकता हो नहीं है । हस सणिभका 
रख 
सकते हैं । चुर्णमे' छोटे-छोटे अनगिनत सणिभ और 
डनके भीतरक तल सब ओर व्याप्त रहते हैं; अतएब 


बारीक चूर्ण बना कर पकुस-किरणके सारमे 


धुमानेकी कोई आवश्यकता नहीं । प्रयोगके लिये 
बहुत बारीक चूर्ण बनाकर ओर काचकी पतकी नलीमे' 
सरकर एक्स-किरणके मार्गमे रख दिया जाता है। 
उसके पीछे फोटोग्राफ़ीका प्लेट रहता है । घुलभेपर 
छुंटपर कई सकंन्‍द्रीय बृत्त दिखाई पढ़ते हैं | इस 
प्रयोगमें ज्ञाव तरंग-दं ध्यवाली एक-वर्ण किरण एक 
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बहुत बारीक छिद्र द्वारा काममें छायो जातो है । 

इन वृत्तोंकी ध्याख्या बढ़ी ही सरल है। हम जानत 
हैं कि, बारीक चूर्णमें परमाण-तल सब दिशाओंमें व्याप्त 
हैं; अतएव कुछ ऐसे अवश्य होंगे, जो किरणकों परा- 
वक्तित कर॑ सकें | आपको अनुभव हांगा कि. चाँदनों 
रातमें एक बढ़ जल-समूहके तटपर  खई. होनस 
चन्द्रमाका प्रतिबिम्ब आँखपर पड़ हो जाता है; क्योंकि 
हवाके कोकैेसे उठो हुई अनगिनत लहरियोंमेसे कुछ 
ऐसी स्थितिमें अवश्य रहती है, जो चन्द्रमाकी किर- 
णोंको परावत्तित कर आपके नेत्रोंपर डाल सके। 
आप एक शडुकी शिखाके बिन्दुका ध्यान कोजिये । 
इस बिन्दुपर थोड़-थोड परस्माण-तलत प्रत्यक दिशामे' 
व्याप्त हैं | अब यदि इस शिखापर फिस्ण. पढ़ें, 
तो थे परावक्षित होकर झाडूके आधारकों चारों ओर 
वृच्धा:कार पड गी और हमें प्नेटपर बृत्त दिखलाई पड़ गे। 
इन बृत्तों द्वारा छोटे छा2.. परमाणु-तलकी स्थितिका 
सूचना मिलती है | ऐसे अनगिनत तल होनेके कारण 
कई वुत्त छटपर आजा सकते हैं । प्रो० बंगने थोड़ा 
अदुल-बदुल कर इस चूर्ण विधिकों अपने आयनिक 
वर्मापट-मापकके योर्य बनाया | इस मिश्रित विधिस 
मणिभ-अन्वेषणमें विधा हुई है। 

प्रो० मूलरने एक नया वर्गापट-मसापक बनाया हैं, 
प्लट, 


जिसमें एक्स-किरणका प्रभाव, फोटोग्राफी द्वारा 


देखा जाता है। इस यन्त्र द्वारा लावे, डिवाई, शेगर 
तथा हलके प्रयोग खगमतास किये जा सकते हैं। इस 
यन्य्रमें ब्रंगके प्रयोगके लिये भी डचित प्रबन्ध किया 
गया है अर्थात्‌ मणिभकों एक सोटरस जितना चाहे, 
उतना धुमा सकते हैं। 

रसायनमें एकूस-किरण कितनी उपयोगिनी हुई और 
धो रद्दी है, इसका पता केवल दो पक उदाहरण, 
कार्बन रसायनसे, दे देनेसे ही चल जायगा । कार्वन 


सामान्य पदार्भ होते हुए भी बढ़ा ही अम्न्‌त तत्त्व है । 


पकस-फिरण 


इसमें तरह-तरहक गुण पाय जाते हैं, जो कार्बनके 
परमाणुओंके क्रमपर निर्भर हैं। ग्रंफाइट ओर द्वीरा, 
दोनों कार्बनक॑ ही भिन्न-भिन्न रूप हैं। उनमें ग्रंफाइट 


ष्ै पु जे 
बहुत सल्ता आंर मुलायम हांता है; अतपुत चिकता- 


हट पंदा करनके काममें लाया जाता है। इसके विप - 
रोत, हीरा बहुत कम पाया जाता है। यह बहु- 
मुल्य होता है आर सार परदर्थानि कड़ा होता है। 


इस कारण चिकनाहरके काममें नहीं आता । प्रो? ब्व॑गन 
इन दोनोंको भातरी बनावटका पता, एक्स-किरण द्वारा, 
लगाकर इनक भिन्न भिन्न युमोको व्याख्या, बड़ी हो 
मुन्दरतासे, को हैं। अपने वर्गापट-समापक यन्त्रके द्वारा 
काब्रनके परमाणकोी दूरोकों आपने नापकर दानोंके 
माणभ्का प्रतिर्ष तयार कर डाला। 

कई वर्षात जोब-शास्त्र कत्ता अण ऑंकी बन।वटका 
अनुमान करते रह है , उन्होंने परमाण_-ग्रहण-शक्ति 
(४७।(१०५ , द्वारा यह मालूम कर लिया था कि, 


बहुतसी वस्तुओंके अग काबनके ६ परसाण आंक 
कं हि 


बुत्ताकार-संग्रागस बने हुए. हँं-जेस, ब्रजीन वृष्त 
इत्यादि। इसी भोति बहुतसे पदाथ एक जंजोरकी 
तरह एकके बाद दूसरे परमाणलसे मिलकर बने हुए 
है. जल, पराफीन इत्यादि । इन सत्र बातोंकी साथ- 
कंता केबल एकुस-किरणस ही प्रमाणित हो सको । 
कार्बन रसायन वत्ताओऑन. एकुस-किरण-वर्ण पट-मापककी 
सहायतास बढुतरी वस्तुकोंक प्रतिर्प तयार॒ कर लिये 
हैं। रू ओर नकछी रशसकं भीतरी तत्त्वमें [ जिसे 
सेलुलोज ( (0।|0]७-० ) कहते हैं ) पेठ कर दिखाया 
जा चुका है कि, थे भो मणिभाकार हैं ओर ६ कार्ब+, 
१० हाइड्रोजन जोर ५ आकृूसीजनक परमाण ओंस इस 
सणिमका एकाझ बना हुआ है । एकस-किरणके अन्ब- 
पणसे यह भी ज्ञात हो गया है कि, यदि संह्ुकोज- 
पर किसो रसायनका प्रयोग किया जाय , तो इसके 


मणिभ बहुत छोटे हो जाते हैं अर्थात्‌ यद अमणिभ 
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हा जाता है | आपको आश्चर्य होगा कि, इन्हीं 
किरणों द्वारा यह सिद्ध किग्रा जा चुका हैं कि, काच 
अमाणभ है. जिसको देखकर कोई नहीं कह सकता 
कि, यह अमणिभ होगा, जब कि रेशम और रूई 
मणिम सिद्ध हुए हैं । किसे यह ज्ञात था कि, 
उन नमकके टुकड़ांमें, जिन्दे हम प्रतिदिन काममें छा 
रहे हैं, साडियम ओर कारोनके परमाणु इस खूबीसे 
परन्तु इन्हों 


किरणोंक द्वारा हमें इनका सज्ञावटका पूरा पूरा फता 


एकके बाद एक सजाये गये हई ? 


लग गया है । रबर अमणिभ हैं; परन्तु खींचनेपर 


मणिसाकार हो जाता है । 

घातु-गोधघन-विद्या (0|७०॥७।|०७:९०४)के ल्यि तो 
एकुस-किरण सानों जादूका कास करती है । पहले 
पहल १)।. ै.!॥॥॥(' छा एक न इस आर दृष्टि 
पात क्रिया । असलमें यह अमरिकाके हल साहबका 
शुरू किया हुआ कार्य था। सापरारण तापरर स्वच्छ 
लोहका एकाहु घनाकार है । घनके प्रय्ेक काने 
और कल्द्रपर परमाणु स्थित है । कोनेके आद् 
परमाण, निकटवर्त्ती आठ एकाझाम॑ सम्मिलित हॉनसे 
एक एकाइमें केवल दो ही परमाण हूँ। इस छाट्रका 
अल्फा' लोहा कहते हैं। इसीकों यदि (०७० 
शू० तक गरम कर दिया जाय, ता इसकी प्रकृति 
ही बदल जाती है। इसे 'गामा' लोहा कहते हैं । 
इसकी भीतरी बनावट जरलफा लोधस भिन्न होती 
३ । इसका भी एकाहू घनाकार अवश्य होता है और 
प्रत्यक्ष कॉनेपर परमाणु स्थित हैं; परन्तु धनके केन्द्रपर 
परमाणु न रहकर घनके फ़लकके केन्द्रपर स्थित हैं। 
इसके पुकाझूमें चार परमाण, हैं। इन सब बातोंका 
' अन्तषण... एकूस-किरण-वर्गापट-सापक अन्त्रस हो हो 
सका है । इस भीतरी बनावटकी भिन्नताके कारण 
इनके गुणोंमें भी बहुत अन्तर पड़ गया है। कहीं 
एक प्रकारक लोहेकी भावश्यकता पड़ती है, कहीं दूसरे 
प्रकारकी । अतपव आप जान सकते है कि, एक्स-किरण 
कितनी डपयोगिनी है | इमारतोंके लिये लोइके बड़े बढ़ 


गड्डा-पिन्नानाडु 


[ प्रवाह ४, तरड्ः १ 


शहतीर ढाल जाते हैं। इनमें कहीं कुछ गड़बड़ी तो 
नहों रह गयी, कहीं अन्य धातु तो मिश्रित नहीं 
हैं आदि बातोंका निपटारा शहतीरका फोटो 
छेकर, हो जाता है। कसी अद्भ,त है यह किरण ? 


शुरू-शुरूम॑ छोगॉँकोी घारणा थी कि, एुकुस-किरण 


तुरत, 


रासायनिक विश्लेषणमें बहुत हो सहायता पहुंचायगी | 
अभीतक इस दिशामें लछागोंका ध्यान कम आकर्षित 
हुआ है-यर्थाव हल साहबका इसपर काम करनेसे 
बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो चुको है। इनकी विधि 
व अपनी वूर्गारीतिका प्रयोग करते 


दो वस्तुओंक अण का 


बहुत सरल है। 
है। सिद्धान्त यह है. कि, 
परिमाण एकस्ा नहाँ हाता, चाह उनकी बनावट एकसी 
हा जाय | चुर्ण रीतिस फोटा लेनपर वस्तुमें. जितने 
प्रकारक 

बृत्त दग। 


अग हांगे, सब अपने-अपने अलग-भलग 
न्द्र्स इनकी दूरा नापकर तथा प्ल्ेटकी 
दूरी चुगासे जानकर और उनको तौबताका पत्ता लगा 
है (इस 
विधिका प्रयोग, रासायानक विश्लेषणमें, किसी न्नथ्िकि 


कर सार अवयवोका पता लगाया जा सकता 


कारण, नहीं हा रह्दा है, सो बात नहीं है; बल्कि 


अन्य राखायनिक व्ण्लिषणकी विधियाँ इससे बहुत 
सरझु हैँ। बहुत आशा हैं कि, भविष्यमें व्यावसायिक 


छोय व्यापारकी उन्नतिक लिये इसका अधिक प्रयोग करे । 

द्रव पदार्थामें भा परमाणु आंको सजावट इसी तरह, 
एक सुव्यर्वास्थत रूपसे, ह | इस बातका पता हाल्‍ूमें 
हो काशी विश्वविद्यालयकें डा० सो० एम० सोगानो- 
ने लगाया है | आजकर अमेरिकामें स्टिवर्ट महाशय 
बढु जोरोंसे द्वव पदार्थोपर प्रयोग कर रहे हैं | द्वव 
पदार्थों के प्रयोग बिल्कुल उसी भाँति किये जाते हैं, 
जेस चूर्ण किये हुए मणिभ्के अबरककी एक छोटी 
नली बन्द कर किरणके मार्ममें द्रवकों रख दिया जाता 
है । उसके पीछे एक फोटोग्राफीका प्लेट रहता हैं। 
प्छेट धुलनेपर एक या दो सकेन्द्रीय वृत्त चृण रीतिके 
समान देखे जात हैं | दोसे अधिक बृत्त अभीतक 
किसी भी द्ववमें नहों पाये गये हैं । 
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१--तार 


छूछ दिन हुए मेरे एक मित्रने तार-प्रंषणके 
9४“ 


विषयमें एक बड़ी ही मनोरञ्षक कहानी सुनायी 
थी | चाहे कहानी सत्य हो या असत्य; परन्तु 
उसमें एक- बड़ी हो गढ़ बात निहित है । 
किसी स्टेशनके पास दो अहीर अपनी भेंसें 
चरा रहे थे | साथमें एक पालनू कुत्ता भी 
था । द्रंन आनेका समय हुआ । तार-घरमे घंटी 
बजी | तार बाबू दौड़ कर गये | कुछ कट-कट 
की आधयाज्ञ बाहा वालोंको सुनाई पड़ी | तार 
बावृने पुकार कर कहा --टून आ रही है । 
लाइन -क्लियर दे दो ।” पासमें दोनों अहीर यह 
तमाशा देख *हे थे । थोड़ी ही देरमे टुंन 
आकर चली गयी । बाबूने दूसरे स्टेशनपर तार 
द्वारा सूचना दा कि, “ट्रेन छोड़ दी गयी ।” 
एक अहीर दूसरेसे बोला, “देखेय, सरकार कइसन 
अफिल निकाले या । बावूसे तार कुछ कहेसि 
और वो ज्ञान गयेन कि, गाड़ी आवति बा । 
तनिकद भरेमें आइ पहुँचो । धनन्‍न ई गउरमेंट 
हअ !” दूसरेंने कहा, “सच्च्ड यार, बड़ अचरज 
क बात बा। तू त भाई, फकश्भड बार फलकत्ता, 
बम्बर॒ ग हयअ। जानथ, कइसे तरवा ज्ञाथ ?” 
पहला बड़ा हाशियार था। उसने कहा, “मानि 
ल कि, हमरे कुकुर फ देहिआँ खूब लम्बी 
होइ जाय-पएतनी लम्बी कि, एंहि टेसनसे 
घहि टसन तक पहुंच जाइ । त जब हम 
झोकरे पॉछियापर एहि ओर मारब, त ऊ 


दूसरके टेसनियाँपर भूंकी । लेकिन कुक र लम्बा 
फइसे कइ जाइ ? त सरकारका किदेसि कि, 
एकठ तार लगाइ विहेसि । टेसन बाबू धीरेसे 
तरचासे एहरिआँ कहि देधेनि | ऊ उहदइ वहि 
टेलन बावूसे जाइके कहि देथ ।” 

चाहे इस गवल्पसे हमें पूरी तरह समभमें 
न आ सके कि, किस विधिसे तार द्वारा 
समाचार भंजा जाता है; किन्तु हमें एक बहुत 
बड़ी बातका ज्ञान हुआ कि, एक स्थानसे दूसरेको 
समाचार भेजनेके लिये किली माध्यमकी अत्यन्त 
आवश्यकता है | साध्यम चाहे दूत हो, चाहे 
हवा, तार या सर्वव्यापक ईथर हो । दा मनुष्य 
जब आपसलमें बातचीत करते है, तब एकक्े 
मुंहसे निकले हुए शब्द दूसरेके कर्ण-पटल 
पर, हवाकी लहरों द्वारा, ले जाये ह्ञाते हैं । 
दूत द्वारा पत्र भेजकर दूर-स्थित व्यक्ति बात- 
चीत कर लेने हैं ।इसी भाँति तार-प्रं परमें माध्यम 
खस्भोंपर लगे हुए तार है | भाजकल लोग 
सुनकर घबरा जाते हैं कि, कैसे बिना तारके 
अर्थात विना माध्यमके समाचार, गाने, भाषण 
आदि एक स्थानसे दूसरेको भेजे जाते हैं; 
परन्तु यह उनका गलत विचार है | इस 
नवोन रोतिमें भी माध्यमका उपयोग किया 
ज्ञाता है । वह माध्यम खवव-व्यापक्त ईथर है, 
जो दृृष्टिगोचर नहीं होता । 


जैला कि, वर्णन किया जा चुका है, तार- 
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प्रंपणमें खम्भोंपर लगे हुए तार माध्यम हें, 
विद्य त-घाराके रूपमें समाचार एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको, तार द्वारा, भेजा जाता है।यह 
विद्य तू-घारा दूसरे स्थानपर एक चुम्बकोय सूईको 
हघर-उधर घुमाती है। इसीके सह तसे समायार 
मालूम होता है। आजकल स्काउट दूर खड़े 
होकर भंडियों द्वारा बानचोत कर लेने हैं। 
प्राचीन कालमें मां शत्रुभंंके आक्रमणको खूचना 
बत्तियों द्वारा दो जाती थी ! पक बहुत ऊँचो पहाड़ी 
पर एक मनुष्य रहता था। जब उसे दूरपर 
दुश्मनोंकी सेना दिखलाई पड़ती थी, तब वह 
नियत सड़ूँतसे सूचना देता था कि, बेंरों छोग 
इतनी दूृरोपर हैं। आजकलछ भी टुनके गाड 
साहब डु।इवरकों हरी या छाल बत्तीके सह तसे 
टुँन चलाने या गोक देनेकी सूचना देते हैं। 
फलछतः निश्चित सड्डुतों द्वारा दृएसे भी बात- 
चीत को जा सकतो है। 

खन १८१६ ई० में हेंख क्रिश्चियत आरघ्टेडने 
पता छगाया कि, एक चुम्पकीय सूरेके निकट 
विद्युत वाहक तार छानेसे सूई इधर-उधर विज्लिप्त 
हो जाती है। यदि धारा तारमें सईके ऊपर 
दक्षिणी प्रुवकी ओरसे उत्तरी धुवकी ओर 
जाती है, तो उत्तरी ध्ुब पूरब दिशामें विश्विप्त 
हो जाता है। यदि वही तार सूईके नोचे रखा 
जाय, तो उत्तरी भुब पश्चिमकी ओर घृम 
जाता हैं। यदि घाराका द्क्परिवरत्तन किया 
जाय, तो उत्तरी घच विपरीत दिशाओंमें विक्षिप्त 
हो जाता है। अब यदि तारके ( चित्र-संख्या १ 
देखिये ) स्थानपर सूईके चारों ओर एक ताथ्का 
पएुक वेष्ठन रखकर विद्य त-सश्थलार किया जाय, ता 
सईका घुमाव और अधिक होगा। 

विद्युत-धारा और चुग्बकके बीचका यह 


विज्ञानाडुः [ प्रवाह ४, तरजु १ 


सम्बन्ध बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ। यह 
आविष्कार तार-यन्त्र-यनाका प्रथम सोपान कह्दा 
जा सकता है। यह स्पष्ट है कि, यदि एक 
मनुष्यके पास एक बेप्ठन ओर एक चुम्पकौय 
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सूई हों और दूपरेके पास बटरी ओर दिक- 
परिवर्सक कुंजी तथा यदि वेप्ठन और बैटरी 
तार द्वारा जुटे हों, तो दूसरा व्यक्ति इच्छाजु- 
सार कुंजी द्वारा पहछेकी सुईको जिधर चाहे, 
उधर घुमा सकता है। यदि दोनोमें पहलेसे ही 
निश्चित हो चुका है कि, सूईके किधरके घुमाव- 
का क्‍या अथे है, तो दूसरा बड़ी आसानीसे 
कुछ समाचार पहलेके पाल भेज सकता है। 
सू-तार प्रंपणमें इस वेप्ठन और चुम्बकके 
अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता । इन्हींको 
छोटे सुडोल आकारफा बना देते हैं। चुम्बक 
पक तकुपके बीचमें जड़कर एक लक- 
ड्ीके ऊदुभ्वांघार तख्तेके पीछे छलगा दिया जाता 
है । इसकी चारों ओर तारका वेष्ठन रहता है। 
इस भाँति सुई दाहिने-बायें सरलता-पूर्वक घूम 
सकती है। चुम्बकका घुमाव देखनेफे लिये इसीफे 
समानान्तर पक दूसरी सूई, तकुएके दूसरे सिऐ- 
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पर, जड़ ढी ज्ञाती है।यह सूं। सामनेकी ओर 
रहती हैं ओर दहिने-बायें घूमतो हुई दिखलाई 
पड़ती है | यह तख्तेकी पीछेत्राली अललो सूईका 
अनुकरण करती है। विद्य तू-लज्ञार सडुूँतानुलार 
बैटरी औ। विक्परितत्तक कुंजों द्वारा किया 


7 तर ॥॥ 

/्) 3 /॥ || ॥ 
बाँयीं ओरफऊे () |. ४ ॥/।/ 
विक्षेपका सडुंत (।) 7] [४ ६ ॥॥ 
| . ॥॥॥ 

(९ ॥॥/। १ ॥4 

७ /// ५४५ ॥ 


इन्हों दी विक्षेपोंके मेलसे २६ अक्षरोंमें किसी- 
के लिय्रे भी चार बारसे अधिक सूईको इधर 
उधर घुमानेकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन 
अक्षऐेंका प्रयोग अधिक होता है, उनके लिये 
सूक्ष्म सहुंत रखा गया है-- 
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जसे ४ के लिये ।, "' के लिये। हत्यादि। 
इस भाँति विद्युदु-घारा द्वारा भेजे हुए सहुंत 
बहुत सरलता-पूथक जाने जा सकते हैं। 
सूई- तार-प्रं बणका प्रारम्भ इंगलेंडमें क्रक्स 
१८ 


तार और समुठी तार 


१३७ 


जाता है। अंग्रेजों वर्णमालाफे २६ अक्षरोंके 
लिये एक-एक सहकुंत निश्चित किया गया है । यह 
सड/ँत-सूच। नीचे दी गयी है। बायीं ओरके विक्षेप 
को (|) चिहसे ओर दाहिनी ओरके विक्षेपकों (/ ) 
खिहले प्रदर्शिग! करता निश्वित किपा गया है-- 


(0 /// (! ॥/ 

9? ॥॥ ए का। कल 
५ | ४ |॥॥/ बॉहिनो आोकेक 

॥ ॥। ४ ॥॥ चिक्षेपका सकुंल (|) 
४ ' [॥// 

("७ |।/ / /॥॥ 


ओर हृटस्टोनने किया; लेकिन आविष्कारका 
श्रय पेरिसके प्रो० ऐस्पियरको दिया जाता है, 
जिन्होंने इनसे (५ व्षे पहले इसी प्रकारकी 
योजना तेयारी फरके समाचार भेजनेकी विधि 
बतलायी थी ओर ज़म॑नो आदि देशों में इसी आधार- 
पर प्रयोग भी किये गये थे। 

इसी समय इससे भी सग्ल रोतिसे न्यूया्कममे 
प्रयःग दो रहा था । इस सम्य तक लोगोंको 
ज्ञात हो चुका था कि, विद्य च-चुम्बक द्वारा एक 
लोह-पट्ट इच्छानुनार अकषित तथा प्रतिसारित 
किया जा सकता है। अतएवब इस नयी चिधिमें 
लोहेका एक पट्ट पक कमानीसे ठोऋ विद्य चू- 
चुम्बकके ध्रुवोपर लटकाया जाता है। जब 
विद्य च-चुम्बकके तारमें विद्युत-सश्चार फिया 
जाता है, तब यह पट्ट भ्रुवोंसे चिपक जाता 
है; परन्तु ज्यों ही विद्य दु-धाराका भप्रबाह 
रोफ दिया जाता है, लोह-पट कमानी हारा 
उठा लिया जाता है। पट्ट लीवरके एक सिरेवर 


११८ 
जड़ा रहता है। लीवरका दूसरा सिरा दो अब- 
रोधों ( 88095 ) के बीच डोलता-फिरता रहता 
है। ज़ब लोह-पह नीचेको आकर्षित द्ोता है, 
तब लीवरका दूसरा हिस्‍सा नीचेके अवरोधसे टकरा 
कर 'कट' फा शब्द करता है। ( चित्र २ देखिये। ) 
इसी ध्वनिपर अक्षरोंका सड्डुंत नियत किया गया 
है। यदि लीवर अवरोधसे टकराकर कट ऊपर उठ 
ज्ञाता है, तो कटकी धीमी ध्वनि होती है ओर 
+; अक्षरका बोध होता है। यदि विद्य तू-सश्चार 
देशतक किया जाय, तो पद्द देश्तक चिपकों 
रहता है और कटकी ध्वनि रुम्बोी होती है ओर 
प' अक्षरका बोच होता है। यदि लोवर द्वारा 
लगातार कट-कटकी तीन ध्वनि हो, तो 8 अक्षरका 
बोध होता है इत्यादि। इस अमेरिकन विधिमें 
विद तका दिकपरिवर्सन करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं, केघल घाराकों प्रवाहित करने और रोकनेकी 
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आवश्यकता है, जो डेमी नामक यन्त्र द्वारा 
किया जाता है। ( चित्र-संख्या ३ देखिये।) 
इस विधिकों अमेरिकन वेजश्ञानिक हेनरीने सन्‌ 
१८३१ ई७० में बतलाया था; परन्तु इसका उपयोग 
सन्‌ १८३७ ६० तक न हो सका, जयतक कि, 
उसी देशके वेज्ञानिक भोर्सने तार-प्रंषण-यन्त्रको 
इसके उपथुक्त न बनाया। टिक प्रणालीकों मोसे 
ग्राहक कहते हैं | सकुँत-सूचीमें घोमी ध्धनिको 
किंदुसे और लब्बी ध्वनिको रेखासे प्रदर्शित 


गड़ु।-- विज्ञानाडु 
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करना निश्चित किया गया है। यही सह त-सूचो 
मोस-लेखक-यन्जमें भी काम आती है। 
५ 


| का १ वन >> 
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मोस-आहक यन्त्र प्राय: सब देशोंमे प्रयुक्त 
किया जाता है | इल विधिमे तथा सूई-तार- 
प्रंषणमें भंजनेवालोंकी प्रत्येर शब्दके एक एक 
अक्षरके लिये सड्डुत सूबीके अनुसार डेमी द्वारा 
कम या अधिक विद्युत सश्चार करके ग्राहक- 
यम्त्रमें घरोम्तो या लम्बी ध्वनि पेदा करनो पड़तो 
है । अतएव स्पष्ट है कि, एक विशेषज्ञ द्वारा समा- 


चार भेजनेमे भो मुंहसे कहनेकी अपेक्षा अधिक 


समय लगेग।। पता छाया गया है कि. जितने 
खसमयमें १८० शब्दोंका उच्चाग्ण किया जा 
सकता है, उतने हो समयमें केबल ३५ शब्दोंके 
सड्ूूंत मोस-प्राहक-यन्त्र द्वारा भेज जा सकते 
हैं । इस हिसाबसे दो घंटेके व्याख्यानकों भेजने- 
के लिये प्री रातकी आवश्यकता पड़ंगी । 
इस फारण नयी-नयी रीतियाँ निकाली 
है, जिनसे दो घंटेका 


गयी 
व्याख्यान आधे घंटेमें 
भेजा जा सकता है । व्याख्यान समाप्त होते 
ही खंबाददाता व्याख्यानकी लिपिको: तार-घरके 
कार्य-कर्ताओंको दे देता है | थे काशजकी 
पत्तीपर एक छेदनेवाली मशीलले. मोख- 
सह त-सूचीफे अनुसार छिद्र बना देतेः हैं । 


तारे और 
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अच्छे. कर्मचारियों हारा सारे व्याख्यानका 
सडुंत छिंद्र तुरत तैयार कर लिया जाता है । 
इस कागाज़की पत्तीकोी एक घंटिका-यन्त्र 
द्वारा दस प्रक्नार प्रंधघक यन्त्रमें चलाते हैं कि, 
डेमीक। काम इन्हीं छिद्रों द्वारा चल जाता है 
अर्थात्‌ सह्भुतायुसार तारमें विद्यत सश्चार होता 
रहता है | अब जिस वेगसे सम्राचर भेज्ञा 
जा रहा है, उसी बेगसे उसे ग्रहण भी करना 
आवश्यक है | अतणव ग्राहक यन्ज्रमें भी उन्नति 
की गयी । नवीन ग्राहक-यन्त्रको मोर्स-लेखक- 
यन्त्र कहते हैं | लीवरके दूसरे सिरेपर पक 
पहिया लगा देने हैं, जो लीवरके गिरे रहनेपर 
एक खतनमें रखी हुई गोशनाईमें डूबा रहता 
है ओर लीचरके उठनेपर एक कागजको छू देता 
है, जिसपर निशान बन जाता है। यदि पहिया 
छ्ने ही गिर जाता है, ता एक बिन्दु बन जाता 
है | यदि कुछ देर तक छुए रहता है, तो 
एक छोटी रेखा बन जातो है। बिन्दू या 
शैशाका बनना 'कटा की ध्रीमो या लम्बी 
ध्वनिके समान विद्य तू-सश्चार 
की अवधिपर निभर है । बन्द 
और रेजाके संयोगसे जो मो्स- 


सड्ु त सूची बनी है, उसीकी |__॥॥- -  *के 


सहायतास॑ समाच।र मालूम 
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स्यूनिय फ्री रेलचे लाइनपर तार लगाकर समाचार 
भेजना प्रारम्भ छिया गया । संयोगवश एक 
तार टूट गया और उसके दोनों सिरे प्रथ्वीको 
अच्छी तरह छुने लगे ।तब भी विद्य द-धारा-_ 
का प्रवाह दूसरे तारमें प्वेबत्‌ होता रहा और 
भेजा हुआ समाचार आहक द्वारा मिलता रहा। 
इससे लोगोंने बिचारा कि, एक ही तार पर्याप्ल 
होगा; दूसरेका कास स्वयं पृथ्वी कर सकती 
है। बैटरोके ऋणात्मक ध्रुचमें एक छोटा तार 
जोड़ दिया जाता है, जिसका दूसरा सिरा 
पृथ्वीमें गाड़ दिया जाता है।घनात्मक ध्रुघको 
उस बड़ तारसे जोड़ देते हैं, जो बहुत दूर 
स्थित ग्राहकके वेष्ठनके एक्त सिरेंसे या विद्य य- 
जसम्बकके तारके एक लिरेस जुटा रहता है। 
वैष्ठन या विद्यू चु चुम्बकके तारका दूसरा सिरा 
पृथ्चीमें गाड़ दिया जाता है । इस प्रकार 
विद्युतू-बैटरीस चलकर तारसे ग्राहक -यन्त्रमें प्रवेश 
करती है । वहाँ चुम्बककी सूई या लछोहपइयाले 
लीचरपर प्रभाव डालकर पृथ्बोमें चली जाती 





हाता है । 
तार चीनी प्रिट्टीके पृयग्न्या- 
सकोके द्वाग खम्भोंसे प्रथग्न्यस्त 


हते हैं | एक तारसे विद्यु दु-धागा-प्रं पण-यन्त्र्से 
चलकर ग्राहक यग्त्रमें होता हुआ विहित कुण्डली 


बनाकर दूसरे तारसे पुनः प्रेषण -यन्त्रकी बैटरीमें 
छौट आता है , सन्‌ १८३८ ई० में एक ऐसी घटना 
हुई, जिससे तार- प्रंषणका व्यय आधा हो गया । 





चित्र संख्या ४ 
क-- डी. ख-पग्राहक-यन्त्र 
है । फिर प्ृथ्वीसे होती हुई बैटरीमें छौट 
आती है। | चित्र-संख्या ४ देखिये । ) 
दी स्थानोंकी दूरी चाहे कितनी ही हो, 
मोस-लेखक-यन्त्र दवा समाचार सरलतापूर्वक 
मेजा जा सकता है | यहाँ तक कि, प्रथ्व्रीके 
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एक छसिरेसे दूसरे सिरेतक तार बिछाकर 
समाचार भेज सकते ह। इतना अवश्य है कि, 
हुरगी अधिक होनेपर बेटरीमें सेलोंकोी संख्या 
अधिक करना पड़ता है, ताकि विद्य दु-बाहक 
घल अधिक हां जाय ओर लोह पढ्ट आकषित 
हो सके । पक प्रकारस ओर विद्य त-शक्ति 
बढ़ायो जातो है ।पक यन्त्र | जिसे पुननिवेशक 
(६०७४३) कहते हैं] ग्राहक यन्त्रोंमें लगा दिया 
जाता हैं | तारकी निबेल धारा द्वागा एक बहुत 
हलके लोह-पटको आकर्षित कर एक बेटरीको 
कुण्डलीकों पूरा कर दिया जाता है । इसी 
कुण्डलीमे वह बड़ा चुम्बक रहता है, जिससे 
बड़ा लोह-पद्ट. आकषित द्वोता है। ध्वनि 
कशां-गोंचर होती है या लेखक-यन्त्रमे स्पएट 
बिन्दु और रेंखाएँ कागजपर पड़ जाता हर । 
पुननिवेशकका काम यद है कि; जितना बार 
और जिस भाँति समाचार भेजनेंबाला डमीकों 
दबाबवे, उला प्रकार लांह-पद्ट भी आकर्षित या 
प्रतिसारित होता रहे ओर बड़ चुम्बक तथा 
येटरीको कुण्डलो पुण हुआ करें या खुलती 
रहे। पुनरनिवेशक डेमीका पूण अनुकरण करता 
है | ऐला प्रतोत हांता है कि, ग्राहक-यन्त्रमें 
हो प्रंपक भी लगा दिया गया हैं । 

ऊपा जॉ बविधिर्या दी गयी है, उनके छरा 
समाचार केवल. एक स्थानसे दूसरे स्थानकों 
ज्ेजा जा सकता है-अर्थात्‌ क से ख की ओर | 
यदि खस्थानवाला व्यक्ति क को कुछ कहना 
चाहे, तो क्‍या करें! क्‍या उसे भी टोक 
इसी प्रकारके दूसरे यन्त्र ओर तारकी आवश्य- 
कता पड़ेगी ? इसमें तो सन्देह ही नहीं कि, 
खप्रणक डेमी और कपर आहक अधश्य 
हो रखना होगा ; किन्तु दूसरे तार और 


शड़ा--विक्ल नाडु 


( प्रवाह ४, तरज़ १ 
बेटरीकी आवश्यकता न पड़ेंगी। ऐली युक्तियाँ 
निकाली जा चुकी हु कि, एक दो तारसे 
७-६ समाचार क से ख की ओर ओर खसे 
कका आर भेजे सफ़ते हे | ब्योरेवार 
सारा बारीकियोके बिना बतये यहू समकाना 
नितान्त कठिन है. कि, किस भाँत ५या ६ 
समाचार एक ही तारसख इधर-उधर भेजे जा 
सकते ६ , स्थानाभावके कारण सबका वर्णन 
भा नहीं हों सकता | 

अच्छा, मान लोजिये कि, दां समाचार इधर 
उबर भेजने है अर्थात्‌ तारके प्रत्येक सिरे - 
पर दा व्यक्ति है । भेज 
रहा है ओर दूसरा उधरके भेजे हुए समाचारकों 
ग्रहण कर २हा है। अब यदि एक स्थानका 
ग्राहक-यन्त्र उस स्थानका विध्य दु धारास 
बिलकुल सुरक्षित हा और #वल दूखरं स्थानसे 
आनेबाला धारासे प्रभावित हो सके, ता इसका 
मतलब यह हांगा कि, प्रत्येक स्थानका प्रेषण 
यन्त्र समाचार भेज रहा है ओर ग्राहक-यन्त्र 
प्रत्येक स्थानपर डसो तारसे भेज हुए खसमा- 
चारको ग्राहय कर रहा है। बड़-बड़ केन्‍्द्रोंमे 
एक हो तारपर ८ आदमी कायथ करने है, चार 
इधर ओर चार उधर । उनमें प्रत्येक स्थानसे दो 


एक समाचार 


आदमी समाचार भेजते है ओओर बाकी दो दूसरी 
ओर भेजे हुए समाचारकोां इस प्रकार अहण करते 
हैं--तारमे थोड़ो विद्यदु-धारा सदेव बहती रहती 
है| इस घाराका प्रभाव किसी भी ग्राहक-यन्त्रपर 
नहीं पड़ता। परन्तु यदि धाराकी शक्तिमें कुछ 
अन्तर पड़ जाय, तो एक स्थानके दां आहक- 
यम्त्रोंमेंसे एकपर असर पड़ता है ओर यदि विद्य तू- 
दिकपरिवर्सन कर दिया जाय, ता दूसरेपर अखर 
पड़ता है। बहुतसे लोग घबराकर पूछ बंठते 


प्रवाह ४, तरज़ ९ ] 


हैं. कि, दोनों दिश ओंमें जानेधाली घाराभोंसे 
ह दो गाड़ियोंके समान मुठभेड़ क्यों नहीं हो जातो ? 
शायद उन्हें वरिद्य तृ-वेगका ध्यान नहीं | विद्य त॒की 
गति लगभग प्रकाशकों गतिक्रे बराबर होती है। 
अतएव समभना चाहिये कि, डेमी दबाते ही ग्राहक 
में कर की ध्वनि होतो है या मोर्स चिह्न भड्डित हो 
जाता है। 
एक दूरी रीतिमें प्रत्येक प्रंघकको एक हो 
तार बारो-बारीलसे मिलता है। इस पद्धतिमें तारके 
दं।नों सिरोेंपर एक-एक तुल्यकालिक मोटर रहती 
है, जिसके द्वारा तारका सम्बन्ध बारो-बारीस्े 
प्रत्येक प्र षण-यन्त्रसे किया जाता है. और साथ- 
हो-साथ दूसरे लिरेको तुत्यकालिक मोटर द्वारा 
ग्राहक भो अपने प्रंषकरके समकालोन तारका प्रयोग 
कर समाचार ग्रहण करते हैं । अतएव दोनों 
मोंटरोका तुल्यकालिक होना बड़ा ही आवश्यक है। 
समाचार भेजने तथ। गदण करनेवाला कर्मचारी 
जितना ही कार्यकरुशल होगा, उतनी ही शीघ्रतासे 
अपनी बारोपर समाचार भेज या अ्रहण कर सकेगा । 
टेलीफोनिक ग्राहक-यन्त्रका प्रयोग कर एक 


तार ओर समुद्री तार 
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वजन समाचार एक तारसे साथ ही भेजनेका प्रयत्न 
भी किया गया है। 

ग्राहक-यन्त््की समाचार ग्रदण फरनेकी 
शक्तिको बढ़ानेफ्रे लिये उसमें एक छोटा दर्पण लगा 
देते हैं और उस दधणका प्रकाश परावत्तित करा 
फर एक फोटोग्राफीके प्लेटपर डालते हैं।इस 
द्पणकी गतिको प्रेषण-यम्त्रकी चिद्य ह्‌ घारासे 
नियन्ञ्रित कर फोटोग्राफोऊे प्डेटपर प्रकाश द्वारा 
अक्षर अड्धित कराते हैं। यदि आपकी समभझमें न 
आंया हो कि, गृाहक-दुर्पण किस भाँति समाचार 
को लिखता है, तो एक छोटा दपण हाथमें लेकर 
सूर्यके प्रकाशकों परावक्तित कर एक दीवाग्पर 
डालिये | जो अक्षर लिखना हो, हाथकी क्रियासे 
दर्षणको हिला डुला कर, प्रकाश द्वारा दीवारपर 
लिखकर, गाहक दर्षणका अनुकरण कीजिये ' 
फोटोगाफीका प्छेट क्रमशः सरकाया कीजिये , इस 
भाँति समाचार सारे प्लेटपर अपने आप लिख 
ज्ञायगा | एक प्लेट्करे समाप्त हो जानेपर वह घो 
लिया जाता है ओर समाचार सरलतापूर्वक पढ़ा 
जा सकता है। 


२---समुद्री तार 


भूमिपर खस्मे गराड़कर दा स्थानोंके बोच तार 
फेलाया जा सकता है; परन्तु यदि दो स्थानोंके बीच 
बड़। जल-समूद हो, तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। 
समुद्र कहीं-कहाँ तोन-चार मोल गहरे होते हैं। 
इतनी गहराईमें खम्भे नहीं गाड़े जा सकते; अतणव 
तारकों समुद्रके पंदेपर फेलाना पड़ता है। इस 
प्रकार पहली फठिनाई तारकी हो होती है; क्‍योंकि 
नंगे तारका उपयोग नहीं किया जा सकता | समुद - 
फा जल विद्य त-बाहक होता है; इस फारण तारकी 
विद्य त्‌ पानीसे होकर पृथ्बीमें चली जाती है। 


अतणव तारको पृथग्यरूत बनाना परमावश्यक है। 
कई मोटे मोटे ताँबेके तार, रस्सेकोी भाँति, बट 
लिये जाते हैं। उनके ऊपर गद्टापर्चा या गबरका 
आचरण चढ़ा दिया जाता है; फिर उसके 
ऊपर लाहेके तारका एक पत्तार लपेट दिया 
जाता है। ऐसे तारको वेबुल या समुद्री तार 
कहते हैं। आप देख सकते है कि, केंशुल बना- 
नेमें कितना व्यय पड़ता होगा। दूसरो कठिनाईका 
सामना केबुलको समुद्रके पंदेषपर फेलाते समय 
करना पड़ता है। 
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सबसे पहले डोधरसे केले तक केबुल फैला- 
नेक्रा प्रथ्ल किया गया था। पहले प्रयत्तमें छूगभग 
३ लाख रुपया भो व्यय हुआ और सफलता 
भी प्राप्त न हो खको । दूसरी बार टी० आर० क्र म्टन 
के उद्योगसे उतना ही चन्दा पुनः एकत्र किया 
गया। इस बार १८७५० ई« में, केबुल डालनेमें, सफ- 
लता प्राप्त हुई। इसी प्रकार चार बार घोर प्रयत्न 
फरनेपा इंगलंड ओर आयलेडफे बीच केबुल 
साहल और 
बहा | लोग इगलेंड और अमेरिकाको ऐशटलांटिक 
के आग्पार केबुल डालकर, जोड़नेका विचार 
करने रलूंगे। 9, लाख रुपया भो एकत्र कर 
लिया गया। २५०० मील लम्बा केवुल तैयार 
कर दा जहाज्ञोॉपर बिछाना प्रा/म्म किया गया। 
पए+ खिरा आयले डके किनारे डालकर जहाज 
भागे बढ़े। ५० मोल जातेजाते केबुल टूट गया। 
किनारेत चलकर टूट हुए सिरेका पता लगाया 
जा सका। फिर बाका केबुझमे जाड़कर काय्य 
प्रारम्भ किय। गया | ३८० मीलपर केबुल फिर 
टूटा । यहाँ समुद्रकी गहई १५०० फीट थी। 
निराश होकर लॉग छोट पढ़े । किनारेपरस 
कराब ५० मोलका केबुड मिल सका | बाकी सब 
छुप हो गया । 

सन्‌ १८५८ ई> में छगमग ३००० मीछ रूम्प्रा 
केबुल लेकर दानों जहाज फिर रवाना हुए। 
केबुल डालनेके लिये अच्छी-अच्छो मशीनें भी ले ली 
गयी थीं। बिछानेका कार्य महासागरके मध्यसे 
प्रारम्भ हुआ। यह निश्चय किया गया कि, 
एक जहाज बिछाते हुए इगलेंड चला जाय 
और दूसरा अमेरिका | काये प्रारम्भ होते ही 
पुन: केबुल दूटा। जोड़कर दोनों जहाज़ोंने अपनी- 
अपनी आर बिछाना फिर प्रारम्भ किया। इसी 


डाला ज्ञा खक्रा। अब लोग।का 


गंगा - विज्ञानाडु 


[ प्रबाह ४, तरह २ 


भाँति कई बार केबुल टुटा | अन्तमें निराश होकर 
जहाज पुन: लोट आये। पेबुल फम्पनीके सेयर- 
मंतभे काय बन्द कर देनेकी आज्ञा दी। छैकिन 
लोगोंने एक बार और उद्योग करनेकी प्रार्थना 
को। पुनः दोनों जहाज लदकर मध्यमें गये। 
बड़ी हो हाशियारीसे कंबुल बिछाया जाने छगा। 
कई विपक्तियोंका खामना कर अन्त. दोलों 
जहाज सन्‌ १८५८ ई० के अगस्तमें किनारोंवप: 
पहुंचे। धत्यत्रादकों सूचवाएँ दोनों रसे भेजी 
गयी । 

इस केबुछमें व्यय तथा श्रम, दोनों अधिक 
करने पड़े । पर इसका फल बहुत हा उपयोगी 
हुआ | इसके द्वटरापृथ्वीके दा बड़ बड़े खण्ड, 
जिनके बोच इतना बड़ा समुद्र था, जोड़ दिये 
गये । पहले यदि कोई खूबता कनाड।को भेज्ञनी 
होती, तो काई मेल जहाज खुछता, जिसमे 
अधिक व्यय और समय लगता; परन्तु केबुल 
लगनेस समयके साथ-छाथ व्ययमें भी बहुत 
कम्मी पड़ गयो। अताग्यचश यह केबुल बहुत 
दिनोंतक न चल खका। थोड़े ही दिनोंके बाद 
जब विद्ुदुघा।का सश्ञार किया ग्रया, तो 
धारा दूसरे सिरेपर न पहुंच कर बोचतपेंहो 
क्षुर्ति हो गयी । इस थोड़े ही कालमें लगभग सात 
आठ सो समाचार इधर-उधर भेजे जा चुके थे; अतः 
लोगोंकों केबुलका उपयोग ज्ञातद्वों चुका था | केबुछ 
कम्पनीने ग्रेट इस्टन नामक जश्ाजसे केबुल डालना 
प्रास्‍स्भ किया | तीन चार बार ऐलो-ऐसी दुघटनाएँ 
हुई कि, ग्रट ईस्टनेके फार्यकर्तता दसाश हो गये । 
कार्य बन्द कर दिया गया । परन्तु कम्पनी दूढ़ बनी 
रही | बहुत घन एकत्र कर फिर कार्य शुरू किया 
गया । मनुष्य भी धन्य है! अदम्य उत्साह और 
दृढ़तासे खारे कार्य सिद्ध द्वो जाते हैं। इस बार सफ- 


प्रयाह ३. तर १] 


लता हुई | नया केबुरू डाछ। गया; और साथ ही, 
खोया हुआ पुराना केबुल भी मिल गया । 

अब तो सारे बड़े-बड़े देश ( जो जलसमूहके 
द्वारा पृथक किये हुए थे) केवुरू द्वारा जोड़ दिये गये 
हैं | बम्बईमें केबुल आहक-यन्त्रपर ढोठा हुआ आदमी 
कनाडा, आस्टु लियाके गेहू इत्यादिका बाजार भाव 
जानकर क्षण मात्रमें अपने यहाँऊे बाजारोंको 
नियन्त्रित कर सकता है। आज केधघल ऐटल्ॉांटिक 
महासागर में ही लगभग ६०००० मील लम्बा केबुल 
बिछाया हुआ है । पृथ्वीके सब बड़ें-बड़ खागर- 
तटस्थ व्यापारी नगर केबुल 5! गा नथे हुए हैं । 

केबुलमें समाचार भेजनेके लिये तार प्रेषण- 
यन्त्रके ही समान यन्त्रका प्रयाग हॉता है; परन्तु 
तार-ग्रहक-यन्त्र तथा पुननिवेशक यन्त्र ( जिनका 
प्रयोग स्थछके तारोंके साथ हाता है| केबुलके साथ 
नहीं किये जा सकते | उनसे भा हलके तथव्न सुग्रा- 
हक यन्त्रोंका आधिष्कार किया गया है। प्रो७ 
बविलियम टाम्सन जिनको छाड अलव्रिन भी कहते 
हैं )ने नया यन्त्र, सूई-तार गाहक यन्त्रके समान, 
बनाया । एक बहुत छोटी चुम्बककी सूईकां टकुएमें 
न छगा कर रेशमके बारीक घागेसे लटका दिया जाता 
है | इसी चुम्बकपर एक दर्पण चिपका दिया जाता 
है ; चुम्बक और दर्पण, दोनोंका भार मिलाकर एक 
गुंनसे अधिक नहीं रहता। चुम्बक द्पषण-सहित 
उस वेष्ठनमें लटका दिया जाता है, जिसका एक 
सिरा केबुलसे ज़टा रहता है और दूसरा पृथ्च्रीमें 
गाड़ दिया जाता है। द्पणपर प्रकाश एक बारीक 
छिद्र दर( डाला जाता है। परावतित प्रकाश दीवार- 
पर या एक स्केलपर पड़ता है। केबुलफी सूक्ष्म 
तथा निर्शल विद्यु दु-धारा चुम्बककों बहुत ही थोड़ा 
घुमाती है। यह थोड़ासा घुमाव पराचतित प्रकाशको 
बहुल दुरतक विक्षिप्त कर देसा है। 
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इन्हीं प्रतिसाशालो लार्ड केलबिनने अपनी दूर- 
दश्शितारों सड्ुं त लिखनेक योग्य एक नये यन्त्रका 
आविष्कार किया। इसे खाइफन लेखक-यन्त्र कद्दते 
हैं। यद्र दपण-यन्त्रसे भिन्न होते हुए भी उसी 
छिद्धान्तपरर बनाया गया है। एक बारीक कायकी 
नलीका एक सिरा गशनाईमें डूबा रहता है ओर 
दूसरा सिरा एक कागजकी पत्ताकों छुए रहता है। 
कागजका पत्ती घड़ा-यन्त द्वारा एक गतिस सरकती 
जातो है । यहो फकाचकी नली साइफनका काम करती 
है और चुस्वक द्वारा नियन्त्रित फी जाती है। चुम्ब- 
कक साथ यद दाहिनी या बायीं ओर घूम जाती है 
ओर खड्डंत कागजपर बनते जाते हैं। कंबुलकी 
सड्ुँ त-सूची सू-तार-प्र षणकोा सहूँ त-सूचीके हो 
समान होती है: 

कंचुलमें तीसरी कठिनाई टूटे हुए स्थानका पता 
लगाना है। समुद्रको पेंदी बराबर मैदानी तरह 
नहीं होतो; बहिकि पहाड़ोको तरह कहीं-कही 
उठी हुई ओर कहीं-कहीं घाटियोंके समान नीचो 
हाती है। मान लाजियें कि, पह।ड़ी भूमिपर एक 
बेलूनस तार बिछ/य। जा रहा है । यह कभी सम्भव 
नहीं कि, तार सर्वत्र भूमिको छूता रहे; बल्कि एला 
होगा कि, एक पहाड़ीस दूसरी तक तन जायगा। 
यहा हाल केबुलका होता है। इस तनावके कारण 
भूकम्प या सामुद्रिक तूफानमें केंबुल टूट जाता है। 
दूसरे, समुद्रको बड़ो-बड़ी मछलियाँ [ जो अपने 
भोजनके लिये इधर-उधर घूमा करती हैं ] केबुलको 
खाद्य पदार्थ समझ कर काट कूट देती है।कई स्थानों - 
पर हूं ल मछलीके चुमे हुए दाँत देखे गये है | तीसरे, 
समय पाकर रासायनिक क्रियासे तार स्वयं खराब 
हो जाता है। मरस्मत करनेके लिये छोटे-छोटे 


जहाज सद्‌। प्रस्तुत रहते हैं। परन्तु इतने बड़े जल- 
समूहमें टूटे हुए स्थानका पता छगाना रेणुकामय 
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भूमिमें गिरी हुई सूईका पता लगानेसे कई गुना 
अलाध्य है। केबुल कम्पनी की शायद प्रत्येक टूटे हुए 
स्थानका पता लगानेमें केबुल डालनेसे कहीं अधिक 
परिश्रम करना पड़ता; पर भाग्यवश वेज्ञानिक 
रीतियों द्वारा यह भा सहज धाध्य हो गया । 
प्रत्येक तार या केबुलमें मोटाई तथा बन।|वट 
के अनुसार विधु दु धाराके लिये निश्चित प्रतिराध 
होता है। पक मोल फरेबुलके प्रतिरोधका पता 
बिछानेसे पहले ही लगा लिया ज्ञाता है। जब 
कहीं कोई दुघेटना हुई, तो केबुलके सिरेकों एक 


गड़ा--विज्ञानाडू 


[ प्रवाह 8, तरड १ 


विद्युत्‌-यन्‍्त्रमें ज!ड़कर पृथ्वी द्व/रा कुण्डली विहिल- 
कर विद्युत्‌-सश्चार करते हैं। इस विद्युदु-यन्त्र 
ओर बैटरीके विद्य तृविभवसे उतने केबुलके प्रति- 
रोधका, जितनेमें विद्युत रुश्वारित हो, पता चल 
जाता है। फिर दिखाव लगा लेते हैं कि, कितनी 
दृरपर केबुल टूटा है। यदि हिसाब लगानेसे १०० 
मील आया, तो नक्शेसे स्थानका अक्षांश और 
देशान्तरका पता लगा लेते हैं | भननन्‍्तर तुरत जहाज 
यहाँ पहुँचकर और केबुलकों उठाकर मरम्मत 
कर देता है। 


शडियो या बेतारका तार 
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लूँदोके किनारे बेठकर अगर एक पत्व्थर पानीम 
फंका जाय, ता उसमें तरडु' दिखाई देंगी। अगर उन 
सरज्ोपर एक कागजका टुकड्डा डाक दिया जाय, तो वह 
सिर्क ऊपर नीचे आता ज्ञाता मालूम होगा । यद्यपि तरड्ढों 
भागे बढ़ृत। ई मालूम होतो हैं; मगर पानोके कण आगे 
नहीं बढ़ते । व ऊपर-नीछे कम्पन करते हैं | बाजारमसें शीशेकी 
कलम बिकती हैं। उसपर सर्पाकार घाराएँ खिची रहती 
हैं । अगर उसको हाथते घुमाया जाय, तो घाराएँ आगेको 
बढ़ती प्रतीत होंगी; मगर कछूस आगेकों नहीं बढ़ती । ऐसी 
ही तरजोंमें पानी जआागे-पोछ्दे नहीं बढ़ता, पानीकी बिशेष 
अवस्था ही बढ़ती प्रतीत होतो है। 

पानीमें जिस स्थानपर पत्स्थर गिरता हैं, उस स्थानके 
कण नीचे चले जाते हैं। जब पत्त्थर नीचे पहुँच जाता 
हैं, तब जलकण ऊपर आते हैं; मगर अपने जड- 
त्वके कारण थे ऊपर, अपने पुराने तल तक, ही नहीं 
आते, वरन उससे भी ऊपर चले आते हैं। वहाँसे 


लोटकर फिर वे अबने तलते नोचे चले जाते हैं ओर 
इस प्रकार कम्पन करते रद्दत हैं, 

दीक ऐसो हो घटना विद्यु तम॑ भो होतो हैं, जिसको 
डउपपादन कहते हैं। एक मोटे तारम अथवा एक सर्पा 
कार तारमे काफी उपपादन होता है। अगर हृहक (!) 





चित्र-संख्या १ 


की विद्युत्त एक मोटे तारमेंसे विसजिल की जाय, तो 
विद्युत एक जोरसे दूसरी ओर क' तथा 'ख' के 
बीचमें कम्पन करती रहतो है | अगर “कं सें घनोय 


गंभ--जिलज्लानांक 
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"काम जपर इसौोन फादो” तत्व संब्बद खिम्र 


प्रवाह ४, तरकु १ 


विद्युत है ओर ख'में ऋणीय, तो 'क' से “ख! में 
चिद्युत्‌ जाकर बिलकुछ उदासोन नहीं हो जाती; बल्कि 
अपने जह़त्वके कारण खि'में घनोय विद्युत्‌ू अधिक 
हो जातो है ओर 'क'में ऋणोय हो जाती है । इसी कारणसे 
फिर 'ख से 'क' की ओर विद्युत्‌ विसजित होती है। 
इससे विद्य तृकी चिनगारियाँ ( जेसा कि, आचार्य केल्विनने 
पहले-पहले संद्धान्तिक रुपले दिखलछाया था) “क' से 
'स्व'तक कम्पन करती रहती हैं। 

हृहकम दो पहिकाएँ होती हैं। एक तार द्वारा 
पृथ्वीसे लगायो जाती है और दूसरी प्रथग्न्यस्त होती 
है। अगर एक तारकों कृगबइलीम एक हंहक और 
एक उपपादन ( अर्थात्‌ एक मोदा या सर्पाकार तार ) 
हो, तो उसको दोलन कुगठली कहते हैं। जिस चित्रका 
ऊपर वर्गान हुआ हैं, वह एक दोलन कुणइली है। 
उसकी उपमा एक ऐसी कम्तानीसे दी जा सकती है, 
गया हो। 


वह भार भी विद्युतकी भाँति दोलन करता है। भारकी 


जिसमें एक ओर एक भार बाँध दिया 


उपमा उपपादन ओर कमानोके हहकसे दी जा सकती 
ह। अगर भार उठा दिया जाय, तो कमानीका सिरा 
कुछ देरतक दोलन करता हैं| मगर भारमेंसे थोड़ा- 
थोड़ा उठानेपर यह सिरा अपनो जगहपर, बिना कम्पित 
हुए भी, पहुँच सकता हैं। इसी प्रकार अगर हहकके 
साथ बहुत पतला तार (अति प्रतिरोध ) लगा दिया 
जाय, तो उसमेंसे विद्यत्‌ धीरे-धीरे, विना दोलन किय्रे, 
विसर्जित हो जाती है। इसोलिये . दोलन-कुणडलोमें 
अति प्रतिरोध नहां लगाया जाता हैं। विद्युत एक 
सेकिडमें जितनो बार दोलन करती है, उसको आश्वत्ति 
कहते हैं। यह कुणडलोके उपपादन और समावेशनपर 
निर्भर है। समावेशन ( (!8]१8०४।५ ) दृहकका गुण 
है। इनमेंसे किसी एकके बद्लनेसे आवुत्ति बदल सकती 
है। बिना तारके तारमें ऐसे हक उपयोगमें छाये 
जाते हैं, जिनका समावेशन आवश्यकताके अनुसार बदला 
श्६ 
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जा सकता है। इनमें पद्चिक्राओंका क्षेत्रफर अथवा दूरी 
बदली जा सकती है। 

अगर एक कसानीका इस प्रकार दोलन हो कि, 
वह पानीके तलपर लगा करें, तो पानामें तरड्जं उठने 
ऊगेगी | इन तरज्रोंढी आवृत्ति कमानोकोी आवुत्तिके 
बराबर होगी। दूसरे शब्दोंमें जितनी बार एक सेकिड- 
में कमानी दोलन करती है, उतनी ही बार ते 
उर्देगी । अगर पानीके तरूपर दूसरी ऐसो ही कमानी 
किसो जगह हो, तो हन तरड़रोंक कारण कमानी भी 
कम्पन करने लछगेगी। उसकी आदि भी तरजड्गेंकी 
आवु्तिक बराबर होगी। यह तर पानोके तलपर 


होतो हैं। पानीके भीतर कमानी रखनेसे आयतन 
तरड़ें पंदा होंगो। 
माहकेल फेरेटने (जों अपनी प्रतिभाके कारण 


विना उच्च शिक्षा प्राप्त किये जिल्दसाजसे बढ़कर रायल 
इंस्टीव्यू शनके प्राधानाचार्य हुए ) पहले पहल यह बत- 
लाया कि, किसी बल्तुमें विद्युत होनेके कारण डसकी 
चारों ओर आकाशरमें कुछ तबदीली होती है । 
उन्होंने बतलाया है कि, चेद्यू तिक शक्ति बास्तवमें जाकाश 
था ईथरमें ही रहती है। अगर एक तारमें विद्युत 
का प्रवाह हो रहा हो, डसके पास एक 
तारकी कुग्डली रखनेस उस कुछ़डलोमें भी विद्य तका प्रवाह 
होने लगता है। मगर यह उसी समग्र होता है, जब 
पहले तारमें विद्युतका प्रवाह शुरू किया जाय या बन्द 
किया जाय । इससे सिद्ध होता है कि, विद्युत॒का 
प्रभाव आकाशमे द्वोकर दूसरे तारमें पहुँच जाता 


है। इसो प्रकार विद्य तके प्रवाहके कारण एक चुम्बक 
पत्त्थर आकर्षित अथवा प्रतिसारित होता है। 


तारकी कुण्डली 


| के विद्य त॒की बत्ती 
न 


त्तो 


अआछ० ब० 
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अगर “'अ! ओर '“बके बीचमें बिद्य तका प्रवाह 
शुरू हो, तो जिस समय वह शुरू होगा, उसके कारण 
सममें बत्ती जल जायगी। 'अ' और 'ब'के बीचमें 
विद्य तका प्रवाह शुरू होनेसे आकाझमें, स्थान-स्थान- 
पर, वेद्यत ओर चुस्बकीय बल नियत हो जाते 
हैं। बह एक ही समयपर, 
पेदा नहीं हो जाते; बल्कि प्रकाशकी गतिसे आगे बढ़ते 


बल हर स्थानपर, 
हैं। अजगर विद्युतका प्रवाह उलटा यानी “बसे “आ- 
की ओर होने छंगे, तो यह बल पहलेके विरुद्ध 
दूसरी प्रकारके (दिशाके) पंदा हो जाँयगे । अगर क्रमसे 
जल्दी -जल्दी 'अ'से 'ब'ओर फिर “ब' से 'अको ओर विद्य त- 
का प्रवाह हो, तो हर स्थानपर जल्दी-जल्दी एक दूसरेके 
विरुद्ध वेध तिक और चुम्बकीय बल पेंदा होते रहेंगे 
तथा गतिसे आगे 
बढ़ती प्रतीत होगी । जिस प्रकार पानीकी तरख्जॉॉमें 
पानीके कण ऊपर नीच कम्पन करते रहते हैं ओर 
सिर्फ पानोको अवस्था आगे बढ़ती दिखाई देती है, 
उसी प्रकार सर्वव्यापी इंथरके कणोंमें वद्य स-चुम्बकीय 
बल बदलते रहते हैं और अवस्था आगे बहती है । 
यह वेद्य त-चम्बकीय तरड् हो हैं, जो प्रकाशकी गतिसे 
भी आगे बढ़ती हैं। केम्प्रिज विश्वविद्यालयके प्रसिद्ध वेज्ञा- 
निक प्रो" सेक्सवेलने गणित द्वारा सब-प्रथम इन 
तरज़ेंकी भविष्यवाणी को थी ओर युवक इहर्जने कुछ 
समय पश्चात्‌ इनको प्रयोग-शाछामें बनाकर दिखलाया था । 


यह एकान्त अवस्था प्रकाशकी 


हइकमें विद्युतके. विसर्जजके समय 'अ! ओर 
“बके बीच विद्युत जल्दी-जल्दी दोलन करतो है; इस 
कारण उससे ऊपर लिखे अनुसार वेद्य त-चुम्बकीय 
तरज़ आकाशमें पेदा होंगी । इसके लिये आवश्यक 
है कि, पहले इंहकको आव्टि ओर फिर विसर्जित 
किया जाय । आगेके चिम्रमें एक दोलन कुगढलीको 
उपपादन वेहनसे छगाया गया है। 


गड़ा- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरह १ 


। की ० | ॥ अ 
7 की 


ब्व्‌ 
उपपादन 


हर हक 





उपपादन वेहन 
। अ' और “बसे वैद्य त-चुम्बकीय तरडू चलेंगी ) 
उपपादन बष्ठन (70070॥ ००7)) द्वारा € हक पहले 

आविष्ट और फिर विसर्जित होता है | इस प्रकार 'अ!' 
ओर '“ब'से वेद्य त-च॒म्बकीय तरड्भ पेदा होती रहेंगी । 

इसी प्रकारसे 'अ'में. ऋणीय विद्य॒ुत्‌ हो जानेपर 
विसजन होकर घेरे आगे चलेंगे; मगर उनको दिशा पहले 
के विरूद्ध होगी। इस प्रकार हर स्थानपर क्रमसे दोनों 
दिशाओंके घेरे प्रकाशकी गतिसे बढ़त दिखाई दंगे | बतार- 
के तारके प्रवत्त क मारकोंनीने यह दिखाया है कि, दो या 
अधिक दोलन कुृगडलियोंका अनुयोग करनेस ये तरज़े अधिक 
दूरी तक जा सकेंगी । 

इस सस्बन्धमें यह बात याद रखने योग्य है कि, हर 
एक कमानी एक सेकिडमें बराबर हो दोलन करती है अर्थात 
उनकी आवृत्ति एक ही है। अगले चित्रमें दो दोलन-कुणड- 
लियोंका अलुयोग दिखलाया है ॥(!) मारकोनोने यह भी दिख- 
लाया है कि, दोलन-कुणडलियोंमेंसे एकमें दुहककोी जगह 
एक रुम्बा तार अधिक उपयोगी है | इस लम्बे तारकों एरि- 
यल कहते हैं| इसके द्वारा अधिक दूरो तक तर्ज भजी जा 
सकतो हैं । 

अधिक शक्ति पदा करनेके लिये उपपादन वेष्ठन 
( 0॥20 07% ८०0 ) की अपेक्षा प्रत्यावर्तक ढायनेमो 
( 267807' ) और परिणामक ( ॥7॥8 06) 
का उपयोग किया जाता है। 

अगर कुजीको दवाया जाय, तो एरियलसे चारों 


"भाप्कडसत या 


; प्रवाह्द ७, लरड्ु १ ) 


$ ओर वेद त-चुम्बकोय सरज्ं चलने छगेंगी । अगर उसी 
: आवुसिको दोछन-कुसदली कहींपर रखी हो, तो यह 
उसमें छगकर विद्युतका क्म्पन येदा कर देगी। 
अगर कु जीकों निर्यामत तरीकेसे दबाया जाय, तो चिन- 
गारियाँ देखनेवाला मनुष्य उससे मतलब भी निकाछ 
सकेगा । ग्राहकक्ी आवृत्ति प्रंपषककी आवधृत्तिके बराबर 
होचेसे ग्राहकका दोलन अधिक होगा । जिस समय पानीके 
कण ऊपर जाते हांगे, कमानो भा ऊपर जाती हुई होगी, 
जिसके कारण कमानीके कम्पनमें अधिक शक्ति होगी । 
इसीलिये ग्राहककी आवुत्ति प्रंघकके बराबर कर लेना 
अत्यावश्यक है। दर स्थानसे भिन्न-भिन्न आवुर्तिकी तरज् 
भ्रेज्ी जाती हैं। तारका पानेवाला मनुष्य अपने ग्राहकका 
उपपादन य। समावशन आवश्यकतानुसार बदलकर खबर 
मालूम कर लेता है। इसरीलिये लड़ाईके दिनोंमें शत्र॒क 
ब्रतारके तारके स्टेशनोंको तरज्ञोंकी आवृत्ति जाननेके लिये 
बहुत कोशिश की जाती है । 





है। 

| | 
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प्रेषक 


ग्राहककी दोलन-कुगडलोमें विद्यु तका दोलन इतनी अधिक 
आवुत्तिसे होता है कि, अगर उसके साथ टेलीफोनकों 
प्राहक्‌ छगा दिया ज्ञाय, तो उसमेंसे आवाज नहीं 
निकल सकती | जेसे एक तरूतेकों दो मनुष्य एक ही 
शक्तिसे दोनों ओरसे जल्दी-जल्दी पीटें, तो चहसि 
बिएकुल_ नहीं हट सकता । टेलीफोन ग्राइकका उप- 


रेडियो या बेतारका तार 


१8७ 


योग करनेके लिये आकायक है कि, घिद्युतका एक 
ओरका कम्पन बिलकुल बन्द कर दिया जाय । 
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ग्राहक 

बतारके तार या वायरलेसके इतिहासमें वाल्वका 
आविप्कार एक विशेष महत्त्व रखता है। फ्लमिग वाल्व 
में एक तार होता है, जिसको हम बेटरी द्वारा गरस कर 
सकते हैं । उसके ऊपर एक धातुकी पहष्टिका होती है | गरम 
होनेपर तारमेंसे ऋणीय विद्य तके एलेक्ट्रन निकलते हैं। 
जब पद्धिक्षा और तारमें घनोय विभव लगा हो, तो ये 
एजेक्ट्रन पट्टिका तक चले जाते हैं। दुसरे शब्दोंमें ऋणीय 
विद्य तकी घारा पहिका ( 800० ) ओर तारके 
बीच चलने लगतों है। जब पहिका ओर लन्सुओें 
ऋणीय विभव होगा, तब ये एलेक्ट्रन पट्टिका तक 
नहीं जा पायँंगे और घारा नहीं “प्रवाहित” होगी। 
आगेके चित्रमें मणिभके. स्थानमें 
जा सकता है। तार 'त” पहिकासे लगाया 


ऐसा. वाल्व 
लगाया 


जाता है। 

विद्य तके दोलनके कारण जिस समय पह्टिका और 
तन्‍्तुमें घधनीय विभव होगा, तभी विद्य तका प्रवाह होगा, 
अन्यथा नहीं । इस प्रकार इस वाल्व द्वारा टेलीफोनका 
ग्राहक काममें छाया जा सकता है | वाल्व अथवा मणिभके 
इस कार्य्यको शोघन कद्दते हैं। 


१४८ 


ऐसा देखा गया है कि, दो बिन्दुओंके बीच एक 
ओर तार रखनेसे वाल्व अधिक उपयोगी हो जाता 
है। उसको जाल ( 070 ) कहते हैं। जाल एक 
सर्पाकार तार है, जो तन्‍्तुओं ( "707 ) को 
घेरे रहता है। 


पड 


कचत। अनभीजशबिलकनाओ 5 अलनिजलकली “या वन फस्आणओ धनकाणजज 
रु ते 


रे 
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पल्पाश टी लएललचलना फकाइफन पाज अकओकपडुक ना पहल पा 
ञ ल्‍ इ् 2 कै # “ही फट कट ० ध्य 
के हक आम दि के 
न 8 २४ 2 हो 
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तापायनिक वादव 


.._ अरर जालका विभव (-२) रखा जाय, तो उसका 
विस बढ़नेसे धारा अधिक हो जायगी; सगर घटनेसे 
बहुत कम अथवा बिलकुल शून्य हो जायगी। अगर 
जाछको यह क्भिव देकर चोथे चिन्रमें लगाया जाय, 
तो उसमें घारा एक ही ओर बह सकेगी ओर यह 
घिभव 
( ?0/0॥778| ) पर रखा जायगा, तब विभवके बढ़ने- 
पर प्रायः उतनी ही धारा बढ़ेगी, जितनी उसके कम 
इोनेसे कम 
ओऔससल वहीं रहेगा। इस जगह वाल्वकी शोधित 
नहीं करेगी। मगर इस समय विद्यतके दोलनमें शक्ति 
अधिक होगो। वाह्वका यह कार्य्य बे महत्त्वका 
है। छोटे प्रंपकसे भेजी हुई अथवा बढ़ी दूरीसे भेजो हुई 


वाल्व शोघनका कार्य्य करेगा। जब जालकों 


होगी । इसलिये इस जगहपर घाराका 


गड्भा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरडूः १ 


५ हज जे २० 


तरज्ोंमें शक्ति कम रहती है ओर ग्राहकमें विध तकी 
घारा बहुत कम होती है। जालको विभवके छग- 
भग देनेसे दोलनमें अधिक शक्ति होगी ओर हमको 
तार पढ़नेमें छभ्ीता होगा। अच्छे ग्राहकोंमे कहैं-कई 
वाल्व इसी उद्देशसे लगाये जात हैं। 

ऊपर लिखे रेडियो प्रेषकर्मेले विद्युत॒का कम्पन एक 
ही कम्पन-चिस्तारका नहीं होता, वह कम होते-होते 
नष्ट हो जाता है । ऐसी तरज़्नों द्वारा हम कोडके 
अनुसार तार भेज सकते हैं; मगर आवाजकों नहीं भेज 
सकते । उसके लिये क्रमोननत तरड्रोंकी आवश्यकता है । 

टदेलीफोनके माइक्रोफोनमें कॉयलेके छाटे छोटे टुकड़े 
होते हैं । 


मनुष्यके बोलनेके कारण उसका एक 





चाद्व ग्राहक 
परदा कम्पन करता है, जिसके कारण विद तका 


है। 


दोलन-कुगडली में. छगा 


प्रवाइ भी कम-बेश हो जाता अगर यह 
माइक्रोफोनः ऐसी दिया 
जाय, जिसमें क्रमोन्नत त्तरड़ं पैदा हो रही हों, तो 
तरड्रोंके 


की छाप पड जायगी । यह तर्ज ग्राहकर्मे जाकर 


मनुष्यकी आवाजके कारण विस्तारपर  डस 
उसके माइक्रोफोनपर अपना प्रभाव डालेंगी | उसका 
तनुपट फिर कम्पन करेगा और वही आवाज फिर छनाई 
देगी । क्रमोननत तरक्ं भी वाल्व द्वारा पैदा की जाती हैं । 





टर5 


टेलाफानका 


आषिष्फूर और क्किस 


पटना विश्वविद्यालयका एक कल्ना-कुमार 


न्‍नोसवी सदाके प्रारम्सिक वर्षों टेलीग।फ- 


का आविष्कार हों चुकने पश्चात्‌ पाश्चात्त्य वेज्ञा- 
निक तार द्वारा बातचोत करनेकी युक्ति ढूढ़नेमें 
संट्म हो गये । सघ-प्रथम सर चाह्स ह्लोटस्टन 
( उस समय उन्हें सरकी उपाधि नहीं मिली 
थो ) प्रथल्लतील बने | टेलीफोनके आविष्कारके पूर्व 
मि० होटस्टन टेलीगफके आविष्कारमें पर्याप्त 
साहाय्प प्रदान कर चुके थे | परन्तु टेलीफोनमें उन्हे 
सफलता न मिली | 

इस घटनाके लगभग चालीस वर्ष बाद तक 
किसी भी वेज्ञानिकने इस ओर ध्यान नहों दिया। 
४० वर्षके बाद रीस [ ]६८४५]) नामक एक जमंन 
वैज्ञानिकने एक स्थानस दूसरे स्थानतक शब्द ओर 
ध्वनि भेजने अर्थात्‌ तार द्वारा बातचीत फरनेके 
लिये टेलीफान यन्त्रका निर्माण किया । इधर 
फान्सके चादस बोरसेल ( 0॥8/]05 30पघा'४एप्) ) 
ने फिलिप रीखके आविष्कारसे कुछ वर्ष पूर्व हो 
टेलोफोन बनानेकी एक ऐसी ही योजना की थी; 
परन्तु रीसक।| इस सम्बन्धमें मुतलक पता न था। 
साथ हा चाल्स बोरसेलने अपनी योजनाको प्रायो- 
गिक रूपमें भी लानेकी कोशिश नहों की थी। 

रीसने जो यन्त्र तेयार किया था, उसकी सहा- 
यतासे स्वर अक्षरोंकी ध्वनियाँ, शोरमगुल और 
कुछ अंशोंतक सड़ीत भी खुनाई पड़ सकता था; 
किन्तु प्रबछ प्रयक्षके पश्चात भी वह 
अपने यन्त्र द्वारा बातचीत करनेमें असमर्थ रहा । 
फिर भो जमंनीयाले बहुधा रीसको ही टेलीफोन- 


का वास्तविक आविष्कर्ता मानते हैं; किन्तु 
अन्य देशोंने स्काटलेंडके अलेक्जेडर ग्रहम बेल 
( 4॥6एकार्तवला' (प्ताक्वा। 30]] ) को वास्तविक 
आविष्कर्त्ता माना है | 

अलेक्जेंडर बेलके पिताको बहरे मनुष्योंकी 
सहायता करनेका बढ़ा शोक था। वह बराबर 
कोई-न-कोई ऐशी वैज्ञानिक युक्ति दूढ़| करता था, 
जिससे बहरोंका बहगापन दूर किया जा सके। 
अलेक्ज्ेडर अपने पिताको, इस कार्यमें, बहुत 
सहायता दिया करते थे। ६४ व््षेकी आयुर्मे 
बेलकों क्षयरोगकों कुछ शिकायत मालूम हुई । 
बेलके दो बड़े भाई इस रोगसे मृत्यु प्राप्त कर 
चुके थे। अतः इनके पिता इन्हें शीघ्र ही एडिन- 
बगासे अमेरिकाकों ले गये। अमेरिकामें हा गह- 
कर बेलने टलीफोनका आधिष्कार किया। प्रार- 
स्ममें वह अपने पिताकी सहायता करते हुए 
बहरोंको पढ़ातें-लिखाते थे। इसी बोच आपकी 
मुलाकात दो प्रसिद्ध अमेरिकन घनी थांमस सेंडस 
ओर गाडनर हुवाडसे हो गयी। संडर्सका पुत्र 
और हुवाड़की कन्या बहरी थी। इन दोनोंको 
शिक्षा देनेमें बेलकी आशातीत सफलता मिली | 
हुवार्ड और सेंड्स, दोनों ही उनके कार्योंसे 
प्रसन्‍न होफर उन्हें वेश्ञानिक प्रयोगोंके लिये 
आर्थिक सहायता देने लगे। आगे >लकर इसी 
कुमारी हुवार्डके सथ बेलकी शादी भी हुई। 
अन्यान्य वैज्ञानिकोंकी तरह अभलेफ्जेडर ग्रेहम 
बेल भी निधेन थे | बहुत सम्भव था, यदि 


१५० 


उन्हे हुवा ओर सेडर्सको आर्थिक सहायता 
नहीं भ्राप्त होती, तो टेलीफोनके आविष्कार- 
का श्रेय किसी दूसरे वेज्ञानिकको मिलता। 
इस आशिक साहाय्यसे भी बढ़कर बेलकों डा० 
वाट्सनफा सहयोग मिला, जिलसे उनकी तार 
द्वारा बातब्रोत करनेकी सफलता ओर भी शीघ्र- 
तासे हुई। 

तारा द्वारा बात करनेकी कोशिशका हाल 
खुनकर प्रारस्भमें बेलके मित्र गहरी हँसी उड़ाया 
करते थे | लगातार प्रयल्ल करने रहनेपर भी कोई 
आशाजनक परिणाम नहीं निकलनेपर उन्हें मज़ाक 
करनेका अवसर भी मिल गया था| इन कारणोंसे 
स्वयम्‌ बेल भो कुछ दिन बाद निराशसे हो उठ । 
डसी समय सोभाग्यसे अमेरिकन युवक विद्य तु- 
विशा रद वाट्सनसे बेलका परिचय हो गया । अतः 
बेलकी सहायताका बहुत कुछ श्रेय मि० वादुसन- 
को भी प्राप्त है। दो प्रय्चशील वेज्ञानिकोंके अध्य- 
चसायने अपने कार्यपर अन्तपें विजय पा ही ली । 
सर्वेताधारणकी हँखी हँली ही बनकर रही । 

इस अनवरत परिश्रमके परिणाम-स्वरूप ३४७ 
माल, १८७५ को अपने २६ वे जन्मदिवसके अवसर- 
पर, बेलने इस महत्त्वपूर्ण ओर अमूल्य यन्त्रका 
अपने नामसे पेटेंट करा लिया। पेथंट क नेके 
एक वर्ष बाद १० मार्च, १८७६को बेलकों अपने 
यन्त्र द्वारा सर्व-प्रथम मोखिक सन्देश भेजनेमें सफ- 
लता मिली । उस समय दोनों वैज्ञानिक मित्र 
बोस्टन नगरके एक बोडिंग हाउसके ऊपरी भागमें 
रहते थे। इनके पास दो कमरे थे | एक सोने ओर 
आराम करनेके लिये, दूसरा प्रयोगादिके लिये ।१० 
मार्चाको बेल प्रयोगशालामें थे और चाट्सन शय- 
नागारमें । उसी तारीखकों इसी कमरेमें मि० वाटू- 
सनको तार द्वारा मि० बेलका इतिद्यास प्रसिद्ध 


गड़ूग--विज्ञानाडु 


[ भवाह ४, तरडु १ 


मोखिक सन्देश प्राप्त हुआ | संसारमें तार द्वरा 
बोले जाने ओर समभनेका यह प्रथम अवसर 
था। बेलने तार द्वारा वाट्सनसे कहा, “मि० बाट- 
सन ! यहाँ आइये । मुझे आपकी आवश्यकता 
है ।” आवाज बहुत स्पष्ट थी | मि० वाट्सनने 
बेलके स्व॒रक्ो तत्क्षण पहचान लिया । उस समय 
सम्भवत:; मि० बेलको यह ध्यान न था कि, डनका 
यह कथन एक संलार-प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथन 
बन जायगा । 

इस स्थलपर दो प्रसिद्ध अमेरिकन वेक्षा- 
निकों (रायछ हाउस और पएलिस प्रे) का 
डउहलेग भी परमावश्यक है । हाउसने बेलसे 
बहुत पहले ही एलोकट्री-फोनेटिक टेल्ीग्राफ 
( ए८७७-एाए0 १0]02/४]))॥ ) का आवि- 
प्कार किया था । वह भो टेलीफोनकी ह 
भाँति काम करता था | निर्माण-पद्धति भी 
प्रायः बेलके यन्त्रकी ही थी, परन्तु हाउसने 
स्वप्तमें भो इस यन्त्रके विश्वव्यापी प्रयोगकी 
बात न सोचो थी। जिस दिन बेलने अपने 
यन्त्रकी रजिस्टरी करायी, ठीक उसी दिन, 
कुछ घंटे बाद, एलिस प्रंने भी अपने 
यन्त्रकों पेटेंट आफिस भेजा था । उसके 
पूर्व भ्र॑ अन्यान्य पचाखों यन्त्र रजिस्टर्ड करा 
चुका था | उसने बेलके विरुद्ध अदालतमें 
दावा भी किया; परन्तु सुप्रीम कोटने बेलके 
यन्त्रको हो स्वीकार किया । 

बेलके यन्त्रमें आधवाजसे उत्पन्न हंनेवाले 
कम्पन चुस्बकोय शक्ति (७०7०0 407'०० में 
पर्विर्तन पेदा कर देते हैं । यही परिघर्तन 
वेद्य त-चुम्बकमें (80लात० ॥८८४०()में विद्यद्‌- 
धारा उत्पन्न करते हैं, विद्य तृ-धारा तारोंकी 
सहायतासे ग्राहक यन्त्र तक जाती है। ग्राहक 


प्रवाह ४, तरडु १ ] 

यन्त्रमें पहुंचकर घिच्य दु-धाराएं पुनः चुम्बकीय 
शक्तिमें परिथतित हो जातो हैं | वे परिवर्तन 
प्रषक यन्त्रमें होनेवाले परिवर्तनके समान ही 
होते हैं । इनसे ग्राहक यन्त्रकों डिस्क ()(5८) 
में फम्पन-उत्पन्त होते हैं । इन फम्पनासे जो 
शब्द प्रंघक यन्त्रके सामने बोले गये थे, फिर 
उत्पन्न होते हैं एवम्‌ साफ-साफ खुनई पढ़ते हैं । 





डेलीफोनके आविष्कर्ता अलेकर्जेंडर ग्राहम बेल अपने पोते 
ओर पोतियोंके साथ 

खन्‌ १८७६में मि० बेलने अपना यन्त्र फिला- 
डेलफियाकी प्रदर्शनामें भेजा । इस यन्त्रको 
देखकर प्रख्यात वैज्ञानिक सर घिलियम थामसन 
(बादमें लाड केलविन ) ने कहा था--“यह विज- 
लीके तारका भत्यन्त चमत्कारिक विकास है। 
इसकी रचना अध्यन्त साधारण होते हुए भी 
पूर्ण मोलिक है । इसके बनानेमें घरेत्यू यन्त्र 
भी काममें लाये गये हैं ।” वास्तचमें बात भी 
ऐसी ही है | बेल ओर वाट्सन पेशेवर वेज्ला- 


टेलीफोनका आविष्कार और विकास 


श्श्र्‌ 


निक तो थे नहीं । दोनों सिफे शौकसे उसका 
प्रयोग कर रहे थे। अतएंव उन्होंने जो यन्त्र 
तेयार किये थे, उनमें अत्यन्त साधारण वस्तु- 
ओंका भी उपयांग किया गया था। उनकी 
प्रय/ग-शाला भो अत्यन्त साधारण श्रंणीकी थी। 
उन्हें बिजलीकी बहुत-सी आवश्यक बातोंका 
भी ज्ञान नहीं था। इसीलिये अम्रेरिकाके प्रप्नुसतत 
विद्यु त-विशारद मोजैज फारमरने कहा था--“यदि 
बेलरकोी बिजलीके सिद्धान्तोंका समुचित ज्ञान 
होता, तो वे कभी भा टेलीफोनका आविष्कार 
नहीं कर पाते। मोज्ञेज फारमरका यह कथन 
सिर्फ बेलपर ही लागू नहीं है; प्रत्युत विद तू- 
सम्बन्धी जितने भी आविष्कार हुए हैं, उन 
सबके लिये ऐसा हो कहा जा सकता है। 
फंरेंडेसे लेकर लाडे केलविन और थामस एल्वा 
एडिसन पर्यन्त जितने भा महान्‌ बिद्यु तू-विज्ञान: 
विशारद्‌ हुए है, सबके सब प्रारम्भ शौकिया 
प्रयाग ही किया करते थे। वे पेशेबर वेज्ञा- 
निक नहीं थे। टेलीफानके आविष्कारसे ततका” 
लीन यूराप ओर अम्रेरिकामें एक तहलका-सा 
मच गया। केबल टेलीफान यन्त्रकां ही देखनेके 
लिये बहुतस लोग लम्बो-लम्बी यात्रा कर प्रद- 
शेनियोमें अमेरिका गये। इस यन्त्रको देखकर 
उनके आश्चयंका ठिकाना नहीं रहा। इसके 
परिणाम-स्वरूप अलेकूजेंडर प्रंहम बेलका नाम 
संसार-प्रसिद हो गया। उस समय यह आविष्कार 
फेघल प्रायोगिक अवस्थामे ही था। पेटेंट 
फरानेके कोई दो वे बाद इसकी एक 
स्वतन्त्र कम्पनी स्थापित हुई। इसके पूर्व बेल 
अपने यन्त्रके सर्वाधिकारकों बेच ही देना चाहते 
थे; परन्तु कोई काफी मूल्य म दे खका। अतः 
मनोनीत विचारमे चद्ष असफल रहे। अगस्त 


१५२ 
१६७७ ६० में हुवार्ड, सेंडर्स, घाट्सन ओर बेलने 
मिलकर टेलोफोन एसोशियेशनकी स्थापना की। 
बहुत स्वरप लागतपर कार्यारम्भ हुआ था; 
परन्तु शीघ्र हो कम्पनीके हिस्सोंका मूव्य बढ़कर 
प्रति शेयर १०० डालर तक हो गया एवम 
कम्पनीका फाम सुचारु-रूपेण परिचालित होने 
लगा। येलकी जीवितावस्थामें ही संसारके कोने- 
कोनेमेँ टेलीफोन यन्त्रका प्रचार हो गया। 

४ क्षगस्त, २१९४२ ई० को इस महान 
वेशानिकको म्त्यु हुई। इनके प्रति सम्मान 
प्रकट करनेके लिये अमेरिका ओर कनाडाके 
१ करोड़ ७० छाख टेलोफोन यन्त्र एक मिनटके 
लिये बन्द कर दिये गये थे। 

बेलकी झूत्युके बहुत पूर्व हो उनके बनाये 
यन्त्रमँ बहुत कुछ परिवर्तन एवम परिवद्ध न 
किया जा चुका था | इन दिनों जिस टेली- 
फोन यन्त्रका व्यवहार हो रहा है, वह अनेका- 
नेक विज्ञान-विशारदोंकी खोज एवम्‌ परिश्रम- 
का ज्वलन्त रूप है | इस सम्बन्धमें अमेरिका्े 
विख्यात वेज्ञानिक थामस पएल्चा पएडिखन 
और इगलैंडके प्रमुख अन्वेषक प्रो" डंचिड 
हा जेजके नाम विशेषतया उल्लेखनीय हैं । 

पर्तमान शताब्दीके आरसणस्ममें अमेशरिकाफे 
माइकेल पूपिनने ओर भी अनेक खुधार किये हैं 
जिससे टेलीफोन खुदुर-स्थित प्रान्तोंकी बातचीत 
के साथ-साथ सन्देश-धाहक भो बन गया है। 
सामुद्रिक तारके निर्माणसे इस ओर बहुत-कुछ 
उन्नति हो गयी है।इघर तीस वर्षोम्तें तो उसमें 
और भी बहुतसे परिवतन और परिवरद्धन हुए 
हैं। इनकी सहायतासे टेलीफोन बहुत ही उपयोगी 
तथा मनुष्यकी देनिक आवश्यकताको वस्तु बन 
गया है। अब तो बेतारका तार भी बन चुका है। 


गड्भा- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरह १ 
पहले हो लिखा जा चुका है कि, अलेक्जेंडर 
म्रहम बेलने १८७६में टेलीफोनका आविष्कार 
किया । उन दिनों उसका कुछ विशेष स्वागत न 
हुआ । बेलको इसको उपयोगिता प्रकट करनेमें मी 
अनेक परिश्रम उठाते पड़े। पहले कोई इसके 
स्वस्वाधिकारकों खरीदने तककों तैयार न था; 
किन्तु जब लाचार होकर बेलने स्वयम्‌ उसकी रजि- 
स्टरी करायी, तब उनपर खेकड़ों मुकद्दमे दायर हुए । 





टेलीफोन यन्त्रके परिष्कर्ता थामस एडिसन, चाल्ंस 


वाट्सन ओर डेविड हर्टज । 


इन सब कारणोंसे बेलका बहुत समय ऋंमटोंमें दी 
नणष्ट हुआ। १८७७ में बेलके प्रतिनिधिने इंगलेंडकी 
सरकारसे टेलीफोन यन्त्रका सावंज़निक प्रदर्शन 
करनेको आज्ञा माँगो; परन्तु वह प्रा्थेना अस्वीकृत 
हुई । हाँ, बादमें इंगलेंडकी रानी भलेक्‌जेंडरा 
( जो उस समय वेल्सकी राजकुमारी थीं ) ने 
अपने प्राइवेट रूममें टेलीफोन यन्त्र रूगवाये थे। 
डसी बे जर्मनोके कुछ शहरोंमें भी टेलीफोन 
यन्त्र लगाये गये । 


| 
| 
। 


| 


प्रवाह ४, तर १ ] 


१८७७ में न्यूयाकमें सार्वजनिक टेलीफोन 
एकक्‍्सचेंजकी स्थापना हुई । यह शायद्‌ संसार- 
का सर्वत्रथम सावजनिक टेलीफोन एक्सचेंज 
था । इसके ठोफक एक वर्ष बाद थोड़े-थोड़े 
समयके अन्तरसे, १८८१ तक मैंचेस्टर, ग्ला- 
सगो, पेरिस ओर बलिन आदि प्रमुनख गरोंमें 
टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित हुए। 

१८७२ मैं इंगलेंडमे टेलीफोनका प्रवेश हो तो 
अवश्य गया था; पर वह कैब नाममात्रका 
था । इसका प्रचार आगेके वर्षोमें, विशेष रूपसे 
हुआ । सर्वप्रथम एक रेलवे कम्पनीने इसका 
उपयोग करनेका निश्चय किया । धोरे-धोीरे 
ग्राहरू-संख्या काफो बढ़ गयी ओर १८८०में 
कम्पनीको ग्राहकोंकी छपी हुई 
सूची प्रकाशित करनी पड़ी । उस वर्ष समस्त 
अमेरिकामें ३०००० टलीफोन यन्त्र काममें लगे 
थे; किन्तु १६२२ में बेलकी म्र॒त्युक्रे समय इसकी 
संख्या १ कशोेड़ ७० लाख हा गयी थी। यूरोपमें 


चाकायदा 


डस समय ७००० यन्त्र काममें आते थे। 

इंगलंडमें २० बर्ष तक टेलीफानको उन्ततिकी 
गति बहुत ही शिथिल ग्ही | इगलंडके कुछ 
खास-खास शहरोंकों छोड़ कर अन्यत्र इसका 
प्रयार न हो सका । उन शहरोंमें भी केवल 
प्रथम श्रंणीके रईस लोग ही इसका डप्योग 
फरते थे। १८६२ ई० में पोस्ट आफिसने टुक 
लाइनका प्रबन्ध, अपने हाथोंमें, ले लिया। 
इसके पूर्च इसका प्रबन्ध कुछ प्राइवट कम्पनियों - 
के हाथोंमें रहनेके कारण बहुत ही असन्‍्तोंष- 
अनफ था । 

१६१० में नेशनल टेलीफोन कम्पनीका लाइ- 
सेंस समाप्त हो जानेपर तो इंगलंडके सम्रस्त 
यन्त्रोंका प्रधन्ध पोस्ट आफिसके हाथोंमें दे ही 

२७० 


टेलीफोनका आविष्कार और विकास 


१५३ 


कप न 


दिया गया | उस समय इंगलंड भरमें छगभण ७ 
लाख टेलीफोन काममें लाये जाते थे। महा- 
युद्ध! समयमें तो इलकी और भी उन्नति 
हुईं। अतः संख्या बढ़कर इस समय २० 
लाख तक पहुंच गयी हैं। 

शुरू शुरूमें टेलीफोन द्वारा किसी निश्चित 
दूरी तक ही बातचोत को जा सकती थी | अधि- 
कतर नगग्के एक छोरसे दूसरे छोः तक बात 
करनेका प्रदन्च, साधारणतया, सभी स्थानोंमें 
कर लिया गया था। समयके सखाथ-ही-साथ 
दुरीका प्रश्न भी हल हो गया। १८८४ ई० में 
न्‍्यूयाक से २९० मीलकी दूरीपर स्थित बोस्टन 
नगरसे बात करना सम्भव हो गया था। १८६२ 
में नौ सो मीलपर स्थित शिकागों शहरसे बात- 
चीत द्वोने लगी थी । १६१५ में ३२००० मीलफी दूरी- 
पर स्थित फ्रांसिस्को नगरसे बातचीत करनेमें सफ- 
लता मिल गयो थी। अब तो भाग्तसे इंग- 
लेंड तक व।तचबीत करनेका प्रबन्ध हो गया है। 

यूरोपवाले अपने आवश्यकतानुसार इसमें 
उन्नति करते जा रहे हैं। १८९२ में इंगलेंड 
और पेरिससे फोन द्वारा बातचोत करनेका 
प्रबन्ध दो गया था। तदनन्तर १६३०में बेल 
जियम, १६१४ में स्विटजर्लेंड ओर १६ २ में दा्लेड 
से भी प्रबन्ध हा गया | १६२३ में यूरो पके विभिन्‍न 
भागोंमें फान द्वारा बातचात करननेंके प्रधन्ध 
ओर नियन्त्रण आविके लिये अन्ताशट्टिय 
परामशंदायिनी समिति ( शा लागा 078] (70॥7- 
ए॥0७ ) की स्थापना को गयी थी। अब तो 
यूरोप ओर प्रेट ब्रिटेनके सभी विभिन्‍न देशों और 
प्रान्तोंसे बातचीत करनेको सुविधाएं प्राप्त हैं। 
अन्ताराष्ट्रिय परामशेंदायिनी समितिके पदापेणसे 
यूगपके अन्ताराष्ट्रिय टेलीफोनका प्रबन्ध भी 


श्ण्ड 


अधिक सुचारू ओर खुब्यवस्थित अवस्थामें हां 
गया है। 

दक्षिणी अमेरिकामें भो टेलोफोनका प्रचार 
बढ़ता जा रहा है। प्रिन्स आफ वेह्सकी दक्षिण 
अमेरिकाकी यात्रासे वहाँ फोनका महत्त्व बहुत 
बढ़ गया है। युवराजने सोंटेयागोसे 9००० मील- 
की दूरोपर स्थित लंदनफे बकिधम राजभवनसे 
सम्राट ओर साप्राज्षीसे वातचोत करके वर्हाँकी 
जनताको आएचयमे डाल दिया था। अब तो 
वृक्षिण अमेरिकाके कई प्रतिष्ठित नगरोंमें देली- 





ब्राजिलके सम्राट ढोंस पिउरो फिलाहेल्फियाकी प्रदर्शनोंमें बेलके 


नूतन टेलीफोनको बड़े आश्चर्यसे कानोंमें लगा रहे हैं। 
फोन लगाये गये हैं। किन्तु इन नगरोंमें अभी 
देलीफोन व्यवहार के समय परिमित हैं | प्रातःकाल 
१६ घंटा और सायंकाल ३ घंटा । दक्षिण अमे- 
रिकाके ब्राजिल प्रदेशमें भी टेलीफोन लग गये हैं। 


गल्भा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरडड १ 


भारतमें प्रायः सभो बड़े-बड़े शहरोंमें फोन- 
का प्रबन्ध हे। एक ही स्थानसे विभिन्‍न नगरों- 
से भी बातचीत हो सकती है; किन्तु अभी 
यहाँ इसका उपयोग बड़े-बड़े क्कोल, डाक्टर 
ओर व्यापारी हो कर रहे हैं । कुछ-कुछ समाचार- 
पत्रोंमें भो इसका उपयोग है! रहा है। लागत 
अधिक होने ओर भारतकी गरोबीके फारण अभी 
यहाँ इसका उतना अधिक प्रचार नहीं हो सका 
है, जितना कि, अन्य पाश्याक्त्य नगगेंमें। भारत- 
में टेलीफोनका सारा प्रबन्ध स्वयम्‌ सरकारने 
अपने हाथोंमें रखा है। इसोलिये जब 
भार्तमें काँग्रेसका बहिप्कार-आन्दोलन 
चल रहा! था, तब बहुत लोगोने इसका 
भी छदायकाट कर दिया था | परिणाम- 
स्वरूप टेलीफ,नको संख्या अव्पसे अत्यहप 
हो गयी था | हालमे दक्षिण भारतके 
विभिन्‍न नगरोंमें भी टलीफोनका सम्बन्ध 
स्थापित हो गया है। 

इस समय संसार भरमे लगभग ३ 
फरोड़ ५० लाख टेलीफोन यन्त्र व्यवहारमे 
लाये जा रहे हैं। इनमें २ करोड़, २० 
लाख यन्त्र तो अकेले उत्तरो अमेरिकामें 
ही हे! बाको १ करोड़, दस लाख 
यन्त्र यूगेपमें । शेष यन्त्र संसारके विभिन्‍न 
भागोंमें व्यवहुत हो हे हैं। यूरोपके १ 
करोड, १० लाख यन्त्रोंमेंसे अफेला इगलेंड 
२० लाख यन्त्र व्यघहारमें ला रहा है। 


पाएचात्त्य देशोंमें यह यन्त्र बहुत ही 
लोकप्रिय है। इनकी लाकपग्रियताका अंदाजा निम्न 
आऑकड़ेसे लग सकता है । 
प्रति १०० व्यक्तियोंमें अमेरिका १७, कना- 
डामें १४, न्यूजीलेडमें ११, डेनमाकमें ६, श्रेट ब्रिटेन 


प्रयाह ४, तरडू १] 


और जमेनीमें ५, आास्टु लिया, नार्थे और स्त्री 
जलें डमें ७, फानल, आस्टिया, बेलजियम और 
अग्जेटाइनमें ३। अमेरिकाके ६ बड़े-बड़े प्रसिद्ध 
और चविशाल नगरोंमें तो आर व्यक्तियोंपर एक 
टेलीफोन रहता है। लन्दन, पेरिस तथा बलिनमें 
यही सख्या १० और १२ के बोच है । इ'गलेंड- 
की तुलनामें अमेरिकाम्में टेलीफोन लगानेमें खर्च 
भी अधिक पड़ता है। फिर भी घहाँ इसका 
विशेष प्रचार है। इस प्रखतारका एक मात्र 
कारण अमेरिकाफी विशेष आय ही है | अमेरिकाफे 
मजदूरसे लेकर उच्च-पदाधिकारा तकका वेतन 
इंगलंडसे बहुत ज्यादा है। लंदन इस चिषयमें 
सिफ अमेरिकास ही पिछड़ा हैं, ऐली बात 
नहीं, वह अभी बलिन और पेरिससे भी पांछे 
हे। बलिन ओर पेग्सि प्रति १०० व्यक्ति १२ 
टेलीफोन व्यवहारमें लाते है। लंदनमें यही 
संख्या १० है । 

आँकड़ोंसे यह बिय्कुल स्पष्ट है कि, 
पाश्चात््य देशोंमें येलीफोन दिन प्रतिदिन एक 
देनिक व्यवहारकी वस्तु बनता जा रहा है। 
जेस-जैले इसका प्रचार बढ़ रहा है, बेसे-ही-बेसे 
इसे अधिक उपयोगी ओर लोक-प्रिय बनानेके 
साधन भी जुटाये जा रहे हैं। उसे अधिक रोचक 
और मनोविनोंदपू्ण बनानेका भी प्रयत्न हो 
रहा है। 

लाउड स्पीकर (,000 ४|७४९८४७ ) के 
आविष्कारसे टेलीफोनकी उपयोगिता और अधिक 
चढ़े गयी है। इसकी सहायतासे एक ही ग्राहक 
यन्त्रसे एक वक्ताका भाषण बहुतसे व्यक्ति एक 
साथ सुन सकते हैं। इस यन्त्रका उपयोग भारत- 
वर्षमें भी बड़ी सभाओं आदिके अवसरपर किया 
जाने लगा है ; इृगलेंड और अम्रेपष्का आदि 


टैेलीफोनका आविष्कार और विकास 


श्ष५ 


देशोंमें ता इसका प्रयोग नित्य प्रति ही किया 
जाता है। चुनाव आदिके अवसरोंपर इगलेंड और 
अमेरिकाकी विभिन्‍न पासियोंके नेता इलक। भली- 
भाँति उपयोग करते हैं। एक स्थानपर बैठे-बैठे 
टेवीफोनके प्रंघक यन्त्रके सामने अपना भाषण 
देते हैं। वही भाषण अन्यत्र, किसी दूरस्थ स्थानमें, 
एक खसहस्त्न व्यक्तियोको एक साथ खुनाई पड़ता 
है! अभा भविष्यमें इसका उपयोग ओर अधिक 
बढ़ेगा, ऐसी आशा है। 

स्वथम्‌ काये करनेवाले टेलीफ/नके आविष्कार - 
से टेलीफोन यन्त्रकी यान्त्रिक उन्नत भी चरम 
सामापर पहुँच गयी है । इस यन्त्रसे टेलो- 
फोनके. प्रबन्ध ओर  ऐेक्सचेंजका काम 
बहुत ही खुगत हु गया है। जनताकी शिका- 
यतें भी बहुत कम हो गयी हैं; और, जो कुछ 
होती भी हैं, वे बहुत ही जद्दी दूर कर दो 
जातो हैं। अब इंगलंडक प्रायः सभी पिछले 
एक्सचेंज घारे-घीरे आटोमेटिक यन्त्रों ढारा 
परिवरतित किये जा रहे हैं। टेलीफोन द्वारा लम्बी 
दूरी तक सन्देश भेजने और बातचीत करनेकी 
विधि भी अब बहुत उन्नत हो गयी है। बेतार 
के तारसे फ्डेमिंगऊके काममें आपनेवाली थर्म 
आयनि ५ ब।द्स ( |] ए0छगाएवफए एक: ) 
को सहायतासे तार पद्धतिका आविष्कार किया 
गया है | यह यन्त्र के नामसे 
पुकारा जाता है।इसकी सह!/यतासे बहुत दूरी- 
पर स्थित स्टेशनों तक पहुचनेवाली विद्युदु-घाराएँ 
अभिषद्धित ( 3॥॥]]60 ) हो जाती हैं। फल- 
स्वरूप उन स्टेशनोंपर पहुँचनेबाली वि्युद्‌ धाराएं 
उतनी ही शक्तिशालिनी हा जाती हैं, जितनो 
थोड़ी दूगीपर स्थित स्टेशनोंपर होती हैं। ये 
एिए॒र्क्ताए'४ यन्त्र पक ही लाइनमें सुविधाजु सार 


पिए|रएशा एलाफ 


१५६ गड्ा--विज्ञानाडु 


कई जगहोंपर छगा दिये जाते हैं। इन यन्त्रोंकी 
लहायतासे बलिन, बीना, पेरिस आदि अनेक यूरो - 
पोय नगरोंसे प्रेषित किये जानेबाले संगीत आदि 
लंदनमें बहुत स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। भाषण 
ओर बातखीत खुननेमें तो और भी आखानी 
हो गयी है। 

बेतारके तारके आविष्कारसे टेलोफोनकी 
कार्य-पद्धतिएं भी एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्रान्ति 
उत्पन्न हो गयी है | अब तक लम्बी-लम्बी दूरी- 
पर फोन द्वारा रून्देश भेजनेमें अनेक कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ता था। वे सब कठिनाश्याँ 
अब बेतारके तारके आविष्कार और टेलीफोन 


[ प्रवाह ४, तरकु १ 


यन्‍्त्रके साथ उसके सयोगसे दूर हो गयी हैं। 
वैसे तो १६०७ से ही बेतारफे तारके टेलीफोन 
काममे आने लगे थे; परन्तु १६१३ तक सथ- 
साधारणके उपयोग और व्यावसायिक रुपसे 
व्यवहारमे लाने योग्य नहीं बन सके थ | १६२४में 
अमेरिकन टेलीफोन ओर टेलीग्राफसे सबसे 
पहले बेतारके तारके टेलीफोन द्वागा एक भाषण, 
न्‍्यूयाकसे लंदन, भेजा गया था। तबसे अबतक 
इस पद्धतिमे आश्ययंजनक उन्नति हो गयी है। 
अभी इस पद्धतिसे बातसीत फरनेमें बहुत लागत 
लगती है; अतः सर्वेताधारण इसका उपयोग 
फरनेंमें असमर्थ है । 


कामजपर संकीन फोटो 


अक्टर गोरखप्रताद 


उकुटिकोम प्लेट या एगफा कलर प्लेट्स 
शीशपर रंगीन छाया-चित्र खींचना बहुतसे फोटोग्राफर 
तो भो 


जानते हैं | थे बहुत ही रन्दर बनते हैं; 


कागज़पर न रहनेके कारण उनसे सन्तोष नहीं होता। 
सकते हैं ओर 
न वे दोवारोंपर थाँगे ही जा सकते हैं | इन्हीं कारणोंसे 
प्राय: सभी फोटोग्राफर पूछते हैं कि, क्‍या रंगीन छाया- 
खींच जा 


इसी प्रश्नका उत्तर दिया जायगा और एक एसी क्रिया 


न तो थे चित्रावलीमें चिपकाग्रे जा 


चित्र कांगजपर नहों सकते १ इस लेखमें 


बतलायी जायगी , जिससे रंगीन द्ायाचित्र साधारण 
केमेरे ओर धुलम पदार्थोात्र कागजपर छापे जा सकते 


: # जो रगोन चित्र मासिक पत्रिकाओं या पुसूतकोंमें छपते हैं, थे तोन उप्पोंसे शक हि हम दम और नीने 


[ 


डी० एस-सी ० 


हैं । अन्य रीतियोंका दिग्दर्शन भी करा दिया जायगा । 

तिरंगे चित्र-शीशपर रंगीन छाया “चित्र खींचनेके 
लिये केवल एक प्नेटकी आवश्यकता पढती है; परन्त 
रीति नहीं निकली है, 
जिससे कागजपर रंगीन छाया-चित्र बनानेके लिग्रे फेवल 


अभी तक कोई भी एसी 


एक प्लेट्से क्राम चल जाय | इसके लिये हमेशा 


तीन नेगेटिव बनानेकी आवश्कता पढ़ती है। इन 
नेगेटिवोंकी सहायतासे एक हो कागजपर सीन 
रंगोंमें तीन छाया-चित्र छाप दिये जात हैं (या कोई 
ऐसी क्रिया की जातो है, जिसका परिणाम वहीं होता 
है, जो छापनेका )। इस प्रकार रंगीन छायावित्र तैयार 
हो जाता है | # 


रंगों से छापनेसे तेयार होते हैं। अन्यत्र छपे पाँच चित्रोंमें क्रसे एक वप्पेसे पीछा, दूसरेसे छाल, तीसरेसे नोछा, 
फिर पीछा जोर लाल एकके ऊपर एक ओर अन्‍्त्मे तीनों उप्पोंसे एकके ऊपर छापनेका परिणास दिखलाया गया है । 
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ही. ध्हडीटडपटपटन हष्लच्टा श्भ्ट /-ह+ #९० 


सभी जानते हैं कि, वे २गीन चित्र, जो मासिक 


पत्चिकाओं था पुस्तकोंमें छप्ते है, तीन ठप्पोंसे क्रमशः 
पीले, छाल ओर नीले रगोंमें छापनेसे तेथार होते 
हैं । रसीन 


छाया-खिनत्र भी इसी प्रकार बनते हैं; 


प्रकाश-दशन देते समय लेसपर प्रकाश छनना लगा 
दिया जाता है। एक छनना लाल, पक हरा 
और एक नीछा होता है । 


अन्तर केवल इतना ही होता है कि छापनेकी मशीन 
ठप्पे और रंगीन स्याहियोंके उपयोगके बदले छपाई फोटो- 
ग्राफोकी सहायतासे की जाती है । 

प्रकाशके छनने ओर पेनकरोमेटिक प्लेट--तोनों चित्र 
भिन्न-भिन्न नेगेटिवोंस छापे जाते हैं । इन नेगेटिवोंको 
करनेके. लिये लेंसपर 


त्तेयार लाल प्रकाश-छनना 


लगाकर एक पनक्रोमैटिक प्लेटकों प्रकाश-दर्शन दिया 
जाता है; भोर, इसी प्रकार हरे और नीले प्रकाश-छननों- 
द्वारा दो अन्य पेनक्रोमेटिक प्लेशेंको प्रकाश-दर्शन दिया 
जाता है | # जबतक तोनों प्रकाशदर्शन न दिये जा चुके, 
तबतक कंमेरे ओर विषयकों ज़रा भी हिलने नहीं दिया 
जाता | तिरंगे प्रकाश-छनने ( ]5000फ7 मिला ) 
बिकते हैं। यदि अधिक व्यय करनेकी इच्छा न हो, तो 
इन तीन रंगोंकी जिलेटिनकी परतें (60०६४ घर वि)ा४) 


भोऊल की जा सकती हैं। ”* कागजके दो टकढ़ो के बीच 








# रंगोंको शब्दोंसे सूचित करनेमें बढ़े कठिनाई पड़ती है । 


सकता है ओर नीला अब्रेगनी रंगका भी। 


कागजपर रंगीन फोटो 





उ्ल्ल्ब कल अत नभफलसननत नम 


| 
रखकर जिलेटिन कैंचीसे आवश्यकतानुसार नापकर काटा 
जा सकता है ओर फिर दफ्सोके चोंगेमें मढ़कर प्रकाश- 
छनना तेयार किया जा सकता है | ये प्रकाश छनने सस्ते 
तो पढ़ते हैं; परन्तु जिलेटिनपर हाथ लगते हो खराब हो 


न है जाते हैं | फिर, ये बरसातके दिनोंमें आपसे आप 


पेनुऋ्रोमैटिकटलेट 


खराब हो जाते हैं । 

स्पण्ट है कि, इस रीतिसे तीन नेगेटिव बनानेका 
उपयोग केवल स्थिर विषयोंके ही छिग्रे किया 
जा सकता है; क्योंकि प्रकाश-दशन बारी-बारी 


दिया जाता है। परन्तु ऐसे केमेर भी बनाग्रे जा 
सकते हैं, जिनम॑ दर्षणोंकी सहायतासे तोना' 


प्लोटोंको एक 
है। ऐसे केंमरेरे 


४ लक कला उ़ 


मिझ जाता 
बने-बनाये नहों बिकत । 


साथ ही प्रकाश दर्शन 


इनका 





प्रकाश छनना-इस तरहके तीन प्रकाश लुननोंकी 
आवश्यकता पड़े गी; एक छाल, दूसरा हरा, तीसरा 
नील, । रंगीन छाया-चित्रणके लिये ये विशेष- 

रूपसे बनाकर बेचे जाते हैं। 
है। इनमें प्लछंटके 
प्रकाश-छनने लगते हैं । इस लिये इनमें बहुत 
पड़ता है। 


स्वयं बनाना पड़ता नापके 


्खर्स 


छाल प्रकाश छनना नारंगी रंगका भी कहा जा 


'' साधारणतः ये भारतवर्षमें नहीं बिकतीं; परन्तु कोई भी कंपनी इनको इंगलेड या जमनीसे मँगा देगी । 


१५८ 


तीनों पंनक्रोमेटिक प्लेटोंको छाछ, हरे ओर नीले 
प्रकाश-छननों द्वारा प्रकाश-दर्शन देनेके बाद हमको साथा 
रण रीतिसे डेवेलप ओर स्थायो किया जाता है। "* तीनों 
प्लेटोंकी एक ही साथ डेवेलप करना अच्छा है। इनके 
प्रकाश-दर्शनोंको ऐसी मात्राओंका होना चाहिये कि, 
तोनोंमें घनत्व बराबर हो । कारखानेतव्राल रूवयं प्रकाश 
छननोंके साथ उचित प्रकाश-दर्शन बतलछा देते हैं; इस 
लिये कोई कठिनाई नहीं पढ़ती । 





, जिलेटिन की ] 
परत 


जिलेटि+की परतोसे बहुत सस्ते 

प्रकाश छनत बन सकते है । 
इस प्रकार बने तीन नेगेटिवोंमें थोड़ा थोड़ा अन्तर 
होता है । कभों-कभी इसकी पहचान करनेमें कि कौन 
सा नेगेटिव किस रंगके प्रकाश छननेसे बना था, बढ़ी 
कठिनाई पढ़ती है । इसलिये प्लेट घरोके मारो 
कोरमें एक, दो या तीन दाँती काट देनी चाहिये । 
ये नेगेटिवमें छूप जायेंगे ओर इसलिये इनकी पह- 

सान परल हो ज्ञायगी । 


ग्राफी” (इंडियन प्रंस) में मिलेंगी। 


गड़ु---विज्ञान।डु 
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तीन नेगेव्वोंका बनाना प्रत्येक रीसिके लिये आच- 
श्यक है; केवछ इसके बादकी क्रियाओंमें भिन्‍नता है । 
एक क्रिया निम्नलिखित है -- 

तीन पार्जिटिव - प्रत्येक नेगेटिवसे पले एक पाजि- 
टिब बहुत मंद प्लेटपर बनाना चाहिये | हसके छिश्रे 
लेट साइड प्लेट या बहुत मन्द गधिके साधारण 
प्लेटका उपयोग किय्रा जा सकता है। प्लेटका जिललेटिन 
याद कष्ठा न किया हों, तो अच्छा है। ऐसे प्छेट विशेष 
रूपसे मेगाने पड़ेंगे; क्‍योंकि हिन्दुस्तानमें जितने प्लेट 
बिकते हैं, उनका जिलेटिन साव्रारणतः कड़ा किया रहता है। 
कद जिलेटिनवाल्ल प्लेटॉका भी उपयोग किया जा सकता 
है; परन्तु इनके प्रयोगमें उतनी छविधा नहीं होती । 
पाजिटिवोंके बवानेके लिये छाप «के चोखटेका प्रयोग 
नहीं ।कया जा सकता । इनको कमेरकी सहायतासे 
मेगेटिवोंकी नकल करके बनाना चाहिये और प८वेटको 
प्लेट घरमें रखते समय इसपर विशेष रूपसे ध्यान 
रखना चाहिये कि, प्नेट उल्टा छगाया जाय, जिसमें 
नकल करते समय प्लेटका शीशा लेखको ओर पढे 
ओर मसाला प्लेट घरको ओर | फाकस करते समय 
फोकस परदेके अन्धे शीशेको भी उल्टा लगाना चाहिये 
या यद एसा न किया जाय, तो फोकस करनेके 
बाद लेंसकों प्लेटी मोटाईके बराबर पीछे हटा देना 
चाहिये, आने 
पावे | पाजिटिवोंको डवेलप ओर स्थायो साधारण 
उनको किसी प्रकार 


कड़ा न करना चाहिये। डनको पायरोसे डचेऊूप नहीं 


जिसमें पराजियिमें अतीक्षता न 
रीतिसे किया जाता है; परन्तु 


करना चाहिये; क्‍योंकि इससे भी जिलेटिन कड़ा हो 
जाता है। उनमें घुन्ध (फाग) भी न रहे ओर 
यदि थे प्रोसेस प्लटपर बनाये जायें, तो ड्वेरूप 
करनेकी क्रिया कुछ कम द्वी समय तक करनी चाहिये, 





१! पैनक्रोमेटिक प्लेटोंके डवेलप करनेकी रीति ओर अन्य कई एक डप्योगी बाते लेखकको पुस्तक “'फोटो- 


प्रवाह ४ तरडुः १ ] 


जिसमें प्रकाशान्तर ( कानट्रल्ट ) बहुत अधिक न हो 
जाय | 
अब पाजिटिवकों ( चाहे सूखनेपर, चाहे धोनेफे 
तुरत बाद ही ) इस घोलमें रखना चाहिये-पोटेसियम बाइ- 
पैनक्रोमेटिक प्डेट 


हराह्मनता 


हर।-रहित छनना 


पेनक्रोमेटिक प्लेट 
तीला छनना 


त्यात्) छनना ८ 


पैनक्रोमे टिक प्लेट 


एक साथ हो तीनों प्छेटोंको प्रकाश-दर्शन देनेवाला बेमेरा | 
ऐसे कीमरेकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है; परन्तु 
यदि यह बनाया जा सके, तो सुविधा होगी । 


क्रामेट ५० ग्रेन, ह।इड्राक्लोरिक एसिड (शुद्ध) १६ ड़ाम (६० 
मिनिम) ओर पानी २० आडल | तम्तरोको हिलाते रहना 
चाहिये | जब पाजिटित्र सब जगह पीठ तक सफद हां जाय, 
तब इसको जरासा धोकर गरम पानोमें छाडना चाहिये । 
यदि प्नेटका जिलेदिन “ट्रापिकक” न हो अर्थात्‌ गरम 
दशोंमें विकनेके लिये उसका जिलेटिन कड़ा न किया 
हो, तो हाथके सहने छायक गरम पानो ( तापक्रम 
लगभग १८५" फ्रा० ) से काम चल जायगा; अन्यथा 
बहुत गरम, लगभग खोलते हुए, पानोकी आवश्यकता 
पड़ेगी । इसके लिय्रे पानीसे भरी कढ़ाहीकों स्टोव या चूलह- 
पर रखना चाहिये और उसमें पाजिटिववाली तश्तरीको 
रखना चाहिये। फिर पानीकों धीरे-धीरे गरम करना 


चाहिये । हो सकता है कि. बाज कारखानोंके 
प्लेट इतने कह किये हों कि, खोलते पानीसे भी 


कागजपर रंगीन फोटो 







१५६ 


काम न चले | एसी दक्लामें दूसर कारखानेके प्लेटोंका 
जिले - 
जिले- 
पाजिटिवर्में पहले काला- 


उपयोग करना चाहिये। गरम पानीमें बकार 
टिन पिघल या घुरू जायगा । केवल वहींका 
दिन बचा रह जायगा, जहाँ 
पन था । कालेपनकी 
न्‍्यूनाध्कि मात्राके अनुसार 
जिलेटिन भी न्यूनाधिक 
मन्नामें बच्चा रह जायगा; 
क्योंकि बाइक्रोमेटबाला 
घोल यहाँके लिये जिले- 


:- टिनको कड़ा कर देता 





<< 


ट्ट 


है। यदि पानी आवश्यक- 
तासे बहुत अधिक गरम 
हो जायगा, तो यहाँका 
भी जिलेटिन पिघनद जायगा 
ओर चित्रके सूद्रम ब्योरे 
मिट जायेंगे। यदि पाती 


395 4% 7 जज 


3 स 






(4 





काफी गरम न किया 


जायगा, तो बहुतसा जिकेटिन ( जिसे निकछ जाना चाहिये ) 





प्लेट घरके भीतरी कोरमें एक, दो या तीन दाँती 
फाट देनी चाहिये। इससे नेगेटियोंकी 
पहचानमें सुविधा होती हैं । 


प्लेटपर ही रह जायगा, जिससे चित्र भद्दा हो जायगा। 
अनावश्यक जिलेटिन 
होने देना 


जब सब 


प्लेटको टंढा 






























कमेरेंकी सहायतासे नेगेटिवोंकी नकल करके 
पाजिटिबोंकोी बनाना चाहिये । 

ठंढे पानीसे धोना चाहिये, जिससे सब घुलनशील जिलेटिन 

बह जाय ओर इसमें बाइक्रामट जरा भी न रह 






॥॥ 


पा || 





गाए कि 





पाजिटिवके घुलनशोल जिलेटिनकों घुला डालना 
चाहिये | इसके लिये इसको स्वच्छ जलकी तश्त- 
रीमें रखकर ओर तश्तरीको पानोकफी कड़ाहीमें 
रखकर कड़ाहीको गरम करना चाहिये। 
जाय | फिर इसको साधारण द्वाइपोके घोलमें स्थायी 


गज्ा-विश्ञानाऊु 


बह जाय, तब 
चाहिये और फिर इसको 


[ प्रवाह ४, तरड़ १ 


करना चाहिये | तब इसे थोड़े समय तक घोकर या तो 
सूखनेकों रख देना चाहिये या आगेकी क्रिया करनी चाहिये | 

पाजिटिवोंसे रंगोन छाप--ऊपरको क्रियाके बाद 
पाजिटिवमें केवल जिलेटिन ही रह जाता है । 
जहाँ पाजिटिव खूब काछा था, वहाँ अधिक 
ओर जहाँ यदद बिल्कुल स्वच्छ था, वहाँ 
कुद भी नहीं; अन्य स्थानोंमें पाजिटिवके 
घनत्वके अनुसार न्यूनाधिक मात्रामें | परन्तु 
जिछेटिनके स्वच्छ रहनके कारण इस समय 
पाजिटिव प्रायः स्वच्छ शीशा-सा जान पड़ता 
है। अब इसको किसी भी रंगमें इुबानेसे 
जिलेव्नके मान्नानुसार सब्र जगह न्यूनाघिक 


रंग चढ़ जायगा ओर तब पाजिटिव ह्पष्ट 


दिखलाई पढ़ने लगेगा | इस प्रकार रंगे पाजिटिवकों जिलेश्नि 
घुत कागजपर दबा देनेस इसका रंग कागजर्मे घुस जायगा 
ओर कागजपर एकरंगा चित्र छप जायगा। फिर उसी 
कागजपर अन्य दोनों पाजिटिवोंसे भो इसी प्रकार छापनेसे 


रंगीन फोटो तैयार हों जायगा । 





पाजिटिव्से छापना 
रंगे पाजिटिवको चित रखना चाहिये | तब इसपर 
जिलेटिन पुते कागजको रखना चाहिये ओर 
सबसे ऊपर मोमी कागज रखना चाहिये | 


इस रीसिमें इन्हीं रंगाँका प्रयोग किया जाता है, जो 
जर्मनी इत्यादि देशोंसे बुकनीके रूपमें आते हैं और 
साढियोंके रंगनेके काममें जाते हैं। तीन रंगोंकी आवश्य- 
कता पड़ेगी, गुलाबी, निदुअई ( पीछा ) ओर नीला । इन 


गंखा--किक्ञानांक/ 





“क्रागजपर इंगीन फोटो” लेखसे सम्बद्ध चित्र 


! 


प्रवाह ४, तरड १ ] 
रंगोंकी क॑ जातियाँ होती हैं। इसलिये इनमेंसे थोढ़ा- 
थोड़ा रंग छेकर और अलग अछग घोलकर तथा फिर उनको 


मिलाकर देख लेना चाहिये कि, पीछा और नीला मिला- 
नेसे हता बनता है या नहीं, पीछा ओर गुलाबीसे 





फिर इसपर बेलन कर देना चाहिये । 


नारंगी रंग बनता है या नहीं, इत्यादि | कभो-कभी दो 
रंगोंको मिलछानेसे इनमें कोई राखायनिक क्रिया हो जाती 
है और मिश्रण बदरंग हों जाता है। यदि ऐसा हो, तो 
दूसरे ट्रेडमार्क या नामके गुलाबी, निशुअहे ओर नीले 
रंगोंका प्रयोग करना चाहिगे । नीले प्रकाश-इनने द्वारा 
बने नेगेटिव के पाजिटिवको पीलेमें, हरे छननेवाले 
नेगेटिवके पाजिटिवकों गुलाबोमें ओर तीसरेको नीलेमें 
रंगना चाहिय्रे । 

किसी भी ब्रोमाइड कागज़कों 
हाइपोंके घोलमें ५ मिनट तक रखकर ओर फिर 
उते धोकर ओर फ्रार्मेलिनसे कड़ा करके छखानेसे 
बनाया जा सकता है| कागजको एक भाग फारमसे- 
लिन और २० भाग पानीमें कड़ा करना चाहिग्रे ओर 
फिर फारसलिनको घोकर बहा न देना चाहिये । कागजकों 
इस घोलसे निकालकर सूखनेको लटका देना चाहिये | 

छापनेकी . क्रिया-छापनेके लिये पहले 
रंगमें हुबाये पाजिटियको लेना चाहिये ओर इसको 
घोना चाहिये, जिसमें केवल चट्टी रंग रह जाय, जो 
जिलटिनमें घुसा हो । शेष र॑ग बह जाय । तब एक टुकढ 
कागजकों तीन-चार सिनद तक सभिगाना चाहिये; फिर 
श्र 


छापनेका कागज 


नीले 


कागजपर रंगीन फोटो 


१६१ 


कागजकों किसी शीशेपर रखकर स्वच्छ सोखसेसे उसके 
ऊपर लगे पानीको छखा देना चाहिये । इसको श्ोस 
सेकिड तक यों ही रहने देना चाहिये | इसने समयमें 
पाजिटिकको पानीसे निकार ओर पानी. काढ 
कर चित रख देना चाहिये (अर्थात्‌ इसका मसाला 
ऊपर रहे ) | किर इसपर कागजकों रख देना घाहिये 
( मसाला नीचे रहे )। कागजपर मोमी कागज रखकर 
बेलन क्‍वीजी) कर देना चाहिये | १० मिनट बाद 
अहिये कि, 
काफी रंग उतर आया या नहीं | यदि रगा काफी 


कागजका एक कोना उलटकर देखना 
न हो, तो इस कोनेपर फिर बेलन कर देना चाहिये। 
१० या ६४ मिनटमे काफ़ी रंग चढ़ आया चाहिये। 

अब लाल पाजिटिवकी पारी आधशगी ! इसको भी 
इसी त्तदह्ट उसी कागजपर दापना चाहिये; परन्तु यह 
परसावश्यक है कि, छाल चित्र नीले चित्रके हिसाबसे 
बिलकुछ ठोक स्थानपर कागज रखते ही पड़े । 
यदि एक बार छाल पाजिटिवकों छू लेनेके बाद कागज 


हटाया जायगा, तो चित्रमें लीपा पोती हो जायगी ! 





एक कोना उठाकर देखना चाहिये कि, क्रागज- 
पर फाफी रंग चढह आया है या नहों । 


इसलिये बहुत पतले सेलुलायडके पक टुकढ की आवब- 
श्यकता पढ़ुंगी। किसी फिल्‍म नेगेटिवके मसालेको 
गरम पानीमें थो डढालनेसे सेखुलायड आसानीसे मिल- 


श्र 


जायगा । पाजिटिवपर पहले सेलूछायड इस प्रकार रखना 
चाहिये कि, एक ओर ६ इ'च स्थान विना ढका रह जाय। 
फिर इस पर गीला जिलेटिन लगाकर कागज रखना चाहिये। 
कागजकों सेलुकायढपर खिसका कर निश्चय कर लेना 

<-” कागज 


जि 
स्व 
रखना 





लाल पाजिटिवपर सलुलायड इस प्रकार 


चाहिये #. एक ओर ( इच स्थान विना ढका 
रह जाय और ठब इसपर जिलेटिनवाला कागज 
रखना चाहिये | इससे जिलेटिनवाले कागज- 
को ठीक स्थानपर रखनेमे खुविधा 
होती है। 
चाहिप्रे कि, यह टोक स्थानम है| इसके लिग्रे पाजि- 
टिव ओर कागज़के आर-पार देखना चाहिये । रो-टॉचिस 
डेस्कपर या पुरूतकोंको दो गड्डियांपर रख शीशपर 
पाजिडिव ओर कागजकों रखनेस और नौचे सफेद कागज 
या दर्पणकों तिरद्दी स्थितिसें इस प्रकार रखनेसे कि, 
प्रकाश नीचेले ऊपरको जाथ, इस कियामें आसानी पड़ती 
है। जब कागज टीक स्थितिमें आ जाय, तब उस 2 इंच 
चोड़े स्थानमें, जहाँ सेललायड नहीं है, कागजको दबाकर 
सेलुलायडको धीरेसे खींच लेना चाहिये | तब मोसमी कागज 
रख कर बेऊछन किया जा सकता है। 
इसी प्रकार पीले पाजिटिवसे भी छापना चाहिये। 
सब रंगीन फोटो तंयार हो जाययगा | 


गडज्जा- चिक्ाानाहु 


( प्रधाह 3, तरक्ु १ 


सूखनेका ढर हो, तो इसपर गीला सोखता रख देना चाहिये। 
एक पाजिटिवसे कई बार छापा जा सकता है। 
केवल इसको प्रत्येक बार रंगमें छुब्ाना पढ़ेंगा | 
श्र्‌टियाँ--यदि तैथार फोटोमें कोई रंग दूसरोंसे 
अधिक आ गया है, तो इसपर शोष रंगोंके पाजि- 
टिवोंसे फिर छापा जा सकता है | आवश्यकता हो, 
तो तीनों पाजिटिवोंसे दुबारा छापा जा सकता है। 
यदि फोटों बहुत गाढ़ा छप गया हो, तो इसको 
दूसरे विना छप जिलेटिन लगे गोले कागतपर थोड़ी दस्तक 
चिपकानेसे रंग कम किया जा सकता है । परन्तु चंष्ट 
एसी करनी चाहिग्रे कि, पहली हो बार ठोक फोटो बने । 
अन्य रीत्तियॉ--ऊप को रीतिके बद निम्नलिखित 
रीतियोंका भी प्रयोग किया जा सकता है - 
(१) तोनों नेगेटिवोंस तीन रंग न छाप, कार- 
त्रन रीतिसे, छाप कर तोनों चित्रोंकी परनोंको एक ही 


कागजपर जमा दिया जा सकता है। 
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म्वच्छ शीशा 
- पुस्तकें 
२ 


पुस्तकोंकी दो गड्डियोंपर शीशा और उसके नीचे दर्पण 
या सफेद कागज रखकर शीशेपर पाजिटिव्क 
रखनेमें सुविधा होतो है। कारण यह है कि, 
इस प्रकार प्रकाश पाजिटिवफों पार 
फरके आता है। 
(२९) तीनों नेगेटिवॉसे ऊपरकी रीतिकी तरह 


जबतक तीनों रंगोंसे कागजपर छाप न लिया ज्ञाय, तब- तीन पाजिटिव बनाये जा सकते हैं। फिर उनको 


तक इसे सूखने न देना चाहिये | यदि छपते समय कागज के 


ऐसे रासायानिक घोलोंमें रखा जा सकता है कि, 


। 
| 
। 
| 


|] 
पु 


प्रवाह ७, तरज़ १ ] 
उनके जिलेटिनमें चित्रके काठेपनके अनुसार कस या 
अधिक रंग सोखनेकी शक्ति आ जाय। एसी दक्षामें 
जिलटिनकों गरम पानीसे यहा देनेकी आवश्यकता न 
पढ़ेंगी। शेष किया इस लेखमें ज्योरेवार बतलायी 
गयी रीतिकी“लसी है। 


फोटो-प्रोसेल इनअंथविंग 


ई। 


(३ ) तीनों नेगेटिवोंसे ऊपरकी तरह तीन पाजि: 
टिव बनाकर ओर इनको तीन रंगोंका टोन करके 
इनके जिलेटिनको परतोंको ह्वाइड्रोफ्लोरिक पुसिडकी 
सहायतासे उखाड़ कर एक ही कारजपर जमा दिया 
जा सकता है। 


फोडे-फोसेस इनग्रेक्ग 


( लाइन, हाफटोन तथा रंगीन ब्लाक बनाना ) 


बा० छुरेद्रनाथ विधालड्कार 


प्रल्िक छापाखानेके सब्बालक, प्रकाशक एवम्‌ चित्र- 
करारा इस विषयसे सम्बन्ध है । इस विषयमें पूरी 
जानकारी रखनेधे उन्हें अपने कार्यमें विशेष सहायता 
मिलेगी | इसीका ध्यान रखते हुए इस विषय अपने कुछ 
क्रिपात्मक अनुभव दनेका यत्न कछूँगा। बहुतसे पाठकों- 
को इस त्रिषयसे कुछ भो परिचय नहीं, इस 
कारण छलाक बनवानेके समय आइंर दनेमें अथवा 
ब्लाक बनानेवालके परासर्शनको समभनेसें. कठिनता 
होती है | ऐसे लोगोंके लिये यह लेख कुछ लाभदायक 
हो सकता है । 

“कोटे-प्रोसेस. इनप्रे बिग! 
है | इसका अभिप्राय है छाया-चित्रण ( फो्ोग्राफी ) 
तथा रासायनिक क्रिपाओं द्वारा तांबे और जल्ते- 
पर खोदाई करना । रेखाविधि ( लाइन प्रोसेस ) ओर 
हाफटोन, इन्हीं दो तरोकोंके लिग्रे इस शब्दका विशेष 
रूपसे व्यव्टार किया जाता है ।! इस विघिसे हर 
प्रकारके एक रंग तथा विविध रंगोंमें छापनेके लिये 
चित्र तैयार किये जाते हैं । 

फोटो प्रोसेस इनग्रेजिंग एक ऐसा हुनर है, जिससे 
फोटोग्राफी घातुपर | तेजाबका प्रतिरोधक पदाथ 


शब्द बहुत प्रचलित 


द्वारा 


जमाया जाता है ओर भरक्षित स्थानोंकों तजाबके द्वारा 
खिलाया या उड़ाया जाता है | इसका परिणाम यह होता है 
कि, वह स्थान तेजाबस खाये जाकर सतहसे नीचे हो जाते 
हैं और उस प्रतिरोधक पदार्थ द्वारा थे सरक्षित स्थान 
छपाईकी सतह बन जाते हैं | इस प्रकारसे छापनेकी 
कोई भी पतर (इुंट) हों, डमे “रिलीफ प्लेट” कहते 
हैं, जिसका अर्थ है सुरक्षित प्लेट--चाई डस रिलीफ 
प्लेकी निचली सतह तेजञाब द्वारा अथवा यन्त्र द्वारा 
था हाथसे काटकर को गयी हो । टाइप सथा बुड़-कट 
छइछाक ( लकड़ीपर खोद गये ब्लाक ) "रिलीफ प्लेट के 
पुराने तरीके हैं ! 

ही फांटोग्राफीपर 
निर्भर करता है । प्रकाशके द्वारा किसी वस्तुकों पूर्ण 


प्रॉसस इनग्रं विग प्रायः सारा 


एवम्‌ स्थायी प्रतिलिपि लेनेकी कछाका नाम ही 
“फोटोग्राफी” है । 
प्रोसेस भो एक उच्च वेज्ञानिक विधि है, जो कि, 


इसी कारण फोटो. हनप्रं विग 
प्राकृतिक नियमोंपर  अवलम्बित है । 

जसा कि, लिखा गया है, रेखा-विधि ( लाइन 
प्रोसेस ) तथा हाफटोन, दो मुख्य तरीके हैं । इनकी 


कई किसमें हैं ओर कई तरहसे इन्हें पररूपर 
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मिलाया भो जा सकता है। इसलिये इन्हों दोनों विषयों - 
पर विशेष रूपसे प्रकाश डाछा जायगा । 
रेखा ब्लाक (लाइन ब्लाक ) 

इस तरोकेसे केवल ऐसे ही चित्र तेयार किये 

जा सकते हैं, जिनमें केवल रेखाएँ ही हों । इस 

तरीकेमें बीचके किसी भी प्रकारके रंग नहीं लाये 

जा सकते | जो भी आवश्यक अड्ज' है, केवल डोस 

( सालिड ) रेखाओंमें एक ही सतहमें होगा जोर स्याही 

छगानेपर सफेद या रंगीन कागजपर द्ापा जा सकेगा । 

इसलिये यह आवश्यक है कि, लाइन ब्लाकोंके लिग्रे ऐसे ही 

मूल चित्र (इडत्ताइन) सफेद कागजपर, गाढ़ी काली स्याहीसे 


गड़ु।--विशानाडु 


[ प्रवाह ४, तरह १ 


फोठोमें वे रेलाएँ स्पष्ट नहों आयंगी भोर ब्लाकको 
छुन्दर बनानेके स्थानपर भद्दी एवम मोटी रेखाएँ 
ब्लाकमें हो जायेंगी। इसमें ग्राहकका ही छाभ है-- 
यदि मूछ चित्र साफ-छथरा तथा गाढ़ी काली स्याही- 
में अच्छी रेखाओं द्वारा बनाया जाय। किसी, भी 
छायाचित्र ( फोटोग्राफ ) का लाइन ब्लाक नहीं बन 
कि, उसका रेखाओंमें मु चित्र 


सकता, जबतक 


न बनाया जाय। लकड़ीके बने ब्छाक तथा 


लाइन 













४६३६ 
॥ ४६ | 
3 


" चर ! /' 2 
है ९ # ्ि ० आ /' फै 
किले | 9 





लाइन ब्लाकोंके नमूने । 


परिमित रेखाओं द्वारा ही, बनाग्र जायें; उनमें किसी प्रकारको 
टूटी, किशकिरी या इलल्‍्को रखाएँ अथवा जमीन रंगी 
[ वाद्य दिट ] न होनी चाहिये; अन्यथा ब्लाकोंका परिणाम 
अच्छा नहीं होता । 

यहुतसे चित्रकार इस तरीकेकी अनभिश्ञताके कारण 
काइन डिजाइतोंमें ऐसी ही अनिश्चित, इहल्को एवम्‌ 
किरकिरी रेखाएँ दे दंत हैं, जिनसे मूल चित्रमें स्थाही- 
के इल्की तथा गहरी होनेके कारण देखनेमें तो 
कुछ उन्दरता मालूम पड़ती है; परन्तु ब्लाक बनाने- 
पर वह असर नहों रहता। कागज मेला होनेके कारण 


ब्छाकमें बड़ा अन्तर है। उन्दरता तथा यथार्थताका 
इच्छुक व्यक्ति सदा छाइन ब्लाककों ही अच्छा सम- 
भता है। इसके कई कारण हैं। पहले, चित्रकारके 
द्वारा भावोंका पूर्ण रूपसे चित्राकत किया जा सकता 
है और फिर वही चित्र जिंस आकार ( साइज ) में 
छोटा या बढ़ा रखना हो, ठीक उसो रूपमें, विना 
परिवर्तन किये, छाइन ब्लाकमें छाया जा सकता है 
नहीं | 


दूसर, लकड़ीपर उल्टी खोदाई द्वोनेके कारण छन्दरता कम 
होती है। तीसरे, लूकढ़ोके ढ्लाक स्थायों नहीं द्वोत । 


जो कि, 'वुढ-कट ब्लाक' में सर्वधा सम्भव 


प्रदाह ४, तरह १ ] 


छाइन ब्लाकोंमें गाढ़े रंगको हल्का करभेके लिये 
कुछ टिटों ( शेडिग भोडियम ) का प्रयोग क्रिया जाता 
है। ये कई प्रकारे होते हैं। ये केवल एकंगे या 
रंगीन ब्लाकोंमें रंगका पररपर अन्तर करनेके लिये 
दिग्रे जाते हैं। कुछ नमूने इस चित्रमें देखिये , 

छाहनमें दोरंगे, तिरंगे, चार रंगे एबस्‌ कई रंगोंके 
ब्लाक भी तैयार किये जा सकते हैं। लिथोके तरीके- 


फोटो-प्रोलेख हनन विग 
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छाहइन डिजाइनकी प्रतिलिपि लेनेके लिये पहले उसे 
प्रोसेस कमेरेकी कापी बोईपर ऊगाना चाहिये। इसका 
कैमरा बहुत बढ़ा तथा भारी होता है और एक पस्प्रिगके 
स्टेंडपर क्ूउझता है तथा उसोपर चित्रकों छोटा बढ़ा 
करनेके छिये छोटे पहियेके सहारे चलाया जाता है। 
(चित्र-संख्या ३ देखिग्रे।) फोटो कंमेराकी अपेक्षा लेसके 
अतिरिक्त एक ब्रिपार्रत (प्रिज्स) लूगा रहता है, जिसमेंसे मूल 





पर जितने रंगका चित्र बनाना हां, उतने ही रंगके 
ब्लाक तेयार करने पढ़ते हैं। इस प्रकारके रंगीन 
छाइन ब्लाकोंके लिये भी पुक-रंगे मूल चित्र, सफेद 
कागजपर, काछी स्थाहीसे बनाने चाहिये और मूछ 
चित्र खुली रेखाओं ( ओपन छाइन्स ) द्वारा ही बनाया 
ज्ञाना चाहिये। सूल चित्रके ऊपर पारदर्शक कागज 
देकर अथवा दिजाइनकी पोठ्पर रंग देकर दिखाना 
चाहिये। मूल चित्रपर रंग दे देनेसे रेखाओंडी सफाई 
मारी जाती है ओर गाढ़ें रंगोंमें काही अथवा अन्य 
रंगोंकी रेखाएँ रहनेते उन्हें फोटो द्वारा अछग करना 
कठिन हो जाता है। प्रत्येक प्रकाशकको इस प्रकारके 
मूल चित्र बनवाते समय इसका पूरा ध्यान रखना 


चाहिये | 


लाइन ब्लाकोंफे शेडिंग मीडियम । 





चिन्रका प्रतिबिस्थ छेंसमेंस होकर सामनेके अन्धे शीश 
( प्राउन्ड इछास ) पर पढ़ता है। इससे सूर चित्र सीधा 
ही फोटो प्लेटपर उसर आता है। जब बह प्लटसे 
ताँबे या जस्तपर उतारा ज्ञासा है, तब वह डसपर 
डल्टा उतरता है ओर छापनेसे कागजपर ठोक मूल 
चित्रक अनुसार सीधा ही छप जाता है| इसी कारण 
इस प्रिज्मको इसमें लगाया जाता है| इसके न छगानेसे 
मूल चित्रकी प्रतिलिपि प्लेटपर उल्टी ताँबे या जस्ते 
पर सीघी तथा दछापनेपर कागजममें उल्टी हो जायगी | 
धूपमें या आर लेम्पकी तेज रोशनीमें फोक्स कर उसका 
फोये लिया जाता है। इसमें मन्द गति ( स्लो स्पीड ) 
की पत्तरें ही व्यवहारमें लायी जाती हैं, जिन्हें प्रोसेस 
प्लेट कहते हैं। वे केवछ अन्‍्धेरी कोटसेमें छाल 
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रोशनीसें खोली जाती हैं | अब वह सूल चित्र 
आवश्यक साइज़्में. नेगेटिषपर उतारकर सयार हो 


गया है । उसे ताँवि या जलते ( जिक ) की 
चातुपर उतारनेके लिये उस प्ल्ेटको पत्थरके चूर्णसे माँज- 
कर अमोनिया-बाई-क्रोमेट तथा एल्बुमिनके घोलका 
पतला लेप किया जाता है; क्योंकि यद्द घोल ( सोल्यूशन) 
प्रकाशके असरकों शीघ्र लेता है; इसलिये अन्धकारमें 
ही इसको लेपकर जागके ऊपर छखा लेना चाहिये | यह 
तांबे या जस्तेकी चादर पालिदश की हुई ६६ गजमें तेयार 
आती है। अब उस घातुकी प्लेटकों फोटो नेगेटिवके 


हैँ 


के रिप्रय सिम 


खित्र-संख्या ३ | फोटो-प्रोसेस कंप्रर्र । 
चोरल ब्लाकका नम॒ना 

साथ एक फुममें बन्द कर धूप या तोव प्रकाशमें रखा 
जाता है। एसूमिनके जिन भागोंपर प्रकाशका जसर 
होता है, प्नेटपर स्थाही देनेते थ्रे भाग स्थाही पकड़ 
लेते हैं ओर शेष भाग पानोमें रगढनेल साफ हो जाते हैं | 
इस प्रकारसे उस मूल चित्रकी प्रतिलिपि तांबे या जल्तेपर 
पूरी उत्त आती है। जब उसपर रालका चूर्ण छिड़ककर 


गड्रा-विज्ञानाडु 





[ प्रवाह ७, तरड्ढ १ 


गर्म करनेसे वह स्याहीमें पिघलकर सिरू जाता है ओर 
स्याहीकी तद्द स्थिर हो जाती है। 

उस प्रतिलिपिको प्नेटपर खोदनेके लिये जस्तेकों 
शोरेके तेजाब ( नाइट्रिक एसिड ) तथा तबिको आयरन- 
पर-क्लोराइडसे खिलाया जाता है ! खोदाई करते समय 
उेखाएँ नीचेसे न खोदी जायें--उसे रोकनेके लिग्रे मोमसे 
मिश्चित स्थाही देकर गर्म किया जाता है, जिससे मोम 
पिघरूकर रेखाओंके इर्द-गिदू आकर जम जातो है अथवा 
खूब बारीक 'इंगन्स ब्लडका! चूर्ण इन रेखाओंकी चारों 


ओर देकर गर्स करके पिघला दिया जाता है। इस प्रकार 


कई बार करनेपर जावश्यकतानुसार गहराई कर 
ली जाती है ओर बादमें उसे काटकर लछकडीपर 
बिठा दिया जाता है। यह ब्लाक छापनके लिग्रे 
तेयार हो गया है। इसे जिस रंगमें छापना चाहे, 
उसी रंगकी स्याही देकर छाप सकते हैं । 
हाफूटोन प्रोसेल ( हाफ्टोन ब्लाक ) 
जिस प्रकार छाइन ब्लाक काली तथा सफंद 
रखाओंमें तेयार होता है, उसी प्रकार हाफटान 
ब्लाक द्वारा बहुत तरहके मध्यस्थ प्रकाश ( टोन्स) 
सहित चित्र तेयार किये जा सकते हैं-जैसा कि, 
साधारण छायाचित्र अथवा हाथके बने घाश हिज़ाइन 
में होता है। ये टोन्स बिन्दुओं द्वारा दिये जाते 
हैं, जो कि, समान अन्तरस होते हैं | बहुत छोटे 
बिन्दुओं ( डाटस ) द्वारा उच्चतम प्रकाश ( हाई 
लाइट्स ) तथा बर्ब एवम्‌ परल्पर जुड़े बिन्दु 
गहराई ( शेड्स ) के ठोन देते हैं। इस विधिमें पूर्णता 
इतनी है कि, इस प्रकार टॉन्सके साथ-साथ वही बिन्दु 
छाया-चित्र अथवा डिज़ाइनके पूरे ब्योरे ( डिटेल ) को 
अभिव्यक्त करनेमें सहायक होता है। यह बिन्दु एक 
विशेष प्रकारके काषके द्वारा दिये जाते हैं, जिन्हें स्क्रीन 
कहते हैं। स्क्रोन दो काचोंको मिलाकर बनाया जाता है । 


प्रयाह ७, तरजुः १ ] 


प्रत्येक काचपर समानान्‍्तर कोणी रेखाएँ खुदी होतो हैं 
और उन्हें हल प्रकारसे परस्पर जोड़ा जाता है कि, दोनों 
काचको रेखाएँ एक दूसरेपर समकोणके रूपमें आकर 
पढ़ें । छोटे वर्गोको शक काचपर बन जाती है। फोशो 
नेगेटिव बनानेसे पूर्व लेंस और नेगेटिवके बीचमें स्क्रीनको 
रखकर प्रकाश-दर्शन ( एक्सपोज़ ) दिया जाता है। 
स्क्रीनमें थ्रे रेखाएँ हचमें ४५ से लेकर २०० तक 
होती हैं | प्रायः ६५ ८७--१००-१३३ तथा १५७ प्रति इंच 


४५५९" लाल 


ल- 


फोटो-प्रोलेख इनग्रेविंग 


१६१७ 


भेज देना चाहिय्रे। हस ओर ध्यान न देनेके कारण ही देनिक 
पत्नोंक ब्लाक केवल स्थाहीके घब्बेके समान ही छपते हैं 
और नीचेके छुपे परिचयसे ही उस चित्रकों कल्पना 
करनी पड़ती है! अन्यत्र चित्रों द्वारा स्क्रीनोंफे कुछ 
नमूने दिखाय्रे गग्ने हैं। 

स्‍क्रीनोंका चुनाव करते सम्रय यह भी ध्यान रखना 
चाहिये कि, स्क्रोनकी रेखाएँ जितनी मोटो होंगी, उतना 
ही चित्रका ब्योरा कमर हो जायगा । ६५ या ८४ रेखाके 





७ ला - ९०५ 


तिरंगे ब्लाकोंके लिये रुकफ्रीन ) 


काला - प्रीला - <० 


2 


लाल - २०५ नीला - ७४ 


चार रंगे ब्लाकोंके लिये स्क्रीन । 


फे रेखाओंवाले स्क्रोन ही अधिक व्यवहारमें लाये जाते 
हैं। जितना चिकना (३लेज़ ) कागज होगा, उसपर 
छापनेके लिये उतना ही सूक्ष्म ( फाइन ) स्क्रीन ब्लाकके 
लिये होना चाहिये ओर जितना खुर्दरा ( रफ़ ) कागज़ 
होगा, उतना ढलाकक्ला स्क्रीन भी मोटा होना चाहिये। 
छपाईकी उत्तमताके लिय्रे ढ्लाक बनानेसे पूर्व कागज- 
को किस्म निश्चित कर लेनी चाहिये। सबसे अच्छा तो 
यह होगा कि, यदि कागजके अनुसार स्क्रीन न जाँचा जा 


सके, तो ड्छाक बनानेवालेके यहाँ उस कागज़का नमूना साथ 


स्‍्क्रोन देनिक पन्नों या रफ कागजोपर दापनेके लिये 
उपयुक्त स्क्रीन हैं | स्क्रोनकी रेखाएं जितनी बारीक होंगी, 
१२३-१५४० आदि, बसे ही दछायाचित्र अथवा टिज्ञाइनोंके 
डिथ्ल्स अधिक रहेगे, जो कि चिकनी सतहके काग्जपर 
छापे जा सकते हैं| १०० छाइन तथा १३४ छाइन 
साधारण मासिक पत्रों तथा पुस्तकोंके लिये तथा १४० 
एवम्‌ उससे ऊपरके स्क्रीन चित्रावली अथवा मोटे आई 
प्रपरपर छापनेवाले चित्रोंके लिये व्ययहारमें छाने चाहिये | 

नेगेटिव लेनेके बाद ताँबे तथा जस्तेपर छापनेका 


१६८ 


तरीका लाइन ब्लाक के ही समान होता है। हाफ्टोंन 
ब्लाक ताँबिपर ही अच्छे, मजबूत तथा स्थायो बनते हें; 
परन्तु मोटा स्क्रीन यदि प्रयुक्त किया जाय, तो जस्तेपर 
भो हाफटोन ब्लाक बनाया जा सकता है । घातुको 
प्लेटपर उतारनेके लिये फिश गलयू तथा असोनिया-बाह- 
क्रोमेटके घोलकी पतली तहका लेप किय्रा जाता है ओर 
प्रिटिय फु ममें नेगेटिचफे स.थ रखकर प्रकाशमें रखी जाती 
है। प्लेटपर चित्र उतर आनेपर उसे स्पष्ट रूपसे देखनेके 
लिये नीछा रंस ( नीले ) में प्लेटको डालकर आग 
पर सुखा दिया जाता है। 

ब्लाककी खोदाई करते समय चित्रके शेढ्स तथा 
उच्चतम प्रकाश ( हाई लाहट्स ) को ठोक रखनेके ल्विये 
कई बार करके घोरे-धोरे खोदाई की जाती है। 

ह।फटोन ब्लाक बनानेके लिये भी डिजाइनोंपर 
विशेष ध्यान रखना चाहिये। मूल चित्र रंगीन पीलापन 
व्या हुआ, नोछा, हस तथा छाल रंगका न होना चाहिये । 
हल्के छप चित्रांसे सी अच्छी ब्लाक नहीं तेयार होते । 

इहाफटोन ब्लाक कई प्रकारके बनाये जाते हैं-- 
जमे -चोर्स, अशडाकार, गोल, कट-आडट तथा विभेट 
इत्यादि । उनके नमूनेके कुछ चित्र अन्‍्यत्र विश्रे गये हुं 

तिरंगे हाफटोन ब्छाक 

एक छोटेसे सूराखसे यदि सूर्यकरी किरण अंधेरी 
कोटरीमें आकर एक सामने लगे 
पर्देपर पढ़ं, तो उसका प्रतिबिम्ब इन्द्रधनुषके रंगोंके 
समान एक रंगीन रखा।के रूपमें पढ़ गा। इसका कारण यह 
है कि, उस प्रिज्मने सुर्यद्रो उस किरणको असल भागोंमें 
विभक्त कर दिया है, जिसे प्रिज्मेटिक रंग कहते हैं। यह 
रंग भी इन्द्र-घनुषके रंगोंके क्रममें एक दूसरेके साथ समाये 
हुए होते हैं ओर उन्हें अलग-अलग विभक्त नहीं किया 


जा सकता । क्रम उनका इस प्रकार होता हे--छाल, नारंगी, 
पीला, हरा, नीछा तथा जामुनी। पीला रंग एक तरफ 


से धीरे-धीरे नारंगी रंगमें ओर दूसरी ओरसे हरे रंगमें 


प्रिज्मसे टकराकर 


गड़रा- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरडू १ 
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मिल जाता है । इसी प्रकार अन्य रंग भी एक दूसरेसे मिल 
कर लुप्त हो जाते हैं। इन छ रंगोंको दो भागोंमें विभक्त किया 
जाय, तो तीन रंग ( छाछ, पीछा तथा नोला ) मुख्य रंग 
कहलाते हैं, जो किसी अन्य रंगके मिलानेसे नहीं बनते, 
बल्कि उन्हींके मिलानेसे अन्य रंग बनते हैं। 

नारंगी ( छाल पीला मिलानेसे ), हरा ( नोला पोला 
मिलानेसे ) तथा बे गनी ( छाल नीछा मिलानेसे )--ये 
तीन रंग गोण हैं | इन्हींको पृणतया समभनेके लिये गोछा 
रंगीन विन्न देखिये । हम तीनों रंसोंको बराबर सिलानेसे 
काला शेंग बभता है, जो कि लिम्नमें बोचके चक्रेसे पता 
लगता है । 

इसी आधारपर तेरूचिन्न तथा जहू रंगके बने 
चित्रोंको सीन या चार रंरके ब्छाकोंमे निकाछा जाता 
है। ब्लाक बनानेवाऊरा ठ्लाक ब्रनाते समय रंगकों 
इस प्रकार विभक्त कर देता है कि, प्रेसमें डन 
तीनों ब्लाकोंको तीनों मुख्य रंगोंमें ठीक ( एकपर 
एक) करके दापनेले चित्रकी प्रतिलिपि तैयार हो 
जाती है। 

दो भिम्त-भिन्न रंगोंकों बस्तुएँ लीजिये । जसे, 
हरे पर्च तथा छाऊरू टमाटर । अब इन्हें हरे काचसे 
देखिये, सो टसाध्रेका रंग काछा ओर पत्तोंका रंग 
हलेकासा नजर आयगा । इसी प्रकार यदि हरे कावको 
बीचमें रख कर फोटो नेगेटिव लिया जाय और फिर 
काछी स्याहीमें छापा जाय, सो टमाटर काला तथा 
पत्ते इलके रंगमें छपेगे। यदि उसीको लाल स्वाहीमें 
छापे, तो दमाटर छाल और पत्ते शेडिगके हिस्सेके 
अतिरिक्त शेष भाग हलके छपगे | 

अब इन्हीं वस्तुओंको लाल काचसे देखिये, तो 
हरे पत्ते लगभग काले नजर आयेंगे और टमाटर 
हलके रप्डमें नजर आयगा | इस रड़के काचसे लिया 
गया ब्लाक नीले रज़में छापा जाता है । 

इसी प्रकारसे बेगनी रज्के काचमें पीछा भाग 


शर्ट 


गेंगा-विक्लाना ऋरश _ 
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स्कीना'क भद 
[ फोटो-प्रोसेस इनग्रे विग”' लेखसे सम्बद्ध चित्र ] 


प्रवाह ४, तरज़ १ ] 
नजर आयगा । तीन प्रकारके रंग छाननेके कायोंको 
कछर फिल्टर कहते हैं। ( चित्र देखिये |) रंगीन 
फोटो डठाते सम्रय यह कलर फिल्टर छेंसके आगे 
लगाये जाते हैं | ( थिम्न देखिग्रे ।) यह फिल्टर बाकी 
दो रंगोको हऊुका करके थपुक् हो रंगको सुख्यतया 
निकालकर नेगेटिवफ्र डालते हैं। जेले, बेंगनी रंगका 
फिल्टर पीले रज़को, हरा फिल्टर छाऊ रज्स्‍को तथा 
नारंगी या छाल रजाका फिल्टर नोले रज्को मुख्य- 
तया खोंबता है | यही तोन प्लेटें, छापनेके समय, 
पीले, छाल ओर नोले रज़में ( एकके ऊपर एक करके) 
छापी जाती हैं । 

ऊपर बताया है कि, यदि 
तो असर काले रज़का होगा। 
इसी प्रकार इन तीनों प्लेटोंके बिन्दु भी यदि ठीक 
एकपर एक पढ़ें, ता देनेके स्थानपर 
देंगे । इसलिये स्क्रीनका उचित 
कोण कर देनेसे ही यह बेहदापन दूर किया जा सकता है। 
अंशके 


तोनों रड्रः दीक एक 
दूसरके ऊपर पड़े, 
अन्य रंग 


काका असर 


साधारणतया सभो हाफटोन ढलाक ४५" 
कोण , डिग्री) में बनाये जाते हैं अर्थात्‌ जिस स्क्रोम 
को रेखाएँ पररूपर एक दुसरेकों ४५" अंशके कोणमें 
काटली हों, उस स्क्रीनसे नेगेटिव लिया जाता है। 
तिरंगे बनानेसे पूर्व हर एक रंगकी छ्लेटके लिये स्कोनको 
भिन्न-भिन्न कोणोंमें घुमाया जाता है या उन-डन कोणों- 
वाले स्क्रोन बदल-बदऊकर लगाये जाते हैं। पीलेके 
लिये १०७* १४९, लालके लिये ७५" 
नीलेके लिये ४५" कोणके स्क्रोन व्यवहारमें लाये जाते 
हैं। चित्रमें उन्हीं कोणोंको बड़े आकारमें दिखाया 


या तथा 


“गया है। चार रंगे ब्लाकोंके लिये पीछा ६०", लाल 


१०४९, नीझा ७५" तथा कोणमें स्क्रोन 
घुमावा जाता है। यदि आप किलो तिरंगे या चार 
रंगे छुपे चित्रकों शोशे ( आई ग्लास) से देखें, सो 
सब रंगोंके कोण टीक माह्ूम होंगे। उसे स्पष्टतया 

श्र 


काछा ४५० 


फोटो-प्रोसेशल इनग्र॑ं बिग 


१६६ 


समकानेके लिये दाँतोंको बड़े रूपमें खिन्रमें. दिखाया 
गया है । रंगीन फोटो था सूछ चित्रोंका भेगेटिव 
पेनक्रोमेटिक क्लेटपर एकद्स अन्घकारमें उठाया जाता है । 

इसकी विधि एकरंगे हाफटोन ब्लाकोंफके समान हो 
है; परन्तु इसके लिये योग्य कारीगरकी आवश्यकता 
होती है, जो ब्छाकर्मे बिन्दुओंके साइजकों इस अनु- 
पातमें रखे कि, छापनेके बाद मूक चित्रके साथ छप 
रंगोंका अधिकतर मे हो। ब्लाकोंकी छपाई ऐसी हो 
स्थाहीसे को जाय, जो पारदुर्शक ( ट्रान्सपरन्‍्ट ) एक्स 
और इसीके निमित्त तेयार को गयी हो। 
मनसानी-भेमेलको स्याहोसे छापनेपर चित्रकी छन्दरता नष्ट 


स्थायी हा 


हो जायगी-चाहे ब्लाक कितना ही अच्छा क्‍यों न बना द्वो । 

छापनेके समय पहले पीछा ब्लाक, फिर उसपर 
छाऊछः ओर अन्‍्तमें नीला ब्छकाक छापा जाता है। 
इस प्रकार तीनों रंग जब ठोक अपने कोणपर ( एकपर एक 
करके | छप गये, तब एक बहुरंगा चित्र तेयार हो गया । 
चित्रकी अधिक एन्द्रताके लिये चोथा काछा या भूरा 
(ब्राउन ) रंग छापा जाता है । साधारणतया चौथे 
रंगकी आवश्यकता नहीं पड़ती; क्योंकि इन्हीं तीनों 
रंगोंते ही वह अभिप्राय सिद्ध हो जाता है। 

तिरंगे चित्रोंकी उत्तमता स्याही, छपाई, कागज 
एवम्‌ ब्लाकपर निर्भर करती है । इनमेंसे यदि एक भी 
ढोक न हो, तो छपाई उछन्दर नहों हो सकती । 

रंगीन चित्रोंपर छनहकी या चांदीका रंग भी छापा 
जाता है । उसका लाइन ब्लाक बनाकर छनहछी या चांदी- 
को स्याही अथवा पाउडर देकर छापा जाता है। कोई 
भी दह्वाफुटोन ब्लाक छनहछों स्थाहीर्म नहों छापा जा 
सकता । 

लेख अधिक लूम्या हो रहा है; इसलिये इसके अश्य 
विषयोंकी चर्चा नहीं को जाती है। एक रंगे या रंगीन 
डिजाइन, ब्लाक बनानेके छिये, केसे बनाने चाहिये, इस- 
पर फिर कभी प्रकाश डाला जायगा। 


श्छेर 


प्रयक्ष उत्तर तो यह है कि, लिज्गत्मक प्रजनन ( 86509 


"छ०7०पै प०४00 ) गलिज्भात्मक प्रजनन ( .0.६65 (8) 





मनुष्यका शुक्राणु 
"007"0वैए९॥४0॥ ) की अपेक्षा अधिक मितख्ययी होता 


है। लिज्भातत्मक प्रजननमें केवल दो सूक्ष्म कोष 
जनककी वास्ततविक्त प्रतिमूत्ति उत्पन्न करनेमें समथ 
होते हैं। दूसरा उत्तर यह है कि, अलिज्भात्मक 
प्रजननका उच्च अ्रेणीक प्राणियोंकी जटिल रचनासे 
मेल नहीं खाला | एक पक्षीका शरीर विभाजन 
' द्वारा सन्‍्तानोत्पादन करना अथवा एक हाथीका 
ग्रस्थि उत्पक्ष करना तो हस लोगोंक ध्यान सकमें 
नहीं आ सकता । तोसरा उत्तर यह है कि. 
कीठाणुकीच ( (+८7॥॥ (९]|» )का साधारण शरीर- 
कोषोंसे विभिन्नताके 
होता है कि, इससे शरीरकोषोंके विकासके लिये 


ओवचित्यका इससे निरदर्शन 


स्वतन्श्र मार्ग मिल जाता है ओर शारीरिक जीवनको 
घथ्नाओंके प्रभावसे सन्‍्तानात्पादक कोष कमसे 
कम कुछ अंशोंतक रक्षित रहदत हैं। 


क्रमशः धीरे-धीरे हिरूपक करीटाणुकोष ([)॥008- 
(४९ ४००॥ ०७)]४) निश्चित रूपसे सन्तानोत्पादनके 
साधन बन गये । इनमें एक प्रकारका कोटागुकोष, पोषक 


गड़ग -पिशानाडु 


[ प्रधाह ४, तर १ 


द्रन्योंसे भरा रहनेके कारण, अपेक्षाकृत दूसरेसे बद्ा होता है 
ओर ठिम्भ ( (0५07॥॥ ) कहलाता है। दूसरे प्रकारका 
कीटाणुकोष अपेक्षाकृत छोटा होता हे ओर केन्द्रकक परिमाणसे 
अत्यल्प सिशेप्छाज्म ((१४/४०7]8४7 ) से युक्त होता है । 
इसे शुक्राण्‌ (8.00777902,07) कहते हैं । इन द्विरूपक 
सन्‍्तानोत्पादक कोषोंकी, जो पररुपर विषम, किन्तु सहायक 
गुणवाले हात हैं, उत्पत्ति कुद्ध श्रेणीके प्रोयोजोआके बढ़ 
ओर सूक्ष्म शुगडोंकी प्रतिकृति है, यहाँ यह प्रश्न उठता है 
कि, कोटाणु-कोषोंकी द्विख्पकताको क्‍यों ओषित्य प्रदान 
किया गया । इसका उत्तर यह हैं कि, विषम-संयोग 
( (708४ "(फायर 808007 ) छामदायक होता ह। 
उन सभी प्राणियोंमें ( जिनमें विषम-स्वंयोगात्मक सनन्‍्तानो- 
त्पादन होता है) पारस्परिक आनुवशिक गुणों ( ही ०7ए- 
0॥.५ ) के सम्मिश्रणसे विशेष सत्त्ववान्‌ सन्‍्तानकी 
उत्पत्ति होती हे। लिड्डभेदर्क विकासमें इसके बादकों सोढ़ी 





इसमें दुग्धपायी प्राणियोंके डिम्भ स्पष्ट 
दिखाई देते हैं 
भिन्न प्रकारके दो जीवॉकोी उत्पत्ति ह--शुकाणु-उत्पादक 


प्रवाह ७, तबकु १ ] 


( शि१0७770.70व 70७७ ) और ढिम्भ-उत्पावक (0एछशा- 
[70पेघ्र00" )--नर ओर सादा । वोलथौक्समें तो हम 
देखते हैं कि, पुक उपनिषेश तो अगणित डिम्भ और शुक्राणु 
(078 क॥पे 5907१78) उत्पन्न करता है ओर दूसरे उप- 





कफ्रोसोफिलाके अतिबद्धित क्रोमोसोम 
नल केवल डिम्भ या केवल शुक्राण पदा करते हैं | यहाँ एक 
सूल प्रश्न उठता हैं कि, पक ही जीवश्न णीमें केसे दो प्रकार- 
के जीवॉकी उत्पत्ति होती है ) यह पाया गया है कि, नर- 
शक्ति अपब्ययी | ॥(&/७०)० ) ओर मादा शक्ति विशेष 





इसमें क्रोमोसोम दिखाई 


पड़ते हैं 

मितध्ययी ( .40|200 ) होती है ओर शारीरिक प्रकिया 
( 0०६890]87 ) का यद्द भेद लिड्ल्‍अमेंदसे सम्बद्ध 
खमका जा सकता है | स्पंजों ( 8908०8 ) में ये कोटाण- 
कोष शरीरके मध्य स्तरमें एथक-एथक्‌ छितराये हुए उहपन्‍्न 
होते हैं और पुक ही स्पंजमें डिम्म ओर शुकाणु, 


प्राणियोंमें छिड्ड) और लिड-निर्धारण 


शैक्षरे 


हच्मघरे हे अाधतच/ 3८४ व ट 5 


दोनोंकी उत्पत्ति देखी जा सकती है। छलिज़-मेदमें 
तब पक महत्त्वपूण विकास हुआ, जब सन्तानोत्पा- 
दककोष ( (87700 ) की उत्पत्ति छितराये होनेके 
स्थानपर केन्द्रीभूस होने छगी ओर जब कोषोंके ये 
उत्पत्ति-केन्द्र आसन्‍्त-शरोर तन्‍्तुओं द्वारा आदत होकर 
उनसे रक्षित ओर पोषित होने लगे। पहले तो डिम्भ- 
ग्रन्थ (0५७/'9) भौर शुक्रपन्थि ([७७/०७४) की विभिन्नता 
अणुवीक्षण यन्न्न द्वारा हो ज्ञात हो सकती थो; परन्तु क्रमशः 
उनमें डिम्भ-प्रतिवद्ध क [ ॥7ए-0प४ ७४ ] और 
शुक्र-प्रतिवद्ध क ( 9]2प77ए ]]9707 ) से सम्बद्ध 
सहायक अवण्वोंको विशेष उन्नति हुईं | हसके अतिरिक्त 





इसमे क्रोमोसोमके अभ्यन्तर “गेने” दिखाई पड़ते 
हैं। ' गेने” ही वंश-परम्पराको स्थित “रखते हैं 
डिम्भ-ग्रन्थि ओर शुक्राणुके साथ बहुतपे ऐसे तन्त॒- 
जाल संयुक्त हो गग्ने, जिनका डिम्भ-उत्पादन- (()/- 
(3०४३७ ) अथवा शुक-उत्पादन (3]007म09 06७) 
से कोई भी सम्बन्ध नहीं था। सहायक ग्रन्थि एवम्‌ 
रजोवीयंवाहिनी नलिकाओंकी उत्पत्ति हुई । 
बहुतले बेरोढ़के साधारण प्राणियोंमें. दोनों लिड्, 


दखनेमें एक रूपके, होते हैं और कोई निश्चित लिज़ 


सम्बन्धी आचरण भी प्रदर्शित नहीं करते । जसे जैसे 
प्राणयोंकी ओर बढ़ते जाते हैं, 
कूमशः लिड्रकी. ट्िख्पताका विकास स्पष्टतर होता 
जाता है। दोनों लिज्ञॉको जननेन्दियोंके सहायक अबयवों 


हम उच्च श्रंणीके 


१७४ 


ओर तन्तुओंके आघारपर सस्पृर्ण शरीरको रचना ही 
लिजमेदके दृष्टिकोणते द्विख्पक होने रूगी । बहुतते 
अवसव ( जिनका जननेन्द्रियतें कोई सम्पर्क नहीं ) 
प्रक/ होने लगे और इस प्रकार पुछिड़ और स्थत्री- 
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मनुष्यके क्रोमोसोम । पुरुषके शुक्राणुपं सम और विषम शुक्राणु 
संख्याओंमें क्रोमोलोम होते है ओर ख्राकी योनिमें लिए 


सम संख्याओंमें ऋमोलोम होते हैं । 


लिड्ड ( नर और सादा ) जोबोंकी उत्पत्ति हुई । 

उन विपरीत लक्षणों ओर व्यवहारोंके ( जिनमे 
लिड्रकी ट्विहपता उत्पन्न होती है) कई प्रकार हैं । 
प्रथम तो मादाकी हिम्म-ग्रन्थि और पुरुषकी शुक्र- 
ग्रन्थिम (जो प्रतान जननेन्द्रियाँ है ) यह  द्विस्पर्ती 
हो स्कती है ओर इतने मिन्‍न हो सकते हैं क्र, 
पुक बार दख लनेसे ही पहवाने जा सकते हैं | 
उदाहरणाध दुग्बपायो जीबों [ 3,00॥॥4 |» ]में शुक्र- 
काषस, शरीरके बाहर, 
रहती है. तथा [ 0४७५ ] 
अन्दर रहती है । दूसरे यह द्विरूपता सहायक जन- 
भेन्द्रियों (नर और सादा + में वास्तविक रति-प्रसड्र 
करानेवाले अवयबोंकी प्रत्यक्ष पिभिन्‍नतामें प्रकट हो 
सकती है | तोसरे प्रकारसे यह द्विरूपता अनेक प्रकार 


की विशेषताओंमें प्रकट हो सकती है, से, बारह- 


प्रस्थि ( [४९७ ), एक 


डिम्भग्रन्थि शरीरके 


गड़ा--विज्ञानाऊु 


[ प्रवाह ४, सरकू १ 


सिघेमें सींगोंका होना, सिहमें अयालका होना, ममूरमे 
सुन्दर कलेंगी ओर पुरुषमें मूँछोका होना है । इनमे 
से बहुतसे लिज्भ-विभेदात्मक अवयधोंके. रचनात्मक 
ओर क्रियात्मक गुण होते हैं । 

डाविनने मंथुनिक चुनाव /90:- 
७७) 9॥:|0९॥07) ) के सिद्धान्तकों, 
लिड्ल्‍ड-सम्बन्धी जो गौण लक्षण बारह- 
सिध्, मयूर आदि प्राणियोंस पाये 
जाते हैं, उनकी व्याख्या करनेके 
लिये प्रतिपादित किया था । उनके 


प्रतिस्पर्दधा रहती थी और मादा 


उनमेंले एकका वरण करती थी। 
एसी. अवस्थम मादा अधिक सुन्दर, 
हृदयहारी और फुर्त्तील सड़ीकों पसन्द 
करती थी । किन्तु तुलनात्मक 
मनोविजञानसे पता चलता है कि, मादा 
किसी नरकों गुण-विशेषके कारण पसन्द नहीं करती, 
वरन्‌ वह एसे नरको आत्म सम८्ण करती है, ना 
डसकी रतिवासनाको पूर्ण रूपस जागृत करनेमें सफल 


दोता है | दाविनका यह सिद्धान्त बहुत समय त्तक, 





2 ३०७ 
*्ज० ले बयू, 
०५ व 


क्रोमोसोमका प्रभाव 
बिना किसी शह्के, माना गया; परन्तु शीघ्र ही पता 
चल गया कि, कितनी ही प्रधान बात्तोर्में इससे काम नहीं 
चल सकता । 
सेथनिक चुनावके. सिद्धान्तका एक प्रबक् विरोधी 


प्रवाह ४, तरह १ ) 
वाहेस ( ए3)]806 ) था। कनिषम (0॥7ण7ए- 
&0)) के झनुसार ये हद्विरू्प्ताबोधक अवयतर किसी हत्ते- 


जना-विशेष (86८8 ीकती00) के आनुवंशिक 
फलल्वरूप हूँ। इस सिद्धास्तपर छाम्मार्क ([,88/27) 





प्राणियोंमें लि और लिड्ड-निर्धारण 


(५ 
लिखोंके द्विरू्पक लक्षणोंकी उत्पत्ति होती है । 


सस्तानके लिड्र-निर्णायक्र क्रारणोंके प्रश्नपर प्राचीन 
कालसे ही विशेष दिलचस्पी छो जा रही है। इस प्रशमके 
उत्तरकों समभनेके लिय्रे उत्पादक तत्त्वों (१0[॥"0000- 
(५9 किछारपा।ऐ भर्षात्‌ विम्मग्रन्थि और शुकाशके 
सम्बन्धमें कुछ जानना आवश्यक है; क्योंकि एक नवीन 
जीवकी उत्पत्तिके लिये माता-पिता हाग प्रदत्त यही धस्तुएँ 
है। डिम्म एक अपक्षकृत बढ़ा ओर निष्क्रिय कोष है, 
जिसमें संग्ृहीत पोषक सामग्री भरो रहती है। इसमें 
एक कन्द्रक होता है, जो इसका गयाग्मक केस्द्र है। 
शुक्राणु एक बहुत छोटा कोष है। इसमें एक काम्पनथुक्त 
दुम रहती है, जिसके द्वारा यह वोर्यम भली भाँसि तेर सकता 
है। मधुनके बाद रासायनिक आक५णम शुक्राणु डिम्भको 
ओर खिचवा है ओर फिर कछब्रछाता हुआ उसके भोतर 
प्रविप्ट हो जाता है। इन्हीं दो कोपोके संयोग नव्रीम 


पक्षी जिप्षमें आधे भागमें नरके, आधेमरें मादाके लक्षण हैं. जीवकी उर्व्पत्ति होती है। अब यह प्रष्न उठता है कि, वे 


के स्वाभाविक विकासके सिद्धान्तकों द्वाप है।हेसे और 
डोौफलाइन ( 5४० 00ली। ) ने लिजरूसम्बन्धी 
इन द्विरूपक जिद्ठोंकों व्यारूया करनेके लिग्रे अति-शक्ति 
व्यवहारके सिद्धान्त फिधाप पद पिधए७ पीछा) 
का प्रतिपादन किया है; किन्तु यह सिद्धान्त भी कामेरेर 
| (॥॥0/00 ) द्वारा गलत सिद्ध हो गया है। थामसन 
ओर गेदीन (॥॥0॥800 ७ (:९वं॥४४) ने इस घटना 
को शरोरान्तर्गत होनेवाली रासायनिक प्रक्रियाओंके फेल 
के प्रारम्भिक विभेद द्वारा जनित माना है। फल्यगेर, 
स्‍्टार्लिंग जर शाफेर ( 97७०५ विब्वाग]हु कं 
80807 ) ने इसके लिये हार्मोन सिद्धान्त (॥/)॥7- 
06 'फिल्तए ) का प्रतिपादन किया है, जो वत्त मान 
ससयमें प्रयलित है। इस सिद्धान्तके अनुसार डत्पादक 
ग्स्थियोंसे कुछ दृव्यदिशेष उत्पन्न होते हैं, जो उस लिज़के 
लिख्ले वेशेषिक ( 8]0070 ) होते हैं ओर जो रक्तमें 
मिछकर सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाते हैं तथा उन्हींसे दोनों 


कौनसे कारण हैं, जिनसे एक गणित िम्भकोष [ ि- 


॥50त एहए ७७ ]नर या सादा परिणत हों जाता 
जै। इस प्रश्नपर अक्लोका संग्रह कर [ ४॥॥54/ ७४ ] 





मेढ़क, जिसमें नर और 
विद्यमान हैं 

प्रयोग द्वारा, कोषविज्ञान द्वारा [ (!४१0)0/708)| ए ] और 

उत्पादन द्वारा [ पलाशंटकोए ] नाना प्रकारसे 


मादा दोनोंके छिड्ढ 


१७६ 


अन्येषण हुए हैं। अह्लोंके संग्रह ओर प्रयोग ( पोषण 
और उष्णता सम्बन्धी ) ले जो परिणास निकले, वे परस्पर 
मतसेदक थे। किन्तु उत्पादन ओर कोषविज्ञानके अध्य- 
यनसे बढ़े सहस्त्वपूण निष्कर्ष तिकल्ने, जिनसे यह प्रश्न 
स्पष्ट हो गया ओर लिज़निधारण क्रियाका वास्तविक शान 
प्रा्त करना भी सम्भव हो गया । 

दिम्भके केन्द्रक ओर शुक्राणुका पहले वर्णन किया 
जा चुका है। केलककी रचना अत्यन्त जदिल है ओर प्रधा- 
नतः यह क्ोमटिन [ 0॥9070०॥॥] पदार्थो से बना है! 
केन्द्रकका जनन-सम्बन्धी विस्तृत ओर क्राप्रपूर्वक अध्ययन 
करनेसे यह पता चलता है कि, यह क्रोमेटिव व्ृष्य 
( एफऋरगाकांता शावाएागत्वं ] दुृसढके समान आकार 
घारण कर लेता है, जो कोमोसोम कहलाता है। कोमो- 
सोम आनुवंशिक गुणोंके वाहक समझे जाते हैं। थे कोमो- 
मियर्स ( ()॥"070॥0/'68 ) से बने होते हैं, जो 
क्रोमोसोमके वेभागिक खण्ड हैं। कोंमोसोमोंमें माता- 
पिताके गुणोंकी स्थितिके मूल कारण कु चैतन्य पदार्थ 
समभे जाते हैं, जो “मूलक” [ (0॥05 ] कहलाते हैं। 


6 27 7 220 | 





पेढ़कोंपर हारमोनका प्रभाव 
जीवघारियों ओर पोधोंको एक बढ़ी संख्याके मेंडेलियन 
संयोगमें ( 'णापेशाक्षा 0फ्रपात॒2५ ) में. इन 
प्रतिनिधि क्णोंकी कमबद्ध रीतिसे परीक्षा को गयी, 
जिससे इस सिद्धन्तक अनुसार की गयी गणना इन प्रयो- 
गोंके फलते सिद्ध ह्वों गयी और इससे कोम्रोसोम और 
मूछक ((/))/07708077068 ४70 0॥०8 ) का सिद्धान्त 
छहढ़ नोवपर स्थापित हो गया । वेयक्तिक कोमो- 


गद्बा-विशानाडु 


[ प्रधाह ४, तरड १ 


सोमके “मूलक” गणित द्वारा स्थिर किये गये हैं ओर हन 
फलोंको विषम-उत्पादन ( 070#9-)70007॥78 ) के 
प्रयोगों द्वारा जाँचा गया है। इतना ही नहीं, 'समूलक 





मनुष्पमें तर और मादाके संयुक्त अवयब 


(४शाए्प ) [ जो बहुत कालतक काल्पतिक पदार्थ 
समझे जाते थे) वत्त मान समग्रमें विशेष उपायों द्वारा 
अशुवीक्षण यन्त्रसे देखे गये हैं; ओर, हस क्षेत्रमें गत २०- 
२४ वर्षाके अ्येषणसे आश्र्यजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 

कोमोसोमक अनुसन्धानके समयसे प्राणिशास्श्न- 
वेत्ता उन्हे ही आनुवशिक गुणोंका स्थूछ वाहक मानने लगे 
ओर कुद्ध वर्षोत्क उनका ध्यान उस ओर इतना क्रेन्द्रित 
रहा कि, त कंवल वे ( कोमोसोम । आनुवंशिक गुणोंके 
वाहक ही सिद्ध हुए, वरन लिजूके निर्धार भी 
पाये गये । जीव-विद्या ( 90]0/) ) के क्षेत्रमें 
यह बड़ा महत्तपु्ण अनुसल्धान हुआ । विभिन्न 
जातियकि प्राणियाँका, बहुत बढ़ी संख्यामें, क्रोमोसोम 
( (॥0077080776 ) सम्बन्धी विषमताकी इष्िसे 
अध्ययन क्रिया गया जोर छोटी-से-छोटो बातोंका अत्यन्त 
सूझ्मतासे निरीक्षण किया गया | इसके फलस्वरूप बहुत- 
सी बातोंपर प्रकाश पढ़ा। उदाइरणार्थ यह पाया गया 


प्रवाह ४, तरड १ ] 


प्राणियोंमें लिड़ु और लिडू-निर्धा*ण 


१७9 


कि, एक ओर तो कुछ प्राणियोंमें नर समशुक्राए (रपि)0०20- उत्पन्न सन्‍्तति ( ४72०८ )में ६#०« १३ क्रोमो- 


फ्रणा8-गि0 उच्धाश० रिवाते 64 हि].0"फ्रक्षाठ5007 ) 
और मादा विषम डिम्माशयी (रत ०९(००2४४॥।०७७) हैं, तो 
दूसरी ओर कुछ अन्य प्राणियोंमें मादा समबिम्भाशयों 
(07070298770 0७8) ओर नर विषम शुक्राणु ([[0070- 
एुका0प8 ) हैं । पहली दशासें नरसे ऐसे शुक्राण 





पेरला मार्जिनेटा, ज़िलके ऊपरके भागम मादाके 
ओर नीचेके भागमें नरके अवयच हैं 
उत्पन्न होते हैं. जिनके कोमोसोमोंकी संख्या समान 
रहती है; किन्तु मादा दो प्रकारके डिम्भ ( ७0५) 
उत्पन्न करतो है, जिनके क्रोमोसोसोंकी संख्या भिन्न 
रहती है। यह पाया गया है कि, किसी-किसी दशामें 
प्राणीका लिड्र क्रोमोलोमकी असम संख्यासे सम्बद्ध 
रहता है थे क्रोमोसोम एक्स 'कोमोसोमो' ( >९'()॥70- 
7050॥0 ) या विषम क्रोमोसोम ( ॥0॥700|॥70- 
70080770) कहलाते हैं। डउदाहरणाथ .प्रोरेंटर 
प्राणीके नरकी क्रोमोलोम संख्या १३६ है और सादा- 
की १४ । अतः नर दो प्रकारके शुक्राणु उत्पन्न करता 
है। एक प्रकारके शुक्राशमें ६ क्रोमोसोम ओर दूसरेमें 
७ क्रोमोसोम रहते हैं। किन्तु सादा केवल एक ही प्रकार- 
के डिम्स उत्पन्न करतो है, जिनमें समान रूपसे हर एकमें 
७ कोमोसोम होते हैं। बदि ६ कोमोसोमवाले शुक्राणुका 
७ कोमोसोसधाले डिम्मसे संयोग हो, तो डनसे 


हि 


नामक 


सोम होंगे और यह सन्तान नर दोगी। किन्तु यदि 
७ क्रोमोसोम संख्यावाले शुक्काण ( 8 007078- 
६0200॥ ) से डिम्मका ( जिसको क्रोमोलोस हंख्ू्या 
भी ७ ही है) संयोग हो, तो सनन्‍्तत्ति ( 2ए720०0० ) 
में ७ + ७ -- १४ क्रोमोसोम होंगे ओर वह मादा होगी । 

इस प्रकारके उदाहरण अनगिनत बताय्रे जा सकते 
हैं; पर मूल बाते सबमें एक ही हें अर्थात्‌ कुछमें 
ओर विषमब्म्भिशयी तथा 


चर समशुक्राण मादा 


कुछमें इसके विपरीत होता है । लिज़का यही 
“कोमोंसोमक सिद्धान्त” है । यद्यपि इसमें गत वर्षो में 
कुछ सुधार ओर परिचर्तन किया गया है, फिर भी 
यह सिद्धान्त आज भी सर्वमान्य है । 

अभीतक हमने अपना ध्यान दोनों स्वाभाविक 
लिड्ञोंकी सीमामें हो परिमित रखा है; और, ऐसी 
दृरशाओंपर विचारे नहों किया है, जिनमें किसी जीवका 


लिज्र॒ अनिर्धांरणीय हो और एक ही व्यक्तिमें न्‍्यूना- 





लिमांदिया डिस्पारमें नर ओर मादा, दोनोंके 
अबयव है 


घिऋ मात्रामें दोनों लिज्ञोके लक्षण और अवयब 
पाये जाते हों! बहुत समय तक ऐसे जीव प्रकृतिके 


खिलवाड़ समझ जाते थे ओर उनके चेज्ञानिक विश्ले- 


१७८ 


चणका प्रयास नहीं किया गया | क्रोमोसोमके सिद्धा- 
न्‍तके विस्तार ओर उत्पादन-तत्त्वज्ञों तथा कोष-तत्त्वज्ञोंके 
बेज्ञानिक दृष्टिकोणकों वृषद्धिक साथ-साथ इस प्रश्नपर भी 
ध्यान डाछा गया ओर अत प्रोफेसर गोल्ड श्मडटके 
द्वारा इसके रहस्यका भो उद्घाटन हुआ है। 
द्विलिड्रात्मता [ शोा/7४" ९ पा ]के वास्तविक 
स्वरूपका विश्लेषण करनेकी चेष्टामें प्रो० गेल्डश्सि- 
इट लिज़के वास्तविक स्वरूपके रहस्यकों पा गये । 
पक्षियों और कोड़ोंस ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनमे 
एक ही जीवबारीमं स्त्री-पुरुषन्द्रिय संयुक्त रूपसे वर्त्त- 
मान हों [ धएकतापे।"07 .ग5॥॥ |] ओर मनुप्य 
तथा अन्य जीवोंमें हीजड़ोंक | जिनम स्त्री-पुरुष दोनोंके 
लक्षण हों --- हि तकया॥ [)॥/00[+]) ] उदाहरण 
बहुत समयसे ज्ञात थे; परन्तु उनके यथाथ रूघभावका 
ज्ञान नहों था । किन्तु असाप्रास्य उद्ाहरणों [ &))- 
070॥॥] (४३४४ ] से कभी-कभी परेक्ष प्रश्नों [ ()॥४- 
€प्रा6 ["0)]04॥ ] पर विशेष प्रकाश पड़ता है और 
एसा ही [ पाए कीताए ] [ त्से जीव 
और 


मागमें स्त्रीके लक्षण होते हैं ] ओर [ ॥(37॥9])|॥'00 - 


जिनके शरीरक आधे भागस पुरुषके आधे 


परत ] [ ऐसे जीव, जिनम॑ नर ओर मादा, दोनोंके 


छक्षण कभी बाहरी ओर कभी भीतरी साथ-साथ होते हैं ] 





नर-कुकुट, जिसकी बधिया करनेसे मादाके 
लक्षण धोरे-घीरे प्रकट हो रहे हैं 
जीवोंकी दशासें हुआ । यहद्दां यह आवश्यक प्रतीत 
होता है कि, कुछ उदाहरणोंको लेकर इस विषयको 
समभाया जाय, जिसमें पाठकोंको यह पूर्ण रूपसे बिद्ित 


हो जाय | 


गड़ग-- विशानाऊु 


[ प्रवाह ४, ठरड् २ 


उपयुक्त दोनों प्रकारके जीव [ मछाका& ?।70- 
ततीशा। ७00 (४ए॥800०७७१007 0|४४॥। ] असम्बद्ध 
घटनाएँ नहीं हैं, जला कि, बहुत दिनों तक समक्ता 


जाता था | इधर कुछ व्षासे इनका व्यवहार डठ 





मादा कुछुट, जिसमे नग्फे काँटे ओर पंस्तत 
बह 
आये हैं 
गया है और इनक स्थानपर 


ट्विलिड्रात्मताका शब्द 
प्रयुक्त होता है । ऐसे जीवोंके उदाहरण दुर्लम नहीं 
हैं । ऐसे अधासान्य उदाहरण मेढ़कोंम प्राय: मिलत 
ह, जिनमे मादाओंस शुक्रप्रन्थि और नरोंसे डिस्म- 
ग्रन्थि पायो जातो है । 

पिछली दशामे तो डिम्भवाहिनी नलिकाएँ भी 
पायी जाती हैं । विशी [ ४४८) ]ने इस प्रश्नका 
यूरोपियन मेढ़कोंके विषयमें, अन्यन्त सूक्ष्म रूपसे, 
अध्ययन किया है । उन्होंने अपने इस अनुमानके 
दिये हैं । जहाँ 
कहीं भी मेढ़कोंके सामान्य नर ओर 
वहाँ कुछ 
[ 4॥00७९0७7॥70800 ]. या द्विलिज्रातत्मक [ 470ए7- 


पक्षम अत्यन्त महत्त्वपूर्ण. प्रमाण 
मादाओंकी 
कुछ सख्या रहती है, अनिर्धारणीय 
80% ७8७] ] मेढ़क भी अवश्य रहते हैँ । इससे इस 
अनुमानका समर्थन होता है कि, ये प्राणी युवावस्थामें 
भी अपना लिजू-परिवर्तन करते हैं । 

कछुओंमं भी इस प्रकारकी शुक्रप्रन्थि ( (ए०8- 


898 ) पायी गयी है । कबूतरोंमें तो नरकी शुक्र- 


प्रवाह ४, तरड्र ९ ] 


ग्रन्थिमें दिम्भका पाया जाना अनेक बार देखा जा 
खुका है । पक्षियोंके लिड्र-विज्ञानके विद्यार्थी यह भलो 
भाँति जानते हैं कि, विशीकी मेड़कोंके सम्बन्धर्मे जो 


बात छागू है, वह पक्षियोंमें भी लागू है | 





पशुका यम्ज, पहछे एक नर ओर एक मादा 

था, पीछे दोनों एक लिड्डके हो गये। 

बेकर ( 830७० )ने न्यू हबराइडव ( १७४७ ॥0%- 
।0॥0५ )क सूअरोंकी द्विलिड्रात्मता ( 4॥[0ए/४०७ ७) 
0.3000॥9) ) का जअव्यग्रन किया है, जहाँ प्रतिशत 
सूअरोंकी एक बड़ी संख्या इस दशा पाग्नी जाती 
है। न्यू हाइड्टके सूभरोंकी एक बड़ी संख्याको 
परीक्षा करनेस यह विदित हुआ कि, इन द्विलिड्डतत्मक 
सूभरोंमें सभी अंणीके आश्यन्तरिक लिड्रावयब ( नरकी 
साधारण देशास लेकर मादाकी खाधारण दशा तक ) 
पाये जात है। 

मनुष्योंमे भो टिम्भ-शुक्र-प्रन्थितोंकी उत्पत्तिक शक 
दो नहीं, कितने ही उदारदरण शल्ग्रचिकित्सकों ( ॥00॥- 
० हिप्रा।एए)आ8 ) ओर लिड्डशोग-विज्ञों ( 805 ॥- 
॥॥॥० ०४५ )कै द्वारा सिल्रे हैं। वेरीढ़के प्राणि 
ग्रसि ऐसे ट्विलिड्रातमक उदाहरण बहुत मिलते हैं । 
बुखनर ( )0८॥07 ) लिखता है कि, उसने एक 


स्थरफिश ( $08779॥ ) की मादाके डिस्‍म्भमें शुक्र: 


प्राण्योंमें लिन और लिड्-निर्धारण 
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जाता है कि, पुरुषन्द्रियके अन्तिम छोरमें (000)डिस्म भी 
रहता है ओर वहाँ शुक्राए ओर डिम्म साथ-साथ बढ़ते हैं। 
इशिकावा (50)॥|8 ७ ४) ने पाया कि, केक ((२९))७ 
(8०7) के लिज्रावयव दो भागोंले बने होते हें-एक 
शुकुप्रन्थि-सस्बन्धी भाग और दूसरा ढिम्भ-सम्बन्धी । 
इसी प्रकार परोटास्थियम्‌ एस्टक्स ( 200॥90॥0 
4०८७) की शुकरप्रन्थिक मूलमें डिस्सक्रे पाय जानेका 
एक रोचक उदाहरण छावन्तट सट जाज ( .॥ '॥|णैए७ 
४।. (400।'/!०) द्वारा दिया गया है । जकर ( .प्रपेए' 
ने पर मार्जिनिश ( पक ऐक्ाएपार्ताक ) में भो 
एसः ही पाया है । गोल्डश्मिड्रने भी लिमांट्रिया 
डिस्पार ( [,५)॥॥॥(00-5])00' )के उत्पादक डिस्भर्मे 
शुकर्मान्थका होना बतल्ाया है। 

उपयुक्त उदाहरण केवछ एसी दशास सम्बन्ध रखते 
हैं, जिसमें हीजड्ाएन ( का] 0 0 ) केवल 
आश्यन्तरिक (]॥[40५)) अवयबोंपर प्रभाव डालता है । 
किन्तु ऐसे उदाहरण सी. मिलते हैं, जिनमें जीव-विशेष 
बाद्मतः भी दोनों लिड्रोंक लक्षणोंस युक्त होते हैं| कुछ ही 


समय पहल तोयामान एक एसे रशसके की के बच्चे (],8- 





क्रॉंपिडुका फोनिकादाकी समूह-श्यडुछा, जिसमें 
आगश्समें मादा, मध्यमें द्विलिड्भ/त्मक और 
अन्‍्तमें नर है 


7९७ )का वर्णन किया था, जिसमें इसके माता-पिताके 
शारीरिक गुण (:५0॥।870 (४7७०0) उसके शरीर- 


ग्रन्थि पायी है । आच स्थिया डिशेसाई (07- 


जातक तेल्डाहएशा ) में. प्रायः यह पाया- 
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बाहरी हिस्सेपर प्रत्यक्ष धे। बुलूफिन्शों ( |3]ग- 
८पसक)का, जिनका अध्ययन बोड (!)000) ने किया था, 
उदाहरण इतना प्रसिद्ध है कि, इसके विषयमें कुछ कद्दना 
अनावश्यक है | मेहलिग ()॥८॥॥॥7) ने मधुमक्खियोंमें 
दोनों प्रकारके लिड्रावयबोंके होनेका वर्णन किया है। 
गेस्‍्ट्रोपाका के सिफोलिया ८ (॥85॥70]000]8-(0॥ए0/८ं- 
09, वेंके ८ जाएए, शुडोमेथाका केनाइन्सिस -- 
रप्रतंत्राएशठला 09 0णाहं४, मोर्गन  07- 
200 ओर मिर्मिका स्केशिनोयस - कं एक विल्जगप- 
१!७४ के उदाहरणोंको भी प्राणि-शाखके विद्यार्थी मलोी 
माँति जानते हैं। 

अब तकके वर्णित उदाहरण प्रकृतिमं साधारण रूप पे 
वर्त्रमान हैं। यहां यह शड्ढा की जा सकती है कि, ये 
आचरत्त नशील घटनाएं हैं अथवा केवल प्रकृतिके खिलवाड़ 
सात्र हैं, जिनपर ध्यान देनेकी कोई आवश्यकता नहीं। 
उपयुक्त उदाहरणोंने प्राणि-शास्त्र-बत्ताओंकों इस फ्रन- 
पर विचार-मप्न कर दिया और संसारके विभिन्‍न भागोंमें 
सप्रसिद्ध/ विद्वानों प्रकृतिसमि लिड्रके रहस्यकों 
छीन लेनेके जोरदार प्रयत्न होने लगे | इस प्रश्नके 


अध्ययनमें जिन विद्वानोंने अपना जीवन लगा दिया, 
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हि 


द्वारा 


न पपपनय-+त<++-त+>----> 
कु पिडुलापर हारमोनका प्रभाव ओर मादाका 
नरमें परिषत्त नका आफ 





उनमेंसे डनकाल्‍्टर ( 0ा८छ४शंएछ' ), पुनेद ( िपावा- 
८ ); क्र ( (७०७४७ ) ओर्टन ( (060॥ ) मोर्गन 
( ध०/एवा ), गुढेल ((:७008।०), लिली (7॥]॥0), 
गोल्डश्मिडट ( प0]त+लीगओंता ), सटने ( 5॥07॥ ); 


गड़ग--विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरहुः ९ 


माइजेन हाइमेर. ( शिशं5एशाला॥रए 3 हार्मस 
पछाता8 ), कोरेन्स ( 00770॥8 ), बोंड ( ॥070 ), 
विशी ( शैली! ), स्थवाइनख (जशिलंश#ट। ), 
पेजार्ड ( /20४क७7ऐ ), वाल्टजेर ( 38)20' ) आदिके 








बॉनेलियाके ऊपर हारमोनके प्रभावका गराफ 

नाम उल्लेखनीय हैं | केवल प्राकृतिक दशामें घटना- 
ऑओका अध्ययन कर ही वेज्यानिक सन्‍्तुष्ट नहीं होते, 
वरन सदा करनेके 
लिय्रे उनछक रहते हैं । इस सम्ब्नन्धर्म प्रयोग करनेके 


उनपर प्रयोगशालाओं'में प्रयोग 


लिय सबसे योग्य गया. “कुक्कुट 
( ।!७॥॥४ $ क्योंकि इसके लिड्भरात्मकः विभेद, 
कुछ जातियों में, विशेष रूपसें, स्पष्ट होते हैं; ओर, 
फिर दूसरे थे बड़ी शीघ्रतासे अढ देते हैं, जिससे 
अन्वेषणके लिये सदेव काफी सामग्री तयार रहती है। 
पजा्ट ( ९०» )ने प्रयोगोसे यह सिद्ध किया 
कि, बंधिया करने ( (8570007 ) का नर कुक्क टपर 


स्पप्ट प्रभाव पडता है ओर उसमें स्त्रोत्वके लक्षण 


वस्तु चुना 


आ जाते हैं। उसने यह भी पाया कि, बधिया की हुई 
मुर्गीमे ( (१७४'8/00 0०१|०५ ), यानो जिसके डिस्स 
निकाल दिये गये हो' ( 0एकका00॥रं४एरी ), नरकी 
कलँगी और पाँवके काँटे उत्पन्न हो जाते हैं । 
इस क्षेन्नमें ( 000त9]0 ) के महत्त्वपुर्ण 
प्रयोग प्रशंसनीय हैं | इससे यह पता चलता है कि, 
निम्न कुक टकी बधिया को जाती है, वह अपना लिझ्ड 


गुडेल 


प्रवाह ७, तरडु १] 
परिवर्तन कर विपरीस लिड़के लक्षणोंको चारण कर 
लेता है । भनुष्योंमें भी भलो भांति यह बात 
लोगो'को मालूम है कि, नपुसकों ( |4पाा०॥5 ) 
के मूँछ, दाढ़ी या बरीरके अन्य भागों के लोम नहीं 
होते | यह भी देखा गया है कि, अविवाहितता 





बायाँ ओर मादा पदुआ और दाहिनी ओर 
नर पटुआ 
बृद्धा स्थ्रियों के ठुढ़हों और ऊपरके ओडोंपर बाल उग 
आते हैं और थे अपने देनिक जीवनमें कओोर और 
साइसिक हो जाती हैं । थे लक्षण स्पेष्टटः पुरुषो- 
चित है । इन उदाहरणों से पता चलता है कि, प्राणियों को 
बनावटमें ह्विलिड्रत्मता ( 0]]0% 0504४ ) की 
प्रवृत्ति रहती है जोर किसी विशेष तस्व द्वारा 
किसी प्राणीका तर या मादा होना निर्धारित होता 
है। इससे यह भी स्पष्ट हों जाता है कि, किसी 
जोवकी आन्तरिक शारीरिक क्रियाओं ( [07७ 
जसे ही 
इस तप्त्व-विशेषका समुचित प्रभाव हट ज्ञाता है, 
चेसे हो उसका विपरीत लिड्रके लक्षणों ओर व्यव- 
हारोंका घारण कर लेना अवश्यम्भावी है। यह परि- 
वर्त्न किस सीमातक होंगा, यह कई बातोंपर निर्भर 
करता है। यदि इस विशेष तत्त्वका प्रभाव शारोरिक 


एउअंगेए्ट्रांव्को. चिकएप्रएप )परसे 


प्राणियोंमें लिड्ू ओर लिड्ू-निर्धारण 
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वृद्धिके आरमस्भ-कालमें हो हट जाय, तो उस प्राणीका 
पूर्ण रूपसे लिड्र-परिवर्तन हों. जायगा | यदि यह प्रभाव 
कुछ बाद हटा, तो इससे अनिर्धारणोष ( 709८७ 
एं॥॥९ ) अथवा द्विलिड्रात्मक ( ))00]0+ ) जीवोंकी 
उत्पत्ति होगी, जिनमें दोनों लिड्रोंके अवयबव रहेगे | 
यदि किसी प्राणीकी पूर्ण शारीरिक बृद्धिके पश्चात्‌ इसका 
प्रभाव हटा, तो विपरीत लिड्के गुणों वा अवयवोंफे 
केवल आंशिक ग्रहणकी सम्भावना रहती है । उदाहरणाथ 
यह पाया गया है कि, किसी जीवकी शारीरिक बृदधि- 
का सारा क्रम ही ( उसकी क्रोमोसामक वंश-परम्पराके 
विरुद्द ) विपरीत ओरकों फंर दिया जा सकता है। 
प्राणियोम॑ं यमज ( ॥५05 ) अधक जोड़ी ( /)0॥ै- 
]५७ ) सन्तानोंकी उत्पत्तिक उदाहरणसे ग्रह बात्त 
स्फप्ट हो जायगी। कल्िदी ( ॥.|॥0७ )ने ( जिसने 


इस प्रश्नका पूर्ण रूपसे अध्यश्न किया हैं) यह पाया 





इसमें गोल्डश्मिड्ट्कें प्रयोग द्वारा उत्पन्न लिमां- 

द्विया डिस्पारके नर, मादा और द्विलिड्भात्मक 
जीच हें 

है कि, ये यमत यद्यपि एथक-एथक गशित दो ढिस्भ( एक 

नर और दूसरा मादा ) से उत्पल्न होते हैं; पर फिर 
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भी नालों ( 0]8007088 ) की निकदता, रक्त-बाहिनी 
शिराओंके पारस्परिक संयोग तथा एकके हारमान 
( प्रृ०/ता०॥7० ) का दूसरेमें प्रवाह दोनेते दोनों एुक 
लिड्ा घारण कर लेते हैं ओर इस प्रकार दोनों 
सस्तानें (70९ 050५) एक लिड्रको हो जाती हैं। यदि 
पहले संयोजित होनेवाला डिम्म नर उत्पन्न करने- 
वारा जोब हुआ, तो इसके प्रभावस दूसरे जीवकी 
भी ( उसकी अपनी कोमोस्रोसक वंश-परम्पराके चिरूहद 
भी ) इदधि, नरके रूपमें, होगो ; ओर, यदि यह पहला 
जीव मादा हुआ, तो दूसरा भी मादा होगा। यह 
एक ऐसा उदाहरण है, जिसमें दृद्धिके अत्यन्त प्रारम्भिक 
कालमें तार्मीनका हस्तक्षय ([क्‍07७॥७॥९५) हुआ, 
जिसमे प्राणोका जीवनकुम ही विपरीत दिशामें चछा गया। 

अब हम एक इत हैं, जिसमें 
युवावस्थामें भी पर्याप्त सात्रामें व्यवहार ओर लक्षण- 
सम्बन्धी परिवर्तन हुए हैं। स्टाइनखन युवा गिनी 
विग ( (छाताद शर्ट) के नरके शरीरमें विभिन्न 


एसा उदाहरण 


उपायों द्वारा मादाके हारमोनका प्रयोग कर मादा बनाना 
चाहा | इसते आश्चर्य-जनक फरू प्राप्त इससे 


नर गिनी पिग ( छध॥08७ ४! ) के स्तन बढ़ गय 


हुए । 





><3 ()-४ “४2 (_)६४+- 
+< 2) हि हे ;॒ (3 १० जा (2 >> (०+ 


मा कक हम 
[] [हुआ ० / 0) 0. 


श् ० कक 
जापानी और ब्रिटिश तितलियोंके सहबाससे जो 
परिवार पेदा छुआ, उसका ग्राफिक चित्र 





ओर पुरुषन्द्रिय या तो सूख गयी या परिमाणमें 
छोटी हो गयी। इतना ही नहीं, वे छोटे-छोटे बच्चों- 
पर मात-प्रेम दिखकाने ओर प्रायः उन्हें स्तनपान भी 


कराने लगे । 


गड्ा-विज्ञानाडुः 


[ प्रवाह ७, तरहू १ 


कुक टों, यमजों ओर गिनी पिगोंके डदाहरणोंसे यह 
बात पूर्ण रूपसे |सद्ध हो जाती है कि, किल्ली प्राणीके 
लिज़ः ओर तत्सम्बन्धी व्यवहार ओर लक्षण, धरीरा- 
स्तर्गव ऐसे मूल ऐन्द्रिक कारणोंकि बाह्म-स्वकूप हैं, 
जिनसे मनुप्य तथा अन्य प्राणियोंका सम्पूर्ण शरीर- 


यन्त्र सच्चाल्ति होता है। 


ए906 पर्ना0०0 ॥२६४७०४०।०६ 
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बिजेसका सूत्र, जो डोसोफिला नर, मादा ओर 
द्विलिड्रात्मकका होना बताता है 
वज्ञानिकोनि जो कुछ प्रयोगशाकाओंमें कर दिखाया, वही 
प्रकियाएं प्रकृतिकी प्रयोगशालामें अधीम परिमाणमें हो 
रही हैं। हम लोग केवल उन्हें जान नहीं पाते; क्‍योंकि हस 
उनका निकटसे अध्ययन कहीं करते हैं। वजञानिकोंके प्रयत्नसे 
हम इस समप्पाक्को पेचीदगीको समभनेमें लमथे हुए हैं; 
और, साथ ही लिड्”के वास्तविक तत््वकी भी समभ सक्ते 
हैं। लिज्र-परिवर्तन प्रकृतिमें एक साधारण घटना है । कुछ 
श्रंणीके जीवॉमें तो बंशस्थितिकी रक्षाके लिये यह घटना 
आवत्त रूपसे होतो है। 
अब हम जिफोफोरस हिलराई ( >3]]0]॥07/५ 
हरां।७आं ) नाम जीवके उदाहरणऊो छेंगे, जिसमें लिज्र- 
अनुपात ( :४९०४-०७७४४॥० )में परिवत्त न होना उसके जीवन- 
की साधारण घटना है। आरम्भमें उनमें लिज्रा-अनुपात 
त अधिक मात्रामें न्‍्यूनाधिक रहता है ओर नरोंकी 
अपेक्षा मादाओंकी अधिकता रद्दती है । अपरिपक्क जीबोंमें 
यह अनुपात ४० नर और १०० मादा रहता 
है; पर यही जीव जब पूरी तरह बढ़ जाते हैं, तब यद 
अनुपात २७० नर और १५० मादाफे हिसाबसे हो जाता 
जै। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि, ७५० प्रतिशत मादा 


| प्रवाह ४, तरदू १ ] 


लिज्-परिवत्त तर करती है । कुछ समयके बाद ( जसा कि 
अभी कहा जा चुका है) कोई-कोई सादा द्विलिज्गस्‍्मक 
( प्रलएाक।7007/0 ) हो जाती है और फिर नरोंमें 
परिणत हो जाती है। इस प्रकार लिज़ः अनुपातकों अस+। 
नताकी क्षतिपूत्ति होती है और उत्पादन-कियाक लिग्रे 
पर्याप्त संख्या नर उत्पन्न हो जाते हैं। इन परिवर्तनशोल 
मादाओंक प्रथम तो डिम्भ-तन्तु कमशः शुद्ध तन्‍्तुओंमें 
परिणत होते हैं ओर अन्समें सम्पूर्ण विपरीत लिड्ः परि- 
वर्तित हो जाता है। एक दूसरा रोचक उदाहरण कुं पिडुला 
फोनिकाटा € (॥०ापतव)]॥ म000एक ६ ) को है, जिसका 
ओरटन ( (074.)॥ ) ने चर्णन किया है। इन जीवॉंकी समृह- 


श्रद्डलाओंकी परीक्षा करते हुए आर्टनने पाया कि, ये 





एक माता-पिताके दस पुत्र हो पुत्र 


खबुलाएं कुमानुसार मादाओं, ह्ििलिड्भात्मकों आओर नरांसे 
बनी हैं. अर्थात इन श्द्भुलाओंके सबसे पुराने जीव 
सादा | ओर सबसे तरुण नर थे | इन दोनोंके 
बीचकी कड़ी हिलिज़ात्मक जीवोंसे बनो थी । 
यह एक रोचक बात है कि, उपयुक्त दोनों डदा- 
हरणों में लिड्र-परिवर्तन एक बीचक्ी अवस्था अर्थात्‌ 
हिल्ज़िगत्मता द्वारा होता है। यह टविल्ड्रित्मता बहुत 
समय तक “'प्रकृतिका खिलवाड़” समझी जाती थी; 


प्राणियाँमें लिछू और लिड़-निर्धारण 


नर हां जाते हैं। बाल्टजरने 
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परन्तु अब इन उदाहरणों के प्रकाशमें इनका एक नवीन 
अर्थ हो गया है। 

बाल्टजेर . ( 90]507 )ने ( जिसने बोनेल्िया 
( 30॥0))१७ ) नामक जीवका जीवन-इतिह[स अण्य- 
यन किया है) पाया कि, उनमें एक जीव-विशेष 
नरके समान आचरण करेगा या मादाके समान, 
स्थितिके संयोगपर निर्भर है । 
लेरत हुए. फ्ललू 


यह मुख्यतः उनकी 
इनके अंडास ल्वतन्त्र रुपस 
उत्पन्न होते हैं | यदि थे पिशलू समुत्रके तलमें 
हो जाते हैं; किन्तु यदि 
संयोगवश ये किसी पूर्ण विकसित सांदापर बठ जायें, तो ये 
विभिन्‍न दक्षाआ के पिल्लु- 


बेठ जाते दे, ता मादा 


ओ का ( जो मादाओंपर घ७ चुके थे; 
पर अभी पू्ण रूपस नर नहीं हुए 
थ ) लकर डल्हे स्वतन्त्र जीवन 
बितानपर बाध्य किया । इसके फछू- 
स्वरूप द्विलिल्ञात्मक जीवा ( |॥- 
(0''80]8|5 , का उर्न्पीत्ति हुई, 
जिनमें विभिन्न अशो तक ट्वालिजुग- 
त्मता थी। एसा प्रतोत हाता है 
कि, इन पिलल्‍्लुआंर्म दाना लिज़ा के 
रहते हैं. २ 
उनका नर था मादा विकसित होना 


बोजगुण... विधमान 

मुख्यतः किसी नियामक-कारण-विशषके 
निर्णायक प्रभावलते हो सकता है । ब्ोनेलियाके 
रृप्टन्तसे नर और मादाकी परिभाषामें संशोधन करना 
आवश्यक हो जाता है; क्योंकि इससे यह स्पष्ट 
रुपसे मालूम हो जाता है कि, एक जीव ( जो जन्म- 
गुणसे मादा है) वज्यावह्ारिक आचरणमें मादा भी 
हो सकता है ओर नर भी । इसी प्रकार एक जन्म- 
गुणले नर जीव कार्यगुणमें नर या मादा कोई भी हो 


सकता है। इस प्रकार लिड्र-निघोरक कारणो'पर हृइताछ 
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पोत दी जा सकती है । 

यहाँ जितने उदाहरण दिये गये हैं, सभी प्राणि- 
ससारसे लिये गये हैं; क्‍योंकि इस प्रश्के मूल 
सिद्धान्तो का विश्लेषण पोधोंकी अपेक्षा प्राणियों में 
अधिक उत्साह ओर सूक्मतासे हुआ है | फिर भी 
ऐसे उदाहरण ज्ञात हैं, जिनमें पोधोंमें भी लिज़ा- 
परिवत्तन होता है । प्रिडचाई ( शिवा लाध्षानी )ने 
पटुएके पोधों'में लिज्न-परिवतनका दृशान्त दिया है, जो 
चित्र्से स्पष्ट हो जाता है। . ; 

अब हमें केवल लिमांट्रियकिे ऊपर किये गये 
गोल्डश्मिड्टके आश्चर्य-जनक अनुसन्धानोंके ऊपर इब्टि 
डारूनी है | इन्हीं लिड्र्के 
प्रश्षपर प्रकाशका चन्द्रमा उमड़ पड़ा ओर इन्हींके द्वारा 
इम लिजूके कार्यकमकों समभनेमें समर्थ हुए । द्विलिड्रा- 
त्मताकी प्रायोगिक उत्पत्तिका सारा श्रेय प्रोफेसर गोल्ड- 
श्मिढटकों है। लिसांट्रियाकी ज्प्सी मोथ (0959 
०॥॥ ) नामक जातिमें हलिज्रात्मता साधारण तोरसे 
पायी जाती है; ओर, इनके दोनों लिज्लॉके जीचों 


(नर ओर मादा ) की शारोरिक रचनामें अत्यन्त 


अनुसन्धानोंके द्वारा 


तीहण विभिक्षता रहती है। उन्होंने िमांडियाकी यूरो- 
पीय और जापानी जातियाँमें सबोग कराया, जिससे 
आश्चर्य जनक फल प्राप्त हुए। जापानी मादाओं और 
यूरोपीय नरोंके मेथुनसे सामान्य सन्‍्तान उत्पन्न होती 
थो; किन्तु इसके विपरीत यूरोपीय मादाओं मोर 
जापानी नरोंके मेथनसे अप्रत्याशित और विचित्र सन्‍्तान 
उत्पन्न होती थी, जिसमें नर तो सामान्य होते थे; 
पर मादाओंमें नर और मादा, दोनोंके छक्षणोंका 
सम्मिभ्रण रहता था। बावके अनुसन्धानों से यह ज्ञात 
हुआ कि, नरोंका नरत्व भिन्‍न-भिन्‍न डद़ाइरणों में, 
गुणात्मक रूपसे, भिन्‍न-भिन्‍न रहता था और कुछ ऐसे 
नर थे, जो “बलूघान्‌ू नर” कहे जा सकते थे ओर 
कुछ ऐसे थे, जिन्हें “हुबल नर” कह सकते थे। 


गड़ा-विशानाडु 


[ प्रवाह ४, तरञ्ज १ 


इसी प्रकार उनकी सन्‍्ततिमें बछबती जोर दुर्वल 
भादाएँ भी थीं। अन्वेषणोंके सिझसलेमें यह पाया 
गया कि, जब एक बलवान नरका एक बलवतो भादासे 
( अथवा दुर्बल नरका दुर्बला मादासे ) संयोग होसा 
था, तो सासान्य सन्‍्तानकी उत्पत्ति होतो थो; किन्तु 
जब बलवान नरका दुर्वछा मादासे संयोग होता था, 
तब सन्‍्ततिमें विभिन्न मांम्राओंमें द्विलिड्ात्मताके लक्षण 
पाये जाते थे। इन जीबोंमें ट्विलिज़्ात्मताकी छाप न 
केवल उनके बाह्य लक्षणोंपर ही रहती थी, प्रस्युत 
उत्पादक झवयव भी इस अंश तक प्रभाचित हो जाते 
थे कि, (४0780 85 के परिवर्तनकी सारी अवस्थाएँ 
( ऐसे जीवॉसे, जिनमें डिम्म रहता था, लेकर ऐसे 
जीवोंतक, जिनमें शुकाणु (१])७४77७(0208 )से भी संयुक्त 
शुकृग्रन्थि तक थी ) पायी जाती थीं। इससे स्पष्ट मालूम 
होता है कि, डिम्भके किसी तस्वव्िशेषसे शुकाणुके 
किसो तत्त्वविशेषके अनुपातपर ये फलाफल निर्भर हैं। 
अतः हम इस निश्चयपर पहुँचते हैं कि, सामान्य 
जीवोंकी उत्पत्तिके लिये इन दोनों प्रकारके लिज्भ-निर्घा - 
रक तस्तवोंमें पररूपर एक निश्चित अनुपात रहता है; 
ओर, इस अनुपातमें किसो प्रकाकी गड़बड़ी होनेसे 
द्विलिज्ात्मक जीवॉंकी उत्पत्ति होती हैे। इस बातसे 
कि, मादाओंकी एक ही जातिसे प्ररुषोंकी विभिन्‍न 
जातियोंके संयोग द्वारा मिन्‍न-मिन्‍न फरलोंकी प्राप्त 
होती है, पता चलता है कि, एक्स-कोमोस्रोम ( ४- 
(/70ग05076 ) में यह तत्त्व, 
विभिन्‍न परिमाणमें रहता है। 
गल्डश्मिड्ट्के प्रयोगो'से विधारके नवोन मार्ग 
खुल शये। उनके प्रयोगोने यह ल्पष्ट कर दिया कि, 
लिज़का. निर्धारण केबल विषम कोमोसोमों ( स७- 
70077077080770 ) से अथवा पक्‍स या वाई 
कोमोसोमो' (| 00 ४ ए]॥#077080फा05 ) की 
उपस्थितिसे नहीं होता, प्रत्युत इन लिज़' कोमोसोमो' 


प्रत्येक जातिमें, 
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( 80४-0॥7णा70807098 ) द्वारा वाहित दोनों प्रकार- 
के लिड्र-निर्धारक तत्तवोंमें एक निश्चित पारिमाणिक 
सम्बन्ध रहता है, जिसे समुचित रूपसे साम्य स्थापित 
करनेपर सामान्य जीव उत्पन्न होते हैं; परनत जिसके 
किव्चन्मात्र भी साम्यके हट जानेपर उसे अन्तरके 
अनुपातले विभिन्न अंशोंतकके द्विलिड्रान्मक जीवोंकी 
सक्टि होती है। जिफाफोरस हलेरी ( >ै[॥0]7/घ5 
॥0॥)0प+ं ), 
( 0फांपैधी० ) और मेढ़कों ( 0०० )क उदा- 


बोनेल्या. ( )0ञाशीओत् ) , के फ्डिला 


हरणोंसे यह साफ मालूम होता है कि, प्रत्येक लिड्अके 


जीवमें दोनों लिड्रोंक मूल तत्त्व रहते हैं। मनुष्योंमें 
भो यह बाल जानी हुई है कि, गुक पर्याप्त कार 
तक गर्भको वृद्धि एकसी होती है ओर उसके बाद 
नगें और मादाओंके पथपर उनके लिड्रात्मक अवयवों- 
की, विभिन्न रूपते, वेयक्तिक वृद्धि होने लूगतो है । हेटविग 
( (काफांए ) ने वुद्धिको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें 
इन दोनों प्रकारके बाह्य अवयवोंकी समानता तक 
दिखलायी है। हेर्टविगन युक्तियुक्त कारणोंका देकर 
सिद्धू कर दिया है कि, भादाओंकी जननेन्दरिय पुरुषोंकी 
जननेन्द्रियते उत्पन्न हों सकती है ओर दानों एक 
ही मौलिक रचनाके 


मनुष्यों में ह्विलिड्रगल्मको' ( हीजड़ो' ) और असामान्य 


परिणाम-स्वरूप हो सकते हैं। 


लिज्र. आचरणका हॉना मनुष्यों के ट्विलिड्रात्मक मृलके 
प्रमाण हैं। 

यह स्पष्ट है कि, एक्स ओर वाई क्रोमोसोमों 
( # का मे (क्राछण्ातन्‍0॥0४ ) को उपस्थिति 
अथवा अनुपस्थितिसे लिड्रके निर्धारण हानेका सिद्धान्त 

अत्यन्त अधूरा है; ओर, जो अब हम लोगोंकों सन्‍्तुष्ट 
नहीं कर सकता । गोल्ड्श्सिडटका लिड्डनिर्घारण-क्रिया- 
पर क्रोमोसोमोंके पारिमाणिक और गुणात्मक प्रभावका 
सिद्धान्त बहुतसी बातोंके अनुकूल है। ऐसा मालूम 
होता है कि, कुछ ऐसे तत्त्व-विशेष [ सम्भवतः किणव 

रछ 


प्राणियोर्में लिड्ू और लिड्ू-निर्धारण 
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( पाए )] के समान हैं, जो इन क्रोमोसोमोंसे 
वाहित होते हैं ओर जो श्रूण (29206 ) की 
शारीरिक प्रक्रियाओंके वेगकी वृद्धि वा हास करते 
हैं। इस सम्बन्धमें मोटगोमरी ( १0४ 2००९7४ ) 
के इस विचारकों व्यक्त कर देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि, क्रोमोसोम स्वयम्‌ किगवोंके समूह हैं।” इस 
ऐसे 


प्रक्रिाओंकी शद्गलाका फ़स्चरूप हो सकता है, णो 


सिद्धान्तके अनुसार लिड्रा-निर्धारण, रासायनिक 
इन कियवों द्वारा सर्याजत यमित डिम्भके प्रोटोप्लाज्म- 
में हानवाले अनुक्रमक रासायनिक सयोगोंके आरम्भ, 
वर्द्नन और द्वासपर निर्भर करती है। ग्रोल्डश्सिडद्‌ - 
सिद्धान्तको 6हढ6 


नींवपर स्थापित करनेके लिये इसमें दो और तत्त्वोंका 


ने लिड्र निर्धारणके कार्यके अपने 


समावेश किया | ये दोनों तत्त्व कालतत्त्व ओर 


परिमाणतत्त्व हैं । उसके ही शब्दोंमें “जब मादाके 
किस्वोंका परिमाण “क' (|) नरके 'किगवोंके परिमाण 
मादाकी 
उत्पत्ति होती है | इसक विपरीत दूसरी ओर नहर. 


किगवोका “न (2॥) परिसाण मादाके “का! परि- 


“न” (॥) से बड़ा होता है, तब 


माणसे अधिक समाहत है; ओर, इनके सर्योगसे नरकी 
उर्त्पत्ति होती है | इस आधारपर न केवछ सामान्य 
लिडज़ूगेंका हा विकास, वरन द्विलिज्ञात्मता भी बंद्धि 
ग़स्य हो जाती है। इृष्टान्त-स्वरूप कु पिडछा ( ()70- 
9700॥0 ) नामक जीवमस मादाके उत्पादक किसव 
और नरोत्पादक किणवों- 


हि 
इस क्रारण अब ( गया 


पहले विमाचित हॉते हैं 
की अपक्षा प्रबल हांत हैं। 
)))0० ) का विकास मादाकक रूपमें होता है। काला- 
न्तरते मादाके किसव दुर्बल पढ़ जाते हैं ओर शनेः 
शने: निश्ययात्मक रूपसे नर-किशव द्वारा पराकान्त हो 
जाते हैं। जबतक ये दोनों प्रकारके क्यिव साम्यसें 
स्थित रहते हैं, तबतक मादा 


( अर्थात्‌ ह्विलिज्ञतत्मक अवस्था ) में रहसों है। पर यह 


अनिर्घारणीय अवस्था 
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अवस्था कुछ हो कालसक रहतो है। शोध हो नर- 
किगव अपने प्रतिदन्द्री मादाकं किशवोंका पूर्ण रूपसे 
दमन कर देता है ओर प्राणीको नर बननेपर बाध्य 
करता है। 

ब्रिजेस ( ॥9+0£08 )के कार्य्योंसे हम इस विचा- 
रसे छुटकारा पानेमें समर्थ हुए हैं कि, लिड्रका निर्धारण 
केवल लिड़ग फ्रोमोसोमों ( 80०5 0॥॥0॥08एाग0६ ) 
का कार्य्य नहों है; क्योंकि घधिजेसने यह सिद्ध कर 
दिया है कि, इसमें अवशिष्ट. क्रोमोसोम [ ५ ७॥७- 
४0त70४ ]का. अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग है। उसके 
परिणामोंका 


सकता है-- 
न्यत्र दी गयी सारिणीस यह स्पष्ट हा। जाता है कि, 


निम्नाडित रूपस सारांश दिया जा 


केवल मात्र लिड्र-कॉमोसोम [ ४०5 (2)॥0॥0/0॥0% ] 
ही लिड्रका निर्धारण नहीं करते, वरन इनके अवशिष्ट 
कोमोसोमसे 
रहसा है । लिडगपर अवशिष्ट 


पारिमाणिक सम्बन्धका भी इसमें हाथ 
कोमोसाम [ ४७०- 
80॥70% का ( > वी श्यया )के 
अनुसन्धानों द्वारा और स्पष्ट हो जाता है । इन अनु- 
सन्धानोंका उसने ( 4. ।0५४७))३)४ ) के 
जाति-विशेषपर किया था और इनके द्वारा यह द्रसाया 


प्रभाव स्टुर्टवांट 
ड्ोसाफिला 


था कि, ओटोसोम ( 3 ४५)४0॥॥0+ )मेंसे एकमे एक 
ग्राहक ( 700०४७।५ ७ ) मुलक ( (4070 )की उपस्थितिस 
दो एक्स-कोमोसोम ( > (॥॥0४0०7॥७४0705४ ) वाले 
जोबोंका (जो मादा होंनवाले थे) द्िलिज़त्मकोंमें 
परिवत्तन हो गया | अतः इससे प्रतीत हाता है कि, 
यधपि एक्स क्रोमोसोम (2९ (१॥09707080968 ) 
सांघारणतः लिड-निर्धारणमें निर्णायक तत्त्व होते हैं; 
पर ओदोसोम भी ओर सम्भवतः सायटोफ्लाज्म 
( (४०्लोंबह्या ) भी उनमें सम्मिल्ति रहते हैं। 

इस विषयपर इसना कहे जानेके बाद भी एक 
साधारण मनुष्य यह जाननेकी इच्छा करेगा कि. क्‍या 


गड़ा- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तर १ 


गर्भास्थित सन्‍्तानके लिड्रका स्वेच्छा-पूर्वक. निर्धारण 
करना सम्भव है ? साथ हो इस बातको ध्यानमें रखते 
हुए कि, परिवारमें नर सन्‍्तान [ पुत्र |की उत्पत्तिको 
अत्यन्त सहत्त्व दिया जाता है, यह बतलाना आवश्यक 
प्रतीत होता है कि, 
सन्‍्तानका स्वेच्छासे लिड्ुनिर्धारण करनेमें समथ हो 
सकेगे वा नहीं । यह सभो जानते हैं कि, जहाँ 
पुरुष दो प्रकारके शुकाणु उत्पन्न करत हैं, स्त्रियोंके 


कभी भी हम गर्भ-स्थित 


डिम्म सभी समान होते हैं | इस कारण बालक 


अथवा बालिकाकी उत्पत्तिका उत्तरदायित्व वास्तवमें 
पितापर है, न कि मातापर ? यद्यपि हिन्दू-समाजमें 
इसका सारा दोष स्त्रियोंक हो सिर मढ़ा जाता है! 
यदि हम किसी प्रकारसे नर-उत्पादक ओर मादाके 
उत्पादक शुकाशुकों ठीक-ठीक अलग-अलग कर सके, तो 
निस्सन्दह भावी सन्‍्तानका लिड्ग अपने आधीन किया जा 
सकता है | तब मनावाब्छित फलको प्राप्ति या तो कृत्रिम 
वीये-संस्थान या योनि इृश ( *९79। (७॥०)७४ ) 
अथवा पसरियोंके ( ।'0५४४७/70४ ) द्वारा ( जिनसे किसी 
एक प्रकारके शुकाणु असमर्थ कर दिये जायें ) हो सकती है । 

पष्ठ अन्ताराष्ट्रिय जनन-विज्ञान महापरिषद्‌ (0 
(॥ वि बओयिजाब। लाल. एणाएशशत ) 
( जो १६३*के अगस्तर्मे इथाका ( न्‍्यूयाक )में हुई 
थी ,के बाद इस बातके प्रकाशनसे बड़ी सनसनी फंली 
थी कि, कोनिग्सबग ( जमनी )के डाक्टर एफ० उ टेर- 
बगर ( ॥07, 4? एआश्यीए/(०४ )ने मनुष्योंमें लिज़को 
स्वाधिकारमें करनेके उपाय दढूँढ़ निकाले हैं। अमेरिकाके 
समाचार-पत्रोंने इसे खूब बड़ा शीषक देकर छापा । 
नीचे दिये गये समाचार-पत्चके (!५॥/४॥९ से ज्ञास 
होगा कि, इस धोषणास कितनी सनसनी फेली थी- 
१४४ ॥0ण)्ञा ए७ एए80) (38 8७ 


कक डिल्लापैरा॥ ॥९0४ विप्रष्र॒णगरांडा॥ सै) 89 
छ]00व ण॑ ॥०ग्राण' पजाश'क्र।ए. फ्रेणाहुल 
8 4309, 


प्रवाह ४, त॑रड़ १ ] 
'अवतारारा १6858 ९ ९॥९७' ए१७: 
30ए09] छाए शिप्तपें5 कैंताकों हि॥एएप्छ ता 
॥णाए 00708 ॥क8 ीछचकए) 9॥७ 
एएछ ता शिशात॥। ऑए, 
रद रद कु 


भाग ॥॥ ताए) 


(॥छ#टवाड (56 [0 (0०॥0/0/ 
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प्रायः ऐसा होता है कि, किसी-किसी परिवारमें केवल 
पुत्र अथवा केचल पुत्री होती ह ओर यह सोचकर 
परयः आश्रय हाता है कि, केवल संयोग ऊपर 
दिये गये चिशन्रमें दिखाया गया आश्रय-जनक फल 
प्राप्त हुआ है । 

डाक्टर उटेखेंगर यह दावा करते हैं कि, योनि 
( एप )ही क्षारता वाई वाहक अर्थात्‌ नरोत्पादक 
शुकाणु. | ४]|ए०॥७ ७०८०8 | को गति-बुद्धि करता 
है आर इस प्रकार उन्हें दिम्भ तक पहुँंचनका 
प्रदान करता है । इसक विपरीत 
[ +-])0९७- 


जिससे लड़- 


विशेष अवसर 


उन अवयवोंकी अम्लता एक्स-वाहक 
भा ] शुकराणुका गतिका बढ़ाता है, 
किया की उर््पीक्त होती है।इस सिद्धान्तक अनुसार 
पहले उंटेसत्रगंर. पुरुष-जननन्द्रियपर 


सथुन्के डा० 


सोडियम-बाइ-कार्बानट्स पाउडर करन या उसोक 
तनुविलयनसे स्त्री-यानिका धानेका कहत हैं। किन्तु किशे 
( ६० ), मिंट ( ॥7॥/ ), ब्लूम ( |30॥॥॥ ), 
काले ( (७७ ) आर € )0)) त॥%- 


७॥ ) ने जब खरगोशों, चूहां आर सूअरोंपर प्रयोग 


जोहान्पन 
कर देखा, तब डाक्टर उ टेरबंगरका यह तरीका मनावा- 
ल्छित फल देने असमर्थ हुआ। फिर भी ड टेखगंकी 
कार्यपद्धात सड्ड त करती है कि, दोनों प्रकारके शुक्राग॒ुको 
अलग-अलग करनेके लिये अभो ओर अनुसन्धानकी आव 
श्यकता हैं। यदि यह सम्भव हो गया, तो लिड्रको अपने 
आधीन करना भी सम्भव हा जायमा | 

गत वर्षों इस ओर कुछ उद्योग भी हुए हैं। कोल्ट- 
जाफ ( .)॥८०॥| ) आर श्रोडर (५ ॥7००(०7)ने एक 
शुक्राणु आस्तसनर्म विद्युदु-धारा प्रवाहित करवायी ओर एक्स- 
वाहक क्रामोसामोंकों अलग-अछा करनेकी चेष्टा की । 
किन्तु इसका कोई निश्चित परिणाम नहीं हुआ | ल्यृश 
( ,प०) ) ने खरगोशोंके इन दोनों प्रकारके शुक्राणके अपे 
क्षित घनत्वमें सम्भावित अन्तरक आधारपर उन्हें केन्द्रा- 


१८८ 


पसरण द्वारा अलग-अलग कर उनके भिन्‍न-भिन्‍न अंशोंसे, 
बना बच्चा ज़नी मादाओंकों कृत्रिम रूपसे, गभिणी करनेकी 
बप्टा की । पर परिणाम ऋणात्मक हुआ | 

लिछुके फ्रनपर वेज्ञानिक दृष्टिसे पर्याप्त ध्यान दिया जा 
चुका | अब हमें केवछ यह बतलाना रह गया कि, लिड्गडका 
समाजके ऊपर बड़ा मद्दत्त्वपूर्ण प्रभाव ह्बै। क्ष घाके अनन्दर 
सभी प्राण्योंमें ( मनुष्योंमें भो ) लिड्भकी प्रेरणा ([7॥20) 
सबसे बडी होती है | सभ्यताकी उन्‍नतिके साथ-साथ लिड्र- 
की समस्‍्याए' भी अधिकराधिक जटिल हुई जा रही हैं। मनु- 
ध्यॉमें विवाहकी अवस्था कुछ अंशोंदक तो विवशताके 
कारण और कुछ अंगोंतक स्त्रार्भपरताके कारण स्थगित 
कर दी जातीं है, जिसके फलस्वरूप लिडु-विषयों ने समाजमें 
भय-सूचक महत्त्व प्राप्त कर लिया है और यदि इस बढ़ती 
हुई लहरको रोकनेका समुचित प्रबन्ध न किया गया, तो 
समस्त समाजको नीं वके हिल उठनेकी आशइ्ढा है। कुछ 
उन्नत पाश्चाक्ष्य राष्ट्रोंने लिडडमे सम्बन्ध रखनेवाल विषयोंपर 
राष्ट्रों सलाह देनेके. लिये... कामविज्ञान-परिषदों 
( 00७ 
करना आवश्यक 


०। 5/"500!0५2) ) की स्थापना 
समका है; ओर, उन्होंने अपने- 
अपने देशोंके स्कूलों तथा अन्य विद्याल्योंमे लिटग- 
विषयक शिक्षा देनेका भी प्रत्नन्ध किया है। इस बातकों 
ध्यानमें रखते हुए कि, ये उपाय गत बोल वर्ष या उससे भा 
कमके अन्तर्गत ही किये गये हैं, इसके फल छाभदायक सिद्ध 
हुए हैं। अबतकके अनुभचले यह आशक्ला निर्भुल सिद्ध 
हुई है कि, लिडुर्ववषयोंका वेज्ञानिक हष्टिसि निरूपण 


करजेसे अनजान लड़कोंकी दुराचारका मार्ग मालूम हो जाना 


गड्भा--विज्ञाना डू 


[ प्रवाद्द ४, तरडू १ 


है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा किये गये अनुसन्धानोंसे 
पता चलता है कि, हम लोगोंकी ऐलन्द्रिक रचनाका प्रत्येक 
तन्‍्तु लिडूकी प्रेरणासे रंगा है और प्रत्येक व्यक्ति ल्डि- 
चतनताकी कई विभिन्‍न अवस्थाओंकों पार करनेपर पूर्ण पुरु- 
पत्वकों प्राध्ष करता है । प्रत्येक उन्नत राष्ट्रकों मनोविज्ञान 
ओर प्राणिशास्त्रके इन अन्वेषणोंकों ध्यानमें रखना चाहिये। 
नववयरूक लोगोंका ल्डिके सम्बन्धमें शिक्षा देना युक्तिखंगत 
है था नें, इस फ्रग्नपर व्यर्थका इतना तक हुआ है कि, 
नफरतसी मालूम होती है । यह एक मानी हुई बात है कि, 
छोट बालकोंको लिड्ड-विषयपर विशेष निकठतासे ओर अधिक 
प्राप्तकि साथ शिक्षा दी जा सकतो है तथा किशोरवयस्क 
फल-बालकोंके साथ मर्थ्यादापूर्वक खरी बातचीत, हर्षनकों 
अपक्षा, अघक लाभ दनेवाली हांती है । 

प्राणशाखका, संल्कृतिकी दृष्टिस, ऊँचा स्थान है, जिसे 
इस दशकी जनता शायद ही समझती हैं !। जावर्विद्याकी 
प्रारम्भिक शिक्षा यूरोपकी प्रारम्म्कि पाठशालाओंकी विशे- 
पता है ओर हाई हकूछो तथा कालजोर्म तो इस विष- 
यका महत्त्व किसी अन्य विपयसे घटकर नहीं है। हमारे 
दशकों जनता, जो जीवविद्याके अध्ययनके मृल्यकों जरा भी 
नहीं जानती है, अब समय आजा गया है कि, उस इसके 
आश्चर्यजनक अनुसन्धानो और तत्स्वविचारके सम्बन्धमें 
कुछ बताया जाय। इसी बातकों ध्यानमें रखकर य कुछ 
पृष्ठ एक एस विषयपर लिखे गये हैं, जो हमसे इतना 
निकट सम्न्ध रखता हं । 

( अनुवादक, श्रीयुत अमरनन्‍्द्रनारायग 


बी० एस-सी० ) 


कि आय > 2 या हु, 


शरीररचनासे रखतायनका स्थान 


श्रीयुत शिवनाथप्रताद एम एस-सी ०, बी७ एल ०) एऐफ० सी० एस० 


छैश्ानिकोके मताजुखार मनुष्यका शरीर अन्य 


जीवोंके शरीरसें अधिक विशेषता नहीं र्गता। 
मनुष्य-शरीरसे और कोड़ोंके शरोरोंस दूरका 
सम्बन्ध रहते हुएं भी गोरिल्ठा ((४७।४7]७ ) नामक 
जन्तु ( एक प्रकारका बन्दर, जो पुच्छ-होन 
होता है और अफृकामें पाया जाता है ) से मानव- 
शरीरका बहुत निकटका सम्बन्ध हैं। 

संसारकी सभी वस्तुओं और सभी द्वब्योंमें 
शक्तिका विकाल है ओर मनुष्य-शरीर भी उसी 
शक्तिके वबिकाससे अपनी स्थितिपर स्थित है। 
अण, परमाणु, एलेक्टून और प्रोटोनः बनी हुई 
सभी बस्तुतमें मनुष्य-शरीर भी सम्मिलित है | 
इस विषयपर वेज्ञानिक एकमत हे। 

गलायनिक प्रक्रिया द्वारा सृश्टिकी उत्पत्ति 
हुई हैं । काबन. हाइड्रोजन, आक्सीजन ओर 
नाइट्रोजनसे 
नामक अत्यन्त अद्ठन द्रव पदार्थकी उत्पत्ति 
हुई है | यह पदाथे कोष (00॥) के अन्दर 
स्थित रहता है। 

सारे प्राणी प्रोटोप्लाज्मल बने हुए हैं। यह 
अपरिप्रित संख्याओंमे विभाजित होकर रृष्टिकी 
वृद्धि करता है। 

किर भी मनुष्य-जीवनकी सभी आशचय्येमयी 
घटनाओंकी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा समकानेकी 
कोशिश करना व्यर्थ है। मजुष्य-जीवनके कुछ 
विशेष चमत्कारोंकों देखकर कदना पड़ता है कि, 
रसायनके सिव्रा भोतिक विज्ञानका स्थान भी 
शरीर-ग्चनामें कम नहीं है। 


प्रारोप्लाज्म ( फााततितता ) 


शक्तिका विनाश नहीं होता! एक प्रकारकी 


शक्तिका दूसरे प्रकारकी शक्तिमें प्रकट होना ही 
प्रकतिका अटल नियम हैं | यह खत्य है कि, 


रसायनवेत्ताओंने अनेक कार्बन योगिकोंकों ( जो 
शरीरमें पाये जाते हैं) संश्लेषण द्वारा, प्रयोग- 
शालाओंमें, प्राप्त किया है | यूरिया ( ॥/0+ ) 
नामहः योगिक (जो शरीरके विभिन्‍न भागोंमें 
पाया जाता है) (८२८ ईण०में बोलर द्वारा 
प्रयोग-शाल्यामें प्रात किया गया था । बर्लिनक्रे 
नामी रासायनिक एमिल फिशर ५ शा) एव 
७० )ने धाटोनका (जां शरी'के विभिन्‍न भागोमें 
अधिकतासे पाया जाता है) संश्छेषण द्वारा 
प्राप्त किया । हालमे ही बेला (39५) )ने 
नीललाहित्तोत्तर किरण ( [8 ४१0७ ५ ) 
छारा कार्बन डाइ आक्साइडके विछ्यन ($0- 
।ध70॥ )में कार्वोह।इडुट ( जां शरीरके सभी 
भागोमें स्थित है ) प्राप्त किया । प्रोटीन ओर 
कार्बोहाइडू ट ही शारीरके संरक्षक हैं और इन्हीके 
ऊपर हमारा शरीर स्थित है । 

साधारणतः एक सरुत्री या पुरुषके शरोरमें 
६ गेलन पानी है ओर इतना आक्सिजन गैस है 
कि. उससे ८०६ गैलन पीपा भरा जा खकता 
है ! £ सहसत्र पंसछ बनाने योग्य काबन है। 
८००० दियासलाईके डिब्बे बनाने योग्य फास- 
फोरस है ! इतना हाइड्रोजन है कि, एक 
बेलून एक मनुप्यक्रो लेकर ३४०० फीट ऊँचे 
पर्वेतपर उड़ जाय ! पाँच छोटे कीलोंके बनाने 
योग्य तो लोहा है ! इतना नमक है कि, ६ 
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छोटे नम्कदान भरें जा सकते हैं । चार या 
पाँच पाउंड नाइट्रोजज भी मौजूद है । 

मानव्-शरोरके प्रत्येक भागमे द्रव पदाथसे 
परिपूर्ण कोष स्थित है । कोषका बित्र नीचे 
दिया जता है । द्वव पदाथ प्रोटीनका विलयन 
है ओर इसे प्रोटोप्छाज्म कहते हैं। 

कोषों बिना शरोर-निर्माण हो ही नहीं 
सकता , कांष कई भागोंमें विभक्त होकर अपने 
ही जेंस। कोप उत्पन्न करता है | इसी प्रकार 
कई कोषोंके मिलनेसे शरगोरकों रचना हाती है। 
कोषके अन्दर जॉ विलथन विद्यमान है, उसमें 
प्रोटीन कम्पन-गतिकों प्राप्त है। ठाक ऐसी हीं 
गति हम प्रयांग-शालामें एक परश नलीमे पेंदा 
कर सकते हे। तब क्या संश्लेषण द्वारा हम 
जीवका निर्माण नहीं कर सकते ? इस प्रश्नका 





; तक | ब्क 3० 


भरो हुई जगह 


ः | 
| जल 
४ ॥; 2] 


+ प्राटप्राज्प 


'कांपका केन्द्र 





वानलस्पतिक कोष 
उत्तर कठिन है। अभ्वीतक आधु.नक 
इसको हल नहीं कर पाये हैं। हम भारतवष $ 
प्राचीन पग्रन्धोंमे ऐसा उल्लेख पाते हैं, जिससे 
पता चलता है कि, डल समय जीव-निर्माण 
अप्राकृतिक रूपसे एक सरल क्रिया समभा जाता 
था; किस्तु इलकी सवाईपर आधुनिक वेकज्ञानिक 
सन्देह प्रकट करते हैं। इसके अतिरिक्त रखाय- 


वैज्ञानिक 


गड़ा- विज्ञानाडु 


ब्रज जज 


[ प्रवाह ४, तरडू १ 


निक प्रक्रियाओंसे भिन्‍न शरीरके अन्दर हम 
अन्य क्रियाओंका अस्तित्व भी पाते हैं। 
स्वतन्त्र रूपसे शरोरके भागोंकी दृद्धिमें और शर्रार- 
स्थित रासायनिक प्रक्रियाओंमे कुछ अधिक 
सम्बन्ध नही दाख पड़ता । प्रयोग-शालाओंमें 
१ाखायनिक निञॉव पदार्थमे हम ऐसी वृद्धि नहीं 
पाते। एडाइम (9॥2, 00) में और अन्य 
जीवित काोपोम हम एसी धृद्ध पाते #। इस 
लिये कहा जा सकता है कि, ए'जाइम जाबित 
पदार्थों मे समाबिष्ट है । 

प्राणि-शासत्रंक. लिये तीन बड़े आविष्कार 
बढ़े महत्त्व-पूर्ण है। दार्व साहबने, ६६२८ ६० में, 
हृदयकां गतिका पूर्ण पता लगा लिया था। 

लेवायजियरने, १७३७ ई० में, आक्सिजन नामक 
गंंसका महत्त्व-पूर्ण अनु लन्‍्धान करके यह पता 
लगाया कि, यह मगैंस शारीरका रक्षक है। स्वान 
और बिशवने, (८३६४० और १८८६ ई० मे, 
कोषोंसे शरेरके भागोंका निर्माण हाना प्रमाणित 
किया । 

इन तीन आविष्कारोंक बिना रसायन द्वारा 
शरीरके विभिन्‍न भागोंका क्रियाआंका समुचित 
वर्णन कर सच,ना अतसम्मच था। 

हृदथ क्‍या है ओर इसके स्पन्दूनसे कोनसा 
काय प्रतिपादित हांता है, इसका उच्छेख किया 
जायगा; किन्तु यहाँ यह लिख देना अत्यन्त 
आवश्यक जान पड़ता है कि, शरारकी क्रिया 
रक्त-सश्लालनपर निर्भर है और यह रक्त-सशथ्चालन 
हुदयकी गतिपर निर्भर कर्ता है । हावेंने 
यह सिद्ध '्त प्रतिपादित कर प्राणि-शाख्रका 
अद्वुत उपकार किया ओर इन आदविष्कारोंस 
इनको महत्व-पूर्ण गौ.व भी प्राप्त हुआ हैं | 

मानव-शररमें पावन-क्रियसे बढ़कर ओर 


प्रवाह ४, तर १ ] 


कोई भी क्रिया अधिक महत्त्यकी नहीं है। 
शरीरके अन्दर जीवित कोषमें रासायनिक प्रक्रिया 
द्वारा नया प्रोटोप्लाज्म बराबर बनता है। इस 
क्रियाकी एनाबोलिज्म ( ॥7०)०४ या ) कहते 
है। प्रोशेप्छाज्मका हास भी होता है। हासकी 
क्रियाकोीं केटाबोलिज्म (॥४/)0॥४5॥ ) कहते हैं । 
दोनों क्रियाओंकां मेटाबोलिज्य ( लक) ) 
कहते हैं। कोषमे स्थित प्रोटोप्छाज्म ( ।॥७ 
[0४४फ॥। ) अपनी शक्तिका नाश नहीं हाने देता 
ओर निरन्‍्ता शक्तिशाली होते हुए शारारिक 
क्रियाओंकोी जारी रखता है। 

खाद्य पदाथे जब मुहमें पहुंच जग्ता है, तभोसे 
पाचन-क्रिया आग्म्भ हों जातो है |ए जाइमको 
सहायत!से खाद्य पदा५ भिन्‍न-सिन्‍न पराचन-क्रियाओं के 
परिपकत्र रखके रूपम्े प्राध होकऋर 
दोवागोंसे शापित हाता है । 


अनडियोंकी 
एजाइम ला'मे 
विद्यमान है । इसी परिपक्क रसले आगे चलकर 
रक्तकी उत्पत्ति हांती हैं। खाद्य पदाथा एजाइम 
ठ्वारा अवयबोमें बट जाने है। कुछ 
एजाइमों ( जो छारपे और शरीरके अन्दा पाये जाते 
हैं) के नाम ये है- 

१ -एमाइलेज् (0॥)) 3४) | यह एजाइम छार 
( थूक ) में पाया जाता है और स्टाचे ( ४७॥०॥ ) 
को (जो प्राय: सभी खाद्य चस्तुओंमें पाया ज'ता 
है) ग्लूकोज ((॥7005०) में परिवतित कब्ता 
है । 

२-ट्प्लिन ( ।7३]४॥ )। यह अँतड़ियोंमें 
पाया जाता है ओर प्रोटीन ( )7००० ) को ( जो 
खाद्य पदार्थों में बहुत ही महत्त्वकी वस्तु है) 
विच्छिन्न करके शरीरमें शोषित होने योग्प्र बना 
देता है 

३-पेण्पिन (!७]॥४॥) | यह भैतड़ियोंमें स्थित 


साधारण 


शरीर-रचनामं रसाय+का स्थान 


होता है 
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और ट्प्सिनकी भाँति प्रोटीनको 
विच्छिन्न करता है। 
खाद्य पदार्थोपर रासायनिक क्रिआओंके समाप्त 


होनेके बाद रस बनता है ओर यह रस अऑंतड़ियों 





कॉप-केन्द्र और प्रोटोप्छाज्मके साथ जान्तव कोष 
द्वार शोषित होकर शरीर्की व्नावटमें सहायता 
पहुँचाता है । 

खाद्य पदार्थ पाँच भागोंमे विभक्त हैं -*- 
प्रोटीन (।" ().3), २-कार्बोहाइडू 2 ( 08॥)0- 
॥४७७), इ-चबला (९), ४-जल (५४४।.५), 
५ खनिज लवण (5५७)) | इनके अतिरिक्त विटामिन 
(५॥(७॥॥॥)) अति आवश्यक है ओर चह अधिक- 
तर फल, दूब इत्यादि खाद्य बम्तुओंमे पाया जाता 
है | साधारणत:ः खाद्य वम्तुका जितना तौल आक्सी- 
करणके. पएचान फलागीसे ऊँचा ताप 
प्रकट करें, उतना २४ घंटेके लिये पर्याप्त है। 

कलारीके रुपमें खाद्य बस्तुओंकी परिमित 
मात्रा, खाद्य पदार्थ कलाराके [ ताप ]ह रुूपमें, २४ 
टेक लिये -- 

? शारीरिक कार्य-रहित मनुष्य (जेसे, एक किरा 
नो, जो लिखने पढ़नेका कार्य करता है) - २५०० 

२ व्यवसायी व्यक्ति जिसे, डाक्टर, जो दबा 
करता है] --+- २६३१ 


२००० 


ध्ह्र 


है अधिक शारीरिक परिश्रम करनेवाला 


जिसे, रंगलाज ]----- २७४६ 
७ अत्यन्त अधिक परिश्रम करनेवबाला 
[ जैसे, छोहार | -+-+- ५२१३ 


रासाथनिकोंके मतानुसार रक्त कोलायड 
[00००१] है । +त्रद्द छाल रंगके पयस्य+[५॥॥प8- 
०॥ ] के रूपमें शरीरकी नखोंमें दोड़ा करता है। 
रक्तमें नीचे लिख पदार्थ पाये जाते हैं-- 


जल (५७४॥०) ८०. प्रतिशत 
घन पदार्थ (९०१५ ४४७०) ६ कु 
खनिज लब्रण (88॥) ०८०० ,; 
बसा (॥?०।) ०५६६ ,, 





( के) कोषका भीतरी भाग, जहाँ प्रोटोप्लाज्म अपनी निरन्तर 


स्थानों में 
जऊ ओर भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारके प्रोटीनके विलूयन हैं। 


गति द्वारा कोषकी रक्षा करता है । अन्य रिक्त 


प्रोटीन (7080) 8८. $+ 
चीनी या शकरा ((१87०090॥ए078/0)० १५» 
इसके अतिरिक्त युरिया, युरिक 





गड़ू।-विशानाऊहु 


[ प्रबाह ४, तरडू १ 


इत्यादि पदाथे भी न्‍्यून माज्रामें पाये जाते हैं। 

रक्त-बिन्दुकी सूक्ष्म-दशक द्वारा देखनेसे 
दो प्रकारके कोष द्वश्टिगतत होते हैं। एक लाल 
रंगके लस्बे । गुलावजामुनके आकारके ) और 
दूसरे सफेद रंगके गोलाकार । 

हृदय द्वारा रक्त शरीरकी नलियोंमें संचालित 
होकर मांसके कोषोंको सुरक्षित रखता है 
हृदय अविरल गतिसे शरीरक कस्पन्न 
क्रियाकों प्राप्त है । इस क्रियाके बन्द हो जानेसे 
सत्युकी अंबरथा आ जाती हैं 

२०५ वर्षको आयुके मनुष्यके शरीरमें हृदयका 
तोल पाव भरके लगभग होता है। एक रक्त- 
बिन्दु शरीरमें २४ घंटमे एक मी कली 
गतिसे चलता है अथवा साल भरमें 
४६४ मीलकी | ७० वर्षको आयु 
तक २०-०० मीलको यात्रा ( अथातू 
संसारके चारो ओर परिभ्रमण करनेके 
लिये जितनों दृगोकी आवश्यकता है, 
डतनी दुशौकी यात्रा ) समाप्त करता है । 
, समस्त शरीरमें लग भग ६ सेर रक्त है ! 

रक्त संचालित फरनेवाला यन्त्र 
हृदय है । पानीके पंपकी तरह (जो 
सारे नगरमें पानी फेलाता है) 
हृदयका एक खाल, कम्पन गतिके द्वारा, 
रक्तको शरीरकी नलियोंमें भेजा करता 
है ओर वह लौटकर हृदयके दूसरे 


खोलमें गिरता है। हृदयके अन्दर चार 
बड़े-बड़े खोल, दो बाँये ओर दो दाहिने, होते हैं । 
फेफडा एक जालीदार मांसका स्पॉजके 


अन्दर 


एसिड जेसा बना हुआ पदार्थ है । इसके अन्दर साँस 


+ कुछ पदार्थ ऐसे हैं, जो देखने में ता विलयनके सहश मालम ह।ते हैं; पर यस्तुतःत्रे वास्तविक विलूयन नहीं 
हैं। ऐसे पदार्थाको कोलायड कहते हैं। + वृूधके सहृश पदार्थो'को पयल्य 


[ !:०7॥)807] कहते हैं । 


वाह ४, तरड्र १ ] 


ः हवा भर जाती है ओर फिर सांस 
छोड़नेसे यह दब जाता है । इसके अन्द्र रक्तका 
ग़मन भी जारी रहता है | हवापें आक्लीजन 
है ओर हवाके रूपमें आक्सीजन फंफड़ेमें जाकर 
रक्तसे मिलता ओर रक्‍तको शुद्ध करता है । 
फेंफई में ६०००००० छोटे-छोटे छिद्र हैं । इसकी 
नल्यों में 390०००० ।)०० ००00 ००० ग्क्तके लाल 
काप गतिको प्राप्त हाते हैं| इससे यह पता चलता 


' है कि, किल अद्गत क्रिया द्वारा प्रकृततिने आकसी- 


अनको रक्तसे मिलनेका प्रयन्ध कर रखा है ' 


फेफइके अन्दर आने ओर जानिवाली 
हवामें निम्न लिखित पदार्थ पाये जाते हैं--- 
जञानेबाली वायुमें- 


आक्सखोजन नाइट्राजन कार्बन डाइ-आक्साइड 

(१२४ ७४४) )... ((ए॥/09203) ((2037"0070 )॥)४0॥) 

२? भाग 5८ भाग ०.०३ भाग 
आनेबाली वायुमें--- 

४६ भाग 0७८ भाग ४, ३ भाग 


फं फड़ेमें यर्थेष्ठ वायु न पहु चनेसे उसका प्रसार 
कम हो ज्ञाता है। 

स्वास्थ्यके लिये यह अति आधश्यक है 
कि, फेफड़ेका प्रसार यथेण्0 रूपसे हो । वायु 
फे फड़ेमें प्रचिष्ठ होकर शरोरका तापक्रम भी कम 
करती है। फेफई के अन्दर जानेवाली वायु 
स्वच्छ होनी चाहिये ओर कार्बेन डाइ-आक्सा- 
इडकी मात्रा कम रहनी चाहिये। बाहर आने- 
वाली वायुमें जलकी मात्रा अधिक हे । 

जितना कार्बन डाइ-आक्साइड बाहर निक- 
लता है, उसको फेफड़े दारा रक्तमें शोबित 
आक्सीजनसे भाग देनेसे एक स्थिराडुः ( 00०0- 
४७70) निकलता है । यह स्थिराहु 
'(:-०,६ के बराबर दे । फि-तु यह अडडुः खाद 

र५ 


शरोर-रचनामें रखायनका स्थान 


१६३ 


पदार्थपर निर्भर करता है । 

साधारणत: सांस छोड़नेके बाद भी करीब 
करीब १०० घन इंच वायु फंफड़ेमें रह जातो है, 
जिसको मनुष्य चाहे तो जोर्से साँस छोड़कर 
बाहर फके सकता है ओर साधारणतः जितनी 
साँस मनुप्य लिया करता है, उतनो ले लेनेपर भो 
फेफड़े में सो घन इंच व्यु ओर भी सर सकनेका 
स्थान २ह जाता है। २४ घंटेमे ४ लाख ६ लागब ८० 
हजारतक घन इंच वायु मनुप्य साँस द्वारा 
फंफड़ में छे जाता है । 





रचम कॉप 


मढ़कके 
मांस चिमड़ कोषोंस बनी हुई वस्तु है, जिस- 
के अन्दर बहुतसे छोटे-डोटे कप रक्तसे भरे हुए हैं। 
मांसमें जल ओर रक्तके सिवा और-ओर रासायनिक 
द्रव्य भा है - शकरा ( (05000॥ 3 छावा [७ »०, ६४२ 
से ०, १८ प्रतिशत; फासफट ( ७|॥७-॥॥॥५(७) 
० ०२०से ०, ०२४ प्रतिशत | इसके अतिरिक्त लैकिक 
अम्ल भी रहता हैं। ज्यादा शारीरिक परिश्रम करनेपर 
यह अम्ल बढ़ जाता है और शकराकी मात्रा घर जाती 
हैं | हड्डीकी बनावट कालसियम और फास्फेंट्से 
हैं। खाद्य पदार्थ द्वारा जो कुछ कालसियम हमारे 
शरीरसें जाता है, उसका अधिकांश अस्थिके मजबत 
होनेमें ही लग जाता है । 
अति कोमल मांसका लोथड़ा मस्तिष्क है, 


१६४ 


जिसके भीतर द्वव पदार्थे भरा हुआ है । वैज्ञानिकों- 
का मत हे कि, इसी द्रव पदार्थक अणुओं और 
परमाणुओंकी गतिमें अन्तर पड़नेसे विचार- 


गड़ा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ७, तरडु १ 


प्रवाहमें भी अन्तर पड़ता है। ये द्रव पदार्थ वो 
प्रकारके हैं, एक सफेद और दूसरे भूरे | इन द्रव 
पदार्थोमें फास्फेटकी ही मात्रा अधिक रहतो है। 


साधारण रखायनका इतिहास 


प्रो० फूलदेवसहाय कर्मा एम एक-सी&, 


खूह कहना वहुत कठिन है कि, रसायनका 
अध्ययन फबसे प्राग्म्म हुआ। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि. प्राचीन पुरुषोंका ग्लायनका 
जा कुछ ज्ञान प्राप्त था, कालके 
निरीक्षणका फछ था। प्राचीन प्रन्थोंमे अनेक 
ऐसी भी बातें एिलती हैं, जां पढ़नेमे कब्पित 
कथासी मालछ्म होती हैं। राखायनिक विधानोंका 
उन्हें जो कुछ ज्ञान प्रात्त था, वह प्रधानतः ओऔषधोंके 
निर्माणका फल था | जो कुछ गालायनिक विधान 
उन्हें मालूम थें, उन्हें व्यवस्थित करनेकी 
क्षमताका भी उनमें बिलकुल अभाव 
प्रयोगात्मक अन्वेषण करनेको भावना तो कदाचित्‌ 
ही कभी उनके मनमें उठी हो । उनमेंस जिन्हें 
प्रकृतिके ज्ञानकी वृद्धि करनेकी छालसा भा होतो 
थी, वे बहुधा फल्पनाके मागंका ही अनुसरण 
करते थे । 

ऐसा प्रतीत होता है कि, रसायनका आरस्म 
मिसूवालोंकी “ पवित्र कला ”के अध्ययनसे 
सम्पन्ध रखता है | उनके मन्दिरमें रसलायन-शालाएँ 
थीं, जहाँ अनेक प्रकारके रासायनिक विधानों 
और प्रक्रियाओंफा सश्लालन होता था । रसायनका 
पर्यायवात्री शब्द “केमेस्ट्री”का प्रादुर्भाव कसे 
हुआ, यह ठीफ-टोफ ज्ञात नहीं है। प्लुटाकका 


चह बहुत 


था। 


7७ आह2७ आईं एस-सी७ 


कथन है कि, मिट्टीके काले रंगके होनेके काशण 
मिस्रका नाम ' किमी ! दिया गया था और 
इसी नामसे प्राचीन कालमें यह पुकारा जाता 
था । आँखोंकी काली पुतलीके लिये भी यह 
शब्द प्रयुक्त होता था । यह सम्भव प्रतीत होता है 


कि, सबसे पहले “ मिम्म्र “का बो'च करानेके 
लिये ही " किसी ” शब्दका व्यवहार हुआ हो 
और इसीसे यह “ केमिस्ट्री ” शब्द निकला हो । 
इस केमिस्ट्री शब्दके सबसे प्रथम प्रयुक्त होनेका 
निश्चित प्रमाण ईसाके जन्मसे ३०० वर्ष पूर्व 
डायोक्लोशियन समाट्के द्वारा प्रिलता है; क्योकि 
यह समाट्‌ अहड्डारके साथ लिखता हैं कि, “मैंने 
मिसुके उन सब ग्रन्थोंकों जला डाला, जिनमें 
स्वर्ण ओर चाँदीकी केमिस्ट्रीका वर्णन है ।” कुछ 
लोगोंका मत है कि, केमिस्ट्री ग्रीक शब्द “केमोस” 
से निकला है, जिसका अर्थ रसया द्रव है। यह 
नाम उस रख या द्रव पदार्थेकों दिया गया था, 
जिसके द्वारा धातुओंका परिवर्तन हो सकता था | 

हिन्दी “रसायन ” शब्द रस ओर अयनसे 
निकला है; अतः रखायनका शब्दार्थ रसका आश्रम, 
स्थान या घर हुआ। वैद्यफके अनुसार रसायन 
वह ओऔषधि है, जो जरा और व्याधिका नाश 
करनेधाली हो। रस एक समय स्वर्ण ओर स्वणके 
भस्मोंके लिये भ्रयुक्त होता था। पीछे यद्द पारे 


प्रधाह ४, तरडू १ ] 


और पारेके योगिकोंके लिये प्रयुक्त होने लगा। 
आजफल वेदय कमें घातुओंको फूँ ककर तैयार किये 
.हुए भस्मके लिये भी ( जिसका व्यवहार ओपधके 
रुपमें होता है ) रस शब्दका प्रयोग होता है। 

चीन ओर मिसत्रकी सभ्यता-चोनकी सम्यता 
बहुत पुरानी है ओर बहुत प्राचोन कालसे ही 
वहाँके लोगोंको रासायनिक क्रियाओंका बहुत 
कुछ ज्ञान प्राप्त था। ईसाके जन्मसे कमसे-फम 
२०००-३००० वर्ष पूत्र वस्य्र तेयार करने, काँसा 
बनाने, ताम ओर रेशमका निर्माण करने और 
उनपर ब्िचकारी करनेकी कलाओंले वे पूरे 
परिचित थे । खनिज्ञों ओर काँसोंके पिघलानेका ज्ञ।न 
ईसाके जन्मके प्राय: १८०० वर्ष पूथ उन्हें प्राप्त था 
ओर इंसाके जन्मके पूर्व ही वे कागज, वारूद, 
काच, चीनोके पाज्न, मिट्टीके पात्र और वानिश 
तेयार करना जानने थे ! 

सभ्यताकी प्रायोनतामें चीनके बाद मिसुका 
स्थान आता है । मिसख्रवाले भी अनेक धातुओं और 
मिश्र घातुओंकी बनाना जानने थे। उन्हें काच, 
रंग ओर खाबुन बनाने और शवोंको सुरक्षित 
रखनेंका यहुत अच्छा ज्ञान था । वे पिगमेंट (बर्णक) 
ओर विष तैयार करना भी जानते थे। 
पधायीन कालमें इस्कदरिया ( .१।९५वा॥0।प ) 
वेशानिक अध्ययनका केन्द्र था और वहाँ एक 
बहुत ही अच्छा पुस्तकालय था, जिसमें ७ लाख 
पुस्तक संगृहीत थीं; किन्तु यह पुस्तकालय ६४१ 
ई० में नष्ट कर दिया गया। 

भारतकी सभ्यता-- भारतकी सम्यता बहुत 
पुरानी है | पटनेके खँडहरोंसे प्राप्त पदार्थोंको 
देखनेसे इसमें कोई सन्देह नहों रह जाता कि, 
ईखाके जन्मके ३००--४०० वर्ष पू्षे, गौतम बुद्धके 
सप्रयमें, यह देश पूर्ण उन्नत था। लोगोंकों 


साधारण रखसायनका इतिहास 


१६५७ 


ऐली अनेक बस्तुओंके निर्माणका ज्ञान था, जिनमें 
रासायनिक क्रियाकी अभिक्षता आवश्यक थी । 
विगत चार-पाँच वर्षोमें सिन्ध और विलोचिघ्तान- 
के मोहंजोदारों, हरप्पा और नारन्दामें जो पुरा- 
तत्त्व-विषयक आ वेष्कार हुए हैं, उनसे पता 
लगता है कि, ईसाके जन्मसे ३००० -०५००० वर्ष 
पूर्व अर्थात प्रायः उसी समय, जबसे मिस्त्रकी 





शबट बाआएल 
सम्यताका आग्म्भ होता है, उपयुक्त स्थानोंके 
निवासी तबिकाों विघलाना ओर उससे अनेक प्रकार- 
के अस्त्रों ओर घरेलू पात्रोंका तेयार करना जानते 
थे। उन्हें स्वरणं और चाँद्ीका भी ज्ञान था। 
वे बहुत उच्च फोटिके सुन्दर चीनीके बर्तेन 
तैयार करते थे और उनपर रंग करना भी 
जानते थे। वड़के प्रयोगका भी उन्हें ज्ञान था 
कौर उसे ताँबेके साथ मिलाकर वे काँखा 
तैयार करते थे। काच, काचपर रंग लगाने 


श्६दद 


ओर उसपर चित्रकारी फरनेकी सामग्रीका भी 
उन्हें ज्ञान प्राप्त था। उपयक्त ध्थानोंके खँडहरोंमे 
रंगीन और सुन्द्रतासे चित्रित कायकी बोतलें 
पायी गयी हैं । 

नागाजुन द्वारा लिखित “रखसरत्नाकर” नामक 
एक ग्रन्थका आचार्य प्रफूल्लचन्द्रगायने पता लगाया 
है। नागार्जुन किल समयमें हुए थे, इसमें मत- 
भेद है। पाश्चाक्ष्य विद्दानोंके मतस ईस्वी सनकी 
पहली शतादब्दीमें, कनिष्कके शासन कालमे, नांगा- 
जुनका जन्म हुआ था। कल्हण मित्र द्वाग 





प्रीस्टले 


लिखित काइ्मीरके इतिहास “राजतरड्रिणी” के 
अनुलार शाक्यसिंहके संन्यास लेनेके १०० वर्ष 
बाद नागार्जुन हुए थे। राजतरज्लिणीमे लिखा 
है कि, “तब इस देशमें तोन राजा थे, जिनके 
नाम हिप्क, जिप्फक ओर कनिष्क थे। इन 
तोनाने तीन शहर “हिष्कपुर”, “जिष्कपुर” ओर 


गड्भा--विज्ञानाडु 
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“कनिष्कपुर” बसाये थे | इन प्रभावशाली 
राज्योमेंसे काश्मीरका अधिकांश भाग बोद्धधर्मा- 
जुयायियोंके अधिकारमें था। उस समय, शाक्य 
सिहके परिनिर्वाण प्राप्त करनेके १०५० वर्ष बाद 
देशमें अधिष्ठातृ-स्वरूप एक बॉधिसत्व रहते थे, 
जिनका नाम नागाजुन था !” नागार्जुनका उल्लेख 
प्रसिद्ध चीनी यात्री हूं नसांग ओर एक विश्व- 
सनीय अरब लेखक ( अलबरूनी ) ने भी किया 
है। अलबरूनीने अपनी पुस्तक ११वीं शताब्दीमें 
लिखी थी। उसमें वह लिखता है-' सोमनाथ- 
के निकट देहिक किलेके निवासी सोना बनानेंकी 
कलाके प्रसिद्ध प्रवतेक नागाजुन थे। उन्होंने 
इस कहलामें बहुत प्रयोणता प्राप्त की थी और 
इस विपयकी खारी वातोका सम्रह कर एक 
अमूव्य पुस्तकक्की रचना की थी | वह दम लागोंके 
समयसे प्राय: १०० वर्ष पहले हुए थे।” 

यदि अलबरूनीकी बातें सत्य मात्र ली जाय॑, 
तो नागार्जुनका ध्यां शताब्दीके पहले होना 
प्रमाणित नहीं होता; किम्तु इस विषयमे अल- 
बरूनीकी बातें कहाँतक मान्य है, यह प्रो) 
संकों ( जिन्होंने अलबरूनीके अरबी अ्रन्धोंको 
प्रकाशित कराया है) के निम्न कथनसे माल्टुम 
हो गा-- 

“यह शिक्षित अरब साध।रणत: एक बहुत 
ही विश्वसनीय व्यक्ति है; पर इसने हिन्दुस्तानके 
उस भागके ब्राह्मणोंसे समाचार संग्रह किया 
था, जहाँ ११ वीं शताब्दीमें बौद्ध धर्मका प्रत्येक 
चिह ठुप्त दो गया था। इसीसे उसको नागा- 
जुनके विपयमें मूंठी खबरें मालूम हुई'। समयके 
प्रभावले ही उस समय नागार्जुन-धिषयक बातें 
ठीक-ठीक मालूम न हो सखकीं।” 

रसरत्नाकर अधिकांश बोद्ध तन्‍्त्रोंसे परिपूर्ण 
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है; किन्तु बीच बीचमें रासायनिक क्रियाओंका 
बर्णन है। उस वर्णनसे स्पष्ट विदित होता 
है कि, उस समय लोगोंको अनेक रासायनिक 
क्रियाएँ मालूम थीं । इस पुस्तकमें मुख्यतः 
तीन बातोंका वर्णन है--(१) चाँदीस सोना बना- 
नेकी अनेक विधियाँ दी हुई हैं। सम्भव है कि, 
उन विधियोंसे चाँदीका रंग सोनेके समान हो 


जाता रहा हो अथवा चाँदीकी कोई मिश्र धातु 


खोनेंके रूप-रंगकी बन जाती रहो ह।। (२ अनेक 
घातुओंकी साधारणत:; पर पारेकी विस्तारपूवक, 
शोधनविधियाँ दी हुई हैं। इससे बिदित होता है 
कि, उस समय पारेका प्रयोग ओपधियोंमे बहुत 
अधिक होता था । (३) इस पुमुतकमें अनेक 
उपकरणों या यन्त्रोंका वणन है, जिससे ज्ञात 
हें।ता है कि, उन उपक (णोंका व्यवहार उस समय 
बहुत अधििकतासे हं।ता था, पर उन उपकरणोंका 
सर्विस्तर वणन कहीं नहीं मिलता | 

नागाजु न लिखते हैं-- 
“कॉाप्ठिका वकत्रनालश्च गामय सारमिन्धनम्‌। 
घन लोंहपात्राण ओपधं काशिकं बिडम्‌ ॥ 
कन्द्राणि विचित्राणि+ 
सर्वेमेलयनं कृत्या ततः कम समाससेत्‌ ॥? 

अथांत्‌ निम्न पदार्थोकी एकत्र कर रसाय- 
नकी क्रिया प्रारम्भ करनी चाहिये--कोष्टी, वक्तु- 
नाल, उपला, लकड़ी, धमनी ओर लोहेके पात्र | 

इस ग्रन्थमें निम्न लिखित यन्त्रोंका भी 
उलल स्तर है--- 

शिलायन्त्र, पापाणयन्त्र, भुधरयन्त्र, वंशयन्त्र, 
नलिकायन्त्र, गज़दन्तयन्त्र, दोलायन्त्र, अध:पा- 
तनयन्त्र, पातनयन्त्र, नियाम्रयन्त्र, गमनयन्त्र, 
तुलायन्त्र, फच्छपयन्त्र, चाकीयन्त्र, बालुकायन्त्र, 





+हस्तलिखित ग्रन्थमें आगेका पाढ़ पढ़ा नहीं जाता। +- लेखक | 
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अग्निसोमयन्त्र गन्धकभसाहिकयन्त्र,. सूषायन्त्र, 
तारडिकायन्त्र, घोणायन्त्र, चारणयन्त्र इतद्यादि। 


यनानकी सभ्यता मिस्त्रकी सभ्यताके पश्चात्‌ 
यूनानकी सम्यताका प्रारम्भ हुआ | ऐसा मालूम 
होता है कि, मिस््रवालोंस यूनानियोंने रासायनिक 


एज 





कवेडिश 
क्रियाका ज्ञान प्राप्त किया था। यूनान- 
वालोने बहुत कप्त क्रियात्मक. कार्य 


किये; पर वे दर्शनिक थे; अत- उन्होंने बहुत 
कुछ कल्पनाएं की' । उनकी कुछ प्राचीन कदप- 
ए आधुनिक ज्ञानके अनुसार भी सच्ची ठहरती 


हैं । यूनानियांका विशेष ध्यान जड़ पदार्थोंके 
संगठनकी आर खिंचा था , ईंसाके ६.० वर्ष 
पू् थेब्लने समझा था कि, यह खारी सृष्टि 


श्६८ 


केवल एक पदार्थ »लसे हुई है। ईलाके 
५५० वर्ष पूर्व एनाबसी मेसियम ( ॥0/5८- 
776ग9 )का मत था कि, यह सारी सृष्टि 


केबल वायुसे हुई है | इंसाके ५०० बधे पू्चे 
हारेक़्ोटल ( (0६०७) पघ५ )का मत था कि, यह 
एस्पीडोक्लीज 





छावासिय 

( ईसाके ७७०-७३० बे पूच )का मत था कि, 
यह सृष्टि जल, वायु, अश्नि ओर पृथ्चीसे हुई 
है | प्राचीन हिन्दू दाशेनिकोंने अपने अधिक 
सूक्ष्म विवेचनके वलसे पाँचवे तत्त्य आकाशका 
भी प्रतिपादन किया ओर पाँच तस्‍्वोंके योगसे 
सारी सृष्टिकी उत्पत्ति बतायो, जसा कि, गो० 
तुलसीदालज्ञीने कह। है-- 

“क्षति जल पावक गयन समीर । 

पञझ्च रचित यह अधम शरीश ।” 


गड्जा-- विशानाडु 


[ प्रबाह ४, तरड्ड १ 


भारस्तू ( अरिस्टाटल )ने उपयु क्त चार तस्वोंमें 
चार पृथक्‌-पृथक्‌ गुण होनेकी बात निकाली । 
उनके मतकें अन्नुलार इन्हीं चार गुणोंके योगसे 
सारी रूष्टि होतो हैं | ये चारो शुण ताप, 
शीत, आद्वता और शुष्कता थे । उन्होंने इन 
चार तत्वोंके साथ एक पाँचबें तत्व (ईथर ) 
को गी जोड़ा । यूनानियोंका यह 
भी विश्वास था कि, धातुओंका एक 
दूसरेमे परिवत्त न हो सकता है । हीन 
घातुओंको स्वणमें परिणत करनेकी 
सम्भावना उन्हें बहुत प्रतीत होता थी । 


की मियागरी --यूनानियों को राखा- 
यनिक क्रियाआंका ज्ञान प्राय:७वी 
शताब्दीम अश्बवाछ,कों हां गया । 
अरबवाछे अरस्तूक दाशनिक विचारस 
भी परिचित थे। ऐसा प्रतीत हांता 
है कि, फारसके द्वारा सारतके हिन्दू- 
विज्ञानका शान भी अग्ववालोंकों हों 
गया था । इस प्रकार अरबों प्राचथ 
ओर पाश्चात्त्य देशाके विज्ञनका सम्में- 
लन हुआ | उन्हीं छोगोके कारण अग्बी 


प्रत्यय “अल'"के जांड़नेसे इस विज्ञा- 


नका नाम “ अलक्षिमो ” या कीमियागरो पड़ा । 
उसी समयसे यह स्वर्ण ओरं चाँदी बनानेकी 
कला समभा जाने गा । 

अरबबालोंके द्वारा इस कीमियागरीकी कोई 
विशेष उन्नति नहीं हुई । रे लोग अपने 
सिद्धान्तोंकों असूपप्ट, २हस्यमयथ ओर अख्ध- 
धार्मिक भाषाओंमें छिपानेकी चेष्टा करते 
थे; पर इसमें सन्देंह नहीं कि, उन लोगोंके 
द्वारा ही सर्व-प्रथण रासायनिक सिद्धान्तका 


प्रवाह ४, तरडः १ ] 


प्रादुर्माध हुआ । यह सिद्धान्त १५ वी. शत्ता- 
ब्दोमें सर्वेस्वीकृत समझा जाता था । इस सिद्धा- 
न्‍तके अनुसार सब घातुएँ पारद्‌ ओर गन्धकरी 
बनी समझी जाती थीं और एक या दूसरेके 
न्यूनत्वाधिक्से घातुओंमें भेद होता था । स्‍्वण 
ओर चाँदीके सद्दश श्रेष्ठ धातु्ँ केवल पारेकी 
बनो समभी जातो थीं; अतः तापसे उनमें कोई 
विकार नहीं होता था । होन धातुओंमें न्‍्यूना- 
घिक माज्रामे गन्धक विद्यमान समभका जाता 
था; अतः आगमें डालनेस ऐसा चातुओंमें 
बिकार उत्पन्त हंता था । 

अग्बवाले इस ज्ञानकों मिस्न ओर उत्तरीय 
अफ्रीकार्स हाकर म्पेन ले गये । जिस समय स्पेन 
अग्बबालोंके अधीन था, उस समय सारे यूगप 
के छात्र स्पेनकी संस्थाओंमें, शिक्षाके लिये, एकत्र 
हाते थे। बहाल कॉमियागराका ज्ञात पाएचात्त्य 
यरोपम फंछा । १३ वी शताब्दोमे यह ज्ञान सारे 
यूरोपमे फला था । 

अरबबालोंमे सबसे बड़ा रखसायनज्ञ जीबर 
( 0७0७७ ) था, जो आठवीं शताब्दीके लगभग 
हुआ था ।जीवरने स्वर्ण बनानेकोी चेप्टा की 
थी ओर अनेक ग्रन्थ लिखे थे। नाइटिक अम्ल 
( शोरेके तेजाव) का सबसे पहले वण न इसीके ग्रन्थ 
में मिलता है। जीवरकों अनेक योगिक और 
रासायनिक क्रियाओंका ज्ञान था। जमनीके अल- 
बटस मैगनस ( &6कपरहए शि्कएशएपत ११६३- 
१५८२ ), इ'गलेडके रोज़र बेकन ( !३0//५ ॥000॥, 
१२१४-१५६७ ) और फांसके आनॉल्ड विलनो- 
बानस ( 3770]0 ४१||॥७४8॥७४ ) और विखेंट 
आफ बोचे ( ४॥700४६ ०0 ४#०श्ाएणाए ) जीबर- 
पद्धतिके ही अनुयायी थे। इन लोगोंने घातुओंके 
परिवतेनकी चेष्टाएँ की थीं। रोजर बेकन जादूके 
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अभियोगमें पकड़ा गया था ओर आक्छफोड़में 
इसके लिये उसपर मुकदमा चला था। सफाईमें 
उसने दिखलाया था कि, अनेक अद्भुत घटनाओं 
के घटित होनेका कारण काई देविक शक्ति 
नहीं थी; वरन सामान ओर प्राकृतिक साधन थे। 
इस युगके रसायनज्ञ “पारसमणि? के आविष्का- 
रका सम्भव समकते थे । इस पारसमणिकी 


रे 





डाल्टन 


विशेषता यह समझी जाती थी कि, यह हीन 
भ्रातुओंकों स्वण ओर चाँदीमें परिणत कर सकती 
है । उस समय सभी इस परिवरतेनका सम्भव 
समभते थे। इस विश्वासका कारण यह था कि, 
कुछ धातुओंका रंग दूसरे पदार्थों के योगसे बदला 
जा सकता था | जीवरको ज्ञात था कि, रक्त ताँबेको 
अशुद्ध जिक आक्लाइडके साथ पिघ्रलानेसे स्वर्ण- 
पीत रंगका पीतल प्राप्त होता था और दूसरे खनि- 
जोंके यागसे ताँवा, चाँदीके सद्दश रेत धातुमें परि- 
णत हो जाता था। 

ओपषध-रसायन-१५ वीं शताब्दीके लगभग 
हम उस युगमें प्रवेश करते हैं, जिसमें रसायन- 
ज्ञोंकी चेष्टा ऐसे पदार्थोके निर्माणकोी ओर कुकी, 


जिससे मलुप्य अमर हो जाय या कम-से-कम जरा 


२०० 


और व्याधिके कष्टसे बच जाय । यह युग बेखिल 
वेलेंटाइन (3।») ४७।७/॥णेके कालसे आग्स्भ 
होता है । बेसिल वेलेंटाइन जर्मनीके एक 
पाद्री महन्त थे। इनके लिखें अनेक ग्रन्थ समझे 
जाते हैं। उनमें एक पुस्तकमे प्रधानतः अंटी- 
मनीके योगिकोंके ओषधोय गुणोंका वर्णन 
है । इनको. पुस्तकोंमे. गन्धकास्ल, नाइट्िक 
अम्ल, अम्लराज ओर अन्य भा अनेक रासायनिक 
द्रव्योंका वर्णन मिलता है | 





आवो गाड़ों 


स्थीटजलेंडके पारसेल्सल ([?8/८७|४।७४, १४६३-- 
१५७१) के मतानुसार रसायनका उद्देश ओष- 
घोंको तैयार फरना है। पारसेद्ससका विश्वास 
था कि, मनुष्यकी देह रासायनिक संयोगसे 
बनी है । रासायनिक संयोगके हेर-फेरसे 
मनुष्योंकों व्याधि होती है; अतः रासायनिक 
विधानोंसे मनुष्य मातकी व्याधि दूर की जा सकती 
हैं । सबसे पहले पारसेब्सलने ही हाइड्रोजन 


गड़ा--विज्ञानाडुः 


[ प्रवाह ४, तरड १ 


तेयार किया था; पर वह इसकी प्रकृतिको ठीक- 
ठीक न समभ सका था । 


पारसंब्ससके समकालीन हो ऐश्रिकोला (2 2।7- 
८०४) नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ । इसने 
खनिज-विज्ञान ओर धातु रसायनपर बहुत ही 
अच्छी पुस्तक लिखो है , इस पुस्तकसे व्यावहारिक 
रखायनकी बहुत उन्नति हुई । उसमे लिखित 
अनेक विधियोंका आजतक प्रयोग होता है । 
जिस समय ऐश्रिकाला 'प्रातुरसायनमें निमग्न 
था, लिवेबियल ( .70:.१0५ ) एक ऐसी पुस्तक 
लिखनेमे लगा हुआ था, जिसमे रसायनको, डस 
समयतक ज्ञात, खसभो बातोंका संग्रह है । 
यह पुस्तक अलकामिया ( 2०)०॥॥७ ), १५३७५ 
ई० में, प्रकाशित हुई। यह रखायनकी सबसे पहली 
पुस्तक समझा जाता हैं । लिबेवयखसका मुख्य उद्देश 
भी ओषधोंका तंयार करना था, पर वह घातु- 
ओके परिवतनमे भो विश्वास रखता था | 

पारसंल्खसके पश्चात वानहेत्मा ( १५७७ - 
१६७४ ई० ) हुआ , इसने अआरिस्टाटलके चार 
तत्त्वोंके सिद्धान्तको और पारसंल्ससके मनुष्य- 
शरीरके रासायनिक संयागके सिद्धान्तकां बिल- 
कुल अस्वोकार कर दिया। वानहेलल्‍मोंके मतानु- 
सार आग जड़ पदार्थ नहीं हों. सकती और 
पृथ्वी कोई तत्त्थ नहीं हो लकती; पर वायु 
ओर जलका तत्त्व ह/ना इसने भी स्वीकार 
किया। सबसे पहले इसने भिन्त-भिन्‍न प्रकार- 
को वायुओंकी स्थितिको पहचाना और उन 
भिलन-भिन्‍त प्रकारकी वायुओंके लिये गेस शब्द- 
का प्रयोग किया। इसने सबसे पहले सिद्ध 
किया कि, अस्लोंमें घातुओंकों घुलानेसे धातु- 
ओंफका नाश नहीं होता ( जेसा इसके पहले समझा 
जाता था), दरन ये ऐसे रुपमें बदल जाती हैं, 


प्रवाह ४, तरड़' १ ] 


जिस रुपसे थे फिर उपयुक्त यज्वसे अपना पूर्व 
रूप प्राप्त कर सफती हैं। दानहेंहमोंका उद्देश 
एक ऐसा विलायक प्राप्त करना था. जिसमें 
सब वस्तुएँ विछोन हो जाये और जो सब 
रोगोंका औषध भी हो। 

इस युगमें जिन्होंने रसायनके ज्ञानके प्रचारमें 
सफलतापूर्वक चेष्टाएँ कीं, उनमें ग्लोबर ((।]»॥- 
७0७ १६७/३- १६६८ ई० ) का स्थान सर्वोपिरि 
है। ग्लोबर कीमियागर और ओऔषध-रसायनन्न, 
दोनों था। उसने अनेक बहुमूल्य ऑपधोंका आवि- 
कार किया। अमानियम्‌ नाइटुट, 
ग्लोचर छव॒ण ( मणिभाय खसाडियम 
सदफट, ९०५८ ४०, )0 [[_()) इत्यादि 
लव णोंका भा उसीने आविष्कार किया । 
बह चस्जुत: एक खतद्चधा वज्ञानिक और 
बहुत उच्च मस्तिष्कका व्याक्त था। 

इसी युगमे एक दूसरा व्यक्ति लेमेसो 
( 7035, १६४७५--१ ७१७ ई(।) हुआ | 
इसन अपने विचयागा ओर रसायनके 
आानोंका कृर दे शिमा |, 00प5 ४० 
१६७५ 
इ७ में, प्रकाशित किया | यह अ्रन्थ लटिन 
ओर यूरोपकी अन्य भापाओोंमे अनुवादित 
हुआ | इससे रसायनके प्रचार, अध्ययन 
ओर उननतिमे बहुत सहायता मिली । 
इस पुस्तकमें पहला बार खनिज ओर 


७ए॥॥० ) नामक प्रन्धमे, 


उद्विज्ज पदार्थों में भेद किया गया था| 

इस प्रकार रसायनके कार्बनिक और अकार्बनिक, 

दो विभाग खबसे पहले इसी पुस्तकमें हुए । 
चायव्य रसायन- राबटे बोआपएल ( [६06+ 

१६२७४--१६६१ है० ) से 
दूसरा 


30926, 
इतिहासका 
रह 


रखायनके 
अध्याय आरम्भ होता 


साधारण रसायनका इनिहास 





२०१६ 


है । कभी-कभो राबट बोआएल आधुनिक 
रसायनके “जन्मदाता” कहे जाते हैं । राबर 
बोआणएलके द्वार। हैं। अरिस्टाटल और पारसेल्ससके 
सिद्धान्तोंका अन्त हुआ । अपनी पुस्तकसे सेप्टि- 
कल केमिस्श | #८एजञालता! (पालाएं ) में रा्ध्र्ट 
बोआएलने अपने विचार प्रकट किये हैं | इनके 
मतके अनुसार तत्त्वोंकी घरास्तधिक संख्याका 
निधारण करना असम्भव है। थे सभी पदार्थ 
तत्व हैं, जिनका किसी प्रकार विभाजन नहीं 
हो सकता ओर जो यौगिकोंसे प्राप्त होते हैं 


डेवी 
और जिनसे योगिक तेयार हो सकते हैं। सबसे 
पहले राबट बोआएजलने हो तस्वों और यौगिकों- 


के बीचके भेदकी टोक टीक समभझका था। उनका 
मत था कि, सबसे छोटे-छोटे टुकड़ोंके एक दूसरे- 
के सन्निकट आनेसे रासायनिक संयोग होता 


२०२ 


हे चष्त-त 


है. ओर उन टुकड़ोंके अलग-अलग होनेसे रासाय- 
निक धघिच्छेदन होता है। इस प्रकार गबर्ट बोआ- 


दुलने प्राचीन परमाणु सिद्धान्तकों पुनर्जोंचित 


किया । 

अमैक आविष्कारों के साथ-साथ रावट बोआएलने यह 
भी खोज निकाला कि, शुन्यमें दहन नहीं होता; पर गरम 
फरनेसे शून्यमें भी बारूद जलती है। इससे वे इस 
खिद्धान्तपर पहुँचे कि, हवाकी जो वस्तु दहनमें 
सहायक होती है, बह उसी प्रकार्की है, जो 





शोरेमें (जो बारूदका एक अवयब है) रहती 
हैं । रायटे बोआएलने यह भी सिद्ध किया कि, 
गरम करनेसे धातुओंका तोल कुछ बढ़ जाता 
है; पर इस तोलके बढ़नेके कारणको वे ठीक- 
ठीक न समक सके । उन्होंने रस/यनके अध्य- 
यत्रका पक दूसरा सुग भी उपस्थित किया । 


गड्जा - विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४ तर २ 


इस युगकों बायब्य रसायन-युग कहते हैं; 
क्योंकि इसी कालमें शिन्‍न सिन्‍न वायव्य पदा- 
थीं था गेसोंका अध्ययन आरस्भ हुआ | बोआ- 
एलने बायु पम्पफकी भी पूर्ण उस्तति की और 
गेलोंके उस नियमकों निकाला, जिसे बोआए- 
लका नियम कहते हैं। बाआएलने ही लडनकी 
रायल सॉसायटोकों स्थापना की थी । 

गाबटे हक ( 8.)30॥ हछोी.७ ) बाआपल- 
का छात्र था | इलने दहनके सम्बन्धके एक 
सिद्धान्तकी घोषणा, १६६५७ इईश्मे, को थो । 
इस सिद्धान्तकी ओर लोगोंका ध्यान उस 
समय अधिक नहों सखिंचा; पर उस समय, ओर 
उसके बाद भा, दहनकी सच्ची व्याख्या करनेके 
लिये जितने सिद्धनन्त प्रतिपादित हुए थे. उनमें 
यह सिद्धान्त वास्तविकताके सबसे निकट था। 
वायु ओर शोरेसे जा क्रियाएँ हाता है. उनका 
सादृश्य भी उसने दिखाया ओर अन्तमें सिद्ध 
किया कि, बायुके उस अवयवबके द्वारा दहन 
होता है,जा शारेंमें संयुक्त हैं | हकने अपने 
प्रयोागोका सबिस्तर वणन नहीं किया । डिस 
लिद्धान्तपर हुक पहुंथा था, प्रायः उसो सिद्धा- 
न्तपर मेयों ( ६३७४ ) १६६८ ईमें पहुंचा। 
मेयोने दहनका कारण स्पिग्टिस नाइट ऐरस 
जिसे 
आक्सिजन कहते हैं, बतलाया। उसने स्पष्ट 
रूपसे यह भी वर्णन किया है कि, घातुओंका 
फूकनेसे उनके तोलकी वृद्धिका कारण धातु- 
ओंका उपयुक्त स्पिरिट्सके खाथ संयोग है । 
मेयों पहला व्यक्ति है, जिसने गैसोंको जलके 
ऊपर द्वाणीमें इकट्ठा किया था | उसने यह 
भी दिखलाया कि, दृहन ओर प्राणियोंके सखाँख 
छेनेसे वायुकी मात्रा कम हो ज्ञाती है।इन 


(+ ]70पप्रच्नायकन्‍यछपत ), आजकल 


प्रवाह ७, तस्डु १ ] 


दोनो क्रियाओंमें शोग वायुका शोषण हो जाता 
है ओर वायमें एक निष्किय गंस रह जाती 
है । इल प्रकार दहन ओर साँस लेनेमें एक 
ही प्रकारकी क्रिया होती है, यह उसने सिद्ध 
किया । इसमें कोई सन्देह नहीं किं, मेयोने 
वायुका विषमावयव होना पूर्ण रूपसे सिद्ध 
किया; किन्तु इस परिणामकों उसके समका- 
लीन रखायनज्षोंने स्प्रीकार नहीं किया । 

अबतक जितने प्रयोग होने थे, उनमें संयो- 
जक पदार्थों ओर क्रियाफलोंके भारका विचार नहीं 
होता था। वस्लुतः पदार्थों बे भारका हेग्फेंर उतना 
महच्वपूर्ण नहीं सम्का जाता था। जोसफ ब्छंक 
(०७७०७) 382)... १७२८-१७६६ ई? ) ने अपने 
प्रयोगोंमें भाग्के परिवतनकी आर विशेष ध्यान 
दिया । उसने कार्बन डाइ-आक्साइडका आवबि- 
प्काउ किया ओर इसका नाम बद्ध वायु रखा: 
क्योंकि चूने-पतक्त्थरमें चूनेके साथ चँंधी हुई यह गंस 
पायी गयी | डसने दाहक ओर झुदु क्षारके भेदकों 
भी ठीक-टठीक समझाया और पदार्थोके गुम तापका 
आविष्कार किया ! 

प्रीस्टके ( [!009 ४४, १७३३ - १८०४ ई० )ने 
हाइड्रोजन, कार्बन मनाक्साइड, नाइटिक आक्खा- 


ओर आक्सिजनका 


द्ड, 


नाइट्स. आक्लाइ्ड 
आविष्कार किया। प्रीस्टलेने आकि्सिजनको पारेके 
गक्त आक्लाइडसे प्राप्त किया था। डसीने पहले- 
पहल पारेपर अमोनिया गेस, दहाइडोक्नोरिक अम्ल- 
गेस, सदफुरत अम्ल और सिलिकिन टेद्रा-क्लो- 
राइडको एकन्न किया था | पर अनेक यौगिकोंके 
आबिष्कास्क होने ओर स्वयम्‌ आक्सिज्ञन तैयार 
फरनेपर भी वह अन्त खसमयतक फ्लोजिस्टन 
सिद्धान्तका ही असुयायी रहा | 


कर्वंडिश ( (श्णादे»)॥, १७३१-१८१० 


साधारण रखायनका इतिहास 


+०३ 


अध्जभ्शधट+ 


ई० ) ने उतने योगिकोंका आविष्कार नहीं किया 
था, जितनेका प्रीस्टलेने किया था | जो कुछ 
अन्वेषण उसने किये, वे अधिकतर ओर पूर्ण रुपसे 
तोलक सम्बन्धमें थे | उसने हाइड्रोजनका आदि 
ध्कार किया, जलका सगठत निकाला, अभेकः 
गेसोका आपेक्षिक घनत्व मालूम किया, गेखोंकों 
शुप्क करनेके लिये निरूदकारकोंका प्रयोग किया 





परीनियस 
ओर ताप तथा दबावसे गेसाके आायतनमे जो 
पश्चिर्दन होत ह, उन्हें देंखा। 
शीछ ( ४०॥७०)) ने स्व॒तन्त्र रूपसे आ- 
क्सिजन, नाइट्रोज़न, क्‍लोरीन और अनेक कार्ब- 


बर्गमान 

:9३०-१७८० ई० ) वेश्लेषिक 

रसायनका पथप्रदशक समझा जाता हैं| 
प्ठोजिस्टन काल--राबरें बोआएलसे लाषा- 


निक पदार्थोका आविष्कार किया । 


( 300७ )॥ ४१॥॥॥ 


सियेतकर्के समयमें रसायनज्ञोंका ध्यान प्रधानतः 
दहनमें लगा हुआ था। इसी समय ददनकी 


२०७४ 


व्याख्या फरनेके लिये फ्लाजिस्टन सिद्धान्तका 
आविष्कार हुआ | फ्छोजिस्टन सिद्धान्तके प्रवतक 
एक जमंन डाक्टर स्टाल थे। इन्होंने अपने देशके 
बेकारके कुछ पिचारोंको छेकर इस खिद्धान्तको 
चरछाया था । इस सिद्धान्तके अनुसार जलनेवाली 
सारो बस्तुएं योगिक सम्रक्मी जाती थीं और 
प्रत्येक जलनेवाली बस्तुमें कोई ऐसा पदार्थ मिला 


हुआ समझा जाता था, जा जलनेके समय 


निकल जाता था। स्ट्रालने जलनेके समय इस 





मंद लिएफ 
मिकलनेवाले पदार्थका नाम प्लोजिस्टन (!?॥!- 
027800॥ ) रखा । प्रत्येक जलनेवाले पदाथ्थमें 
पलोजिस्टन विद्यमान समका जाता था, जो 
जलनेके समय निकल जाता खुली 
घायुमें गरम होनेसे छोहा जिस कपिछ बर्णके 
भोर्चमें बदल जाता है, उसे लोहेका कंटकक्‍ल 
( 0०७]५ ) कहा करते थे। इस केटक्सको फिर 


था। 


गड़ा--विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरड्ड १ 


धातुर्में परिणत करनेके लिये किसी दृहनशील 
पदार्थके सम्पक्करमें गरम करनेकी आवश्यकता होती 
थी। पलथरका कोयला, लकड़ीका कोयला, चीनी, 
आटा ऐसे पदार्थ थे, जिनके साथ गरम करनेसे 
इन पदार्थों का फ्लाजिस्टन केटक्‍्सको प्राप्त होता 
था, जिससे यह केल्क्‍्स फिर लछोह घातुमें बदल 
जाता था। बन्द वायुमें पदाथ जलते नहीं हें । 
इस बातकी पलो जिस्टन. सिद्ध न्तसे 
यह हाता थी कि, बन्द वायुमें पलोजिस्टन- 
के निकलनेके लिये स्थान नहों रहता । 
पीछे जब मालूम हुआ कि, जलनेंसे पदार्थोंका 


व्याख्या 


तौल घटनेके बदले बढ़ जाता है, तब यह बात 
निकली कि, फ्लोजिस्टनका तोल ऋण होता 
है अर्थात्‌ पृथ्वोस आकषित होनेके स्थानमे यह 
पृथ्वीले दूर हटाया जाता है। 

यद्यपि जलनेके सम्बन्धपे उस समय जितने 
सिद्धान्त प्रचलित थे, उनमें यह सिद्धान्त अवश्य 
ही उन्नत था; किन्तु इसमें कोई सखचाई नहीं 
थी। आक्सजनके आविष्कार्के बाद शीघ्र ही 
लावासियने सिद्ध किया कि, पारेंको पर्याप्त 
समयतक बन्द वायुमे गग्म करनेस पारेके ऊपर 
लाल तह पड़ ज्ञाती हैं। इस क्रियामे बायुका 
पाँचवाँ आयतन लुप हा जाता है। इस प्रकार 
जो लछाऊरू तह बनती है, उसे पृथक्‌ कर गरम 
करनेस आक्सिजन गंस निकलती हे, जिसका 
आयतन वायुके आयततनका प्रायः पाँचवाँ भाग है। 

इस ओर इसी प्रकारके अन्य प्रयागोंसे छाबा- 
सियेन सिद्ध किया कि, धातुओंके कंबक्‍्स बनने 
ओर जलनेमें फ्लोजिस्टनके जसा कोई पदार्थ निक- 
लता नहीं, वरन्‌ जलनेवाला पदार्थ बायुके एक अब- 
यवके साथ संयुक्त हाता हैं। १७७४ ६० म लछावा- 
सियेने निम्न लिग्बित बातें प्रकाशित कीं-- 
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(१, शुद्ध बायुमें ही वस्तुएं जलती हैं । 

(४) जलमनेमें चायुका व्यय होता है और 
दहनशील पदार्थ तोलमें ज़ितना बढ़ता है, 
उतनी वायु तोलमें कम हो जाठी है । 

(३) दहनशील पदार्थ जलनेसे साधारणतः 
अस्‍्लोंमें परिणत द्वो जाते हैं; किन्तु धातुभोंसे 
केवल कंक्स बनते हैं। 

इस प्रकार लावासियेके प्रयोगांसे फछाजि- 
स्टन सिद्धान्तका अन्त हुआ और दहनका ठोक- 
ठीक ज्ञान स्तोगोंकों प्राप्त हुआ । 

लावासियेंका काल-लावासिये १७४७-१०७५- 
६४ ईनमें हुआ था | इलोके कालमें वास्तविक 
रसायनका श्रध्ययन आरस्म हुआ | इसने सरूपय॑ 
आक्सिजनके सिवा किसी नये द्वव्य या किसी 
नये गुणका आविष्कार नहीं किया; किन्तु अनेक 
घ्रटनाओंकी, जो. उस समयतक ज्ञात थीं, 
टीक-टीक व्याख्या की ओर रसायनके अध्ययनमे 
नये रंग-ढंगका सूत्रपात किया | लावासियेने एक 
पुस्तक भी लिखी है, जिसमें उसने अपने बिचारों- 
का समराधेश किया है। ला|वासियेके कालमें अनेक 
अच्छे रसायनक् हुए, जिन्होंने अनेक खिद्धान्तां 
ओर नियमोंका प्रतिघधादन किया। इसी कालमे -- 

(१) दृहन और आक्लीकरणकी ठीक-टीक 
व्याख्या, लावाधियेके द्वात, हुई । 

(२) रिकूर ओर फिशर ( (0०, 5०४४) 
ने अम्ल ओर क्षारोंके निशाकरणके सम्बन्धमें 
परिमाण-सम्बन्धा विश्लेषण किये । 

(३) डाब्टनने परमाणु-सम्बन्धी सिद्धान्तकों 
प्रतिपादित किया । 

(४) गेलूलखकने, १८०७५ ई० में, गेंसीय पदा- 
थों के संयोजनका नियम, जिसे गेलूसकका 
नियम कहते हैं, निकाला । 


साधारण रसायनका इतिहास 


श्ण५ 


(५) आवो गाड़ोने १८११ ई० में अपने अनु- 
मानका प्रतिपादन किया और अणुभार तथा 


वाष्पके घनत्वके सम्पन्धको स्थापित किया । 
(६ ) मिट्शग्लेन १८१६ ६० में समरूपताका 
नियम प्रतिपादित किया । 
:७) डुलंग ओर पेटिटने १८१६ ६० में विशिष्ट- 
ताप-सम्बन्धी नियम निकाल! । 





मेडम करी 


(८ ) स्थायी अनुपातके नियम, जड़ पद्थो की 
अक्षस्ताके नियम और रखायनमे तुलाके प्रयागको 
पूण स्वीकति हुई। 

आधुनिक रसायन - १८०० ई० से रखायनकी 
उन्नति बहुत शीघ्रतास हुई है। इस समयसे रखा- 
यनकी उन्नति इतनी अधिक हुई है कि, यह 
चुनना बहुत कठिन है कि, कोन अन्वेषण अधिक 
महत्त्यक हैं, कोन नहों। 

इसी समय डेवी ( ॥)/0५४ ) ने अलरूकली 
घातुशोंका आविष्कार किया | फेरेडे ( 7008- 
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0१89 ने विद्दू-रसायनकी नींव डाली | रास।|य- 
निक सूत्रों ओर संकेतोंका जैसा व्यवहार आज- 
कल होता है, वेसा पहले-पहल बरजीलियस 
(फछपशंधंपह )ने किया । ऐरीनियल ( औ॥70॥- 
९्मांप्8 ), ऑओस्टवल्ड ( 0-#एवाते ) ओर नन्‍सस्‍्ट 
( ए०७७॥४ )न भौतिक रसायनको नींव डाल- 
कर उसकी उन्नति की । इस कालमें कार्बनिक 
रसायनकी भो बहुत उन्नति हुई है । वोलर 
[ ०७०" |ने कृत्रिम रोतिसे यूरिया तेयार 
फरके उस घारणाका अन्त कर डाला, जिसके 
अनुसार काबनिक योगिकों के तेयार करनेमें किसी 
विशेष प्राणशक्तिकी आवश्यकता समझी जातो थी | 
फांकलेंड [ 0/0):)७॥0 ]ने बन्धकताके विचा- 
रको निक/ल कर पुष्ट किया । मेंडेलिएफ 
( [८॥९॥०व ) ने तक्वोंके आवत नियम ( |?(- 
6पा० ],१4७ ) का स्पष्ट रूपस प्रतिपादन किया | 
स्टासने अनेक तत्वोंके परमाणु भारकों अधिक 
यथार्थतासे निकाला | कार्बनिक रसायनमे अनेक 
लोगोंने, लीबिग ( 7,0))7 ), केक्‍्यूले ( [२ ७॥६७।७ ), 
, बायर  ( )उब०४०7/ ) पास्तर ( ॥85&0७/ ), 
बांद हौफ ( ४४॥४ वि ), फिशर ( ॥्याल्क ), 


गड़ग - विज्ञानाडु 
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इत्यादिने आशातीत उन्‍नति की । 

आधुनिक समयपें रदरफोर्ड ( ॥१0[005070 ), 
टोमसन (07४0 » बोर ( 3007 ) 
ओर लिबविल ( ॥,0४75 ) के परमाणुक्रे संग- 
ठनपर बहुत महस्वपूण अन्वेषण हुए हैं । मेडम 
कुरी ( गण (एणां० ) का रेडियमके आवि- 
रुकारपर, सोौडी ( 8070५ ) का रेडियम- 
घमितापर, बेग | छापए८ ) का मणिभमकी बना- 
वरटपर, आस्टन ( ॥४०॥ ) का समष्थानीयपर 
बहुत उच्च कोंटिके अनुसन्धान हुए हैं। इस सम- 
यमें अनेक महत्त्वपूर्ण कार्बनिक द्वव्यों ( जेसे नील. 
कपूर, यूक्कोनीन, यूकेन इत्यादि ), कृत्रिम रंगों, 
सुगन्धित द्रव्यों और ओऔषधोंका, कृत्रिम रीतिस, 
निर्माण भी हुआ है । अनेक प्राकृतिक रंगोके 
स्थानमें अब क्ृत्रिप्त रंगोंका व्यवहार होता है । 
इन रगोंसे सुन्दर-से सुन्दर आशा प्राप्त हो सकती 
है । पुष्पोंको गन्धोंकी नकल कर ली गयी है और 
सूक्ष्म से सूक्ष्म ग़न्ध उनसे प्राप्त हो सकती है। 
कटु और दुर्गन्धव/छे ओऔषधोंके स्थानमें स्वाद- 
हीन या खुस्वाद तथा गन्धहीन ओषधोंका आवि- 
प्कार हुआ है। 


प़ः व की हि टा ४ [ त्नः हद 
फ्चानः हिन्दू रखायत 


प्रो० महादेवन्नाल साफ 


हसायनक अग्रगणय इतिहास-लेखकों ( ज० एफ० 


मेलिन, टोमस, टोम्सन, फरडिनाई होफर तथा हरमान 
कांप ) ने प्राचीन कालमें स्सायनके विकाझपर प्रकाश 
डालनेका बहुत कुछ प्रथल किया है। इनके बादके 
इतिहासके लेखकोंने. आधुनिक प्रगतिशोछतापर ही 


अधिक जोर दिया है। 


उपयुक्त इतिहास-लेखकॉंके समग्रर्म प्राचीन कालके 
भारतीय रसायनके विषयमें पाश्थात्त्य-दश-वासियोंकों कुछ 
भी ज्ञात नहीं था। बादफके लोगोंने इस विषयका 
ज्ञान प्राप्त करनेकाः कदाचित ही प्रयक्ष किया। किसी- 
किसी ग्रन्थमें प्राचीन हिन्दुओंक परमाणु-सिद्धान्तके 
विषयमें कुछ उल्लेख मिलता है। यह भी कुछ-कुछ 


प्रवाह ४, तग्ड् १ ] 


मालूस होता है कि, उस समयके हिन्दू काच बनाना, 
चीनीका बर्तन बनाना, उनपर लक फेरना तथा नील 
हत्यादिके सम्बन्धमें बहुत कुछ जानते थे । प्लीनीने वर्णन 
किया है कि, शर्करा ओर नील भारतसे ही पाश्चात्त्य 
देशोंमें आय्े। इस लेखम॑ प्राचीन भारतोय रसायनकी 
कुछ बातोंका, प्रायोगिक तथा सेंद्धान्तक दृष्टि कोणस, 
सक्ष पर्मे वणन करनेकी चण्टा की जायगी । प्राचीन भार- 
तीय अपने सिद्धान्तोंका निणय प्रधानतः कल्पना तथा 
निरीक्षणपपर हो किया करते थ | पीछे कुछ रखाय- 
नज्नोका भुकाव प्रबागकोीं जार भी हुआ । उस समय 
भारत गणितका अध्ययन बहुत बढ़ा-वढ़ा था। इससे 
लाभ उठाकर उस सययके वज्ञानिक अपनो कल्पनाओं- 
को गणितक अड्डार्म पूर्ण रूपते प्रकाशित कर सके थे ! 

हिन्दुओऑका परभागु-सिद्धान्त बहुत पेचोला है । 


पर इस [सद्धान्तकों प्रमुख बात पाँचबी शताब्दामे 


न्थिस्वित एके पुरुतकके आधारपर इस प्रकार हैं -क्षिति, 
अल, परावक, गगन, समीर --ये पांव तत्त्व हिन्दुओंकों 
ज्ञात थर | आकाण-त त्व. सबब्यापो,  जनन्‍त ओर 
भारहीन ख्रमकझा जाता था | इन्द्रियॉस इसका ज्ञान 
न हा सकता था| अभद॒ताके ग्रुणका इसमें अभाव 
था | शब्दको उत्पत्तिक लिये यह आवश्यक सममा 
जाता था | इससे ज्ञात होता है कि, हिन्दुओंका 
आकाश वर्तमान भोतिक विश्वान-वत्ताओंक ईथरसे बहुत 
कुछ साहम्य रखता है। यह आश्सर्यक्रों बात है कि, 


आधुनिक भातिक विज्ञान-वत्ताओंने ( जो कल्पनाकी अपेक्षा 
लू - खक, - 


प्रयोगपर जधघिक ५ आदत हैं) भूले की हैं, जो 
प्राचीन हिन्दू: दाशनिकोंन यों । 


, ..) अ्ासके अतिरिक्त जो अन्य चार तत्त्व हैं, वे परमा- 
एुऑसे बने समके जाते थे। ये परमाणु सनातन समके 
जाते थे। न इनकी सृष्टि होती थी ओर न इनका नाश | 
सारे तत्त्व परमाणुके रूपमें ओर परमाणुओंकी समष्टिके 
रूपमें स्थित सममे जाते थे | जिन तत्त्वोंको हम देखते हैं, 


प्रादोन हिन्दू रसायन 
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वे परमाणुओंकी सर्मा9्हैं; अतः वे घिनाशको प्राप्त हो सकते 
हैं| पर इससे अदृश्य परमाणओंमें कोई परिवत्त न नहीं 
होता है। हिन्दू गतिकों भी स्थायी मानते थे। इसीसे 
उनके तात्त्विक पदार्थों की भावनाका बहुत कुछ पता लगता 
है। कुछ दार्शनिक जलको तत्त्व मानते थे, पर दूसरोंक 
विचार विकाशके सम्बन्धमें भसिन्‍म थ्रे। एक उपनिषद्‌र्मे 
लिखा है कि, ईथर हो प्रथमिक तत्त्व है, जिससे वायुकी 
उत्पत्ति होती है | वायुस अभिकी, अग्रिति जलकी एवम्‌ 
जलसे प्ृथ्वीकी उर्त्पत्ति होती है । एसा भी वर्गान है कि, 
“प्रल्य- कालमें इस विकाशके प्रतिकूल क्रममें पृथ्वी जलूमें, 
जल अश्निमें, अप वायुम, वायु आकाश ओर आकाश 
इश्वरम लीन हो जायगा ;” 

इसके बाद परमाणु-सिद्धान्तक प्रतिपादकॉन तत्त्वों 
तथा योगिकोंक “नर्माणका कारण असमान परमाणुओोंक बीच 
आकर्षण ओर समान परमाणुआके बीच प्रतिसारणका होना 
बतलाया है | यह सिद्धान्त परमाणुके जाथुनिक इलेकट्रन 
सिद्धान्त बहुत कुछ साहश्य रखता है । डन स्ययोने परमा- 
णुआंका आकार एक घन इ चका ।| » 3 ५०८" २-६२ गुणा 
अनुमान किया था, जो आज्ञ कक हाइड्रोमनक 
परमाणुके आकारके प्रायः समान हो है । यह उनको 
कोरी कल्पना ही थी » इसका काई वेज्ञानिक मृल्य नहीं है । 

रासतायनिक परिवर्तनमें तापकी जा आवश्यकता होती 
थो, डसके भगडारका उद्बम सुख्य समा जाता 
था | त्ताप तथा प्रकाशंकी किरण छोड-छोट कर्णोसे बनी 
समझी जाती थी। ये कण बड़ तीत्र बेगसे गसन 
करत हुए सममे जाते थ । ये अन्तर-परमाणक स्थानोंसे 
होकर निकल सकते थ | इसोसे पान्रमें रखे जलकों 
उबालनेमें समर्थ थ। ये कुछ ठोस पदाथमें भी प्रविष्ट 
कर सकते थे, जिसस पदाथ में पारदशकता या पारभाख- 
कताका गुण जा जाता था। जिन पदार्थों क परमाणुओंके 
बोच होकर वे गन नहीं कर सकते थे, ऐसे पदार्थ 
अपार-दुर्शधक थे ओर उनसे छाया इत्यादि उत्पन्न होती 
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थी । इन कणोंमें अन्य अद्भुत रोतियोंसे भी परमाणओंक 
आक्रमण करनेको शक्ति थो, जिनसे उनमें अनेक प्रकारको 
रासायनिक क्रियाएं होती थों। 
हिन्दुआंक सिद्धान्तका इतना वर्गान कर अब में उनके 
प्रयोगात्मक्र पहलुपर विचार करता हूं । केमिस्ट्रीके लिये 
आज कल हिन्दी शब्द 'रसायन प्रयुक्त होता है। यह 
शब्द पहले पहछ सो ओषधियोंक लिये प्रयुक्त होता था, 
जो जीवनको परिपुष्ठ ओर अमर बना सके । बादमें यह शब्द 
पारद और पोछे अन्य घातुओंकी बनी आऑपर्ियोंके लिये 
प्रयुक्त होने लगा | इसमे स्पष्ट विदित होता है कि, औषधि- 
निर्माणमें सहायक होनेक रूपमें दी रसायनका विकाश 
हुआ | यह ओषधि-निर्माण बोद्ध कालमें उनके मर्ठोमें होता 
था; क्योंकि प्रत्येक ब्ोद्धू मिक्षुका यह कत्तव्य होता था 
कि, शारीरिक रोगों अथवा आध्यात्सिक दुःखोंस सबको 
सुक्त करें । ऐसे बोौछू सठोंमें औपधालय होते थे । 
इस प्रकार रसायनपर धर्मकोी छाप पड़ी | जा इसका 
मनन करने थे (चाह वे शिक्षक हों अथत्रा विद्यार्थी ), 
उनको बहुत कठोर संग्रसम करना पड़ता था । इसरो कारण 
निम्न लिखित बाते हिन्द्रग्नस्थोंमें मिझिती हैं--'जो सन्यव्रादी 
हैं, जिन्हें किसी प्रकारका प्रदोभन नहों हे, जो दबताओंका 
पूजन करते हैं, आत्म-संय्मी हैं ओर साति वक भोजन 
करते हैं, एसे ही व्यक्तियोंका रासायनिक क्रियाओंके 
सम्पादनमें संलझ होना चाहिये।” हिन्दुओंने प्रयागोंपर 
बहुल जोर दिया था । स्सायनके एक ग्रन्थमें लिखा है-- 
“ते ही वास्तविक गुरु हैं, जो प्रयोग करके डिसा 
सकते हैं--जो कुछ व पढ़ात हैं। व ही योग्य छात्र हैं, 
जो अपने गुरुओंसे प्रयोगोंकी सीखकर स्थय कर सकत 
हैं । जो गुरु अथवा छात्र ऐसा नहीं कर सकते, व 
नाथकके पात्रोंक सदश हैं।” इन बातोंसे पत्ता चलता 
है कि, गुरु ओर छात्रोंके लिये अति शुद्ध राखायनिक 
द्ब्यों ओर ओऔषधियोंको प्रस्तुत करना कितना आवश्यक 
है। छूटी शताब्दीतक हिन्दू भस्पीकरण, स्रवण, घाष्पी- 


शड्भा-- विज्ञानाडु 
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करण, उद्धनन तथा निम्नह्णण इत्यादि क्रियाओं सम पूर्ण 
रूपसे परिचत हो गये थे | इन क्रियाओंक द्वारा पारद 
ओर लवणके संयोगसे पारदका पर झोराइड ( 3/ए7'९पा'३ 
एलट॥]0/+॑तेल ) पारद और गन्धकके संग्रोंगने मरकरों 
सलफाइड (हिगुल) तेयार होता था ओर कोपर सलूफंटका 
( तूतिया )का पाइराइटिजसे निप्करण भी होता था | 
पारद प्राचीन हिन्दुओंका एक प्रमुख पदार्थ था। 
उनका कथत था कि, पारद शरीरकों रोग-प्रतिरोघक बना 
देता है और अमरत्व भी प्रदान करता है । पारदका कृष्ण 
सल्फाइड (कृष्ण हिगुल ) प्रायः सब आपधियोर्म मिलाकर 
सब रोगोंमें दिया जाता था। पारदकी बनी आओषधि कुप्ट 
तथा अन्य चर्स-रामोंमें भो दो जाती थी। इससे दाहक 
क्षारका भा प्रस्तुत करके व्यवहार करत थ। जब क्षार 
बहुत ठाक्ण हा जाता था, तब उम्र सिरकेस निराकरण 


करत थ। 


इस स्थानपर क्षार बानानकोी क्रयाका कुछ विस्तृत 
वर्गान दिया जा सकता है | हिन्दू दो प्रकारक क्षार मानते 
थ--एक रुदु क्षार ओर दूसरा दाहक क्षार | रूदु क्षार 
कुछ बृक्षोंकों राखोंका लाहकी कड़ाहीम॑ पानोम॑ उबालकर 
कपड़स द्वाननेसे तेयार हाता था। रुक विलयनकों 
(जिसमें पॉटासियम काबनिटका बहुत कुछ अश है) झदु क्षार 
कहत थे । चून-पः त्थरका अच्छी तरह जलाकर (जलम बुझा - 
कर) रदु क्षारमं डालनस दाहक क्षार प्राप्त हाता था | उप- 
युक्त झदु क्षारके स्वच्छ विलयनकों ब॒के हुण चूनक साथ 
मिलाकर लोहेके कलछोंस व लोग खूब मिलात थ। 
इस दाहक क्षार ( 708४ प्रा 
को ढक कर पान्नमें रखते थे । दाइक क्षार बनानेका 
यह वर्णन इतना चेज्ञानिक है कि, किसी भी आधघु- 
निक पुस्तकर्मे॑ विना परिवर्तनके यट्ट विधि दी जा 
सकती है | ईसाके जन्मके पहले, तोसरी और चोथी शतता- 
ब्दियोंमें, यह विधि प्रयुक्त होतो थी | यह भो लोगोंकों 
सालूम हो गया था कि, वायुमें खुला रखनेसे इस 
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क्षारका श्रमाहरण न्‍्यून हो जाता है--यद्यपि उन्हें ज्ञात 
नहीं था कि, ऐसा क्यों होता है। आज भी हम 
लोग सोडियम या पोटासिग्रम हाइडोक्साइड ( दाहक 
क्षार ) को छोहे या चांदीके पात्रोंमें रखते हैं । आचार्य्य 
पी० स्ो० रायकी सम्मति है कि, स॒श्न तसे यह भी 
पता चलता है कि, उन्हें सोडियम कार्बोनेट ओर पोटा- 
सियस काबनिटके भेद सालूस थे | यदि यह कथन सत्य 
है, तो डेबीके समयसे ( जिन्होंने पटासियमकों प्रथक 
किया था ) इन हिन्दू वेज्ञानिकोंके बीच २००० वर्षका 
अवकाश है | उस समय डबीने कहा था कि, प्राचीन 
पुरुषोंकों सॉडियस ओर प्रोटासियम कार्बोनेटका भेद 
ज्ञात नहीं था | पाश्वात््य देशोंमें ब्लक प्रथम व्यक्ति थे, 
जिन्होंने दाहक ओर रूदु क्षारका भद बताया था। ये 
क्षार ओषधियों तथा शल्य-चविकिल्मामें प्रयुक्त होते थ | 
कटे हुए स्थानोंकों क्षारोंक विलयनसे धोनेकी बात उस 
समय प्रचलित थी | भारतीय रसायनका ओऔषधि-रसायनमसे 
घनिप्ठ सबन्ध होनेके कारण पारसेलल ( (४४३-१५४१ ) 
के ग्रन्थों द्वारा ०० वर्ष बाद यह यरोपमें गया | 
अब प्रश्न यह उठता है कि, क्‍या पारसेलसने भारतमे 
ही यह रसाथन प्राप्त किया था १ बस्तुतः बात ऐसी हो 
मालुम होती है । खलीफा हारून ( जो ८०६ $० में झत्युको 
प्राप्त हुए थे ) ओर मंसूर (जों १००२ ० में मरे थ ) 
ने बगदाद भोर कारढोबाके पुस्तकालयोंके लिये बहुतसी 
ओषधोंकी ओर शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकोंका अनु- 
वाद कराया था | मांखने (जिन्होंने हारून-अल-रशीदकों एक 
बढ़ कठिन रोगसे मुक्त किया था ) हिन्दुओंके रसायन- 
सम्बन्धी एक महत्त्व-पूर्ण पुस्तकका अनुवाद किया 
था । बहुतसे मुसलमान छात्र विद्योपाज॑नके छिये भारत 
आये थे। बहुतसे भारतीय चिकित्सकोंकों भी खलीफाने 
अपने दरबारमें बुका रखा था | डस समयके विज्ञवानका 
अध्ययन मुसलमान देशोंमें बहुत होता था ओर वहसे हो 
प्रधानत: स्पेनके मुसलमानोंके द्वारा पश्चिमी देशॉमें 
२ 


प्राचीन हिन्दू रखायन 
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फछा । इन बातोंका एक प्रमाण यह है कि, अरबी 
संख्याएँ ( जो यूरोपमें आज भी प्रचलित हैं ) भारतसे ही 
अरबोंके द्वारा यूरोपकों गयों । इसी प्रकार लाफाउ देन 
नामकी कहानियाँ भी, कुछ अंशमें, भारतसे ही गयी थीं 
यह कहानियोंकी पुस्तक संस्कृतसे पहलवोमें, फिर अरबीमें 
ओर उसके बाद फुचमें अनुवादित हुई थी । यद्यपि 
हिन्दू रसायन वेद्यकका एक प्रमुख अज् था; पर व्याब- 
हारिक रसायनमें भी हिन्दुओंने बहुत उन्नति की थी, 
जिससे हिन्दू सहस्तों वर्षतक प्राच्य ओर पाश्चात्त्य बाजारों- 
पर प्रभुत्व रख सके थे | इनका प्रधान छ्यवसाय था 
फिटकरी, हरताल तथा गोबर मिलाकर सूतके लिये 
मंजिप्टका पक्का रंग बनाना, नोलके पोधेसे नील निकालना 
तथा इस्पातपर पानी चढ़ाना । अन्तिम क्रियाके द्वारा 
ही एसा इस्पात बन सकता था. जिसकी बनी तलवार 
“'इमस्कस तलवार” के नामसे विख्यात थी। 

घातुओंक रसायनके विषयमें यह ज्ञाता होता है कि, 
प्राचीन हिन्दू ६ धातुओं तथा अभेक मिश्न घातुओँसे 
परिचित थे । सातवीं धातुका नाम यूरोपमें पहले पहनल्ल 
पारासलऊसके ग्रन्थमें मिछता है । इस सातवीं घातुका 
नाम उन्होंने जिकेन ( /(0॥07 ) रखा है, जिसकी 
प्रकृतके विषयमें वे कुछ नहीं कहते हैं। इस घातुकों वे 
अर घासु कहदत हैं। 

ल्थिविअसने (१६१६) पहले पहल जिकके गुणोंका 
यथार्थतासे वर्णन किया है, पर थे यह न जानते थे कि, 
केछा-माइन नामक खनिजस यह घातनु प्राप्त होती है। ये 
लिखते हैं कि, पुक अक्वूत प्रकारका बच्ः (टिन ) ईस्ट 
इढ्जिमं मिलता है, जिसे केलम कहते हैं।ढच ईस्ट 
इ'डिज कम्पनीके द्वारा थोष्या जिक हालेंडमें छाया गया 
था । केला-साइनस जिकका निष्कृषण बारहवीं शताब्दीके 
एक ग्रन्थमें मिलता है।यह विधि प्राचीन भारतीय 
विधिसे बहुत कुछ साहश्य रखती है । यह इस 
प्रकार है-- 
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“केलामाइनको हलदी, विरोजा, कानल ओर सोहागेके 
साथ रेगड़ो । इस सिश्रणले एक घरियेकों भरकर घूपमें 
छखाओ । इसके मुखको एक सच्छिद्र हक्कनसे ढक दो | एक 
पाञ्ममेँ जल रकर उसे प्रथ्चोमें गाढ़ दो ओर घरियेको 
उसके ऊपर उलट कर रख दो। अब धरिय्रेकों कोयलेकफी 
आओंँचसे गरस करो | जब उसमेंसे निकलती ज्वाला नील 
चर्णते श्वत वर्णको हों जाय, तंत्र कामकों बन्द कर दो | 
घातुका सार ( जा इस क्रियासे नोचेके जलमें गिरता 


है) बड़के समान चमकता है।” यद्यपि हिन्दुओंको 


गड्जा-विज्ञानाडु 
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हिन्दुओंकी यह भी ज्ञात था कि, भिन्न-भिन्न धांतुओंको 
आँचपर रखनेसे भिन्न-भिन्न रंगकी ज्वाला निकलतो है-- 
जसे, ताम्रसे नील रंगको, वड़से कबुतरके रंगकी, शीशेमे 
फीफे पीले रंगकी, छोहसे भूरे रंगकी ओर तूतिग्रासे 
लाल रंगकी | घातुओंफे गुणात्मक विश्लेषणके लिये इस 
प्रकारकी परीक्षा १७ वीं शताब्दीके पहले कहीं भी हमें 
नहीं जमलती | कारइन ( सन्‌ १५०१ से १५७६ तक ) 
प्रथम पुरुष हैं, जिन्होंने घातुओंसे निकलती हुई ज्वाणाओंमें 
विभिनज्नताका निरूपण किया था । 





कुतुबमीनार, दिल्‍लो 
यह ज्ञात नहीं था कि, यह नीली ज्वाछा कार्बन भोना- 
क्लाइडके जलनेसे बनती है; तथापि उनका तीहण निरी- 
[ क्षण प्रशंसनीय है। 


दिल्लीके छोहस्तम्भके विषयमें प्रायः सभी जानते 


हैं | सर राबर्ट हैड़ फिल्डने इसको पूर्ण रूपसे परीक्षा की 
थी । उनका कथन है कि, इसको आयु १६०० वर्षसे कस 


प्रवाद्द ४, तरडू २ ] 


नहों है | इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है क्रि, फोटो- 
२ माइक्रोग्राफते ज्ञात होता है कि, इसमें घातुक़ा मझ कुछ 
भो नहीं है। यद्यपि इसमें ०, १४४ प्रतिशत फास्फरस है, 
तथापि अन्य बातोंमें यह बिलकुल शुद्ध छोहसे बना हुआ है । 
यह लोहसूतम्भ सचमुच उस समयको एक आश्चर्य त्ननक 
रचना है; क्‍योंकि न तो उस समय वाप्पसे काम करनेवाले 
हथोढ़ थ ओर न कोई दबानेके यन्त्र, जिनसे इतना भारी 
लोहका ल्‍्तम्भ बनाया जा सके | इसकी पूण लंबाई 9२२ 
मोटर है | प्रध्वीतलस इसकी ऊँचाई ६७६१ मीटर है | ऊप: 
री घेरा २१८ सेंटीमीटर, नीचेका घेरा ४३६५६ सटदीमीटर 
तथा संपूर्ण तोछ ६०० कीलोग्रम है। इसका सबसे बढ़ा 
भाग घेरमें ४९६ सटोमोटरसे कम नहीं है। आश्चर्य होता 
है कि, इतना बढ़ा स्तम्भ कंस बना ! शिखरपर प्रायः 
१२५ मी०रमें, बहुत छन्दर, मिन्‍न-मिन्‍न प्रकारकों, खादाई 
को हुई है | इसकी रचना फेराइटके बई-बढ दानेसे हुई 
है। इन बु दानोंक बीच सिर्मेटाइटके छोट-छांट दाने पाये 
जाते हैं। बढ़ दानोंक भीतर बहुत छोटी-छोटो असंग्ब्य 
पेखाएं भी मिरुती हैं, जिनको बनावटके विषयमें कुछ ज्ञात 
नहीं है | दखनेस यह ज्ञात होता है कि, थे रखाएंँ नाइट्राइट- 
की रखाओंके समान हैं। परन्तु इसमें नाइट्रोननका अंश 
कवल ००३ प्रतिशत है | इससे यह सिद्ध होता है कि, 
ये रखाएँ नाइट्राइटको नहीं हां सकतों। लोहेकीं ६८० 
शतक गरम कर टंढ़ा करनेके बाद ही रेखाएँ और घृक्तम- 
रचना लुप्त द्वो जातो है । परीक्षास यद्द ज्ञात हंता है कि, 


प्राचीन हिन्दू रसायन 


२११ 


फराइटके दाने प्राकृतक आकारक ही हैं; अतएवं भोतरी 
बनावट टंढेमं काम करनेके कारण नहीं हो सकती । 


प्रयोगशालासं जो इसका पूर्ण विश्लेषण हुआ था, वहद 


यों ह-- 
कार्बन ०-८० प्रतिशत 
सिलिकन ००४६ ? 
गन्घक 9००६ ४ 
फास्फरस ०७१४ ? 
मंगेनिज कुछ नहीं 

लाहके अतिरिक्त ओर तत्त्वोंका अंश ०२४६ प्रतिशत 
लाहा ६६६६६ ?” 


विशिष्ट घनत्व ६ ८१ | गद-कठारता न ९८८ 

इस परोक्षास यह ज्ञात दाता हैं कि, यह स्तम्भ एक 
अरूछ, प्रकारक पिटवे (! ) लोहमे बना हुआ है। इसमें 
गंघकक। भाग इतना कम है, जिससे यह ज्ञात ह्ांता है 
कि, इसक बन/नमस कोयला इत्यादि कोई शुद्ध इन्बन काममें 
व्वाया गया है । एक आश्चर्य-जनक बात इसमें यह है कि, 
मेंगनिज इसमे बिछकुछ नहीं है, जो किसो भी पिटवें 
लोहम॑ कुद्ध-न-कुछ अवश्य होता है। लोहेकी मात्रा विश्ले- 
चणस हा निकाली गया था | इस स्तम्भका पूण विश्लेषण 
पहली ही बार हुआ है। इस स्तम्भमें और लंकाक एक 
स्तम्भम इतनां समानता है कि, इससे यह अनुमान निकछता 
है कि, इन दाना स्थानोंके छॉहके निर्माणमें एक ही 


विधि प्रयुक्त हुई थां। 





च्झ 


[8 #7%. हि दि ०३ | 
भारतीय किवक्धिकयोंम व्यावहएरिक रसायनकी शिकच्ता 


प्रो० झा एन० एन९ गोडबोले एम० 0९, पी-एच, डी» (बलिन ) 


ख़ुभी प्रकारकी औद्योगिक शिक्षाओंका आधारस्तम्भ 


रसायन है । रसायन-विज्ञानके दो प्रमुख विभाग हैं-- 
(१ ) संद्धान्तिक ( 700 एक ) और (२ ) व्याव- 
हारिक ( / |)])३०५ )। इन दोनोंकी ओर ध्यान दना 
आवश्यक है। भारतमें, सेद्धान्तिक रसायनमें, अनुसन्धान- 
का काथ सब प्रकारस सन्‍्ताषप्रद रहा है| लेकिन यह 
अत्यन्त खदकी बात है कि, ओद्योगिक ओर व्यावद्ारिक 
रसायनकी ओर भारतके अग्रगएय विश्वविद्यालय भी ध्यान 
नहीं द रह हैं ! विश्वविद्यालयोंमें व्यावहारिक रसायनके 
अध्यापनका यह तात्पय नहीं है कि, सेद्धान्तिक रखा- 
यनकी शिक्षा स्थगित कर दी जाय। रसायनके इन 
दोनों विभागोंकों शिक्षा्म पारस्परिक सहयोग अत्यन्त 
आवश्यक है। यद्याप संद्धान्तिक रसायनमें अ८सन्वानका 
कार्य हात रहना, अन्य देशोंसे, समानता बनाये रखनके 
लिय, आवश्यक है; पर उससे भी अधिक आवश्यक 
व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा है। दशस चकारी और 
गरीबीकी हटानके लिये इस ओर पूर्ण उद्योग आर उत्साह- 


से लग जाना आवश्यक है। 


व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा दनेवाली सबसे पुरानी 
संस्था बेंगलोरका “इडियन इस्‍्टीट्यूट आफ सायंस” है। 
इस संस्थाकों स्थापित करनेमें स्वनामघन्य जमशेदजी ताता- 
का यह उद्दश्य था कि, अपने देशमें ही भारतीय युवक 
ध्यावहारिक रसायनको शिक्षा प्राप्त करमेकी पूरी छविधा 
प्राप्त कर सकें; क्‍योंकि ऐसो शिक्षाके लिये विदेश जाना 
न केचल कष्ट-साध्य है, वरन इसमें अत्यधिक 'नन्ययक्री 
आवश्यकता भो होतो है। आवश्यकताकी सारी चीजें इस 
संस्थाके पास, प्रचुर परिमाणमें, विद्यमान हैं- छन्दर भवन, 


उत्तम जलवायु, प्रचुर घन ओर व्यावहारिक रसायनकी 
शिक्षाक लिये आवश्यक मशीने तथा प्रयोगशाला | इस 
सस्थाकों स्थापित हुए २० वर्ष हो गये | संद्धान्तिक रसा- 
यनकी ओरके इसके कार्यकों भी हम भूल नहीं रहे हैं; पर 
जिस उहं श्यकों लेकर यह सस्था स्थापित हुई थी, अधिक- 
तर उसीकों पुरा करना चाहिग्रे । यदि इस संस्थाकों इसकी 
उह्दं श्य-पूत्तिकी ओर ही लगाया जाय, तो यह आश्चर्यजनक 
कार्य कर दिखछा सकती है। 

इसके बाद, जो दूसरी सस्था हमारा ध्यान आकृष्ट 
करती है, वह है कानपुरका “हारको्ट बटलूर टेकनोंलाजिकल 
इ स्टीटयूट |” इस संस्थाकों स्थापित हुए अभी कुछ ही चष 
हुए हैं। यू० पी० की प्रान्तीय सरकारको इस बातका गौरव 
प्राप्त है कि, वह बराबर व्यावहारिक शिक्षाकों उत्साहित 
करती रही है। प्रान्तीय सरकारके उद्योगसे टेकनोलाजिकल 
इ'स्टीव्यू टको आवश्यकताकी सारी चीजें प्राप्त है और उम्मीद 
है कि, वहाँके अधिकारी डन आशाओंको पूरी करेंगे, जो इस 
इ स्टीव्यू टसे रखी जाती हैं | इस संस्थामें साधारण व्याव- 
हारिक शिक्षाके अतिरिक्त तीन प्रधान ष्यवसायोंकी शिक्षा 
दी जाती है। इजीनिर्यरिगकी बातोंमें लखनऊ विश्वचिद्या- 
लयके इ'जो निर्यारग कालेजसे भी सहायता मिलती है। 

इस दिशामें तीन विश्वविधालयों ( पंजाब, कलकत्ता 
ओर बनारस ) के नाम उललेखनीगण हैं | बम्बई, नागपुर तथा 
आधे विश्वविद्यालय भी व्यावहारिक रसायनकी शिक्षाका 
प्रबन्ध करनेकी चेष्टा कर रहे हैं) यदि यह काम छयोंग्य 
व्यक्तियोंकों सोपा जाय, तो कोई कारण नहीं कि, थे अच्छी 
सफलता न प्राप्त कर सकें | पटना ओर ढाकाके विश्वविद्या- 
लय भी इस मोर कुद्ध चेष्ठा करत दीख पढ़ रहे हैं; पर 
वास्सवमें उनका ध्यान इस ओर मालूमन हों पढ़ता। 


प्रंबाह ७, तरडुः १ ] 
घनाभावका कारण बसलाकर किसी उश्योगमें सच्चे उत्साह - 
की कमीकों लोग छिपाया करते हैं। पता नहीं, यह बात 
यहाँ किस हृदतक लागू है। 

सर्वप्रथम पंजाब-विश्वविद्यालयने अपने यहाँ व्या- 
वहारिक रसायनकी शिक्षाका प्रबन्ध किया । इसका 
सारा श्रेय लाहारके फोरमैन क्रिश्चियन कालेजकों है, 
दनेवाली 


पहली संस्था है। इसके लिये वहाँ एक सब्यवस्थित 


जो पंजावमें व्यायहहारिक रसायनको स्थान 
प्रयोगशाला है त्तथा सेद्धान्तिक रसायनकी पढ़ाईके लिग्रे 
भी पूरी खुबिधा है। व्यावहारिक रसायनमें यहाँ अब 
आनर्स क्लास भी खुल गया है; जो भार्तमें अपने 
ढंगकी पहली चीज है। पंजाब विश्वविद्यालयके सरक्षण 
में डी० ए। वी० कालेज आदि भी इस काममें हाथ 
बंटा रहे हैं। फोस्मेन कालेजमें न केवल व्यावहारिक 
रसायनकी शिक्षा ही दी जाती है, वरन वहाँ काफी 
बड़ परिसाणमें साबुनका व्यापार भी चलाया जाता 
है. जिससे वहाँके विद्यार्थियोर्में विशेष उत्साह और 
आत्म-विश्वास उत्पन्न होता है। 

कलकत्ता विश्वविद्यालयन भी व्यावहारिक रसायनमें 
शिक्षाका प्रबन्ध किया है; पर एम० एस-सी० को श्र णीमें 
ही । तेछ, मीनाकारी ( 40»/॥0]]!0४ ) और कण्वी- 
करण ( |४७॥॥७॥॥॥॥)॥ | इन्यादिको विशेष शिक्षा, 
सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा, दी जाती है। जहां अन्य स्था- 
नोंमें व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा बी? एस-सी।, को 
भश्रणीते ही आरम्भ हो जाती है, वहाँ कलकत्ता विभ्व- 
विद्यालयने इसे एम० एस-सी. को अ्रंणीसे आरम्भ 
किया है। इसस जो शिक्षा ४ वर्षामें दी जानी 
चाहिये, दो वर्षामें देनी पढ़ली है; और, इस कारण, 
समयकी कसी पढ़ जाती है। खना जाता है कि, अधि- 
कारी समयक्री कमीके प्रश्नपर रहे हैं 
और यह सोचा जा रहा है कि, या तो एम० एस- 
सी० में हो कुछ समय बढ़ा दिया जाय अथवा इसे 


विचार कर 


भारतीय विश्वधिद्यालयोंमें व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा 


श्श्रे 


दूसरी कम 
यह है कि, वहाँकी शिक्षा व्यावह्ारिकिको अपेक्षा अधि- 
कतर संद्धान्तिक है। इसके लिये एक नयी यन्त्रशाका 
बन रही है, जिसमें वास्तविक रूपसे व्यावहारिक रसा- 
यनको शिक्षा दी जा सके। 

काशं। हिन्दृविश्वविद्यालयर्म व्यावहारिक रसायनका 


बी० एस-सो० से आरम्भ किया जाया 


विभाग इसके वाइस चांसलर महामना सालवीयजी- 
के उद्योगसे, सन्‌ १६२१ में ही, स्थापित हो गया 
था। इस विभागका लक्ष्य हस देश तथा अन्य देशोंके 
एसे विभागोंकी अपक्षा भिश्ष है। इस विभागका 
उहंश्य न केवल शिक्षा देना है, वरन चीजोंका उत्पा- 
दून ओर बिक्को करना भी है। उत्पादनका कार्य अदछू 
व्यापारिक परिमाणमें होता है; इसल्यि नहीं कि, 
उससे घन पेदा किया ज्ञाय, वरन विद्यार्थियोंमें आव- 
श्यक आत्मविश्वास उत्पन्न करनेके लिग्रे तथा उन्हें 
अपना कारखाना खोलनेके लिये पूरी सूचना देनके 
लिग्र । इन्हीं कई इने-गिने वर्षामें हस विभाग द्वारा 
शिक्षा-प्राप्त किनने ही विद्यार्थी आज अपने परोंपर 
ध्यानमें रखना 
वर्षा में. इस 


ढंगको कोई सस्था बहुत बढ़ा काम कर नहीं दिस्या 


खड़ हा गये हैं। इस बतकों यहां 
आवश्यक है कि, केबछ १०, १२ ही 


सकती | प्रारम्भिक कठिनाइयाँ बहुत अधिक ओर बड़ी 
होती हैं। पाठ्य क्रका समय, उसकी पद्धति, उसका 
एचम्‌ 
उसकी पाररुपरिक प्रतियोगिता, विशेषज्ञोंकी कमी आदि 


प्रकार, बाजारकी सामयिक विशेष अवस्थाएं 


विषय ओर कारण ऐसे हैं. जो बहुत अधिक समय ले 
लेते हैं। लक्कन यह सन्तोषकों बात है कि, भविष्य 
आशापूर्ण ओर फलप्रद प्रतीत होता है। 

इस सम्बन्धमें एक यह प्रश्न उठता है कि, एक 
शिक्षा देनेवाली संस्था कष्टाँंतः एक उत्पादक संस्था 
भी हो सकतो है। इस विषयमें कुछ कहना आवब- 
भ्यक है। इस विभागसकों देखने आनेवाले कितने ही विचार- 
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न 


शील पुरुषोंने भो इस प्रश्कों उठाया है ओर इस 


सम्बन्धमं बहुत तर्क हो चुका है | तकंका 
मुख्य विषय यह है कि, क्‍या एक शिक्षा देनेवालोी 
संस्था अद्धू-व्यापारिक रूपमें हो सफलछता-पूर्वक व्यव- 
साथ कर सकती है? क्‍या व्यापार और शिक्षा दो 
विभिन्न वस्तुएं नहीं हैं जोर इनके वातावरण भी 
विभिन्न नहीं हैं? इस प्रश्नके उत्तरमें मुझे यह कहना 
है कि, भारतको वर्तमान अवस्थायं ऐसा ही किया 
जाना चाहिये तथा कोरी विद्याल्योंकी शिक्षाके चारों 
ओर एक ओद्योगिक ओर घ्यावहारिक वातावरण उत्पन्न 
कर देना चाहिय। फेवल इतना ही नहीं, बम्बई, कल- 
ध्यापारिक 


कत्ता, इलाहाबाद, कानपुर आदि बढ़ -बढ़ 


नगरोंमें तो विश्वविद्यालयोंकों एक व्यावहारिक बाता- 
वरण उत्पन्न करनेके अतिरिक्त अपनी पुरानो चालका 
और 
प्राप्त करना चाहिये | एसा करनेसे वे सवय भी लाभ डठा- 


छोड़कर पुतलोघरों कारखानोंका सहयोग भी 
बेंगे ओर क्म्पनियोंकों सी फायदा होगा । जर्मनी, जापान, 
अम्रिका आदि दशोंमें शिक्षाकी संस्थःएँ उयापारिक कन्द्रोंमें 
स्थित हैं और एस हो स्थानोंपर स्थापित को जाती हैं। 
अतः वहाँके विश्वविद्यालयोंको यह आवश्यकता ही नहों 
होती कि, वे अपने यहाँ फक्‍्टारयोंका वातावरण उत्पन्न कर । 
डन देशोंमें इन फंक्टरियोंमें, विशषज्ञोंक निरीक्षणमें, जा 
अनुसन्धान-कार्य द्वोता है, उसे वहांके विश्वविद्यालय ढाक्टर- 
की डिग्रीके लिये स्वीकार करते हैं। भारतीय विश्वविद्या- 
लघोंने फेक्टरियोंका कुछ भो उपयोग नहीं किया है ओर इस 
पारस्परिक छाभसे वद्चित रद हैं। ओर तो ओर, इंगलेंडके 
समान उन्नत देशमें भी इस प्रग्नपर पूरा ध्यान नहीं दिया 
जा रहा है | “पुम्पायर यूनिवर्सिटी कान्फु स”! में ,जो हाल्में 
हो. एडिनबरामें हुई थी) एक यह भी आवश्यक प्रश्न 
उपस्थित था कि, विश्वविद्यालयों और व्यापारिक संघोंका 
सहयोग होना आवश्यक है। कहे वक्ताओंने जोर देकर 
कहा कि, फेक्टरियोंक सालिकोंको विश्वविद्याल्योंका सह- 


गड़ा-चिशानाडु 


[ प्रवाह ४, तरब १ 


योग प्राप्त करना चाहिय्रे तथा विश्वर्कियालयोंको फंक्‍्ट- 
रियोंका; क्‍योंकि संखारकों वत्त मान विकट प्रतियोगितामें 
बिटिश सालकी खपत उतनी सफलता-पूर्बक नहीं होती, 
जितनी अन्य देशोंको |! इसका कारण यह है कि, ब्िटेन- 
की उत्पादनकी विधियाँ बहुत पुरानी पढ़ गयो हैं ओर 
वर्त्तमान समयके उपयुक्त नहीं हैं। उन विधियोंका पूर्ण- 
रूपण परिवर्तन होता आवश्यक है । यह विश्वविद्यालथोंमें 
शिक्षा पाये हुए विद्यार्थों ही कर सकते हैं, जो सेद्धा- 
न्तिक बातोंकी शिक्षा पाये जानेके कारण उत्पादन- 
विधियोंकों विशष परिष्कृत कर सकते हैं| जब इ गलेड 
जैसे दशकी यह दशा है, तब साग्तके लिये तो यह ओर 
भी लागू है, जहाँ उत्पादनकी नग्री नयी विधियोंका 
आरम्भ भी नहों हुआ है। अतः यह आवश्यक है कि, 
भारतीय विश्वाविद्यालयोंमें व्यावहारिक रसायनकी शिक्षाके 
अतिरिक्त यहाँ फक्टरियोंका वातावरण भी उत्पन्न किया 
जाय | यदि विश्वविद्य|लयोर्व व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा 
पाये हुए विद्यार्थी फक्टरियोंमें वास्तविक ज्ञानके ल्यि 
उम्मोदवार के तोॉरपर काम कर सकते हो ( जैसा जमंनी 
ओर ज्ञापानमें है ), तो सबसे उत्तम । अन्यथा, यदि 
वास्तवमें ओद्योगिक ओर व्यावसायिक उन्नतिमें हाथ 
बंटाना है, तो विश्वविद्याल्योंक लिग्र इसके सिवा ओर 
कोई चारा नहों है कि, वे अपना ही व्यापारिक और 
ओऑद्योगिक संसार स्थाप्ति कर, चाहे वह छोट ही परि- 
माणमें क्‍यों न हों। व्यावद्रिक रखायनका विषय तीन 
विषयोंक पारस्परिक” सम्सेलनसे बना दै--, £ ) संद्धा- 
स्तिक रसायन, (२) ओद्योग्िक रसायन और (३) 
इंजीनियरिंग | ध्यावहारिक रसायनकी न! व सेद्धा न्सिक 
रसायनपर है। रसायनके प्रारम्भिक कारें कुछ एस लोग 
सेद्धान्तिक रसाथनका डपहाख किया करते थे, जिन्होंने 
प्रयोग द्वारा किसी प्रकार कुछ चीजोंके बनानेके नुस्खे 
प्राप्त कर लिये थे।ब इन नुस्खोंकों गोपनीय रहस्यकी 
भाँति छिपा कर रखते थ। पर जेसे-जेस सेद्धान्तिक 


प्रवाह ४, तरह १ | 


रसायनका ज्ञान बढ़ता गया, थे गोपनोय रहस्य प्रतिदिनकी 
साधारण बातें हो गग्न और नय्रे नये कामोंके ऐसे मार्ग 
निकले, जिन्हें केवल नुस्खोंपर काम करनेवाले समझ भी 
न्‌ सकते थे। इस बातके साक्षी वर्तमान समयके कितने 
ही व्यवसाय हैं। इन बातोंस सेद्धान्तिक और व्यावहारिक 
रसायनका घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है | 

ओद्योगिक रसायनके अन्तर्गत बहुतसे व्यवसायोंका 
साधारण ज्ञान आता है। सभी व्यवसाय परस्पर एक दूसरेपर 
निर्भर करते हैं और पक व्यवस।यका ज्ञान दूसरे व्यवसाय- 
की उर्ज्ात ओर परिप्कृतिमें, अज्ञात रूपसे, सहायक द्वोता 
है। नवीन व्यवसायोंकी उत्प'न सदेव आन्तरिक प्र रणारे 
ही नहीं होती । यह पग-पगपर एक व्यवसायसे दूसरे 
व्यवसाय ध्रीर-धीर हानत्राल विकाशका फल है, जा 
मनुण्यकी बुद्धिकों उत्त जित करती है और फिर वही 
बुद्धि व्यावहारिक ज्ञानके सहारे बड़ी-बड़ी बातोंको हल 
कर लेती है। इसों कारण जर्मन विश्वविद्यालयोंमे व्याव- 
हारिक रसायनवा. विद्यार्थीकी यथासस्भव अधिकसे 
अधिक फंक्टरियोंका देखनेकी छविधा दी जाती है, चाहे 
व्याचहारिक रसायनान्तर्गत उसने काई भी एच्छिक विषय 
लिया हो | वहाँ इसका प्रतिबन्ध भी कर दिया गया है। 
अपने खास विषयमे छात्रका विशष छविधा मिलती है; पर 
तो भी फक्टरियोंकों दखनेसे बहुनसा ज्ञान अनायास प्राप्त 
हो जाता है, जिससे भविष्यसें कठिनाई पड़नेपर उस 
दूर करनेके लिये वह अनेक उपायोपर निभर कर सकता 
है। भारतके वत्त मान व्यावसायिक चातावरणमें- - जहाँ 
अभो कुछ भी विकाश अथवा उन्नति नहीं हुई है--और भी 
आवश्यक है कि, व्यावहारिक रसायनकी शिक्षार्में ओद्यो- 
गिक शिक्षा भी अवश्य दी जाया करे । 

इ 'जीनियरिंग-मेकानिकल और इलेक्ट्रिकक--दोनों 
व्यावहारिक रखायनकी शिक्षार्में आवश्यक हैं| एक ध्याव- 
हारिक रसायनज्से इ'जीनियर डहीनेकी अपेक्षा नहीं की 
जाती है; पर इतना आवश्यक है कि, वह इ'जीनियरिंगकी 
भाषाकों समझ सके ओर अपने विचारोंको इजोनियरको 


भारतीय विश्वविद्यालयोंमेँ व्यावहारिक रसायनकी शिक्षा 
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समभा सके | उसे केवल मशीनोंको बेठाना ही नद्वों होता, 
वरन अपनी खास मशीनका भी आविष्कार करना होता 
है। इसके लिय्र मेकानिकल डाइ ग और स्केविगका जानना 
उसके लिये आवश्यक है। यूरोपीय प्रदेशोंमें ( जहां प्रत्येक 
विषयके विशेषज्ञ अलग-अलग रहते हैं | किसी भी विषय 
पर विशेषज्ञोंको सम्मति थोदु खर्चस मिल जाती है; 
अतः चहाँ हजीनिर्यारगके थाई ही ज्ञानन काम चल 
सकता है। परन्तु भारतमें तो विशषज्ञोंकों कच्चे मालकी 
खरीदसे आरम्भ कर मशीनोंकी खरीद, फिटिंग और मर- 
म्मतके अतिरिक्त उत्पादन ओर बिक्रोके साथ-साथ हिसाब- 
की जांच परख तक भी करनी होती है! यदि वह इतना 
न कर सके, तो विशेषज्ञ नहीं। भारतके सिवा अन्य किसी 
भी देशमें ऐसी बात सम्भव नहीं | एक नवयुवकके लिये 
हन सभी बातोंमें विज्ञ होना अत्यन्त कठिन कार्य है। 

काशी हिन्दूविश्वविद्यालय इस विषयर्मे भाग्यवान 
है कि, व्यावहारिक रसायनकी धिक्षाके तीनों साथन उसे 
प्राप्त हैं-सेद्धान्तिक रसायनकी शिक्षाके लिये ञच्छ्दो 
प्रयोगशालाए , व्यावहारिक रसायनकी शिक्षाक लिये 
उत्तम प्रयोगशाला ( जिसमें आधुनिक सभी व्यावहारिक 
रासायनिक काय्यकिे लिये यन्त्रादि प्रस्तुत हैं ) तथा एक 
इंजीनियरिंग कालेज ( जिसमें मेकानिकल और इलेक्ट्र 
कल, दानों प्रकारके इ'जीनियरिगकी शिक्षा दी जाती है )। 
अन्य स्थानोंमें व्यावहान्कि रसायनकों शिक्षा पानेवाले 
विद्याथियोंको थे छविधाएु, एक हो स्थानपर, नहीं 
प्राप्त हैं । इससे व्यावष्दारिक रसायनकी पूरी शिक्षा प्राप्त 
करनेमें कितनी रुकावट होती हैं, इसे बहुत कम आदमी 
सम सकते हैं । काशी विश्वविद्यालयमें विषयका पाठ्य 
क्रम ओर विद्यर्थियोंके प्रवेशका उत्तम प्रबन्ध क्रिया गया 
है। अपने वाइस चांसलर महामना पणिदत मदनमोहन- 
मालवीयको देख-ेखमें, आशा है, यह विश्वविद्यालय 
व्यावहारिक रसायनकी शिक्षाकी समस्याको, उन्दुर रूपसे, 
छलभानेमें समर्थ होगा । 


( अनुवादक, श्रीयुत असेरेन्द्रनारायण बो० एस-सो० ) 


6 उन्तके कह ही डे 
कीबाण ओर उनके काबाहाइड्रेट 


डा० दशरथलाल श्रीवास्तव डी० एस-तीं ० 


हुई] गण ( बैक्टीरिया ) अति सूक्ष्म होते हैं। इनको 


आँखोंसि, विना किसी यन्त्रकी सहायतासे, दखना सम्भव 
नहीं | इनकी परीक्षा रंगों ( ७(४५॥॥७) से रेंगकर सूक्ष्म 
दर्शक यन्त्र द्वारा की जाती है। प्रत्येक रोगके प्रथक 
जीवाणु होते हैं । कभी इनके आकारमें भद होता है 
और कभो इनके रैंगनेकी विधिमें अन्तर होता है। 
इन्हों कारणोंसे रोगका पता जीवाणुओंकी परीक्षासे 
लगाया जा सकता है। परन्तु कभी-कभी इसमें सफ- 
छता नहीं होती | उस ह्वाल्तमें जीवाणुओंके एक और 
प्रधान गुणकी सहायता लेनी पढ़ती है | रोगीके स्क्तद्रव 
(807पा। ) में उसी रोगके जीवाणओंको प्रतिक्षिप्त 
करनेकी शक्ति थोई दिनों बाद आ जाती है। इस 
तरहसे टाइफायड आदि रोगोंका पता बड़ी सरलतासे 
चल जाता है। संक्षेपमें यह जान लेना आवश्यक है 
कि, रोगीमें यह गुण केसे आ जाता है। 

प्रयोगसे यह देखा गया है कि, यदि किसी जन्‍्तुमें 
युक प्रोटीन (जो उसके शरीरमें आगेसे ही नहीं है ) 
सूई द्वारा प्रवष्ट किया जाय, तो उस जीवके रक्तद्वव- 
में एक विशेष प्रकारका पदार्थ पदा हो जाता है, जो 
सूई द्वारा प्रविष्ट किये हुए प्रॉटीन बिलयन प्रतिक्षिप्त 
कर देसा है। ठीक ऐसा हो असर खत जीवाणुओंको 
सूई द्वारा प्रविष्ट करानेसे होता है। जन्तुओंके शरीरमें 
अपने आप ही रोसके विष ( ]४)४॥ ) को मारनेके 
लिये एक तस्व | जिसको प्रतिविष ( ॥77050॥ ) 
कहते हैं) पेदा हो जाता है। प्रकृतिने यह बढ़ी भारी 
बाक्ति, रोगसे अपनी रक्षा करनेके लिये, जीवको दी 
है। जब इस शक्तिका नाश हो जाता है, तभी 


रोग शरोरपर विजय पाता है। इस हाक्तिसे रोग- 
ग्रसित होनेपर ही रक्षा नहीं होती; बल्कि इससे रोगसे 
बचा भी जा सकता है। यदि किसी रोगके जीवाणुको, 
विशेष रीतिसे मारकर, बड़ी सूक्ष्म माज्नामें, मनुप्यके 
शरीरमें सूई द्वारा प्रविष्ट कराया ( ]॥[(८ ) जाय, तो 
कुछ दिनों पश्चात्‌ शगीरमें उसी रोगके कीडोंके मारनेकी 
शक्ति आ जाती है। ऐसा होनेके बाद अगर उस 
रोगका आक्रमण हो, तो मनुप्य उससे बघनेके लिये 
पूर्वती हो तेयार रहता है।रोगके कोई मर जाते हैं 
या उनका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जैसे, दैजे- 
से बचनेके लिये हैजेका वेकक्‍्सीन दिया जाता है। यह 
बक्‍्सीन हैजेके जीवाणुओंस विशेष रीतिसे बनाया जाता है । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया है, उससे कुछ-कुछ रूपष्ट 
हो गया होगा कि, जिस रोगका मनुष्यपर आक्रमण होता 
है, उसी रोगके विषको मसारनेकी शक्ति रोगीके रक्तद्रव 
( ४य४॥॥ )में आती है। न्‍्यूमोंनियाके रोगीक रक्तद्ववर्स 
न्यूमानियाके जीवाणुओंक विषको मारनेकी ही शक्ति होती 
है। टराइफायडके जीवाणुओंपर उसका कोई प्रभाव नहीं 
पढ़ता । कभी-कभी एक ही रोगके जीवाणु कई प्रकारके होते 
हैं। जैसे, न्यूमोनियाके तीन हैं, जिककों हम १, २ और 
३ कह सकते हैं। न्यूमोनिया £ के रोगीका रक्तद्रव न्‍्यूमो- 
निया + या ३ के जीवाणुओंपर काई असर नहीं करता | 
*या ३ के सम्बन्धमें भी ऐसा ही होता है। इससे यह 
सिद्ध हुआ कि, ऊपर कहा हुआ जातित्व अन्‍्तर्जासीयमें ही 


नहीं है, बल्कि एक जातिकी पृथक उपजातिमें भी है। 
स्वभावतः यह प्र॒र्त उठता है कि, इसका कारण 


क्‍या है ? थोड़े दिनोंसे जीवाणुओंके रासायनिक संगठनके 
अध्ययनसे इस प्रश्नपर कुछ प्रकाश पढ़ा है । जीवागणुओंमें 


बडे 


प्रवाह ४, तरडू १] 


कोन-कोनसे पदार्थ होते हैं ? इनमें अधिक मात्रामें प्रोटोन, 
कार्रोहाइडे ट, चसा ओर लवण होते हैं| इनमें सबसे अधिक 
महत्त्व कार्बोहाइडं टकाई है । इसका अन्वेषण बड़ा ही छाभम- 
दायक हुआ है । कुछ दिन पहले बहुतले न्‍्यूमोनियाके रोगि- 
योंमें देखा गया कि, उनके मृत्रमें कोई ऐसा पदार्थ निकछता 
है, जो न्‍्यूमोनिय्राके रोगीके रक्त-द्ववको [ जिसको प्रति- 
रक्ततव ( ॥॥-507'30॥ ) कहते हैं | प्रतिक्षिप्त करता 
है। इससे यही अनुमान किया राग कि, यद पद शायद 
जीवबाणुओंपे ही आता हो | इसका पता चलानेके लिये 
न्‍्यूम्रोनियाके जीवाणु अखक-स-अधिक मात्रार्मे उगाग्रे गग्े । 
किर उन्हे अलग करके रासायनिझ किय्राओं द्वारा उनसे णुक 
वस्तु बनायी रायोी। अन्वेषग करनेपर इसका ग़ुण कार्बो- 
हाइइं ट जैसा पाया गया । न्‍्यूमोनिया १,३ ओर इक प्थक- 
पृथक कार्बाहाइड़ट मिले | इनके गुणोंमें भी मद है । 
न्यूमोनिया ; कार्बोहाइडट केवल !के प्रति-रक्तद्ववकों हां 
प्रतिक्षिप्त करेगा, * या रेपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 
एसा ही २ और ६ हू सम्ब्रन्धम होता है | यदि कार्बोहाइ- 
डु टका किसी जनन्‍्तुमें सूई द्वारा प्रविष्ट कराया जाय, तो 
प्रोटीन जसा प्रभाव रक्त-द्ववमें नहीं पंदा होगा | ६, * और 
३ के प्रोटीन कार्बोह्दाइड़ टके जेसे पृथक्‌ नहीं होते । इनमें 
कोई भंद नहीं द्वोता | इससे प्रत्यक्ष हा जाता है कि, कार्बो- 
हाइडं टक ही कारण विशेषत्वका गुण ( ७४))७७४॥0॥$ ) 
जीवाणुओंम पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट स्वय विषधातक 
तत्व पेदा नहीं कर सकते; परन्तु जीवाणुमें किसी प्रकारके 
रासायनिक सम्मेलन ( ()0)॥))|)॥9/40॥] )के कारण इनमें 
प्रतिविष उत्पन्न करनेकी शक्ति आ जाती है। यह राखा- 
यनिक सम्मेलन किस प्रकारका है, इसका अभीतक निश्चित 
रूपसे पता नहीं चल सका है। सम्भवतः प्रोटीन-सा ही 
है। चाहे जेसा हो, सम्मेलन हुए विना प्रतिविष पैदा 
करनेकी शक्ति जआा नहीं सकती | इसके बारेमें एक बड़ा 
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प्रमाण यह है कि. जीवाणुओंका किसी प्रकार किध्चंस 
करके उनका विलयन बनाकर सुईसे प्रकिष्ट करानेपर 
प्रतिविष प्राप्त नहीं होता। इससे सिद्ध हुआ कि, काबो- 
हाइड़ 2, प्रोटीन आदि पदार्थ पर्याप्त मात्रा्में होते हेए भी 
बिना 
कर सकते । 

ऊपरके जैसे प्रयोग और कई रोगोके जीवाणओंपर 


भो हुए हैं। इनमें भो विशेष कत्रहाइड्रेट पाये गये हैं। 


रासायनिक सम्मेलन हुए 


हुए प्रतिविष नहीं उत्पन्न 


आज कल हजेंके कार्बोहाइड़टपर अन्वषण हो रहा है। 


देझेके भी दो प्रधारकक जीवाण हांते हैं। एक गन्दे पानीसे 


निकाला जाता है और दूसरा हैजके रोगोके दस्तसे | कुछ 
लोगोंकी घारणा है कि, जल जीवागुसे रोग नहीं दवा 
सकता | कंवछ रोगीसे पाय्रे गये ही जीवाणुस हैजा 
फलता है। परन्तु इसका काई प्रमाण नहीं । हैजा सिवा 
मनुष्यनातिका छ्लोड़कर ओर किस्रो जन्‍्तुकों नहीं होता । 
कृत्रिम री'ठसे भी जन्तुओंमें पेदा नहों किया जा सकता । 
इसलिये यह पता नहीं चछ सकता कि, कोनसा जीवाणु 
रोग उत्पन्न करगा ओर कौन नहीं | एसी हाछतमें इस बात- 
का पता चलानेके लिये और कोई आविष्कार करना होगा । 
हो सकता है कि, इन दोनोंक रासायनिक संगथ्नमें कोई 
भेद हों | अधिक सम्भावना है कि, इनके कार्बोहाइड टर्मे 
ही अन्तर हो। प्रयोग द्वारा भी यही सिद्ध हुआ है। 
इससे भी पता चला है कि, हेजके जीवाणु दो प्रकारके हें। 
।जनको पूर्वमें रोगकारी समझा जाता था, उन्हींमें दो 
प्रकारके जीवाश मिले | उनमेस एकका कार्बोहाइडूंट जल- 
जीवाणुओंके कार्बोहाइट शके जसा है। इससे यह सिद्ध 
होता है कि, रासायनिक रीतिसे भी अभीतक कहना 
सम्भव नहीं कि, कौनसा जीवाणु रोग उत्पादक है और 
कोन नहीं । ऐसा प्रतीत होता है कि, रोग उत्पन्न करनेयें 
दोनों भाग लेत हैं | इसकी पुष्टि रोगियोंके दस्तकी परीक्षासे 





“ट कार्बन, आक्सीजन ओर हाइड्रोजनके योगिक हैं। भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारकी शर्कराएं, स्टार्च ( गेहूँ, 


जो, चावल इत्यादिके आटे ), सेल्यूलेस ( जिनसे वस्त्र ओर कागज बनते हैं ) इस वर्गके योगिक हैं | - स0 ' गड्ा” 
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भी होती है। दस्ससे भी हैजेके कार्बोहाइड्ूंट बनाये गये । 
उनमें भी दोनों प्रकारके कार्बोहाइड़ेट मिले हैं| इससे सिद्ध 
होता है कि, रोगियोंके अन्दर दोनों प्रकारके जीवाणु उप- 
स्थित रहते हैं| इस सिद्धान्तकी पुष्टिक लिये अभी और 
प्रयोग किये जा रहे हैं । यदि इसको पुंर तोरपर पुष्टि हो 


गड़ा-विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ७, तरड् १ 


जीवाणु पाये जाते हैं; इसलिये वेक्सीनमें भी दोनों प्रकारके 
जीवाणुओंका व्यवहार होना चाहिये। 

संक्षेपमें जो ऊपर कहा गया है, उससे पता चलेगा 
कि, जीवाणओंमें कार्बोहाइड़ं ८ कितने महत्त्वके हैं | इनके 


अध्ययन जीवाणओंके प्रधान गुण ( विशेषत्व ) के 


गयी, तो प्रह अन्वेषण बडे महत्त्तका सिद्ध होगा . इससे, कारणका कुछ कुछ पता चल रहा है। प्रकृतिने 
हैजेके वक़्सीन बनानेमें किस प्रकारके जीवाणुका प्रयोग करना कार्बोहाड़े टको जीवाणु-जगतुर्में बढ़ा उच्च स्थान 
चाहिये, ठोक-ठीक पता चलेगा। रोगियोंमें दोनों प्रकारके. दिया है | 
कि 65 
कद्ाम्रन 
छा० खविग्रताप सिंह श्रीनेत एम० डी०, एक? स० एगम0 बी० 
बुदरीव पचास साल पहले वजानिकों तथा सानस- उन्होंने अपने आविष्कारोंका बृहतु वर्णन प्रकाशित 


शास्त्र वेत्ताओंकी यह घारणा थी कि, जीवन घारण करने- 
के लिग्रे जिन अनिवार्य रसायनोंकी आवश्यकता पड़ती 
है, उनमें केवल माँड ( (0॥॥)) | एव ७५ ), नेश्रजन 
( ?// 0५ ), वसा ( [९८ ) और घातुज नमक 
( 000| | ) ही हैं; परन्तु सन्‌ १८८९८ के 
लगभग रसायनज प्रोफेसर ल्यूनिनने चूहों तथा अन्य 
पालतू जानवरोंपर कई प्रयोग किये और थे इस सिद्धान्त- 
पर उपनीनत हुए कि, इन ज्ञात रसायनॉक अतिरिक्त जीव- 
घारियोंके आहारमें एक ओर अत्यन्त आवश्यक जीवन- 
स्सायनका समावेश है, जिसका पता हमें अभीतक नहीं 
लगा है ओर जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे हमार नित्यके 
आहाभमें मोजूद रइसा है। 

इसके पश्चात कई मनोयोगी वेज्ञानिकोंने इसके 
अनुसन्धानके लिये कई प्रयोग किये; परन्तु उन्हें थ्वा तो 
कोई सफछता हो नहीं मिली अथवा उन्होंने उसका 
उल्लेख ही नहीं किया । जो हों; परन्तु रसायनज्ञ 
प्रोफेसर एफ० जी० हापकिनस बहुत विनोंतक इसपर 
आविष्कार करते ही रहे ओर सन्‌ १६१२ के लगभग 


किया, जिससे मालुम होता है कि, उन्हे सफलताके 
चिद्र दिखाई 
यह है-- 


दिये । उनके सारे प्रयोगोंका सारांश 

“ताजे दृधरम नेन्नजन, शर्करा, घसा तथा घातुज 
नमकके अतिरिक्त ऐसे कुछ अज्ञात गटनके पदार्थ पाये 
जाते हैं, जो स्वास्थ्यकी दृष्टिस अन्थन्त उपयोगी एवम्‌ 
आवश्यक हैं । एस अज्ञात गटनके पदार्थाकों में “सहायक- 
आहार-अवयब”' कहता हूं ।”? 

कहना न होगा कि, स्वनामथ्न्य प्रो८ हापकिनसके 
सिद्धान्तोंने वज्ञानिक संसारमें उथल-पुथछठ मचा दी और 
तभी संसारके छप्नसद्ध वेज्ञानिकोंका ध्यान इस ओर, 
विशेष रूपसे, आकषित हुआ | अब क्‍या था? लगे 
आविष्कारपर आविष्कार होने |! साधारण जनताका भी 
ध्यान इस ओर गया । सम्य संसारके वेज्ञानिकों तथा 
मानस-शाख्र-वेत्ताओंने सन्‌ १६२०के छगभग एक महती 
सभा कर घोषित किया कि, 'सट्दायक-आाहार-अवयचको, 
सानव जीवनके लिये, अत्यन्त आवश्यकता है। इसके 
बिना स्वास्थ्य कभी ठोक नहीं रह सकता और यह 


प्रवाह ४, तरड्र १ ] 


आवश्यक अवयव खाद्य पदाथकी प्रत्येक चस्तुमें नहीं 
पाया जाता ।” इसो अवयव-विशेषकों अब वेज्यानिक 
संखार विटामिन ( जीवन-ससायन ) कहता है ! सर्व- 
साधारणके लिग्र विटामिनक्री परिभाषा इस प्रकार होंगी -- 
आहार द्वारा शक्ति और रूफूत्ति उत्पन्न कर हमारे 
स्वास्थ्यकां अक्षय रखनवाल शक्ति पुज्जका ही जीवन- 
रसायन ( विटामिन ) कहते हैं। इन दस वर्षामें 'विटा- 
मिन चर्चा” नेसार सभ्य संसार अपना खास स्थान 
बना लिया है। 

अभो हालमे हो, सन्‌ १६३० में, इन पहढनक्तियोंक 
लेखकके पाल अन्‍्ताराप्ट्रिय चिकित्सा-समिति न्यूयार्क: 
(॥340॥7] 3५.3] 60040%, ५७७ ४७/प 
[ 3. 0. ) ने अपने प्रह्तावों तथा कार्य-प्रणालीको 
जानकारीके लिये एक विवरण-पत्रिका भजो थो, जिस 
देखनेस मालूम हुआ कि, उक्त खमितिक मेंबरॉन एक 
बहुत बड़ा आयोजन किया है। उनका मत है कि, “विटा 
मिन-चर्चा”में कई उसी अनोखी बातें हैं, जिनसे ज्यात 
विटासिनपर जितन 


होता है कि, वेज्ञानिक संसार 


आविष्कार करगा, उतनी ही अधिक मानत्र-व्याथ्रियोंके 
निराकरणम सहायता मिल सकेगी | इससे ससारका अकथ- 
नीय कल्याण हो सकता है। इसी एक्र भावनासे प्र॑ंरित 
हाकर उक्त समितिन न्यूयाक, शिकागों, इलिनियास, 
डनवर, हल, ग्लासगो, म्यूनिच, टॉकियों आर सिडनीकी 
प्रयाग शालाओंग॑ विटामिन्सपर आविष्कार कराना आरम्भ 
कर दिया है | हमें पूर्णा आशा है कि, उक्त समितिको 
अच्छी सफलता मिलेगी। 

यह तो निश्चि हो है कि, हमारी स्वास्थ्य.रक्षा- 
के लिये विटामिनका प्रयोग अत्यन्त अनिवार्य है; विना 
उसके हम कदापि जीवन धारण नहीं कर सकते ओर यदि 
करे, भी तो अल्प कालमें ही किसी असाध्य रोगके 
शिकार होकर अपनी जीवन यात्रा अकालमें हो समाप्त 
करनी होगी; इसलिये हमें चाहिग्रे कि, हम अपना स्वास्थ्य 


विटामिन 
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अक्षय रखनके लिय्रे इन “ठ्याघधि-हरण अवयबों” के विषय- 


का 


में पूरो जानकारी प्राप्त कर लें। साधारणतः विषय-प्रवेश 
करनके पहले यह जान लेना उचित है कि, विटामिनस अत्यन्त 
छुकुमार रखायन हाते हैं, जो अप्नि तथा सूर्यको गरमी 
बर्दाश्त नहीं कर सकते । गरमी मिलते ही कुछ तो नष्ट 
हो जाते हैं ओर कुछ रासायनिक विश्लेषण ( (॥0व॥07 
लत एजाह ) होनेसे अपना गुण-घर्म तथा रूप भी 
बदल देते हैं। यही कारण है कि, अ छ-अच्छे सुवादिष्ट पाक- 
पक्रवानांमें विटामिन नहीं रह जाता; क्योंकि पाक-पकवान 
बनानमें उपस्थित सामग्रियोंका गन्ठा श्ुरी तरह घाटा जाता 


त्ड 


है| उन्हे उबाला जाता है, पीसा जाता है, चूल्हपर रख 
कर घटों जल्‍्लाग्रा जाता है । तब्र कहीं स्वादिप्ट पकवानोंको 
रचना हाती है | भला 'विरासिन! जसे सकुमार रखायन- 
अवयव इतनो ज्याद/तयां केसे बदश्त कर सकते हैं ? इसो 
ल्प्रि व बचांर टंड-टंड ही पकवानोंका मोह छोड़ देत ईं। 
यही कारए है कि, पाकर-पकवानंकि खानेवाल हो शोगोंके 
सदन ( ॥))।७ ) बने रहते हैं। 

यह भलो भाँति ध्यानमें रबना चाहिय कि, विशामिन- 
का निमाण प्रकृतिन अपने आश्वित रहनवालोंका व्यावियों- 
से सर्देव बता रखनके हू। लिये किया है। इसलिये स्देव 
यह जीवन रखायन ताज, हर ऑर कच्च शाकों सथा फलोंमें 
स्वाभाविक अवस्थार्मे पाया जाता है । जबतक पदार्थ 
अपनी प्राकृतिक अवस्था और रूवाभाविक वातावरणमें 
रहगा, तभोीतक उसमें 'रूवसू्थ विटामिनों ( [७४ 
१३४७॥।॥॥ | मिरझ सक्रत हैं; अन्यथा फिर उसमे 
विटासिनकों जीवन-प्रदत देवी शक्ति नहीं रह सकती, 
जिसका मोहताज यह शारोर है। अब हम इन पह़ाक्तियोंम॑ 
इसपर विचार करगे कि, विटामिन किस प्रकार हमारे 
स्वास्थ्यका प्रभावित करता है ऑर उसक उपयोगस इसारा 
क्या कल्याण हो सकता है ? 

बसे तो बिटामिन्स सात प्रकारके हैं, जन्दें 3, ॥3, (), 
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ग कहते हैं । परन्तु अभीतक विटामिन 'फ' ओर “गण के 
विषयमें बहुत कम पता चला है; ओर, जो कुछ मालूम 
भी हुआ है, वह अभी विवादग्रस्त ही है | इसल्यि इनपर 
अभी कुछ न लिखना ही ठीक होगा | शष पांचों विटामिन 
आहद्वारके अत्यावश्यक अड्ढः हैं। वैज्ञानिक दृष्टिस किसी 
निश्चित अनुपातमें, आहारमे, इनका रहना अनिवाय है | 
परन्तु प्रयोगों द्वारा सिद्ध हो चुका हे कि, यदि अनुपातसे 
अधिक साम्राम॑ कोई विटासिन किसी आहारसें उप- 
स्थित रहे, तो कोई हानि न होगी । परन्तु यदि अनुपातसे 
कम हुआ, तो वह निश्वय जानिये कि, कोई भयानक परि- 
णाम अवश्य दृष्टि गोचर होगा | भयानक परिणामसे हमारा 
आशय है किसो ऐसे असाध्य ओर भयहूर रोगसे, जो नाना 
प्रकारकी शारीरिक ओर मानसिक यातनाओंमेंसे घसीटकर 
अन्तमें अकाल झृत्युके मुखमें ढकेल देता है। इसलिये 
यह भी ज्ञान लेना हमारे लिये फायदेसन्द होगा कि, 
किन-किन पदार्थों में कौन-कोनसे विटामिन, किस अवस्थार्में, 
मौजूद रहते हैं. और उनसे शरीरकों क्या लाभ हाता है ? 

वरिटासिनका आविष्कार हॉनिपर सबसे पहले जिसका 
पता चला, वह था विटामिन 'ब” । मानव तथा 


प्रागि-मान्रके स्वास्थ्यपर इसका बढ़ा द्वी जबरदस्त 
प्रभाव पड़ता है | यह विटामिन दो तीन पदाथाकिे 
रासायनिक सिश्नणसे बनता है । यह जलमें घुल जाता 
है । यह शरीरको रक्त-प्रणाल्योंमें शक्ति तथा प्रवाहकों 
बुद्धि कर स्‍्नाथुओं ( ३५.५ ०- )को मजबूत करता है । 
बस तो यह पलाग्रा ( |'७।|८०।७ ) नामक रोगका 
प्रसिरोध करता है, जिसमें स्नायु और मब्तिष्क, दोनों 
आक्रान्त हो जाते हैं | सार शरोरका चमड़ा छाल 
हो जाता है । कभी-कभी तो बुरी खुजली भी चलती 
है | तरह-तरहके मानसिक विकार उत्पन्न हों जाते 
हैं । मनुष्य होने लगता है । 


प्रमाद हो जाता है ओर 


चतनावस्थास दूर 
सनुष्य. पागलोंकी भांति 
आचरण करने छगता है । रोम-छिद्दोंसे कभी-कभी तो 


गड्भा-विज्ञानाडुं 


हैं, वहाँ चावलोंका ही अधिक उपयोग 
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रुघिर भी जाने लगता है । ज्षन्तमें मनुष्य मर जाता 


है| यह भयहूर रोग 'ब” विटामिनके अभावसे ही 


होता है । रोम, बेबीलोनिया, हंगरी, स्पन तथा 

इटलीमें यह रोग बहुतायतसे पाया जाता है । 
ब्रेीरीबवरी नामक भयड्डूर रांग भी इसीफे अभावस 

होता है । बिलकुल हो 


बिगड़ जाती है, पटमें बुरा दर्द होता है । कभी- 


इस रोगमें पाचन-शक्ति 
कभी तो मांसपेशियोंमें लकवा मार जाता है । सारा 
शरीर बिलकुल ठडा हो जाता हैं । घार-घीर तमाम 
शरीरमें लकवा हो जाता है | बादमें मनुप्यकी रूत्यु 
हो जातो है । यह रोग चीन, जापान, बंगाल तथा 
अक्पर जलू-सेनाके सेनिकोंमें होता है । इसका एक 


प्रमुख कारण यह है. कि, सफंद चाबलछोंका अधिक 
इस्तेमाल करनेस *ब! विटामिन, जो शरीरमें 
किसी-न-किसी प्रकार रहता है, नष्ट हा जाता है 


तथा स्वयं इन चावलोंम॑ भी उस विटामिनकी कमी 
रहती है । इसलिये जहाँ कहीं भी यह रोग होता 
होता है । 
इसके विना छाझ चावल यानी बिना कूटे और 
घोये बनाकर खाये जायें, ता बरीबरीकी बोमारोमें 
अकथनोय छाम होता है | केवल इसी एक चावलका 
प्रयांग करनेसे कई स्थानोंस बीमारी सदाके लिये जाती 
रही है । जल-सेना अथवा स्थरू-सेनाके आहार-अंश 
( |६७४0७॥- ) में इस बातका अब पूरा-पुरा खयाल 
रखा जाता है । प्रत्येक जिम्मेदार मनुप्यकों इस बात- 
पर काफो अमल करना चाहिये । अन्दाज छगाइये कि, 
भारतमें अभी भी प्रति संकड़ा ८५ घर ऐसे निकलंग, 
जहाँ केवछ सफेद चावलों ( ]0॥8॥0 0७ ) 
का ही इस्तेमाल कसरतसे होता है । ऐसी दशामें 
प्रत्यक जनको चाइिये कि, बह खामी जितनी जल्‍दी 
हो सके, दूर करे | इससे स्वास्थ्ययो जो द्वानि 


धीरे घीर पहुंचती है, उसका अन्दाज अभी हम नहीं 
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लगा सकते, जबतक कोई खास बीमारी न उठ 
खड्टी हो. जाय ) यह विटामिन अंड, दाल, ( मटर, 


मधघूर, सेम, अरहर ) तथा अनाजके छिलकों ओर 


है 
अडुरोंमें पाया जाता है । 

विटामिन * अका आविष्कार सन्‌ १६१४ में डा० 
मेकलम ओर डा० दविसने किय्रा था। यह विटा- 
मिन शरीरकों रक्षाक लिये अत्यन्त आवश्यक है , 
यदि बाल्यकालर्म यह काफी मिकदारम संग्रह कर 
लिया गया हा, तो आजीवन मनुष्य. सूवस्थ रह 
सकता है | इसमे वह कृबत होता है, जिससे 
रामांक जीवाशु शरोरमें प्ररश ही नहों कर सकते : 
याद किसी कारण पहुंच भी जायें, ता *अ? बिटा- 
मिनकी शक्तितलि वे आप-ही-आप नष्ट हा जायगे । 


यह वसा घुलनबाला है । सूख्य-प्रकाश तथा 
आक्सिजन द्वारा शीघ्र ही नष्ट हा जाता हैं । इससे 
शरोरमे खॉन्दर्य तथा आजकी वृद्धि हाती ह । बच्चॉंक 
लिये यह बहुत उपयोगी है | इसका प्रभाव पटकी अंतर्ियों 
(॥॥ ४ »), फेफड़ों ((.0॥|००), यकृत ( ॥५ 0५९ ) 
ओर नेत्रों ( (.)०४ ) पर पड़ता है। इन अवयवाके 
किसी भी रागमें यदि यह स्वृतन्त्रता-पूवक दिया जाय, 
ता रोग केसा भी भयानक क्यों न हो, आप-ही-आप 
अच्छा हा जायगा। क्षयरोग, संग्रहणी, नत्र-प्रदाह, प्रसूति 
आविमें ता इससे आशातोत लाभ होता है। डा; फू जर- 
न कवल विटामिन 'आं देकर हो कितने ही क्षय- 
रोगियोंको चंगा क्र दिया है। वे क्षय-रोगियोंको नित्य 
प्रातः:कारछ एक पूरा कच्चा लाल प्याज्ञ ( (०४ (97७॥ ) 
खानेका दिया करते थे ओर शासकों उन्हे मक्खन 
ओर रोटी दिया करते थे । इसी चिकित्सामें उन्होंने 
सकड़ों रागियोंकों जीवन दान दिया । गर्िणी स्त्वीको प्याज 
देकर उन्होंने गर्भका गिरना ( 2) |)070)% ) रोका है। 

यह विटामिन दूध, मक्खन, काड लिवर तल, अड्डू स्ति 


श्रीज, अंडा, प्याज, नीबू सथा कोथमीर आदि इूरे शाकोंमें 


विटामिन 


२२१ 


पाया जाता है । साधारणतः यह तलोंमें नहीं पाया 
जाता | इसील्य्रि पाश्चात्य देशोमें जतूनके तेलका 
उपयोग बहुत कम होने लगा है । 

विशमिन 'सी! भो शुक उपयोगी रसायन हे। यह 
पानोमें घुछता है । इतना नाजुक होता है कि, जरा- 
सी गरमी लगते ही नप्ट हो जाता है। आधात-प्रति- 
घातसे भी यह नष्ट हो जाता है; इसलिये यह प्रायः 
ताज शाकों तथा फलोंमें ही पाया जाता है। इससे 
स्‍्कर्वी ( )४६॥।४) ) नामक भयझ्भर रोगकी चिकित्सामें 
बड़ा ही छाभ होता है; क्‍योंकि इसके अभावके ही 
तथा 


होता है । यह हड्डियों 


शिराआका द्वाक्ति प्रदान कस्ता है । स्कर्वीमें सारे शरीरके 


कारण वह गोग 


हिद्दोंमेंसि रक्त बहन लगता है; शरीरम अकथ्ननोय पीड़ा 
हाती है। रक्त नेव्नों, दांतों, मसूढ़ों, मूत्राशय और 
पट निकछता हैं। कमो-को उदरामय और कोाह- 
बहता भी हो जाता है। रक्त अतिसार होकर रोग 
प्राण त्याग देता है। इस रागम नीबू तथा नारंगी- 
का रस निरन्तर दत रहनेसे बढ़ा फायदा होता ह। 
रोगी शीघ्र ही चंगा हा जाता है। यह विटामिन ताज 
तथा खट्ट फोम कसरतस समलता है | स्कर्वी आदि 
रोगोंसे बचन तथा बुद्धिका प्रा-पुरा विकास हानके 
लियर इसका बड़ी आवश्यकता है। व्यावहा।रक ज्ञान 
( 04॥/०॥/"० ) के लिये इस विटासिनकों अत्यन्त 
जरूरत है। दिमागां काम करनेवालॉका इसका उपयोग 
अवश्य करना चाहिय, ताकि व “बादा दिमाग” क न 
हान पात्र । 

विटामिन 'ढा हमेशा विटामिन 'सा के साथ पाया 
जाता है। यह शरीरक राउन तथा अभिवृद्धिक लिये 


। 


अत्यन्त आवश्यक है। इससे शरीर स्वस्थ, हड्डियाँ 
मजबूत और बुछ्धिका विकास द्ोता है। मनुष्य होशियार 
तथा चपल हाता है। यद्द विटामिन हमें भोजन तथा 


सूर्य -रश्मियोंस मिलता है | यही कारण है कि, प्राकृतिक- 


२५२ 


शास्त्र-वेत्ताओं ( 'र+पए०ए७७॥४ ) का मत है कि, 
मनुष्य सूर्यके सम्पुख जितनो देर नप्न-शरीर रहेगा, 
उतना ही अधिक उसके शारीरका गठन तथा उसको 
इड्डियोमें शक्ति आबेगी | यह है भो सत्य; क्योंकि 
आजकल भी जंगरूमें रहनेवाले “'असम्यों” को देखिये; 
वे अमी भी प्रायः नप्त ही रहते हैं ओर उनके 
शरीरमें सूर्यकोी रश्मियाँ स्व्रतन्त्रता-पूर्वक प्रत्रश कर उनमें 
८? विटामिनकी शक्ति पहुँचाती हैं। इससे थे कितने 
स्वस्थ, उनकी हड्डियाँ कितनी चौड़ी ओर मनवृत तथा 


उनका रूप कितना विशाल होता है? आधुनिक सम्यता- 
की गोंदमें प्लककर हम कपड़े के क्रोतदास बन गये हैं। 
अपना सारा शरोर तरह-तरहके फंशनेबिरू वरस्खोंस ढाँककर 
उसे इस बहुमुल्य पदार्थक मिलनेसे कोसों दूर रखत हैं। 
यही कारण हैं कि, इस थोथी सभ्यताके साथ ही साथ 
हमारा शारीरिक अधघःपतन होता जा रहा है । नाना प्रकारके 
वस्ति सम्बन्धी रोग ( ()033000५ 4)]»08505 ), जिनमे 
सूलो मेी ( ए0॥०९(४ ), मेरास्मस ( ७) छ8- 
)05 ), स्पस्मो फीलिया ( $])88४॥0]))/]& ), 
पायोरिया ( ?;0770006 ) और गलगंड ( 980९0- 
'+0)& ) तथा व्यूबरक्यूछोसिस ( ]प)0/00४8४ ) 
मुख्य हैं | इन्द्दीक कारण आज भी अगणित जीव अकाल 
ही झूत्युको प्राप्त होते हैं | यदि इस बिटामिनकी 
प्रचुरता रहे, तो इन रोगोंसे अवश्य त्राण मिल सकता 
है। इसकी प्रचुरताक लिये हमें सूर्य-रश्सियोंका स्वतन्त् 
उपयोग करना चाहिये । यह बात जरूर है कि ऐसे 
बहुत कम पदाथ हैं, जिनमें यद् विटामिन मिस्ता हो । 
प्रघधानत: यह अंडेकी जदी, दूध, मक्खन तथा 
प्याजमें पाया जाता है | गर्मीक दिनोंमें अन्य सौसिमोंकोी 
अपेक्षा अधिक पाया जाता है | यह विटामिन स्वभावतः गे 
तासीरका होता है | केबछ यही एक विटामिन हैं, जिसका 
रासायनिक नाम हम जानते हैं ओर वह है एगो स्टेरोल 
( 07208९०0०] )। यह निष्क्रिय ( |॥0 ) होता है। 


गड़ग-विशानाडु 


[ प्रवाह ४, तरड् १ 


यदि कुछ देततक एगोसस्‍्टेरोलपर सीच्च बैंगनी किरणें 
[78 शाठोेलश एक ) डाली जायें, तो उस 
समय रासायनिक परिवतन ( ()॥९77708] (729 ) 
होकर जो रसायन तेयार होता है, उस पिदामिन 'ड! 
कहते हैं| प्रायः ऐसा देखनेमें आता है कि, ८७ प्रतिशत 
बालक ओर नवजात शिशु सूखी मेलीके रोगस पीड़ित 
रहते हैं । यह रोग महान्‌ अनिष्टकारी एवम्‌ भयहूर 
हाता है। धोरे-घोर करके शिशु फेवल सूखी हड्डियों 
तथा मांसक्रा निरा छोंदा ( .0779 ) रह जाता है। 
चत्चलता तथा बुद्धिका दास होने लगता है ओर 
अन्तमें शिशु अकाल-रत्युको प्राप्त हो जाता है। इस 
रागके प्रतिराधक लिय्र काइलिवर आइल ग्माल्ट 
( हि80४-॥७] ), हलोबुट आइल ( 40)॥)॥ _॥एश८' 
(0।) ) आदि अच्छी-अच्छी वस्तुप ( जिनमें इस बिटा- 
मिनका बाहुलय रहता है ) मिलतो हैं। इनके सेवनसे काफो 
लाभ पहुँचता है | 

विटामिन 'इ! अत्यन्त आवश्यक रसायन है, जिसकी 
अनुपस्थितिमें “मांस, मजा ओर शक्ति” सबका पूण 
आविर्भाव होते हुए भी जीवधारियोंमें सन्‍्तानोर्पत्तिको 
शक्ति ( ())ोते 7%तेपाआएु 709०7" ) नहीं आतो | 
परीक्षा तथा प्रयोग द्वारा इस मतकी पुष्टि करत हैं कि, 
कुछ खाद्य पदार्थावें यह विटासन यथष्ट परिमसाणर्म पाया 
जाता है, जिनके अभाव्र मात्रसत हंं यह अवस्था उत्पन्न 
हो जातो है। पमे पदार्थामें गेहँ, लौकी, प्याज, केले, 
चना तथा लेट्रयूस ( [,०(८० ) सुख्य हैं| इनके अलावा 
भाजियों तथा फर्लोंमें भी यही मादा हांता है | यह विश- 
मिन एक बार पूर्ण रीतिसे सब्चित हो जानेपर बरसों 
काम देता है; परन्त तिसपर भी भाग्यवश वह ऐसे 
पदार्थों मौजूद रइता है, जिसपर गरीब अमोर सबको 
बसर करना ही पढ़ता है | इस विशमिनके धिषय्में 
डा० बनाई ( ॥80097 ) ने कई अद्गभुत प्रयोग किये 
हैं, जिनपर अभी कोई सत निध्धोरित नहीं किया गया है। 


प्रवाह ४, तरडः १ ] 


स्ञेपमें प्रमुब॒ पाँच विदासिनोंका यह ब्योरा है। 
यह तो ठीक हो है कि, जोवनका 


तभी सम्भव है, जब हमारे शरोरमें शक्ति, स्फूर्ति तथा 


सा आनन्द 


आहार 


रर३ 


किसी दूसरे लेखमें इस बातकों कोशिश करूँगा कि, 
बड़ग! के पाठकोंको पूर्ण रीतिसे विदिस हो जाय 
कि, संसार ओर हारीरके सारे रोग केवक इन 


बुद्धिका पूर्णा विकास हा | यद तभी हो सकता है, जब हम विटासिनोंकी सहायतामे किस प्रकार अच्छे हो 
प्रकृति द्वारा निर्माण किग्रे साधनोंति पूरा लाभ उठावे | सकते हैं !? 


पे ० फर्देवसहाय वर्मा एम० एस-सी०, ए० श्राई० आाई० एस-सी० 


उकू[हारका प्रयोजन - २५ वर्षकी अवस्था 
तक मनुप्यके शरीरकी वृद्धि हाती है । उसके 
पश्चाव शरीरकी घृद्धि प्रायः समाप्त हो जाती है । 
शरीरकी चृद्धिके साथ-साथ, ओ। सारे जीवनमें, 
शरोीरक। सतत काय करनेकी आवश्यकता रहती 
है| हृदयकी धड़कन सदा होती रहती है। वायु 
फफड़ेमे प्रधेश करती ओर इसके साथ आक्सि- 
जन नामक गैस प्रवेश करतो है, जिसके बिना 
मनुष्पका जाबित रहना सम्भव नहीं। मुख ओर 
वाकके द्व।रा शरी (की दूषित वायु खदा निकलती 
रहती है। आमाशयमें भांजन किये हुए पदार्थ 
परिपक होते है ओर वहाँस शरीरके प्रत्येक भागमें 
रक्तका सप्भालन होता रहता है। इससे शरीरकी 
वृद्धि, क्षिकी पूति औ। काय करनेमें शक्ति प्राप्त 
होती है । इन सारे कार्यो' ओर शरोरक्रे अबयवों 
तथा इन्द्रियोके सश्चालनसे शगीरका बराबा क्षय 
होता रहता है, जिससे शरीरके अखंख्य कोषोंके 
जओणोद्धारकी आवश्यकता होती है। अतः आहार- 
का सर्वोपरि उद्देश्य शरीरकी बृद्धि और जीर्णों- 
द्वारके लिये सामग्री प्रस्तुत करना है। शरीरके 
सश्चालनके लिये शक्ति य बलकी आवश्यकता होती 


है। आहारका दूसरा उद्देश्य इस शक्ति या बलकोी 
उत्पत्तिके लिये सामान प्रस्तुत करना है। ऐसी 
शक्तिकी उत्पत्तिमें ताप भी उत्पन्न होता है, जो 
शीरकों आस-प/सका वायुसे अधिक उष्ण रखता 
है | आहारके ओर भी उद्देश्य हो सकते हें; पर 
प्रधान उक्त दं।ही हैं। इन दोनोका तात्वय प्रायः 
एक हो, जीवन-शक्तिकी पूण प्राप्ति, है। 

शरारक निर्माण, उसकी चृद्धि, क्षत भागोंके 
जीर्णोद्धार, शरा'में कार्य करनेको शक्ति और 
स्वास्थ्यके लिये चार पदार्थ आवश्यक है- बायु, 
सूय-प्रकाश, जल और आहार | इन चारोंके साथ 
व्यायाम ओर निद्राको भी जोड़ा जा सकता है। 
इस निबन्धमे केवल आहारपा ही त्रिचार किया 
जायगा | 


मनुष्यके आहारमें निम्न परार्थोंका रदना आव- 
एयक है-- 

(१ / प्रोटीन (६) खनिज लवण, (३) तेल 
और घी ( बसा ), (७ ) क्रार्बोढाइडू ८ ( ५) विटा- 
मिन | 

प्रोटीन-प्रोटीन एंक विशेष प्रकारके क्लाबे- 
निक पदार्थ हैं। ये सजोब पदर्थों-उद्विज्ज और 
जान्तवमें दी बनते और उनते प्र।प्त होते हैं। जीवन 


श्रड 


के लिये ये अत्यावश्यक हैं। इनमें नाइट्रोजन तरव 
उपस्थित रहता है, जो शरोरके असंख्य कोषोंके 
निर्माणमें लगता है । शरीरकों वृद्धि और कोषोंके 
जीर्णोद्धारमें इसकी बड़ी आवश्यकता होती है। 
शरीरकी कार्यशीलताको उत्तेजित करनेके अति - 
रिक्त शरीरकोी बनावटका यह एक प्रधान साधन 
है। सारे सजीव पदार्थो', प्राणियों ओर बनस्पतियों- 
में, जिन्हें हम लोग भोजन करते हैं, यह प्रस्तुत 
रहता है। जो प्रोटीन जोव-जन्तुओंमें उपस्थित 


रहता है, उसे 'प्राणी प्रोटीन” कहते हैं; ओर, जो वन- 


स्पतियोंमें रहता है, उसे 'उद्»िज्ञ प्रोटोन |! ये दोनों 


प्रोटीन भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं । मनुष्यके शरीर- 


का प्रोटीन इन दोनों प्रोटोनोंसे भिन्‍न होता है । जब 
हम लोग इन प्रोटीनोंका भोजन करते हें, तब ये 
शगीरमें प्रविष्ट होनेपर आँतोंमें विच्छेदित होते हैं 
भौर कुछ ऐसे रूपमें परिवर्तित होते हैं, जो शरीरके 
को्षोक निर्माणमें लग जाते; और; जो ऐसे नहीं 
व्यय होते, वे या तो मलके अथवा मूत्रके रूपमें 
शरीरसे बाहर निकल जाते अथवा अन्य पदार्थों के 
खाथ मिलकर शाक्ति उत्पन्न करनेमें व्यय हो ज्ञाते 
हैं। हमारे कुछ भोज्य पदार्थों के प्रोटीन ऐसे रूपमें 
होते हैं, जो सरलता ओर शोघ्रतास शरीरके साथ 
सम्मिलित हो जाते हैं और कुछ ऐसे नहीं हं।ते । 
जो प्रोटीन शीघ्रतासे हमारे शरीरसे मिल जाते हैं, 
वे मनुष्य शरीरके लिये अधिक उपयुक्त होते ओर 
अन्य न्‍यून उपयुक्त या अनुपयुक्त होते हैं। यह 
आवश्यक है कि, मनुष्यके शरीरके वृद्धिकालमें 
पर्याप्त मात्रामें उपयुक्त प्रोटीन प्राप्त हो, नहीं तो 
शरीरकी आवश्यक चृद्धि नहीं होगी। 

दूध, वही, मट॒ठे, अंडे, मांस, मछली, हरो 
पत्तीदार भाजियों--पालक, मेथी, लेट्यूस--और 
खानेवाले पोधोंके नव पह्लत्रोंमे उपयुक्त प्रोटीन 


गड़ा--विशानाडऊु 
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वच्यमान रहता है । गेहूँके आटे, जबके आटे, 
मड़्‌ ए, विना छेंटे चाघलछ, मटर, सेम, दाल, चने, 
बादाम, अखरोट, गाजर, चुकन्दर और अन्याभ्य 
तरकारियोंमें कुछ उपयुक्त; पर अधिकांश नन्‍्यून 
उपयुक्त, प्रोटीन रहते है। छटे चाबलछ, सफेद आटे 
और मकईमें अनुपयुक्त प्रोटीन रहता है। शक्कर, 
घी, चरबी ओर तिल, सरसों, अललसो, गड़ी 
ओर च्वीनिया-बादाम इत्यादिके वानस्पतिक तेलोंमें 
प्रोटोन बिलकुछ नहीं होता। 

मनुष्यके, विशेषत: बच्चोंके, आहारमें पर्याप्त- 
प्रोयटीन रहना चाहिये, नहीं तो शरीरकी आवश्यक 
वृद्धि नहीं होगी । उनके आहारमें प्रचुर मात्रामें 
दूध ओर दूधके, सामान अंडे या मांस और हरी 
पत्तीदार तरकारियाँ होनी चाहिये । 

खनिज्न लूवण--शरीरके निर्माणमें खनिज 
लवणोंका दूसरा स्थान है।ये चूना, फास्फेट, 
गन्धक और लवण सदुश पदार्थ हैं। सारे शरीरका - 
२५ वाँ भाग इन खनिज लवबणोंस बना है। 
अस्थियों और दांतोंमें इनका विशेष अंश है। 
मांस ओर मांसके तन्तुओं, रक्त और शरीरके 
अन्य व्रव-रखोंमे भी ये प्रस्तुत रहते हैं ।ये बढ़े 
आवश्यक पदार्थ हैं | ये रक्तके तन्‍्तुओं और 
शरीरके रखोंकों आस्लिक होनेसे बचाते हैं। यदि 
रक्त आस्लिक हो जाय, तो अनेक रोग शरीरको 
आक्रान्त करते हैं । इनकी उपस्थितिसे पेशि- 
योंको अपना कार्य फरनेमें खुविधा होती है। 
यदि इनकी मात्रा समुचित न हो, तो. पाचक 
इन्द्रियोंका काये शिथिल्ल हो जाता और मनुष्य 
अधिक द्नितक स्वस्थ नहीं रह सकता है। शरीरमें 
प्राय: बीस विभिन्न तत्व विद्यमान हैं । इनमें 
फालसियम, पोटाखसियम, सोडियम, लोहा, मैग- 
नीसियम, मैंगनीज, यशद्‌, तामूु, लिथियम,, बेरि- 
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यम, फास्फरल, गन्धक, क्लोरीन, आयोडीन, 
सिलिकन और फ्लोरीन मुख्य हैं। इनमें पहले 
१० क्षार-जनक तत्त्व हैं ओर शेष ६ अम्ल- 
जनक तत्त्व हैं। क्षारजनक तत्तपोंमें कालसियम, 
पोदासियम, सोडियम, लोह ओर मेगनीसियम 
अधिक महरघके हैं ओर शरीरमें उनका अंश 
अपेक्षाइतः अधिक है । अम्ल-जनक तक्‍्तवोंमें 
फास्फरस, गन्धक ओर क्लोरीन प्रधान हैं। 
समुचित आहारमें इन सब तर्वोंका, डचित 
मात्रामें, रहना आवश्यक है। दूध ही एक ऐसा 
पदार्थ है, जिसमें ये सारे तत्त्व विद्यमान रहते हैं । 
दूधके अतिरिक्त दूसरा फोई ऐसा एक पदार्थ 
नहीं है, जिसमें ये सबके सब तत्त्व उपस्थित हों। 
हरी पत्तीदार तरकारियों, कन्दों और मूलोंमें 
क्षार-जनक तस्व अपेक्षाकृत अधिक हैं ओर अम्ल- 
जनक तत्व कम । मांस, दाल, बादाम ओर 
अन्य वालवाले अनाजोंमें अम्ल-जनक  तस्व 
अधिक होते हैं और क्षार-जनक कम | इन तक्‍्त्वोंकी 
प्राप्तोेकि लिये यह आवश्यक है कि, पोधोंकी 
हरी पत्तियाँ अधिक खायी जायें। गेहूं, चावल 
इत्यादि अनाजोंके दानोंके बाह्य आच्छादनोंमें ही 
खनिज लवण अधिक रहते हैं ।इन आच्छादनोंको 
हटा देनेसे सफेद आटे ओर छेँटे चावलमें 
इनकी मात्रा कम हो जाती है। इन लवणोंकी 
न्यूनतासे दाँतों ओर दृष्डियोंकी बनावट ठोक-टीक 
नहीं होती ओर न फेफड़े, हृदय ओर वृक्ष ( [दांत- 
70ए ) ही अपना कार्य, खुचारु रूपसे, करते हैं। 

आहारके खनिज तस्‍्वोंमें फकालसिमय सबसे 
अधिक महत्त्वका है | हड्डियों और दाँतोंकी 
बनावटमें, हृदयके खुझारू रूपसे कार्य कफरनेमें, 
शरीर कहीं कट जाय, तो रक्तकों जमाकर, बहानेसे 
बचानेके लिये, भोजनके कुछ अंशॉको समुचित 

२६ 


आहार 
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रीतिसे परिपक्र हानेके लिये फालसखियमकी 
आवश्यकता होती है| कुछ खाद्य पदार्थोंमें काल- 
सियम होता ओर कुछमें नहीं होता है। इसफी 
न्यूनतासे शरीरकी दुर्बहता, अस्थियोंकी खदु- 
लता ओर दाँतोंका शोध्र क्षय होता है। गेहूँ, 
चावल, मडुआ, मक्का, आलू. मूली, ग।जर, चुफन्‍्द्र, 
शक्कर, साबूदाना ओर मांसमें पर्यात फालसियम 
नहीं होता । दूध, मट्ठे, अंडेके पीत भाग, 
बादाम, दाल ओर खब प्रकारके फल और हरी 
पत्तीदार तरकारियोंमें पर्याप्त कालसियम होता 
है। यदि हमारे भाजनमें ये पदार्थ रहें, तो पर्याप्त 
कालसियम प्राप्त होगा | कालसियमकी दृष्टिसे दूध 
सबसे अधिक महस्वका भोजन है। बच्चोंफे लिये 
डेंढ पाच दूधमें प्रतिदिनके लिये पर्यात्त काल- 
सियम रद्दता है । बच्चों ओर घ्त्रियोंके लिये अन्य 
मनुष्योंसे अधिक कालसियमकी आवश्यकता 
हांती है । 

अस्थियों ओर दाँतोंमें कालसियम फास्फंटके 
रूपमें फास्फरस रहता है । शरीरके प्रत्येक कोषमें 
फास्फरल रहता है । शरीरकी वृद्धि और 
कोषोंके बहुलीकरणके लिये फास्फरस अत्यावश्यक 
है । रक्तका भी यह एक आवश्यक अंश है । 
दूध, मट्ठे, अंडे, दाल, बादाम, गेहँ, जौ, पालक, 
मूली, ककड़ी, गाजर, फूलगोभी, मांस और 
मछलोीमें फास्फ्रस पर्याप्त मानत्नामें रहता है । 
फास्फरल ओर कालसियमके अभाषमें दांतों 
और अस्थियोंकी बृद्धि पूण रूपसे नहीं होती । 
अत: हमारे भोजनमें कालसियम और फास्फरस 
पर्याप्त मात्रा में रहना चाहिये | रक्तमें लोहा र२हला 
है । रक्तके लाल होनेका कारण लोहा ही है । 


रक्तके द्वारा ही आक्सीजन फेफड़े से शरीरके 
प्रत्येक भागमें जाता है। रक्तमें लोहेका भंश 
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स्यून होनेसे आक्सीजन, पर्याप्त मात्रामें, शरीरके 
प्रत्येक भागमें, नहीं जाता, जिससे निबछता, थका- 
बट, पाण्डुता इत्यादिके रोग होते हैं। मांस 
अंडा, दाल, अनाजफे दाने, पालक, प्याज, मूली, 
सकोई, तरबूज, कफड़ी, टोमाटो इत्याविमें लोहके 
अश विद्यमान हैं | अनेक कार्योंके लिये शरीर- 
में नमक्फी आवश्यकता होती है । इससे रक्त 
उचित संडःघटनका रहता, तन्तुओंमें जल उचित 
मात्रामें रहता और शरीरके विभिन्‍न अड्ु अपना 
कार्य समुचित रूपसे करते हैं । निरामिष 
भोजनम्रें नमककी मात्रा अल्प होतो है। मांसमें 
नमक पर्याप्त रहता है। अतः मांखाहारियोंकों 
अलगसे नमक खानेकी आवश्यकता नहीं होती; 
पर ज्ञो निरामिषभोजी हैं, उनके आहारमें नमक 
अधश्य रहना चाहिये | सब खनिज लवण जलमें 
कुछ न कुछ घुलते है । अतः तरकारियाको 
उबालकर उनका जल फेंकना बड़ी भूल है । 
उस जलको तरकारियोंके साथ मिलाकर पकाना 
और खाना याहिये | खनिज लत्रणोंके अमावमें 
दुर्बेछता अस्थियोंफी वृद्धिको रुकावट, उनकी 
सुदुलूता, मन्दाप्नि ( पाचन-शक्तिका हास ), पेचिश, 
रक्तकी अम्लता इत्यादि होते हैं । खनिज्ञ 
लबणोंकी शरीरके तनन्‍्तुओंके साथ पूण रुपसे 
सम्मिलित होनेके लिये विदामिनकी आवश्य- 
कता होती है । 

घसा--चरबीवाले पदार्थ शरीरमें ताप और 
शक्ति उत्पन्न करते हैं । प्रोटीन था कार्बोहा- 
इड्टसे जितना ताप उत्पन्न होता है, उससे 
प्रायः दुगुना ताप चरबीबाले पदार्थोंसे उत्पत्त 
होता है। भावी भोजनके लिये भी शरीर में चरबी 
संग्टहीत रहती है । यह चमड़े के नीचे एकत्र 
होती है, जहाँ कम्बलके संदृश भाच्छादन बन- 


गड्भा-विज्ञानाडुः 
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कर शारीरके तापकों नष्ट होनेसे बचाती है। 
इससे तन्तु सुद्दद होते ओर शरीरके ढाँखे 
भरते हैं | उद्धिज्ञ-तंलों और जन्‍्तुओोंकी चर. 
बियों, दोनोंसे हो ताप उत्पन्न होता है; पर 
चरबियाँ शीघ्रतासे पच जाती हैं |इसका कारण 
यह है कि. इन चर्त्रियोंमें विशामिन होता है, 
जो उद्ठिज्ज-तेलोंमें बिलकुल नहीं होता। दूध 
मक्खन ओर बहुधा घोमें विटामिन होता है । 
अतः इनका अवश्य सेवन करना चाहिये | जो 
मांस भक्षण करते हों, उन्हें अंडे, मांस, मछली 
और मछलियोंके तेलोंका व्यवहार करना चाहिये। 
जो मांस नहीं खाते हों और जिन्हें प्री, मकक्‍ादन तथा 
दूध न मिल सकता हो, उन्हें पालक, मेथीके सद्ृश 
हरी पत्तीदार तरकारियाँ, टोमाटों, और गाजर 
के सद्ृत रंगीन हरी तरकारियाँ खानी चाहिये। 

चरबीसे शरीरमे शक्ति आती और बिटा- 
मिनकी प्राप्ति होती है । तनन्‍तु इससे खद्ढ़ 
होते ओर शरीरका ताप सुरक्षित रहता है। 
इससे शरीरके ढाँचे भरते हैं, जिससे शारीरिक 
सोन्दर्यकी घद्धि होती है । यह आँत ओर 
आमाशयको चोट्से बचाता है । शरीरकों कात्ठ- 
सियमसे सम्मिलित करनेमें सहायता भी करता 
है । यदि आभाहारमें पर्य्याप्त कला न हो, तो 
हाथों ओर पैरोंमें जलके इक होनेसे सूजन 
होती है, जिस “शोथ शोेग ” कहते हैं । 
शरीरको रोगोंके फीटाणुओंसे खुरक्षित रखनेमें 
भी यह सहायता फरती है । शैशधवाबस्था और 
बचपनमें वसाकी अधिक आवश्यकता द्वोती है। 
पीछे इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं 
होती । आहार आवश्यकतासे अधिक होनेसे 


मन्दाप्मि एवम मलाबरोध होता ओर अस्वसूथ 
स्थूलता आती है। वसाके समुचित दृदनके 


प्रधाह ७, तरबड् १] 


लिये विदामिन 'ए” ओर 'बी' तथा फार्बोहाइडेट 


और आयोडीनकी भावश्यकता होती है । 

फार्बोहइड ट-इससे भी शरीरका ताप 
उत्पन्न होता है । स्टावें और शर्करा इसके 
अन्तर्गत भाते हैं | स्टाये चावल, गेहँ. जो, 
सावूदाना इत्यादिसे प्राप्त होता है। शर्करा 
चीनी, गुड़ भोर मधुसे प्राप्त होती है । 
मांसमें बहुत अदपष कार्बोहाइड्रेट रहता है । 
दूधमे, दुग्ध शकराके रूपमें, प्रायः ५ प्रतिशत 
तक शक्ररा रहतो है। अधिकांश स्टार्च और 
शकरा उद्विज्ज उदुगमोंसे प्राप्प हाती है । 
अग्नलेखित पदार्थोर्में का्बोहाइड्ट विद्यमान 
है। ऊपरस नीचेके वर्गोर्में इसकी मात्रा क्रमशः 
न्‍्यून होती जाती है- 

(१) श्वेत ओर घुँघला शक्कर, गुड़ और 
मधु, ( * ) सावूदाना ओर अरारोटके आटे, (३) 
अनाजके दाने, चावल, मक्का, मड़,आ, जो, गहँ 
बाज़रा इत्यादि, (४७) सूखे हुए फल, (५) 
चना ओर अन्य दालोंके अनाज, (६) अखरोट, 
बादाम, फलोंके बीज, मटर और सम, (७) 
आलू, लहसुन, मूली, प्याज इत्यादि सूलवाली 
तरकारियाँ, (८ ) ताजे फल, ( ६ ) हरी पत्तादार 
तरका रिया । 

फार्बोह।इडू टोंके लिये यह आवश्यक है कि, 
खाद्य पदार्थोका चुनाव ऐसा हो कि, न तो 
डसमें शकंरा ओर गुड़के सद्बश कार्बोहाइड टोंका 
बाहुलय ही ह। और न तो फलों ओर धरकारियोके 
सहूश पदार्थोमें कार्बोहाइडु टोंकी इतनी न्‍्यूनता हो 
कि, उनको इतनी अत्यधिक मात्रामे खाना पड़ कि, 
श्रामाशय ओर शाँतें उन्हें स्वीकृत फरनेमें समर्थ 
ही न हों! ऐसे पदार्थोका ज्वाना भी पज़ित है, 
जिनमें आवश्यकतासे अधिक प्रोटीन विद्यमान हो; 


आहार ४५२७ 
अतः हमारे भोजनमें उपयुक्त कार्बोहाइड टॉमें 
सबमेंसे थोड़ा-थोड़ा रहना चाहिये, ताकि सब 
मिलकर पर्याप्त कार्बोहाइड ट, प्रोटीन, खनिज लूषण 
ओर विटामिन प्रदान कर सके। 

अना ब्ोंका अधिकांश स्टा्चे होता है। इनमें 
थोड़े अंशमें प्रोटीन, चरबी और खनिज लवण 
हाते है। ताप ओर शक्ति उत्पन्न फरनेको दुष्टिले 
सभी अनाज प्रायः बराबर हैं। फलोंमें शर्क राका 
अंश अपेक्षाकृत अधिक रहता है। हमारे भोजनमें 
कार्बोह।इड्ट सबसे सस्ते पदाथे हैं। ताप और 
शक्ति उत्पन्न फरनेके अतिरिक्त इनसे प्रांटीन 
ओर बसाके उपयुक्त प्रयागमे भी शरीरकों सहा- 
यता प्राप्त होती है। हमारें भांजनमें कार्योह।इ- 
डुंटोंको मात्रा अधिक होनेस इनका बहुत कुछ 
अंश आँतामे रहकर खड़ता और उससे क्षोभ- 
जनक अम्ल ओर गैस बनतो हैं, जिनस खट्टी 
डकार आता तथा मन्दाप्न, संग्रहणा, दस्त इत्यादि 
रोग हाते हूं । 

विद्यमिन-यह निविवाद सिद्ध हो चुका 
है कि, मनुष्यके आहारमें विट।/मिन नामक पतवार्थ- 
का रहना अत्यावश्यक है। इसके अभावमें 
शरीरकी वृद्धि रुक जाती, सन्‍्तानांत्पक्तिकी शक्ति 
नए हां जाती, अनेक राग हाते और अन्‍्तमें 
वृद्धावस्था और म्त्यु शीघ्र हों जाती है। भब 
तक प्रायः ६ प्रकारके विटामिनोका, निश्चित 
रूपसे, पता लगा है। इसके अतिरिक्त ३ और 
विदामिनोंकी उपस्थितिके विषयमें घोषणा हो 
चुको है; पर निश्चित रूपले अभी उनके विष- 
यमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इन विटा- 
मिनोंको विटामिन 'ए', विटाप्रिन 'बी', बिरा- 
मिन 'खली', विटामोन 'डी', विटामिन 'ई! और 
विद्पिन 'जी' कहते है। 


विद्मिन 'ए'--यह वसामें बिलेय होता 
है। इसके अतिरिक्त ईथर, अलकोहल ओर 
कुछ-कुछ पानीमें घुलता है। साधारणतः पकाने- 
से यह विशेष नष्ट नहीं होता; पर यदि पकाना 
देर तक हो और पकानेके समय सामग्रो बायुमें 
खुली रहे, तो विटामिन 'ए' बहुत कुछ नष्ट 
हो जाता है। भाहारमें यदि इसकी मात्रा आव- 
श्यकतासे अधिक हो, तो यह भविष्यके लिये 
सज्यित रहता है। मनुष्यके शरीरमें यह स्वयम्‌ 
उह्पन्न नहीं होता। पौधोंकोा हरी पत्तियोंपर 
सूर्य-प्रकाशके द्वारा यह उत्पन्न होता है। 

शरीरफी वृद्धि ओर जोर्णोद्धारके लिये यह 
विटामिन अत्थावश्यक है। इससे रक्‍त, उपयुक्त 
दूरामें, रहता तथा रक्‍त-तन्तुओं औ९ रणोमें 
जलका सञ्यय नहीं होता। संक्रामक रोगोंसे 
सुक्षित रखनेके लिये इसको विशेष आवश्यकता 
होती है। इस विटामिनके अभावमें शरीरकी 
वृद्धि रूक जातो, आंखोंकोा सूजन, अन्धापन, 
राजिको अन्धापन, सरदी, फेफड़ेकी सूजन, क्षयी, 
आँतोंकी सूजन, संग्रदणी, दस्त, जलोद्र, पथरी 
इत्यादि रोग होते हैं । 

फाडलिवर तैल, मछलीके तेल, अंडे, मक्खन, 
घी, दूध, हरी पत्तीदार तरकारियों-पालक, 
पातगोमी, शलूजम पत्तियाँ, चुकन्दर पक्तियाँ, 
मूलो पक्तियाँ इत्यादि -गोभी, गाजर, शकरकन्द, 
टोमाटो, भेँंकुरे हुए दानोंमें इसका घिशेष अंश 
रहता है। काडलिवर तेलसे एक कफा्यनिक 
योगिक निकाला गया है, जिसका सूत्र 0,, 
प्,, (07), है। ऐसा समभा जाता है कि, 
यही यौगिक विदामिन ०! है। 

विटामिन 'बीः--यह जलमें बड़ी शीघ्रतासे 
धुल जाता है । यह कुछ-कुछ अलकोहलमें भी 


गड़ा-पिशानाडु 


( प्रधाह्द ४, तरड् १ 
घुलता है । यह प्रोटीनके साथ संयुक्त पाया 
जाता है । गरमीसे यह भी शीघ्र नष्ट नहीं होता । 
आम्लिक विल्यनमें यह अधिक स्थायी द्वोता है। 
पकानेसे यह भो शीघ्र नष्ट नहीं होता; पर 
टीनमें मर कर रखनेसे बहुत कुछ नष्ट हो जाता 
है । यदि भोज्य पदार्थका उबाला हुआ जल 
फेंक दिया जाय, तो इसका बहुत कुछ अंश नष्ट 
हो जाता है । पोधोंवें यह मिट्टी ओर बायुसे 
आता है । अतः साधारणतः यह पोधोंके फलों 
ओर मूलोंमें ही अधिक पाया ज्ञाता है। हरी 
पत्तियोंमें भी यह पाया जाता है। 

शरीरके निर्माण और जीर्णोद्ध/र तथा स्वास्थ्य- 
की रक्षाके लिये यह आवश्यक है। इसके अभावसे 
मन्दाओ्नि होती, अल्प-पुष्टिके लक्षण प्रकट हांते, 
आहारके परिपक्क होनेंकी क्रिया मनन्‍्द्‌ पड़ जाती 
ओर बेरीबेरो नामक रोगके लक्षण प्रकट होते 
है । 

ईस्ट, अंडा, टोमाटो, पालक, शलजम-पत्तियाँ, 
मूलो-पक्तियाँ, अनाजके पूरे दाने - गेहूँ, जो, मक्का, 
सेम, मटर, चना, अखरोट ओर बादाम, गाजर, 
प्याज, शलजप्न, दूध इत्यादिमें इसको मात्रा विशेष 
रहतो है । चावलके छाँटनसे एक कार्बनिक 
यौगिक प्राप्त हुआ है, जिसका सूत्र 0,7, 0४, 
है । यही विटामिन 'बी' समझा जाता है। 

घिटामिन “'ली'-यह रोगसे सुरक्षित रखनेके 
लिये अत्यावश्यक है।यह जल और अलकोहल- 
में शीघ्र ही घुल जाता है। पकानेसे इसका प्रायः 
सार। अंश नष्ट हो जाता है। सुखाने ओर टीनमें 
रखनेसे भी यह बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। 
इस विटामिनको प्राप्तिके लिये कच्चे, घिना पकाये 
हुए फलों भौर तरकारियोंका नित्य सेवन आव- 
श्यक है । 


प्रवाह ४, तरडू १ ] 


शरीग्के रक्तको शुद्ध और समुचित सड्भुटनका 
रखनेके लिये, अन्य विटामिनोंकों शरीरके निर्माणमें 
विशेषतः दाँतों और अस्थियोंके निर्माणमें, सहा- 
यता प्रदानके लिये, शरोरकी आँतोंको स्वस्थ 
दशामें रखने ओर शरीरकों गेगके कोट।णुओंसे 
सुरक्षित रखनेमें सहायताके लिये विटामिन “ली'- 
की आवश्यकता होती है । 

यह ताज्ञी हरी पत्तियों ओ। ताजे फलोंमें 
विशेष रूपसे विद्यमान रहता है । आँकुरे हुए 
अनाज़ों, मटर, चना इत्यादिमें इसकी विशेष मात्रा 
रहतो है। ताज नींबू, नारंगी, दोमादों ओर इनके 
रखां, कच्चे गाजर, शलजमप्र-पत्तियाँ, कच्चे आलू, 
तथा नारंगीके छिलकोंमें यह विशेष पाया जाता है। 

विटामिन 'डी'-यह बस।में विलेय होता है। 
यह केबल जान्तव पदार्थों, दूध, मक्खन, घी, 
अड ओर मछलोीके तंलोंमें हो पाया जाता है। 
काडलियर तेलमें इसकी मात्रा विशेष रहती है। 
वानस्पतिक तेलांमे यह नहीं हाता; पर यदि इन 
तलोंका छिछले पात्रमे सूथ्य-प्रकाशमे रखा जाय, 
ता उनमे यह आ जाता है। मनुष्यके चमड़ेपर 
सूयय प्रकाशकी क्रियासे भी यह उत्पन्न होता है। 
यदि शरीरमे तेछ मदन कर कुछ समयके लिये 
सूथ्यं-प्रकाशमे जड़े रहे, तो शरीरमें इसकी पर्याप्त 
मात्रा उत्पन्न हा जाती है। ऐसा समझा जाता 
है कि, चमड़े में एगॉस्टेरोल ( ॥37:0००।७) ) 
नामक एक पदार्थ है,ज़ो सूर्य्य-प्रकाशके द्वारा 
विटामिन 'डी! में परिवर्तित हो जाता है। 

इसके अभावमें बच्चोंकी दृष्टियाँ कोमल ओर 
देंढ़ी हो जाती हैं । बे कुबई हो जाते है। 
युवा मनुष्यों में हड़डियोके कोमल होनेका रोंग ( 05 
६९०79]80॥४५ ) हो ज्ञाता है। यह रोग पर्दानशीन 
स्त्रियोंमें बहुत अधिक पाया जाता हैं। इस बिदा- 


आहार 


२२६ 


मिनकी न्यूनतासे बच्चे चश्चल, क्रोधो ओऔरजिद्दी 
हो जाते हैं | उन्हें निद्रा कम आतो और उनके 
पुईँ ओर गांठे' ढोली पड़ जातीं तथा हृड्डियाँ 
फोमल हो जाती हैं। ऐसे बच्चे जल्दी खड़े नहों 
होते ओर न जल्दी चलते-फिरते ही हैं । उन्हें 
कब्ज हो जाता और पेट निकल आता है | इसकी 
न्यूनतासे दाँत अच्छे नहीं होते ओर शोघ्र नष्ट 
भी द्वो जाते हैं । 

विदामिन 'ई'--यह भी वसामें बिलेय होता 
है । इसके अभावमें सनन्‍्तानोत्पक्तिकों शक्ति नष्ट 
हा जाती है । सन्‍्तानांत्यत्तिके लिये यह अत्या- 
वश्यक है । यह पोधों और जन्‍्तुभोंमे बहुत विस्तृत 
पाया गया हैं । सन्‍्तानोत्यक्तिके लिये इसकी, 
अत्यदप  माजत्रामें, भावश्यकता होती है । 

विटामिन जी'--शरीरकां वृद्धि ओर परिपुष्टिके 
लिये सभी अवस्थाओंमें इस विटामिनकों आवश्य- 
कता दृ/ती है। इसकी न्यूनतास पाचन-शक्तिका 
हास होता, स्नायु-शिथिलता ओर बहुधा चर्मरोग 
होते, सक्रामक रांगोंसे बचनेकी शक्तिका हाथ 
ह/ता, बच्चोंकी वृद्धि रुक जाता, वुद्धाचस्था शीघ्र 
आ जाती ओर मनुष्य अत्पायु हो जाते हैं। कुछ 
डाकरोंके मतानुखार इसके अभावसे पैलाग्रा नामक 
रोग भी होता है। यह विटामिन दृधमें विशेष रूप- 
से पविद्यमान रहता है | अन्य खाद्य पदार्थों के 
स.बन्धम अधिक अन्वेषण नहीं हुए हैं; पर इल 
विषयमें जो कुछ हुए हैं, उनसे पता लगता है कि, 
यह अंडे, मांस, हरी और पीछी तरक :रियॉमें 
भी पर्याप्त मात्रामें है।|दूधके उबालनेसे यह नष्ट 
नहीं होता । 

सारांश- ऊपर जां कुछ कहा गया है, उससे 
हम निम्न-लिखित सिद्धान्तपर पहुँचते हैं-- 

हमारे नित्यके आहारमें दूध या धूधके सामान- 


२३० 


का रहना अत्यावश्यक है । यदि दूध पर्याप्त मात्रा- 
में रहे, तो अंडा, मांस ओर मछली खानेकी बिल- 
कुल आवश्यकता नहीं। आटा या चाधचल और दाल 
तो साधारणत: हमारे आहारमें रहते ही हैं ( और 
रहना आवश्यक तो है हो ) पर सफद्‌ आटे ओर 
छेंटे हुए चाचलका प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
ऐसे आटे और चावलसे बहुत उपयोगी अश, बिटा- 
मिन और खनिज लवण, नष्ट हो जाते हैं। चोकर 
के साथ आटा ओर बिना छेटा हुआ चाचल सबसे 
उत्तम है। इनके साथ-साथ कुछ ताजे, कच्चे, 
घिना पकाये हुए पदार्थोका नित्य सेघन आवश्यक 
है | नीबू, नारंगी, टोमाटो, मूली, प्याज, गाजर ओर 
हरे मिचेंका (इनमें जो प्राप्त हो सके, उनका, नित्य 
सेवन करना चाहिये। यदि ये ताजे फल प्राप्त न 
हों, तो अँकुरे हुए चने या मटरका सेवन करना 
चाहिये | इनसे आवश्यक विटामिन प्राप्त हं'ता है । 
जब हरे नने ओर मटर प्राप्त हों, ततब उनका सेवन 
स्वच्छन्दतासे करना चाहिये। पकाये हुए भोजनों- 


गड़ा--चिश्ानाडु 


[ प्रवाह्द ४, तेरडूः है 


में हरो तरकारियाँ अवश्य रहनी चाहिये। पत्तीदार 

तरकारियाँ मूलबालो तरकारियोंसे अच्छी हैं। इनमें 

खनिज लवण ओर विटामिन पर्याप्त रहता है। 

पालक, मेथी, पातगोभी ओर पौधोंके नव पदलथों की 
तरका रियाँ इस द्वष्टिसे अच्छी है। श्वेत तरका- 

रियोंकी अपेक्षा पीली अथवा हरी तरकारियाँ 

अच्छी हैं| पकानेके समय इन तरकारियोंके उबाले 

हुए जलको फेंकना नहीं चाहिये, वरन तरकारियों- 

के साथ मिलाकर पकाकर खाना चाहिये। हमारे 

आहारमें कुछ ताजे सामयिक फल, अंगूर, अनार, 

नास्‍पातोी, सेब, आम, अमरूद, बेर, मकोई, पपीता, 

लीची, ककड़ी , तरबूज इत्यादिका रहना, स्वास्थ्य - 

की दृृष्टिसे, बहुत अच्छा है। मिप्टान्नोका यथा- 

सम्भव कम सेवन करना चाहिये। मीठे पदार्थो्मे 

मधु सबसे उत्तम है | टीनमें सुरक्षित पदार्थों, विशे- 
पत: फलोंके सेघनसे विशेष कोई लाभ नहीं हाता। 

अत: जहाँ तक सम्भव हो, टीनमे सुरक्षित पदार्थों- 

का सेवन नहीं करना चाहिये । 


ना डििलखिक्त 


रखायन आर डद्फोग-बणे 


श्रीयुत सदयोपान्न एम० एस-सीं ० 


डुक्ू धुनिक युगकों “वेशानिक युग”के 
नामसे पुकारा जाता है । इस शताब्दीमें वेज्ञा- 
निक उन्नति इस चरम सीमाको पहुच चुको 
है कि, संसारके प्रत्येक देशकी सामाजिक, 
घामिक, आर्थिक ओर राजनोतिक अवस्थाओंमें 
काया-परिधतेन हो गया है । संखारके राजनो- 
तिक और आधिक क्षेत्रोमें जल्यान ओर घायु- 
यान उथल-पुधल भचा रहे है ।|आज खंखारके 
सब देशोके निधासी भीष्म ऋतुमें, विद्युत्‌-यन्त्रोंके 


प्रभावसे, घर बेठे, शिमला-शेलका विहार कर 
लेते हैं । बड़ी-बड़ी लम्बी यात्राएँ, मोटर, रेल- 
गाड़ी, मोटर-बोट और ब्िजलीसे चलनेवाली 
रेलग।ड़ीके द्वारा, थडू समयमें ही, पूरी को जाती 
हैं । घर बंठे लोग ग्रामोफोनके द्वारा संसार- 
के सर्वोत्तम संगोतकज्ञोंके संगीतका लाभ उठा 
रहे हैं । आज हजार। मीलोंस संगोत-समाचार 
प्रदान करनेके अतिरिक्त रेडियो फाटाश्राफामें 
भी सहायता दे रहा है | 


प्रवाह ४, तरडः १] 


नाना प्रकारके उद्योग-धंथधे आज वैज्ञानिकोंके 
नियन्त्रणमें चल रहे हैं । इन उद्योग-घंधोंमें 
संसारके करोड़ों मजृष्य काम करके अपना 
जीचन निर्वाह करते हैं। 

विज्ञानके प्रभावसे चलनेवाले उद्योग्-धंघोंको 
निम्नलिखित श्रेणियोंमें विभक्त किया जा 
सकता है-- 

(१) थे उद्योग-घंधं, जिनका सम्बन्ध भोतिक 
विज्ञान ( फिजक्स )ले कहा जा सकता हैं। 
जेस-मोटर, रेलगाड़ी, जलयान, बायुयान, 
विद्युदुयन्त्र भर नाना प्रकारकी मशीने' इत्यादि । 

(२) थे उद्योग-धंधे, जिनका सम्बन्ध वन- 
स्पति-चिज्ञान ओर कृषि-विज्ञानलसे है । जेस-- 
फल-फूल और वनस्पतियोंका उत्पत्ति तथा तत्‌- 
सम्बन्धी पदार्थाका आवश्यकतानुसार सुधार । 

(३) थे उद्योग-घंधे, जिनका सम्बन्ध प्राणि- 
विज्ञानस है | जेस--विशेष प्रकारकी ओषधि- 
योंका निर्माण । 

(४) वे उद्योग-घंध , जिनका सम्बन्ध भूगमभ 
ओर खनिज-शास्त्रोंस है । जेसे-सोना, चाँदी, 
लोहा, ताँबा आदि धातु, नाना प्रकारके पत्थर 
ओर हारक, मणि इत्यादि ! 

(०) वे उद्योग-धंधे, जिनका सम्बन्ध यन्त्र- 
शास्त्रसे है | विविध प्रकारकी मशीनोंका निर्माण 
इसी धिभागमें आवेगा । 

($) खबसे मुख्य ओर अन्तिम विभाग है 
रसायन-विज्ञानसे. सम्बन्ध रखनेधवाले उद्योग- 
धंधोंका । 

विज्ञानको विविध शाखाओने उद्योग-धंघोंको 
उनन्‍नतिमें क्या सहायता प्रदान की है, इस विषय- 
पर लिखनेके लिएे इस लेखमें स्थानका स्वेथा 
अभाव है | इसीलिये लेखफ रसायन-सम्बन्धी 


रखायन और उद्योग घंजे 


श्श्र 


ड्द्याग-ध घोके बारेमें थोड़ा-ला प्रकाश डालकर 
ही इस लेखकों समाप्त करेगा । 

रसायन-विज्ञा नने संसारके व्यापार-प्यवसाय 
ओर राजनीतिपर बहुत हा महत्त्व-पूर्ण प्रभाव 
डाला है। इस कथनमें अत्युक्ति नहीं होगी, यदि 
यह कहा जाय कि, आज रसायनश् संसारपर राज्य 
कर रहे है। इस पक्षकी पुष्टिमें नीचे कुछ ऐसे 
उद्याग-धंघोंका वर्णन किया जा रहा है, जो 
विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। 

( १) रंगांका निर्माण--इल बारेमें पिश्वानने 
संसघारकी जा संव। की है, उसके परिणाम-स्वरूप 
हिन्दुस्थानकों बड़ी भारी हानि पहुँची है। आज्ञ- 
से तोस-चालीस वर्ष पूर्व भारतकी नीलकी श्लेती 
पर छातों मनुष्योंका निर्वाह था। एक रखाय- 
नक्षके प्रयक्षसे कृत्रिम नोल बनाया जाने लगा, 
जिसके परिणाम-स्वरूप जहां संसारको साधारण 
दृष्टिसे लास पहुँचा, वहाँ हिन्दुस्थानके लाखों 
गरीब, मजदूर और किसान, बेकार हो गये ! इस 
ओर रसायनने इतनी उन्नति की है कि, प्रकृतिमें 
होनेवाले हजारों श्गोंकी ठीक-ठीक नकल राखा- 
यनिक प्रयोग-शालाओंमें की जा चुकी है । हमारे 
देशमें यह व्यवलाय तभी सफल हो सकता है, 
जब देशमें कोल-टारकी उत्पत्ति बहुतायतसे होने 
लगेगी । 

(९ ) कृजिम चीनीका निर्माण--इसका इति- 
हास बहुत ही मनोरज्ञक है। बात्टीमोरमें आंस 
हापकिन्स यूनिवसिटीकी प्रयोग-शाल्ामें दो रसा- 
यनज्न ( जिनके नाम इरा रमसन और सरी० फालू- 
बर्ग हैं) एक विशेष पदार्थके बनानेमें प्रयल्शील 
थे। यह बात सन्‌ १८७६ की है। एक रोज़ घर 


लोटनेपर फालबर्ग जब भोजन करने बैठा, तब 
डसके दोनों हाथ मीठे मालूम हुए | इलका कारण 


श्शे२ 
यह मालृम हुआ कि, प्रयोगशालासे छोटते हुए 
उसके हाथपर एक नये पदार्थके छुछ कण लगे 
रह गये थे। इसो फारण उसके हाथोंका स्वाद 
कई घंटोंतक मीठा रहा ! फालबर्गने छौटकर 
डस प्रयोगको फिर दुहराया और सकेरीन अथवा 
कृत्रिम चीनीके बनानेकी विधि निकाली | सन्‌ १८- 
<४ में उसने ओर उसके चाचाने मिलकर न्यूयाक 
में एक कारखाना खोला। आज इस सकेरीनका 
उपयोग “एयरेटेड वाटर” ओर मूत्ररोगके रोगियों- 
के लिये बहुत बड़ी मात्रामें किया जा रहा है। 

(३ ) करूमि-नाशक पदार्थोक्ा निर्माण | ऐसे 
पदार्थोकी आज अत्यन्त आवश्यकता हैं , इस ओर 
रसायनझोंके प्रभावसे आयडोफाम, कूसाल, फिनोल, 
थाहमाल, सलारू ओर विविध प्रकारके इतने 
उपयोगी कृम्रिनाशक पदार्थोका निर्माण किया जा 
चुका है कि, यह व्यवसाय एक बहुत विशाल रूप 
घारण कर चुका है | 

पू्वे कालसे ही चमड़ा इत्यादि पदार्थोके रंगने- 
के लिये बबूल इत्यादि चुक्षोंकी छालोंका उपयोग 
किया जाता रहा है। ऐसे पदार्थोका डपयोग 
ओषधि-रूपमे भो होता रहा है; किन्तु इसके 
उपयोगमें नीचे लिखें दोष पाये जाते हैं-- 

(के ) देश, काल ओर वृक्षके भेदके कारण 
छालें सदेव एक समान नहों प्रिल सकती । 

(लत) इनमें कई पदार्थों का सम्मिश्रण होनेके 
कारण फई प्रकारके अनावश्यक कुप्रभाव पड़ते हैं । 

( ग ) इनके निर्माणमें परिश्रम ओर समयका 
अपव्यय होता है। 

( घ ) इनकी प्राप्तिके लिये कई मूल्यवान्‌ बृक्षों- 
का सर्थघनाश करना पड़ता है। 

(च ) जिन देशोंमें चुक्षोंका अभाष होता है, 
उनको अपने व्यवसायकी उन्नतिके लिये दूसरे 


गड्भग- विज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरड्ढः १ 


दैशोंपर निभेर रहना पड़ता है। 

(७ ) इन सब कठिनाइयोंका सर्वोत्तम और 
सर्व-सुलभ इलाज रखायनने सिनटन्स अथवा कृत्रिम 
टनिनके रूपमें किया है। इसके उपयोगसे ओषधि- 
निर्माण और चमड़ा इत्यादिके रंगनेके फाममें 
बहुत सहायता मिली है । 

(५) कृत्रिम रेशम-रसायनशा छ्त्ने यह पदार्थ 
ऐेप्ता बनाया है, जिसके लिये भारतके कट्टर 
अहिला-वादियोंको सर्देवके लिये रसायनज्ञोंका 
उपकृत रहना चाहिये। साधारण रूईको अथवा 
किसी भी सल्युलोज पदार्थकों लेकर रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा कृत्रिम रेशमके रूपमें इतनी खूबीसे 
परिवतित किया गया है कि, यह कहना कठिन 
है कि, यह नकली है । 

(६) विस्फोटक द्वव्योंका निर्माण - इस 
विषयमें इतना ही लिखना पर्यात्त होगा कि, आज 
इन विस्फोटक व्रव्योंके द्वारा जहाँ मनोरखन होता 
और युद्ध सहायता मिलती है, वहाँ इसका 
बहुत भारी उपयोग बड़े-बड़े पहाड़ोंको उड़ा फर 
भूमिको समतल बनाने ओर पहाड़ोंमेंसे अन्तर्मार्ग 
( टनेल ) बनानेमें किया जा रहा है ! इस सम्बन्धमें 
पिकरिक एसिड ओऔर टी-एन-टी अर्थात्‌ दाइ- 
नाइट्री-टोलुइनका_ उपयोग सर्व साधारणको 
मालूम है । 

(७ ) कृत्रिम विलायकोंका निर्माण--रखायन 
के क्रमिक विकासके कारण संखसारके उद्योग- 
घंधोंपर जो प्रभाव पड़ा है, उसके परिणाम- 
स्वरूप कई प्रकारके नये विलायफोंफकी नितान्त 
आवश्यकता अनुभघष की जा रही है | इसफे भति- 
रिक्त कई ऐसे उप-पदार्थ ( ॥3ए०-"०पप्रए8 ) 
इतनी अधिक मात्रामें निकलने लगे हैं कि, 
उनका उपयोग किया जाना आवश्यक है । 


प्रवाह ४, तरह १) 


. इस सम्बन्धमें सबसे बड़ी सहायता सोडियम 
कारबोनेट और फास्टिक सोडाकी आधुनिक 
. निर्माण-विधिसे प्राप्त हुई है । जबसे वैद्युतिक 
 विधिसे इन दोनों पदार्योंका बनाया जाना शुरू 
हुआ है, तबसे क्लोरिन नामक गेस पर्याप्त 
परिमाणमें मिलने लगी है। इसके ओर नाना 
प्रकारके हाइड्रो-फार्बन पदार्थोके संयोगसे विविध 
प्रकारके विलायक बनाये गये हैं | इनमेंसे 
कार्बन टेट्रा-क्लोराइड और क्लोरोफाम्म इत्यादि 
मुख्य हैं। कोयला, चूना ओर नमक, ये इतने सस्ते 
प्राकृतिक पदार्थ हैं कि, इनके उपयोगसे आज 
कारबबेन बाइ-सलफाइड, फाबेन टेट्रा-क्लोराइड, 
क्लोरोफार्म और डाइक्लो एयीलीन इत्यादि 
कई विलायक, बहुत ही सस्ते रुपमें, प्राप्त 
हैं । इनके निर्माणसे सेकड़ों उद्योग ध्ंधोंको 
अत्यधिक लाभ पहुँचा है। टेद्रालिन, डेकालिन 
और हेक्सालिन नामक तीन विलायक तो 
इतने उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं कि, शायद एक 
दिन इनका उपयोग कपड़ा धोनेके लिये साबुन- 
के स्थानमें किया जा सके। 

(८) हाइड्ी कार्यबमका भज्जन-प्रकृतिमें 
कई प्रकारके हाइड्रो-काबन इतनी अधिक 
मात्रामें मिलते हैं कि, यदि उनको अधिक द्वव- 
रूपमें लाया जा सके, तो बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हो सकते हैं । इस द्ृष्टिकोणसे कई 
प्रकारके मिट्॒टीके तेल ( जिनका सिया जलाने 
और प्रफाश करनेके और कोई उपयोग नहीं ) 
प्रयोगमें लाये गये हैं । इसके परिणाम- 
स्परूप निम्न ताप-क्रमपर उबलनेवाले हाइड्रो- 
फार्बनका निर्माण हुआ है । इस युगमें व्यापार 
और युद्धकी दृष्टिसे मोटर, जलयान और वायु- 
यानोंका ज्यों-ज्यों अधिक प्रयार होता जायगा, 
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रसायन और उद्योग-घंघे 


किक 


डसके साथही साथ इस रासायनिक उद्योगका 
भी अधिकाधिक प्रयार होगा । 

( ६ ) गेसोंमेंसे वाष्पशील द्रवोंकी निकालना- 
उपरिलिखित उद्योग, एलिड-पल्डिहाइडका बनाना 
ओर इस प्रकारके अन्य कई ऐसे रासायनिक उद्योग 
हैं, जिनकी प्रक्रियाओंमें बहुत बड़ी मात्रामें गैसोंका 
प्रयोग किया जाता है। इन गेसोंके साथ बहुतसे 
वाष्पशोल विलायक बाहर निकल जाते हैं। यदि 
इनको अलग न किया जाय, तो बड़ी भारी हानि 
होती है। सेलुलाइड और रबरके फारखानोंमें यह 
बात विशेष रूपसे आवश्यक है । रखायनशोंफे 
प्रयोगसे नीचे लिखी विधियों द्वारा करोड़ों रुपयों- 
की रक्षा हो रही है-- 

(क ) दबाव ओर टंढक पहुचाना। (ख) 
किसी उच्च ताप-क्रमपर उबलनेवाले विलायक- 
से सम्मिश्रण करना । ( ग) विशेष प्रकारके कार्बन 
और सिलिकाका प्रयोग । 

( १०) कृत्रिम खुगन्धि द्ृव्य--आजतक सुगन्धि 
द्रव्योंके लिये मनुष्य सदेब प्रकृतिका आश्रय लेता 
रहा है। वास्तवमें प्रकतिकी निर्माण-कलाका अनजु- 
पम परिचय खुगन्धि द्रव्योंको देखनेपर ही मिलता 
है। यह एक ऐसी यात है, जिसमें किसी भी 
प्रकारका विज्ञान पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर 
सका | फिर भी रखायनने इसका पीछा नहीं 
छोड़ा । आज रासायनिक प्रयोगशालाओंमें बिना 
किसी प्राकृतिक खसदायताके गुलाब, चमेली, 
केवड़ा. खस, चन्दन, केशर ओर अन्य सब प्रकारके 
खुगन्धि द्रव्योंका निर्माण किया जा रहा है । 
इनमेंसे कुछ द्वव्योंका उपयोग विस्फोटक द्वव्य, 
कृत्रिम रेशम, बायरुको पकी फिल्‍म और अन्य कई 
पदार्थों के निर्माणमें भी किया जा रहा है। 

(११ ) युद्ध-सामप्रीका निर्माण-संखारके 
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विभिन्‍न राष्ट्रोंके अपने-अपने हित इतने विपरीत 
हैं कि, अन्ताराष्ट्रिय संघ ( 4.082 0० ए 7 
(078 ) के नियम और नियन्त्रणके होते हुए भो 
लड़ाई-फगड़े रक नहीं सकते । राष्ट्रोंफे बीच 
युद्ध शुरू हो जानेपर यह कहना कि, किसी 
पक्षकी ओरसे अमाजुषिक विधियोंको प्रयोगमें लाया 
गया है, बहुत कठिन है। युद्धके समय किसी 
सी साधन-विशेषकों महत्त्व नहीं प्रदान किया 
जाता । अन्‍्ताराष्ट्रय शान्तिके लिये जितने 
ही नियम बनाये गये हैं, उतने ही अधिक 
ह्सा-पूर्ण युद्ध हुए हैं । युद्धकी पुरातन और 
अर्वातच्चीन॒ विधियोंमँ एक बड़ा भारी भेद्‌ यह 
हो गया है कि, बीसवीं शताब्दीम बड़ी-बड़ी जल- 
स्थल सेनाओंके कारण तथा घायुयान और अन्त- 
जलयानके प्रयोगसे हन्द-युद्धेग भावका सर्वथा 
छोफ हो गया है। अब ग्सायनशोंके युद्ध भूमि- 
पर आ जानेसे तोप ओर बड़ी-बड़ी सेनाएं भी 
व्यथें सिद्ध हो रही हैं। भावी युद्धको जातनेके 
लिये शारीरिक शक्ति क्रथवा अस्त्र-शस्त्रका 
प्रयोग काम नहीं कर सकेंगे । वद्दी राप्ट्र अधिक 
शक्तिशालो रहेगा, जिसके रसायनश्ल ज्वर-कीटाण, 
विद्युक्तज्ञों ओर जहरीली गसोंका अधिक से- 
अधिक उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकारकी सबसे 
पहलो युद्ध सामग्रीका धर्णन सन्‌ १८५० ई/ के 
अंग्रेजों ओर रूलियोंके बीचर्म किये गये युद्धक 
समय मिलता है। उसके पश्चात्‌ इसका वास्त- 
बिक उपयोग गत यूरोपीय महायुद्धके समय, २२ 
एप्रिल १६९५ को, किया गया। इसके पश्चात्‌ 
दूसरे राष्ट्र भी चोकन्ने हो गये ओर आज राखा- 
यनिक युद्ध-लामझोकी इतने भयद्भुर रूपसे 
तेयारी हो रह्दी है कि, भावी युद्धके परिणामका 
ध्यान करके मनुष्यका इृदय काँप उठता है। 


गड़ा- विशानाडु 


[ प्रबाद्द ४, तरजू १ 


एक प्रयोगशालासें बैठा हुआ रखायतश हजारों 
मीछों तक शरत्रुओंका क्षण भरमें सप्रेनाश 
फर सकता हैं | मस्टड गेसके प्रयोगसे संसार- 
के मनुपष्योंकी आँखें रो-रोकर सूज जायँगी । 
ऐसी गैसोंका निर्माण किया गया है, जिनके 
प्रयोगसे छोगोंके शरीरपर छाले पड़ जायेगे, देशमें 
नाना प्रकारके भयडुःर रोग फेल जायँगे, घमन द्वारा 
शरीरका रक्त बाहर निकल जायगा, सहस्रों मनुष्य 
क्षण माप्नम मुर्दे बन जायेंगे। सारांश यह कि, 
यदि रखसायन-विज्ञन अपनो पूरी शक्तिका अध- 
लम्बन क्ररे, तो सारा ब्रह्माण्ड, जहाँका तहाँ, 
सदेवके लिये निश्चयल हो ज़ायगा | जिस विज्ञानके 
जोरसे आज हम ऐश्वयंका भोग करते हुए 
खुखनिद्राम सोये पढ़े हैं, उसी विज्ञानकी शक्तियाँ 
प्रल्यकुरी आगकी लूपटोंकी तरह संसारको 
भस्माभूत कर डालेंगी । उन्‍्नतिक्रे उच्चतम 
शिखरपर पहुँचे हुए पूर्वकालीन हिन्दुस्थानमें, 
महाभारतके युद्ध समय, इन्हीं वेज्ञानिक शक्ति- 
योंका प्रयोग किया गया था और हम छोग उस 
समयसे आज्ञ तक अपनी कमर सीधी न कर 
सके । भावों युद्धका चित्र खींचकर पाठक 
उसके परिणामके ताण्डव-नुत्यका आनन्द ले 
सकते हैं । 

अभी तक, संक्षेपमें, उद्याग-धंधोंकोी विज्ञानके 
प्रयोगोंसे जो अनुपम सहायता प्राप्त हुई है, 
उसका दिग्द्शान मात्र कराया गया है | यह 
विषय इतना विस्तृत है कि, इसपर एक बहुत 
विशाल खाहित्यका निर्माण किया जा ख़कता 
है । सदियोंकी गुलामीके पाशमें जकड़ा हुआ 
हमारा हिन्दुस्थान इस वंज्ञानिक उनन्‍नतिसे कहाँ 


तक लाभ्व उठा सकता है, यह एक स्वतस्त 
लेखका विषय है। 





कोयलेकी उत्पक्ति और 


श्रध्यापक निरम्जनलाल 


करीब अधिकतः कार्बन, आक्सीजन ओर हाइ- 


ड्रोजन तत्त्वोंके सम्मेलनसे बना है । इसमें प्रायः चार 
मुख्य पदार्थोका संमिश्रणः रहता है-कार्बन, हाइड़ो- 
कार्षन, जल और राख । कोयलेके रासायनिक सहुटटन 
तथा भौतिक गुणोंके अनुसार उसको चार मुख्य श्र णियोंमें 


विभाजित किया जाता है--- 


(१) “पीट” कोयलछा--यह बहुत मुलायम, भूरे 
बा काले रगका तथा रेशदार होता है।ये रेशे प्रायः 
उन उह्विज्ज पदार्थोके होते हैं, जिनके परिवर्तनसे यह 
बना है । पीट वनस्पतियोंसे कोयछा बननेकी प्रथम 
सीढ़ीका द्योतकहै। यह प्रायः दलदलों ( ॥875]08 ) 
में वनस्पतियोंके एकम्र होकर जलमें सड़ने ओर गलनेसे 
बना करता है। गीले पीटमें जलका अंश ८० प्रतिशत 


तक होता है; परन्तु छानेपर २० प्रतिशत रह जाता है। 


«) “लिग्नाइट” या भरा फोयला--इसमें घनस्पति- 
भू 


योंका बहुतसा भाग, पूण रूपसे, कोयलेमें परिवर्तित हो गया 
है ओर केवल कहीं-कहीं ही उद्धिज् रेशे दृष्टिगोचर होते हैं। 
पीट और शुद्ध कोयलेके बीचमें लिझाइटका स्थान है| 
इसका रंग प्रायः काछा या भूरा होता है । जलनेमें 
यह बहुत घुआं देता है | अन्य कोयलोंसे यह हछका 
होता है। इस कोयलमें एक मुख्य अवगुण यह है कि, यह 
शीघ्र च्र-चूर हो जाता है। इस कारण इसका बहुतसा 
अंश इधर-उघर रखनेसे चृण होकर ओर धुएँमें अघजले 
क्णोके रूपमें पहुँचकर रह्दी चला जाता है | 

(३) “बिटमेन”दार अथवा घुआँदार फोयला-- 
यह कोयला सामान्य अंणीका है। इसमें उद्धनिज् पदार्थके 





उसके उत्पादक क्षेत्र 
शर्मा एम० एस-सी० 


रेशे बिल्कुल नहीं मिलते । यह कोयला प्रायः काले 
रंगका होता है ओर जलनेमें लिग्नाइटसे कम घुआं देता 
है। नरम होकर कुछ फूलसा ज्ञाता है।यह चमकहीन 
अथवा चमकदार होता है ओर प्रायः एक ही कोयलेके 
दुकई में चमकदार और चमकसे हीन तहे ( परतें ) दृष्टि 
गोचर होतो हैं | इस कोयलेको छनेसे जँगलीमें शीघ्र 
ही काला 

(४) “एन्थरेसाइट” कोयला--यह काले 
पत्त्थरके समान प्रतीत होता है | इसको छूनेसे उगल्‍ीमें दाग 
नहीं लगता | असली एन्थंरसाइट कोयलेकी ज्वाला नीली 
अथवा कम प्रकाशवाली होती है और इसमें घुआं नहीं 
होता | आरम्भमें यह कोयछा अधिक देरमें आग पक- 
डइता हैं । साधारणतः लकड़ीके इन्धनकी सहायतासे तो 
यह सुलगता ही नहीं ।इस कोयलेमें काबनका अंश ६४ 
प्रतिशत तक होता हैं ओर आक़्सीजन, हाइड्रोजन भौर 


दाग लग जाता है । 


नाइट्रोजन गेसें बहुत कम परिमाणमें होती हैं । इस 
कारण यह कोयला अन्य कोयलोंसे शीघ्र जलछ जाता 
है; परन्तु जलनेमें यह उनसे कहीं अधिक गर्मो 
देता हैं । 

जिस कोयलेमें कार्बनका अंश अधिक होता है और 
जलानेपर जल्वाष्प और राख कम निकलती है, घही 
उत्तम श्रेणीका मःना जाता हैं। कारखानोंकी मट्व्यो्मे 
अकसर अधफुका कोयला प्रयुक्त किया जाता है, जिसको 
“कोक? | (0०):0 ) कहते हैं । जलनेपर कोक कोयला 
अधिक गर्मी देसा है। परन्तु उत्तम कोक विशेष-विशेष कोय- 
लोंको फॉक कर ही प्राप्त हो सकता है, सब कोयलॉसे नहीं । 





जज >> 





& इस लेखके सर्वाधिकार लेखक द्वारा उरक्षित हैं । 
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कफोयलेकी भौगभिक उत्पत्ति-कोयलेकी उत्पत्ति 
प्राचीन समयके जंगछों तथा दुलदलोंके वनस्पतियों- 
के धीरे-धीरे रासायनिक परिवर्तनले हुई हैं ।हस परि- 
बर्तनमें गर्मी तथा दाबसे पुराने उन्निज्जोके अवयवोंमेंसे 
भाक्सोजन ओर हाइड्रोजनका अंश कम हो गया | इस 
प्रकार काबंन अधिक परिमाणमें रह गया ओर वे उद्षिज 
पदार्थ अधिक ठोस, भारी और भज्जनशील ( |37र(९ ) 
होकर कोयलेमें परिणत हो गये । निम्नलिखित रासा- 
यनिक विश्लेषणों ( ॥॥0]५3९४ ) से लकड़ी जोर 


भिन्‍न-भिन्‍न कॉयलोंका परस्पर अन्तर तथा सम्बन्ध 

भली भाँति विदित हो जायगा-- 

नास कार्बन हाइड्रोजन आक्सी जन 
(ओर कुछ नाइट्रोजन) 

लकड़ी १००. ६१२४३ ८६८ 

पीद १०० ६७ र४ ७5 

लिग्नाइट १०७ ष्३े ४०० 

साधारण कोयला १००. ६४ १३४ 

एस्थरसाइटक.... १००. २६ २३ 


एक घन फूट लकड़ीका वजन ३० पाउणड ( प्रायः 
१४ सेर ) द्ोता है; परन्तु एक फूट एन्‍्थरेसाइटका 
वजन ६० पाउंगड होता है | भूग्वेत्ताओंका विचार 
है कि, लिग्नाइटसे लेकर एन्थरेसाइट तक सब कोयले 
प्रारम्भमें पीटफे रूपमें अवश्य रहे होंगे । तत्पश्चात्‌ 
पीटके, बालू ओर मिद्दीके नीचे, दब जानेसे उससे 
असली कोयछा बन सका होगा । यद्ट सिद्धान्त अब 
सर्बसान्य हो गया है कि, कोग्लेकी भिन्न-भिन्न किसमें 
बनस्पति-पदार्थो' के ही परिवर्तनसे बनी हैं । आजकल 
भी अनेक देशोंके वर्तमान दलदलोंमें वनस्पतियोंका 
विश्ञाल जमाव देखा जाता है, जिसकी नीचेकी तहों- 
का पोटमें परिषतित ड्वोना प्रारम्भ हो गया है। 
घनस्पति किस प्रकार दुलदुलों अथवा जलाशयोंमें एकश्र 
हुए ओर किन-किन क्रियाओंसे उनका कोयलेमें परिवर्तन 


गड़ुा-विज्ञानाडुः 
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हुआ, इन बातोंमें अभी तक भूगर्भ-बेत्ताओंमें मतभेद 
है। संसारमें कोयलेका कुछ जमाव तो ऐसा है, 
जहाँ यह प्रतीत ट्ोता है कि, किसी कालमें वन- 
स्पति उसी ल्थानपर उगे होंगे ओर वहींपर गिर- 
कर बालू ओर मिट्टीसे दब गये होंगे एवम कोयलेमें 
परिवर्तित हो गये होंगे । अन्य जमावोंकी उत्पक्ति 
कुछ भिन्‍न प्रकारसे हुई मालूम पढ़ती है | वहाँ 
किसी पासके स्थानसे वनस्पति नदियों द्वारा लाये गये 
ओर वे नदियोंकी घाटियों अथवा किसी बढ़ो भकीलमें 
( जो इन जमावोंके स्थानपर वर्तमान थी ) एकत्र हुए; 
फिर जलज शिलाओंकी तहोंके नीचे दबकर कोयला 
बन गये । प्रथम सिद्धान्त कोयलेकी “स्थानीय उत्पत्ति” 
( धा000 क प्र) )के नाम्से प्रसिद्ध है 
तथा दूसरा “बद्बावसे उत्पत्ति” ( 9/4[-074277 ) कट्द- 
लाता हैं | 

प्रथम प्रकारसे कोयलेकी उत्पक्ति माननेवाल यह 
क॒दापि नहीं कहते कि, कोयलेको जन्म दनेवाले 
वनस्पति गहरे पानोमें उग रहें थे ओर न॒दूर्रे 
सिद्धान्तकों माननेषाले हो यह कहते हैं कि, वे 
चनस्पति जलके बाहर सूखी भूमिपर डग रहे थे । 
दोनों सिद्धान्तोंक अनुसार एक उथले जलका दुलदुलछ 
परन्तु एक 
विचारसे कोयलेके जमावोंके वर्तमान स्थानपर ही वह 
दुल-दछ था ओर कोयलेके नीचेकी भूमि ही वह 
भूमि हैं, जिसपर उस समय वनस्पति उगे थे। 


था, जिसमें वनस्पतियोंका बाहुल्‍्थ था; 


दूसरी कल्पनाके अनुसार उन दलदलोंमेंसे वनस्पति 
बहा ले जाये गये ओर पासके ही जलाशयोंमें एकत्र हो 
गये । प्रथम सिद्धान्तके पक्षमें दो सबल प्रमाण रखे 
जाते हैं । एक तो कोयलेकी तद्दों ( 5087]5 )का क्षेत्र- 
फल बहुत बढ़ा होता है ओर कोयलेमें अन्य पदार्थका 
( बालू, मिट्टी इत्यादिका ) नितान्त अभाव रहता है; 
दूसरे, कई स्थानोंपर यह देखा गया हैँ कि, कोयले- 
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की तहके नोचेकी मिट्टीमें थे अवयबव कम होते 
हैं, जिनकी चनस्पत्तियोंकों आवश्यकता होती हैं वह 
 पमद्टी अभ्रिप्रतिरोधक होती है, ओर उसमें कहाँ- 
कहीं वृक्षों” ( ॥0859]) ('0ए४--बृक्ष, 
जिनका पत्त्यरमें रूपान्तर हो गया है)के सीधे खड़े 
तने तथा जड़ मिलती हैं । इससे विदित होता है 


#फासिल 


कि, कोयलेफे जन्मदाता वृक्ष, छताएँ इत्यादि इसी 
स्थानपर उगे थे ओर उन्होंने ही मिट्टीमेंसे अपने 
लिये आवश्यक अवयव ( खार इत्यादि ) खींच लिये 
थे । यही कारण है कि, कोयछेकी तहके नीचे अप्लि- 
प्रतिरोधक भिट्टीकी तह होती है; क्योंकि इस प्रकारकी 
मिट्टीम॑ खार इत्यादि पदाथ न रहनेके कारण वह 
अधिक उठेम्परेचर तक विना पिघले रह सकती है । 
इस सिद्धान्तके विपक्षमें कहा जाता हैं कि, कई स्थानोंपर 
( भारतके कोयलेके क्षेत्नोंमें ही ) न तो कोयग्रलेकी 
तहोंक्रे नीचे सदा अश्नि-प्रतिरेधक मिट्टी मिलती 
है और न उस मिद्दीमें वृक्षोंक्री सीधो खड़ी जड़ें 
ही पायो जासी हैं । इसके अतिरिक्त कोयलेके क्षेत्रोंम 
प्रायः अनेक कोयलकोंकी तहें होती हैं और इन तहाँ- 
के ब्रीचमें बालके पत्थर, सिद्दीके पत्थर तथा कभी- 
कभी चूनेके पत्थरकी तंहे' भी होती हैं। उक्त पत्त्थर 
जलरूज शिलाएँ हैं ओर जलके भीतर जमा होनेसे 
बनी हैं । हस कारण “स्थानीय उत्पत्ति” के अनुसार 
यह आवश्यक है कि, कोयलेकों प्रत्येक तहके छिये 
पहले एक दलदलछ था, पेंदा 
नीचे धैंस गया ओर उसके ऊपर जलज शिलाओं की, 


फिर उस दलदलका 
तहें एकत्र हुई । पुनः वह पेंदा जलकी सतह तक 
ऊपर उठकर दलदल हो गया ओर फिर नीचे धँस गया । 
इस प्रकार इस सिद्धान्तसे, अकेले एक हो भोगमिक कारें 
भारतके प्रसिद्ध “भरिया”के क्षेत्रमें २० बारसे भी अधिक 
बार भूमि जलसे बाहर हुई होगी ओर जलूमें ढूबी होगी। 
यह बात कुछ कल्पनातीत प्रतीत होती है । 


कोयलेकी उत्पत्ति और उसके उत्पादक क्षेत्र 
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“बहावसे उत्पत्ति”वाले सिद्धान्तके समर्थक अपने 
पक्षमें कहत हैं कि, कोयलेकी तहें साथकी अन्य वास्त- 
विक जलज शिलाओंके समानान्‍्तर ओर उनके बीचमें होती 
हैं; इसलिये व. भी अन्य जलूज शिलाभोंके समान ही 
एकत्र होकर बनी होंगी | बीचको इन जलूज़ शिलाओंमें 
तरह- तरहको पत्तियोंके चिह्न ( विशेषकर चिकनी मिट्टीके 
पत्त्थरमें) तथा बड -बड़े विशाल फासिल वृक्ष. बालूके पत्थर - 
में पढ़ हुए, मिलत हैं | भारतमें आसनसोलके पास, एक 
ऐसा ही पत्त्थर बना हुआ ७५ फीट लम्बा वृक्ष मिला है। 
इससे विदित होता है कि, जिस समय कोयलेके क्षेत्रकी 
जलण शिलाएँ बन रही थीं, उस समय नदियाँ उन जला- 
शरयोंमें बढ़-बढ्ढ ब्रक्ष ओर उनकी पत्तियाँ इत्यादि भी 
लाती थी | कोयलेकी एक ही तहके बीचमें भी कभी-कभी 
बालू या मिट्टोकी पतली तह आ जाती है ओर यह अकसर 
देखा जाता है कि, कोयलेकी एक तह आगे चलकर मिट्टी- 
दार कोयला या कार्बनदार मिद्टीकी तह दो जाती है। इस 
सिद्धान्तके अनुसार शुद्ध कायलेकी बडो तेहें जलाशयके 
उन स्थानोंपर बनी होंगी, जहाँ ( पत्थरोंमें सबसे हलके ) 
वनस्पतियोंके टकदं तेरत-तरत जाकर एकत्र हुए होंगे । 
संक्षपमें कोयलेकी उत्पत्तिक विषयमें यह कहा जा सकता 
है कि, कई स्थानोंके कोयलेकी “स्थानीय डर्त्पत्ति” हुई है 
ओर कट्योंके कोयलेकी “बहावसे उत्पत्ति” | भारतीय 
कोयला कदाचित्‌ दूसरे प्रकारस ही उत्पक्ष हुआ है, ऐसा 
भूगर्भबत्ताओंका अनुमान है। 

भोगसिक आयुके अनुसार कोयला अनेक कालकी 
जलज शिलाओंमें मिलता है । ये शिलाएँ प्रायः बालू और 
चिकनी मिट्टीकी बनी हुई होती हैं; परन्तु यदि कोयलेकी 
उत्पत्ति समुद्रीय जलमें हुई हा, तो घूनेके पत्त्वकी भी हो 
सकती हैं | इन्हीं शिलाओंफे बीचमें कोयलेको मिश्न भिन्न 
तहे हुआ करती हैं । जलज शिलाओंकों तहें पहले जछमें 
( विशेषकर समुद्रोय जछमें ) क्षितिज क्षेत्रमें, एकन्र होती 
हैं; परल्तु ज़ब वह भाग जलसे बाहर निकूछ कर भूतल धन 
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जाता है, तब वे तहें प्रायः एक ओरको भूक जाती हैं, इस 
भुकावकों शिक्ाओंका “डिप” या ढाल कहते हैं। यही 
कारण है कि, हम प्रध्वोतलपर नोचेकी ऐसी अनेक तहों- 
को देख सकते हैं, जिनको ( यवि वे क्षितिज् होतीं तो ) 
विना बोरिंग! किये हम कर्दाप मालूम न कर सकते | 
अनेक स्थानोंके कोयलेकी उत्पत्ति किसो कोल गया 
नलाशयमें जलन शिलाओंक साथ वनल्पतियोंके एकमश्र 
इ।नेसे हुई है। ऐसे स्थानोंकी शिलाएंँ जिस समय जलसे 
बाहर निकछी होंगी, उनकी तहें पुरानी कीलके केन्द्रको 
ओर चारों विशाओंसे कुकी हुईं होंगी अथवा हो गयो 
होंगी, जिसके फरुस्वरूप उन स्थानोंके सध्यमें हमको सबसे 


“>> उत्तर, 


फोयलेकी उत्पत्ति और उसके उत्पादक क्षोत्र 
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सिंक इलचलोंके कारण कुछ तहें अपने उचित स्थानोंसे हट 
जाती हैं ओर विनष्ट अथवा अदृष्ट भी हो सकती हैं। 
भरिया क्षेत्रमें दक्षिणीय भायका बहुतसा कोयछा पु् यह 
स्तर-अर ( ६५६ )के कारण कालास्तरमें धुल गया भोर 
इस समय उत्तरीय भागका कोयला ही प्राप्त हो खकता हे । 
( देखिये चित्र-संख्या--२ ) 

भारतवर्षके फायलेके जमाबोंका धृत्तान्त-- 
भारतवर्षमें कोयका कई भोगर्सिक कारकों शिलाओंमें 
मिलता है, जिनमें दो ही काछका कोयला अधिक महत्त्व- 


का है| एक प्रथम कल्प# के “गोंडवाना” नामक कारूका 


जोर दूसरा तृतीय कल्पका | 
ब्ित्र-संख्या २ 


वक्षित -+> 
पतन रिच्सी की €हह । प 


सु द्र तत्म मे लगभाऊ 3००५ कोर जीपे 


भरिया क्षेत्रमें देशान्तर रेखा ८६ १४'के नीचेंका काट्पनिक चित्र ( बड़े मापपर ) 


नये कालके पत्थर मिलते हैं ओर किसी भो ओरके 
किनारेको तरफ चलनेपर पुराने पत्थर आते जाते हैं। इस 
प्रकार कोयनेके क्षेश्रोंमे, अक्सर कोयलेकी प्रत्येक तह 
पृथ्वी-तलपर किसी केन्द्रके चारों ओर पायी जाती है। 
भौगिक नक्शोंमें कोयलेकी तहें ( |४(७7॥8 ) भिन्न-भिन्न 
मोटी काली रेखाओंसे अक्वित की जाती हैं | ( देखिये चित्र- 
संख्या--१) इस प्रकारके कोयलेके क्षेत्रके केन्द्रके पास यदि 
हस एक गहरा ' 'ओरिग”'करें, तो सम्भव है, वहाँ एकके बाद 
दूसरी सब कोयलेकी तहें मिलती जायें; परन्तु यथार्थमें भोग 


भारतका प्राय: 6८ प्रतिशुत कोयला गोंडबाना काल- 
की शिलाओंसे निकाछा जाता है और शेष तृतीय कछप- 
की शिलाओंसे । 


बिहार-उड़ोसा, मध्य प्रान्त, मध्य भारत तथा हंदराबाद 


गोंडवाना समयका कोयछा बज़्ाल, 
राज्यमें पाया जाता है; और, तृतीय कल्पका कोयला बिलो- 


चिस्तान, पंजाब, काश्मीर, राजपुताना, कच्छ, सिन्ध, 
आसाम और ब्रह्मदेशमें मिलता है। 
गोंडबाना कालके फोयलेके क्षेत्र-इन क्षंत्रोंमें 


सबसे प्रसिद्ध ओर उत्तम कोयलेके क्षेत्र बज़गल और बिद्दार 








&& पृथ्वी-तलपर जीवनर-नचह्व दृश्णोचर होनेके समयसे प्ृथ्वीको आयु चार भौग्भिक कल्पोंमें विसाजित की 


जाती है। अनुमानसे प्रथम कल्पको व्यतीत हुए २० करोड़ वर्ष, द्वितोयको ४६ करोड़ वर्ष और तृतोयकों १० लाख वर्षके 
करीब हुए हैं। चतुर्थ कल्प आजकल चल रहा है | गोंडबाना काल प्रथम कल्पके अन्तका ओर द्वितीय कल्पके 
ख्यरम्भका समय था। इस कालमें भारतका दृक्षिणीय भाग अफ्रीका, आस्ट्रेलिया ओर दक्षिणीय अमेरिकासे मिला हुआ 
था | इन सभी देशोंमें इस समयका कोयला पुकसे ही पस्थरोंमं मिलता है। हिसालय पर्वत जरूसे निकल कर तृतीय 
कल्पमें उत्पल्न हुआ है। --लेखक | 


२छ० 


प्रान्तोंकी दामोदर नामक नदीकों घाटीमें पाये जाते हैं। 
ऐसा अनुमान किया जाता है कि, यहाँके सब कोयलेकी 
तहें तथा उनके साथकी बालू और मिट्टोकी तहें किसी 
समय इसी दामोद्र ओर इसकी शाखा-नदियों द्वारा 
घाटीसें एकत्र को गयी होंगी। उस समय कदाचित्‌ इन 
प्रान्तोंके कोयलेके सब क्षेत्र आपसमें एक प्रक्ारसे मिले 
हुए होंगे ओर वे इस बड़ी घाटोके बीच भोलें अथवा 
जराशयोंके रूपमें रहे होंगे। यहाँ किसी-किसी जलाशय- 
में ( अर्थात्‌ वर्तमान कोयलेके 
काऊकी जलज शिलाओं तथा कोयनेकी तहाँक्की मोटाई 


द्ोन्रस ) गोंडवाना 


कुछ मिछाकर ७००० फीट तक पायो गयो है। इससे 
प्रतीत होता है कि, इन जलाशयोंके तल, डस समय धीरे- 
घीरे नीचे घँधते भी जाते थे, तमी इतने तलछटका एकमत्र 
होना सम्भव हो सका | यह अनुमान किया जाता है कि, 
७००० फीट मोटी सलछूटकी तहोंके एकत्र होनेस लगभग 
एक करोड़ वर्ष छगे होंगे। अकेले भरिया क्षेत्रमे उक्त जलज 
सलछटोंमसे कोयलेकी सब्र तहोंको मिलाकर ४०० फीटके 
करीब कोयला होता हैं| एक फीट कोयलेकी तह बननेके 
लिये कमरे कम ६ फोट लकड़ीका पुकत्न होना आवश्यक 
. हैं। इस प्रकार भरिया क्षेत्रमं सब तहोंकों मिलाकर कमसे 
क्रम २७०० फीट लकड़ी एकत्र हुई होगी। सत्पश्चात्‌ इन 
जलाशयों के तल जलसे बाहर उठने लग ओर कालान्‍्तरसें 
वहाँ जलके स्थानपर भूतल हो गया । गोंढवाना कालको 
जलज शिलाओंको, आयुके अनुसार, सुख्य चार श्रेणियोंमें 
विभाजित किया जाता हैं, जिनमेंसे केवल दूसरी ओर 
तीसरी-“बराकर” और “रानीगंज” नामक--श्रे णियोंको 
शिलाओंमें ही कोयला पाया जाता है| इन शिलाओंके 
बननेके बहुत समय बाद इन क्षेत्रोंमें भूकम्पीय तथा आग्नेय 
हलचलें भी बहुत हुई हैं, जिनके कारण इन क्षेत्रोंकी 
शिलाओंकोी काटकर अथवा उनकी तहोंके समानान्तर 
मुख्यतः दो प्रकारकी आरनेय शिलाएँ ( 'डालेराइट” ओर 
काले अबरकदार “पेरीडोटाइट” ) मिलती हैं ( चिन्र-संख्या 


गड़ा--विज्ञानाडु 
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१ ओर २ ) | इनके अतिरिक्त प्ृथ्वीकी आन्तरिक हल- 
चलोंके कारण कोयलेके क्षेत्रोंमें अनेक स्सर-अ्रंश हो गये 
हैं, जिससे कोयले तथा अन्य शिलाओंकी तहें इधर-उधर 
हो गयी हैं। इन ल्तर-अशो में क्षेत्रों के दक्षिणका स्तर- 
अ्रश सबसे महान्‌ है, जिसके कारण कहीं-कहींपर उत्तरीय 
भाग ५००० फीटसे भी अधिक नीचे घैँस गया था। उस 
समयसे अबतक दक्षिणीय भागकी कोयलेदार शिलाएँ धुल 
गयी हैं ओर बह भांग बराबर हो गया है। उनके स्थानपर 
इस समय गोंडवाना कालसे बहुत प्राचीन समयकी परिव- 
तित शिलाएँ निकल आयी हैं। इन क्ोश्नोंके चारों ओर इसी 
कालकी शिलाएँ मिलती हैं | कारण यह कि, गोंडवाना 
कालके जलाशय इन्हीं प्राचीन शिलाओ के देशम वर्तमान थे । 

बंगाल और बिह।र-उड़ीसाके कोयलेके क्षेत्र -- 
उत्तम कोयलेके बढ़ु-बइ क्षत्र इन्हीं प्रान्तोंमें वर्तमान 
हैं, जिनमेसे मुख्य-मुख्य नीचे दिय्र जाते हैं-- 

(१) भरिया क्षेत्र--यह क्षेत्र ६० आई० आर० की 
ग्रांड कांड छाइनपर धानबाद जंकशनसे आरम्भ हांता है । 
( चित्र-संख्या १ ओर २ ) यह क्षेत्न २३ सील लम्बा ( पूर्व- 
पश्चिममें ) और १० मील चोड़ा ( उत्तर-दक्षिणम ) है। 
भरियाका क्षेत्रफठ १५० वर्ग मील है। यहाका कोयला 
“बराकर” ओर “रानीगंज”, दोनों' श्रैणियोंकी जलूज 
शिलाओंके साथ मिलता है। यहाँकोी “बराकर” अ्रेणोमे 
कोयलेकी २० सीमे ( तहें ) हैं, जिनको नोचसे क्रमानुसार 
नम्बर दिया गया है अर्थात्‌ सबसे नीचेकी ओर पुरानी 
सोम नं १ सीस कहराती है। इन तहोंकी मोटाई 
कुछ फीटसे लेकर २७ फोट तक हैं। प्रत्येक सीम 
अपने ऊपर या नीचेवाली सीमसे जरूज शिलाओंको 
तहों द्वारा पृथक होती है; परन्तु कहीं-कहीं दो या दोसे 
अधिक सीमें आपसमें मिलकर एक भी हो शायी हैं। 
“रानीगंज” श्रेणीकी शिलाओंके साथकी सीमोंकों अभी 
विशेष नम्बर नहीं दिये गये हैं ओर भरिया क्षेत्रमें 
वे अधिक महत्त्वकी हैं भी नहीं । करिया ज्षेत्रकी प्रायः 
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सब सीमो' ( तहों )के कोयनेसे “कोक” बन सकता है; 
परन्तु उत्तम कोफ केवक १२ नम्बरसे १८ नम्बर तक- 
की सीमोंसे ही बनता है । 

इस क्षेत्रमें कुल दो हजार करोड टन कोयछा 
होगा, जिसमेंसे लगभग दो सो करोड़ टन कोयला उत्तम 
श्रणीका है, जो धातु शोघनेके कारखानोंके लिग्रे अत्यन्त 
उपयोगी है। सन्‌ १६३० में भारतवर्षके कुल कोयलेका 
लगभग ४५ प्रतिशत भाग इसी क्षंत्रसे निकाछा गया 
था । इस प्रकार करियाका स्थान कोयलेके क्षंत्रो में 
प्रधान गिना जाता ह। 

( २) रानोगंज क्षेत्र-क्षेत्र-फलमें यह सबसे बड़ा 
है । इसका क्ष त्र-फल लगभग ४५०० वर्ग मील है। यह 
क्षत्र भरिया क्षेत्रसे १६ मील पूर्वले आरम्भ होता ह। 
ई० आई० आर० पर बराकर, सीतारामपुर तथा रानीगंज 
इस क्षत्रके मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। यद्यपि यहाँपर भो 
“बराकर” ओर “रानोगंज” नामक दोनो श्रेणियों'को 
शिलाओसे कोयछा निकछता है, तथापि “रानीगंज” 
श्रेंणीका कोयछा ही अधिक मात्रामं ओर उत्तम गुण- 
वाला है | रानीगंजके उत्तम कोयलेकी सीमोंमें तिशर- 
गढ़ सीम (१८ फोट मोदी ) ओर सेक्टोरिया सोम 
( १० फीट मोटी ) अधिक प्रसिद्ध हैं | केवल इन दो 
सीमोंमें ही ५० करोड़ टनसे अधिक उत्तम कोयरा कूता 
जाता हैं | इस क्षंत्रकी अन्य सीमोंके कोयलेसे अच्छा 
कोक नहीं बनता । भारतवर्षक कुल कोयलेका ३० प्रति- 
शंतसे अधिक भाग इसी क्षत्रते निकाछा जाता है। 


(३ ) गिरिडीह क्षेत्र-हजारीबाग जिलेके इस क्षेत्रका 


क्षेत्र फल केवल ११ वर्ग मील है, जिसमें कोयलेवाली “बरा- 
कर' श्रेणीकी जलज शिछाएँ केवल ७ वर्ग मीलमें ही मिलती 
हैं। यहांके कोयलेकी चिशेष्ता यह है कि, उससे अति उत्तम 
प्रकारका हटोम-कोक तेयार होता है | कदाचित यही कारण 
है कि, हस क्षेत्रों. ६० आई० रेलवेने अपने अधिकारमें 
रखा है। यहांकी प्रसिद्ध सीमें “कड॒हरबारी” ( ऊपर 


कोयलेकी उत्पत्ति ओर उसके उत्पादक क्षत्र 


श्र 


और नीचेकी ) कह्टछाती हैं; जिनकी मोटाई क्रमशः १५ 
फीट ४ इच ओर ६ फोट है । इस क्षेत्रमें सोमोंका ढाल 
बहुत कम है, जिससे प्रथ्वीतलते केवक €०० फीट तक 
जानेसे यहाँका सब कोयछा निकाला जा सकता है। इस 
क्षेत्रमें लगभग ६ करोड़ टन कोयला होगा। सन्‌ १६३० 
है० में भारतके कुछ कोयलेका ४० वाँ अंश इस क्षेश्रसे प्राप्त 
हुआ था। 

( ४ ) बुकारो क्षेत्र -बुकारो करिया क्षेत्रसे पश्चिम- 
में है और दो भागोंमं विभाजित है-पूर्वीय और पश्चिमीय । 
दोनो का क्षेत्रफल २२० वर्ग मील होगा । इन दोनो" भागों- 
के बीचम लूगू नामक पहाड़ी है | यहाँकी मुख्य ख्ानोंकी 
मालिक ई० आई० आर०, बी० एन० आर० तथा जी० 
आई० पी० रेलवे हैं। सन्‌ (६३० में इस क्षेत्रसे भारतकी 
उपजका € प्रतिशत भाग निकाला गया था। 

(५ ) करणपुरा क्षेत्र--इस क्षत्रके भोदो भाग 


३--.उत्तरीय ओर दृक्षिणीय, जिनके क्षेत्रफल क्रमसे ४७२ 


ओर ७२ वग मील हैं | करणपुरा क्षेत्र बुकारोसे २ मील 
पश्चिममें हजारीबाग जिलेकी उच्चतम सम-भूमि ( [?8(6- 
७४५३५ ) के दक्षिणीय ढालके तलरमें वर्तमान है। यहांकी 
सीमें अन्य क्षेत्रोंकी सीमोंसे कहीं अधिक मोटी हैं । ६० 
फीट मोटी सीमें तो बहुतसी हैं; परन्तु एक सीम १३६ 
फीट मोटी है। 

(६ ) उक्त पाँच क्षेत्रोंके अतिरिक्त बिहार डड़ीसा 
प्रान्तमें रामगढ़, रामपुर, ( सम्बलपुर ) जयन्ती, 
हुटार, डाल्टनरगंज, तालचीर इत्यादि अन्य प्रसिद्ध क्षेत्र 
भी हैं । हजारीबाग जिलमे' चोपे, इटखरी, औरड्भग 
नामक छोटे-छोट क्षत्रोंम तथा राजमहल पहाड़में भी 
कोयला मिलता हैं । 

मध्य प्रान्तके कोयलेके क्षेत्र--यद्यपि प्रध्य प्रान्तमे' 
लगभग तीस क्षेत्रोमे' कोयला पाया जाता है; परन्सु 
कार्य थोई ही क्षेत्रों द्वो रहा है | कारण, कुछ 


क्षेत्र तो रेल इत्यादिसे बहुत दूर हैं ओर बहुसोंका 


श्र 


कोयला बिहारके कोयलेते निम्न श्रेणीका हो | मध्य 
प्रान्तका कोयछा भी गोंडवाना काछका हो है. ओर 
यहाँ भी कोयलेके साथ बिहार-उड़ीसा प्रान्तके क्षेत्रोंके 
ही प्रकारके पत्त्थर मिलते हैं ! इस प्रान्तके कोयलमे' 
नमी अधिक होतो है । यहाँ निम्नलिखित क्षेत्र 
प्रसिद्ध हैं -- 

(१) पेंचघाटीके क्षेत्र-ये क्षेत्र छिन्दवाढ़ा 
जिलमे' सतपुरा पहाड़के दक्षिणमें तवा, कन्हान ओर 
पेंच नदियोंकी घाटियोंमे' वर्तमान हैं । इन सबका 
क्षेत्रफल १०० वर्ग मोर हैं | यहांके मुख्य क्षेत्र 
सिरगोरा, बरकोई, हिड़लदेवी, कन्हान और 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 

(२) बारधाघाटीके क्षेत्र-इन क्षेत्रोंमे बलार- 
पुर, बरोरा, सस्ती ओर घुघस डल्लोखनीय हैं; परन्तु 
इनमेंसे प्रथम दो क्षेत्र ही अधिक महत्त्वके हैं । 
साँदा जिलेके बलारपुर नामक क्षेत्रमे ५५९२ फीट ६ इष््च 
मोदी कोयलेदार तहोंका समूह मिलता हैं। परन्तु 
उसमें. केवछ आठ-आठ फीट मोटी दो ही तहें 
अच्छे कोयलेकी हैं और उन्हींमेसे अधिकतः कोयला 
जिलेमें हो 
नागपुस्से ६२ मोल दक्षिणतों हैं। यहाँका कोयला 


तवा 


निकाला जाता है | बरोरा क्षेत्र चाँदा 
हवामें रहनेपर चूर-चूर होने लगता हैं ओर इस कोयले- 
की सीमके स्वयम्‌ जऊ उठनेका भी ढर रहता हैं। 

(३) मोहपानी क्षेत्र--नरसिहपुर जिलेमे मोह- 
पानी मध्य प्रान्तका सबसे पुराना क्षेत्र है| यह क्षेत्र 
नम दा घाटीके दक्षिणमे सतपुरा पर्वतके उत्तरोय ढाल- 
के तलेमें घर्तमान है। 'बराकर' श्रणीकी शिलाओंमें यहाँ 
कोयलेकी चार सीमें हैं। बंगाल ओर बिहारके साधारण 
कोयलेसे यहाँका कोयला कुछ निकृष्ट है। इस कोयले में 
भी खानके भीतर स्वयम्र्‌ जल उठनेकी सम्भावना रहती है । 
मोहपानोके अतिरिक्त यवतमाल ओर बेतूलछ जिलोंमें 
शाहपुर इत्यादि क्षेत्र भो प्रसिद्ध हैं। 


ग़ज़ुा-- विशानाडु 


[ प्रधाह ४, हरड् १२ 


(४ ) सरगूजा रियासतके क्षेत्र-इन क्षेत्रोंमें राम- 
कोला-ताता पानी तथा विश्रामपुर, बन्सर, लखनपुर, 
पंचभाइनी ओर रामपुर इत्यादि छोटे-छोटे क्षेत्र सम्मि- 
लित हैं। क्षेत्रफत्में रामकोला-ताता पानी क्षंत्र ०० वर्ग 
मील है; परन्तु गोंडवाना कालकी कोयलेंदार शिलाएँ 
केवल १०० वर्ग मीछलमें ही मिलती हैं। इस क्षंत्रके 
दक्षिण-पर्चिमम मिलमिली नामक क्षत्र भी उल्लेखनीय 
है। इस क्षत्रके कोयछेसे अच्छा कोक बनता है। यहाँकी 
सीमे क्षितिज हैं, जिससे कोयला खोदनेमें बहुत छभीता 
रहता है। 

(५ ) छत्तीसगढ़ तथा कोरिया राज्यके क्षेत्र- 
छत्तीसगढ़म कोरबा, मांड नदीकी घादीं तथा रामपुर नामक 
स्थानोंसें कोयला मिलता है । रामपुरका पुराना नाम 
रायगढ़-हिड़िर क्षंत्र था। यह क्षत्र सम्बलपुरसे २४ मील 
उत्तमें हे। कोरिया राज्यमें अनेक स्थानोंपर कोयला 
मिला है) यहाँपर कुरासिया, कोरिया गढ़ तथा अन्य कई 
नये क्षंत्र हैं, जिनमें अभी छचारु रूपसे कार्य आरम्भ नहीं 
हुआ है। कुरासिया क्ष त्रम कोयलेकी छ सीमें हैं, जिनका 
ढाल बहुत कम है| इस क्षेत्रम लगभग ४५५ लाख टन 
कोयला कूता जाता है। 

मध्य भारतके कोयलेके पछ्लेत्र-मध्य भारतका 
कोयला भी गोडवाना कालका है। यहाँके क्षेत्रोंमें उम- 
रिया और सहागपुर नामक क्षेत्र हो अधिक महत्त्वके 
हैं। कोगर, जोहिला, सिड्डरोली नामक नये क्षेत्र अभी 
कुछ वर्ष पूर्व ही मिले हैं । 

(१ ) उमरिया क्षेत्र-रीवाँ राज्यसें यह केवल ६ 
वर्ग मौलका क्षेत्र है | यहाँ तीन मुख्य सोमें हैं, जिनकी 
मोटाई ३ फीटसे १३ फीट तक है | इन सीसोंका 
ढाल केवल ४' या ४' (छिग्री ) हैं। उमरिया क्षेत्रमें 
कुछ कोयला अनुमानसे दो करोड टनसे अधिक होगा । 
गो'डवाना कालके अन्य क्षेत्रोसे इस क्षत्रमें एक विशे- 
पता यह है कि, यहाँ कोयलेके साथकी शिलाओं में 


प्रवाह 3, तरडूः १ ] 


समुद्रीय जीवोंकी प्रस्तरीभूत अस्थियाँ ( ॥085 8 ) मिली 
हैं, जिससे प्रमाणित होता हैं कि, यहाँके कोयलेकी 
उत्पत्ति कीछमे' न होकर समुद्र हुई थी । 

(९) खुदागपुर क्षेत्र-इस क्षेत्रका कुछ भाग 
मध्य प्रान्तको कोरिया रियासतर्म ओर शेष मध्य भारतमें 
हैं । इसीम करगरा खंड नामक २२ वर्ग मीलका रीवाँ 
राज्यका एक छोटासा क्षेत्र भी सम्मिलित है। यद्यपि 
सोहागपुर क्षत्रम कोयनेकी सीमोंकी संख्या अधिक नहीं 
है, तथापि इसका क्षेत्रफल १५०० बर्ग मील है ओर कदाचित 
सारा कोयला थोड़ी ही गहराईपर मिल सकता है। 

हेद्राबाद ( दुक्खिन )के क्षेत्र -- निज्ञामके हेंदरा- 
बादम सिरगरनों नामक क्षेत्र अति प्रसिद्ध है। इस क्षंत्रस 
“बराकर” भ्रणोकी शिक्ाएं ६ वर्ग मीलम पायी जाती है । 
यहाँ मुख्य चार सोमें हैं, जिनमे बड़ी सोम ३० ४० फीट 
मोटी है । दक्षिण भारतके नगरोंसे यही क्षेत्र पास 
पड़ता है । इस कारण यहकि कुछ कॉयलेकोी खपत दक्षिणीय 
भारतको रज्यों तथा कारखानोंमें ही हो जाती है । 

तृत्तीय कव्पके कांयलेके छल त्र-- जसा कि, पहले 
लिखा जा चुका है, इस कालका कायला बिलाचिस्तान, 
पंजाब, राजपुताना, आसाम तथा ब्रह्मदेशर्मे ही अधिक 
पाया जाता है।इस कल्पका कोयला गोंडवाना कालके 
कोयलसे निकृष्ट श्रंणीका होता है । इस कोयलेमें नमी 
अधिक होतो है ओर हाइड्रो-कार्बन गेसोंका अश अधिक 
होता है | इस कारण इन क्षत्रोंक अधिकतः कोयलोका 
जलानेपर उतनी गर्मी नहीं प्राप्त होती, जितनी गोंड- 
वाना काछके कोयलोंसे। तृतोय करपके कोयल अक्सर 
काऊलके. कोयलोंसे अधिक 
और विना परतोंके होते हैं। जिन जलज ( समुद्रीय ) 
शिलाओंमें इस कल्पका कोयला मिलता है, उनकी तें 
( विशेषत: 
क्षेत्रोंमे ) एथ्वीको 
अट हो गयो हैं। इसके अतिरिक्त इन कोयलों में रूपा- 


गोंडवाना चमकदार 


प्रायः उत्तर-पश्चिमके पर्वतीय भागोंके 


आलन्तरिक हलूचलोंसे टढ़ी या स्तर- 


कोयलेकी उत्पत्ति और उसके उत्पादक क्षेत्र 


२७३ 


मक्खी ( पाइराइट छोह ओर गंधकके सम्मेलनस बना 
खनिज ) के द्ोर-छोटे रवा मिलते हैं । रूपामक्खी खनिजके 
कण वायुमगडरऊमें पढ़ रहनेसे शीघ्र ही परिचर्तित हो 
ज्ञात हैं ओर कई दशाओंमें उनमेंसे गन्धकका कुछ अंश 
पृथक हो जाता है । इसके फल-स्वरूप रूपासक्खीदार 
कोयल खुली हवामें पढ़ रहनेसे शीघ्र ही चूर-चुर हो 
जाते हैं और ऐसे कोयलेको खानोंमें कोयलेकी पघूर्ठके 
कणोंके सड्डूर्षण इन्यादिस सीममें रूवयं आग लग जानेका 
सदा डर रहता है। तृतीय कल्पक्रा कोयछा अधिकत: 
एक विशेष प्रकारके फॉसिलदार चुनेक पत्थर ( 'ि॥॥॥- 
॥370]0 [.]॥0४/0॥0 ) की तहोंके ध्षाथ मिलता है। 
कोयनके साथके पत्त्थरोंमें उस कालफे अन्य समुद्रीय जीवोंके 
सतक चिह् ( ७-४7] ) भी बहुत मिलते हैं। 

(१ ) बिलाचिस्तानके क्षेत्र-यहां खोस्ट नामक 
क्षेत्र सबसे बढ़ा है | इस क्षेत्रम कोयलंकी दो सीमें हैं, जा 
२६-२७ फीट सांटो हैं। इस कायलेस रूपामक्खीके कणोंके 
कारण उसके ल्‍्वयं जल उठनेका या खानमे घड़ाका 
( 2५५ ])|७»0॥ ) हो जानेका डर रहता है। 

(२ ) पंजाबके छ्षत्र-- इस प्रान्तम कोयछा साल्ट- 
उपज नामक पहाड़स मिलता है। कोयलेक मुख्य क्षत्र भेलम 
शाहपुर और मियावाली जिलोंम हैं , भंलम जिलेम डडोत 
और पिडकी खाने प्रसिद्ध हैं। यहांकी सीम चूनेके पत्थरकी 
मोटी-मोटी तहाँके नीच है; परन्तु सीमकी छत और तलम 
चिकनी मिद्टीक पत्त्थरकी तहें हैं, जिससे कोयला निकालनेपर 
छतके गिर जानेका बढ़ा खतरा रहता है| इस स्थानका भी 
कोयला रूपामक्खीदार है, जिसस उसके स्वयं जल उठनेका 
भी डर रहता है | उक्त दोनों खाने खडड़ा नामक स्थान- 
की लाहोरी नमककी खानोंके समोप हैं। 

शाहपुर जिलेमें तेजूबाला ओर काकरकोंट नामक 
स्थानोंपर कोयला मिरुता है। मिर्याँवाला जिलेमें ईसाखेल- 
के पास कई स्थानोंपर कोयछा मिलता है, जिनमें मकरवाल 
नामक खान विशेष उल्लेखनीय ह। 


२४७४ 
इन स्थानोंके अतिरिक्त काश्मीर 
जिलेमें भी अच्छा कोयला पाया जाता है। 
( ३ ) राजपुतानाका क्षित्र-बीकानेर-राज्यमें 
पलाना नामक क्षेत्र कोयलेक लिये प्रसिद्ध है। यहाँकी 
मुख्य सीमकी मोटाई प्रथ्वीतऊूपर केवल ६ फीट है; परन्तु 


राज्यके जम्मू 


नीचे कहीं-कहीं वह ३० फोट तक मोटी है। पलाना 
क्षेत्रका कोयला “लिग्नाइट” वर्गका है। इसका रंग काला- 
भूरा होता है ओर इसके नमूनेमं उद्विज्ज रशे दिखाई देते 
हैं । यद्याव यह कोयला निकृष्ट श्रेणीका है; परन्तु विशेष 
प्रयोगों द्वारा इस कोयलेको छचार कर उत्तम कोयला प्राप्त 
किया जा सकता है | यहाँक कोयलेकी तदें भी चुनेके पत््थरके 
नीच चिकनी भिट्टीके पत्थरकी तहोंके साथ मिलती हैं । 

( ४ ) आछाम प्रान्तके क्षत्र - इस प्रान्समें कोयला 
पूर्वीय नागा पर्वतके उत्तर-पश्चिमीय ढारूपर लखीमपुर 
तथा शिवसागर जिलोंमें पाया जाता है। यहाँका सबसे 
बढ़ा क्षेत्र मकूम है, जो लगभग ४० मील लम्बा है। 
इस ज्षेत्रकी सीमें प्रायः १० फीट मोटी हैं। इस क्षेत्रके 
अतिस्क्त जयपुर, नजीरा, काज्जी ओर देसोय नामक क्षेत्र 
भी उल्लखनीय हैं। यद्यपि गहाँके कोयलेमें भी गन्धकका 
अंश अधिक है, तथापि अन्य प्रकारसे यह कोयला बढ़ा 
उत्तम है । यह कोयला बढ़ा चमकदार होता है, जलनेपर 
इसमेंसे बहुत कम राख निकरती है ओर इससे कोक भी 
अच्छा बन सकता है। मकूम क्षेत्रका प्रायः सब कोयला 
आसाम प्रान्तकी रेलॉमें, त्रह्मपुत्र नदीमें चलनचाले स्टीमरामें 
तथा आसामके चायके कारखानोंमें काम आता है। बहुत- 
सा कोयला पूर्वीय बगालको भी इन्हीं क्षेश्रोंसे जाता है । 

(५ , ब्रह्मदेश क्षेत्रके-- अद्यदेशके उत्तरीय शान राज्य 
ओर छिन्दविन, मरगुई, दैनजाड़ा इत्यादि जिलोंमें कोयला 
पाया जाता है; परन्तु यह कोयला उत्तम श्रेणीका नहीं है । 

उक्त स्थानोंके अतिरिक्त बम्बईकों कुछ रियासतोंमें, 





गड़ा +- घिज्ञानाडु 


[ प्रवाह ४, तरढू १ 


सिन्ध प्रान्तमें तथा हिमालय पर्वतके दक्षिणीय ढालूपरकी 
अनेक पहाड़ियों और नेपाल राज्यसें कोयला मिलता है। 

भारतवर्षके कोयलेका परिमाण-सन्‌ १६२८ ६० 
में भारतके कुछ कोयलेके परिमाणका अनुमान ५४ अरब 
( ५४०० करोड़ ) टन छगाया गया था; परन्तु इस कोयले- 
का एक तिहाई भाग कोयलेफे निकालनेमें नष्ट हो जायगा | 
इस प्रकार कुल ३६ अरब टन कोयला भारतमें बचा है, 
जिसमेंसे उत्तम कोक बनानेबाला कोयला केवल २॥ अरब 
टन है, जो फोलाद इत्यादिके कारखानोंके लिये उपयुक्त 
होगा । यह अनुमान किया जाता है कि, इस देशतें जितने 
लोहेके खनिज हैं, उन सबको शाधनेके लिग्रे जितने कोककी 
आवश्यकता होंगी, उतने कोकके लिये भी यह कोयला 
पर्याप्त नहीं है । भारतका कोयला केखऊ दो शतताब्दियोंमें 
ही समाप्त हो जायगा, कई भूगर्भवेत्ताओंका ऐसा विचार 
है। इस कारण यह आवश्यक प्रतीत होता है कि, भारत- 
के उत्तम कोयलेके ध्ययमें तथा उसको खानोंसे निकालनेमें 
बहुत सावधानी रखो जाय, वरना उपयु क्त कालके पश्चात्‌ 
भारतको अपने मुख्य उद्योग-धंधोंके लिये कोयलेके लिये 
बाहरो देशोंपर निर्भर रहना पड़ेगा । 

अब तक हम लोग हस विषयमें बढ़ असावधान रहे 
हैं। कोयलेकी उपजमें भारतवर्षका ब्रिटिश राज्य भरमें 
द्वितीय स्थान है; परन्तु गत चार-पाँच वर्षासे तो यहाँके 
कोयलेके व्यवसायकी अत्यन्त शोचनीय ओर हीन दशा है ! 
प्रतिवर्ष दक्षिणीय अफरोका, जापान इत्यादि देशोंसे यहाँ 
( विशेषतः बम्बई इत्यादि दक्षिणीय प्रान्सोंमें ) बहुतसा 
कोयला आ रहा है | इसका एक कारण भारतीय रेलोंका 


अधिक किराया भी कहा जाता है. जिससे कोयलेको 
खानोंसे छदूर बम्बई, कांची जैसे स्थानोंमें विदेशीय कोयले- 
से देशी कोयला अधिक मँहगा पढ़ता है। 

कोयले जेसे आवश्यक खनिजकी रक्षा तथा डचित उपयोगके 
विषयमें प्रत्येक भारतवासीकों ध्यान रखना आवश्यक है ।& 


कील 


& इस लेखमें जिन पुल्तकोंसे सहायता छी गयी है, इन पढ़िस्तयोंका लेखक उन पुल्तकों के प्रणेताओंका कृततञ है ! 


पुरुतक्ों तथा प्रगेताओंके नाम अगले एंष्धकी पाद-टिप्पनीमें दिये जाते हैं। 


न लेख 


आयुवेदीय खनिज 


अध्यापक दत्तात्रय श्रनन्‍्त कुल्कर्णी आयुर्वेदाचार्य, एम० एस-सी ० 


छुक[युवंदीय भोषधि-निर्माणमें कुछ खनिज काममें 


आते हें; परन्तु इन खनिन्नोंके सब्रन्धमें, आज कर, वद्योंमें 
एक बहुत बड़ा अज्ञान दिखाई पढ़ता है । अधिकांश 
लोग यह नहीं जानते कि, ये खनिज कहांसे आते हैं, 
केस पाये जात हैं, कहाँ मिल सकते हैं तथा पग्रन्थोक्त 
लक्षणोंक अनुसार इनको क्या पहचान है; कोन ग्राह्म 
हैं तथा कोन अग्राक्ष ओर इनका मूल्य क्‍या होना 
चाहिये ? इस अज्ञानसे आयुवंदकी बड़ी हानि हो रही 
है। कुछ व्यापारी अपने पासके खनिजोंकोी असली 
बताकर दस बीसगुना ही नहीं, इससे भी अधिक मृल्य 
वसूल करते हैं; और, इस प्रकार जब मूल खनिज्र ही 
इतने भहँगे पड़ जाते हैं, तब तैयार रस-ओषधियोंमें 
यदि कल्पनातीत मृल्य पड़ जाय, तो आश्रय ही 
क्या है ? परिणाम यह हो रहा है कि, रसायन- 
ओषधियोंका उपयोग केवऊछ घनो लोग ही कर रहे 
है ओर भारतवर्षकी द्रिद्र जनताके €€ फो सदी 
लोगोंके लिये ये ओषधियां दु्ूमभ हो गयो हैं। उन्हे 
केवल जड़ी-बूटियोंसे अथवा लता-गुल्मोंस ही अपना काम 
चलाना पड़ता है। काममें आनेवाली बहुतसी एलोपथिक 


दवाएँ. भी इन रसायनोंसे सस्ती मिलती हैं; अतः लोग 
उन्हे हो खरीद॒त हैं ओर इस प्रकार उनके द्वारा एलोपेथिक- 


के प्रचारमें अप्रत्यक्ष रूपसे सहायता पहुंचायी ही है। 

आयुवेदीय रस-शास्त्र हजार-बारह सो वर्षासे भी 
पुराना है | उस समय विदेशोंसे भारतवषका व्यापार- 
सम्बन्ध बहुत कम था | इसल्यि उस समयके रख- 
सिद्धोंने जिन प्रयागोंकों प्रकृतिमें देखा 
जिन द्रन्योंस उन्होंने प्रयोग किये होगे, वे सब दज्य-- 


होगा अथवा 
खनिज हों अथवा वानस्पतिक- उन लोगोंकों आस- 
पासके स्थलोंसे हो मिले होंगे, दूर देशोंसे नहों। जहाँ- 
जहाँ ये द्रव्य रूरणतासे मिल गये होंग, बहाँ-वहाँ 
रस-शास्त्रकी समधिक बृद्धिका होना भी अधिक सम्भव 
हुआ होगा । बड़ाल, बिहार, मद्रास, मध्य भारत 
और पंजाबमें बहुतले खनिज्ञ पदार्थोका खानोसे मिलना 
सम्भव था; ओर इसीलिये इन प्रान्तोंमें इस शास्त्रकी 
उर्न्नत भी बहुत अधिक हो सकी थी । परम्परासे 
सिद्धू नागाजुन आदि अच्छे-अच्छे रससिद्ध इन्हीं प्रान्तोंमें 
उत्पन्न हुए हैं । उनके ग्रन्थोंमें जिन खनिज द्वव्योंक 
वर्णन ओर उपयोग पाये ज्ञात हैं, थे उनका भारत- 
वर्ष या उसके आस-पासके दशोंकी खानोंसे ही प्राप्त 
हुए होगे, इसमें सन्देह्द नहीं । यदि हम चाहते हैं 
कि, उनको पद्धतिक अनुसार दवाएं बनाकर संसारकों 


लाभ पहुँचाया जाय, तो हमारे लिये आवश्यक है कि, 


(4 ) 0. है. #5,--िए िशापाक साजताए णाँ वापिका एफ -केल्शाओं 0. है, |, ४७). 
क्‍,५]॥ ]93. (2) 0. ४. 705. - पाए नहाते एजरीउ]एत-ैलाओ (. 8. 4. ४७). (६,५॥ 
3980 (६ $ ) 890) & 70[07--0708॥00]0+ 0 क्‍क्‍त/8-ैक्याण' 9. 9, 3. ४७०) के. 7. 
4922, (4 ) ७9807--0098] 8 07९६७ छ७७79 920 
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हम भी उन्हीं खनिज द्रष्योंकों छें, जिन्हें लेकर वे 
चिकित्सामें सिद्ध-हस्त हुए थे ओर उसी प्रकार- 
से दवाएँ बनावें, जिस प्रकार वे बनाते थे | हां, 
जो पदार्थ खोज करनेपर भी यहाँ नहों मिले गे, उन्हें 
बाहरसे मेंगवाना ही होगा; किन्तु वैसे पदार्थ बहुत ही 
कम होंगे । 

बढ़ खेदकी बात है कि, 
खनिज हमारे देशमें यूरोप, अमेरिका आदि देशोंसे आते 


हैं, इसोल्यि उनको उत्तम ओर उपयुक्त सममझ- 


प्राय: सथ प्रकारके 


कर कल्पनातीत मुल्यमें भो खरीदकर उनका प्रचार 
करनेमें कुछ लोग आयुवेदकोी सेवा ओर बड़ा पुरुषार्थ 
समभने लगे हैं । ओऔषधियोंकी एक सूचोमें स्वर्ण 
गेरिक ( एक विशेष प्रकारकी गेरू )का भाव १२) रु० 
सेर, कान्‍्तछोह , लोहका चुम्बकत्वयुक्त खनिज )का 
१५) सेर, स्वर्णमाक्षिकका ४] सेर तथा खर्पर ( जस्तेका 
एक खनिज )का २७०] सेर इत्यादि भाव दिये गये हैं। 
गेरिकसे प्राप्त किये हुए शुद्ध लोहका भाव ७) सेर, 
स्वर्णमाक्षिकतत प्राप्त ताविका भाव ॥] सेर ओर 
खर्परसे प्राप्त जस्तेका भाव भी ॥|) सेरसे अधिक 
नहीं होता है । इन खनिजोंसे प्राप्त करनेमें बहुतसा 
खर्च पदनेपर भो ये धातुएँ जब इतनी सख्ती मिलतो 
हैं, तब विना कुछ संस्कारके, खानोसे प्राप्त होने- 
घाछे, खनिज्ञ कितने सस्ते हो सकते हैं, इसमें अधिक 
टीका-टिप्पनी करनेकी आवश्यकता नहीं है। कहा 
जाता है कि, ये बाहरके खनिज असली हैं ओर बड़े ही 
परिश्रमसे प्राप्त द्वोते हैं; 
पड़ते हैं । ये लोग एसा न कहें, ता इनके खनिजोंकी 
बिक्री कंसे हो ! इन खनिज्ञोंसे बनी हुई 
ओषधियाँ प्रयोगों द्वारा अधिक लाभकारी सिद्ध भी हो 


इसीलिय ये इतने महंगे 


गयी हो'--यर्धाप ऐसे प्रयोग अबतक बहुत कम हुए 
हैं तो भो, बाहरके इन खनिजोंके इतने महँग बिकमेका 
कोई कारण नहीं दिखाई देता । 


गड़ा--विशानाडु 


[ प्रचाह ४, तरकु १ 


सच तो यह है कि, जिन खनिज पदार्थाका अनुभव 
ओर उपयोग प्राचीनोंने किया था, उनमेंसे प्रायः सभो 
सारतवर्षमें मिल जाते हैं । नीच दी हुई तालिकामें 
पाठक देखेंगे कि, कोन-कौनसे खनिज पदार्थ भारतके 
किन-किन प्रान्तोंमें मिलत हैं। 

आयुवदमें खनिज ओर उनसे प्राप्त पदार्थ ६ विभागोंमें 
विभक्त किये गये हैं। महारस, रस, उपरस, साधारण 
रस, धातु और रत्न आदि इतर पदाथ | उपलब्ध रस- 
ग्रन्थों में 'रस-रत्न-समुच्चय' प्रधान माना जाता है। अतः 
उसीको व्याल्याके अनुसार इस लेखमें इन पदार्थों का 
वर्णन किया ज्ञाता है । प्राचीन प्रन्थोंक अनुसार महा- 
रस एक है, जिसके रसन्द्र, पार आदि नाम हैं । 
रस, उपरस और साधारण रस--ये प्रत्येक आइ-आठ 
हैं। घातु सात हैं । मिश्र घातु दो हैं--पीतऊल और 
काँसा; और, रल्न आदि पदा्थ नो हैं। 

महारस-पारद । 

आठ रस 
अश्न वक्रान्त माक्षीक विमल अद्विज सस्यकम्‌ । 
चपला रसकश्चेति ज्ञात्वाउप्टो संग्रहद्धसान ॥ 
आठ उपरस 


गन्धाश्स गरिकासीस कांक्षी ताल शिलाब्जनम्‌ | 


कछुष्ट. चेत्युपरसाः अप्टो.. पारदकर्माण ॥ 
आठ साधारण रस 
कम्पिछश्वचापा. गोरीपाषाणो. नवसादरः | 
कपदों. चहिजारश्र गिरिसिन्दृर हिड़ा लो । 
रद्ारम्शज्रमित्यप्णे. साघारणरसा: समता: ॥ 
सात धातु 


शुद्ध। छोह कनकरजलं भानु लोहाश्मसारम्‌ | 
पूतो लोहम्‌ द्वितयमुदित नागवज़ूग सिधानम्‌ । 
नव रत्न 

माणिक्य सुक्ताफल  विद्वमाणि । 


ताह्यब्बपुष्पं॑ भिदूरक्ध नीलम । 
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गोमेदकल्घाथ विड्रकद् । 
क्रमण रत्नानि नवग्रहाणाम्‌ ॥ 

इनके प्राप्तिस्थान, संक्षपमें, नोचे लिखे जाते हैं--- 

पारद--(हिगुलके रूपमें) मद्रास प्रान्त, अंदमान, अफ- 
गामिस्तान, हैरान । 

अभ्रक--बिट्ार, मध्य प्रान्त, मद्रास । 

वक्रान्त-मध्य भारत, विन्ध्याद्रिका उत्तर भाग । 

स्वणमाक्षिक -मंद्रास, बिहार, मध्य प्रान्त, नेपाल । 

विमल ( लोहेका गन्धक-युक्त एक खनिज )--आसाम 
बिहार, उडीसा । 

अद्विज ( शिलाजतु )-हिमालय, नेपाल, आसाम, 
कुमायूँ । 

सस्यक ( तामन्रका एक विशेष खनिज्ञ )--बिहार, 
उड़ीसा, ब्रज्भाल । 

चपल--ब्रह्मद शा । 

रसक ( जस्तेका एक खनिन् )-मद्रास, राजपुताना, 
पंजाब, बहादेश ) 

गन्ध्रक--भद्रास, सिन्‍्ध, बिलोस्सिन, अफगानिस्तान, 
पंजाब । 

गेरिक ( गेरू )-प्रायः सर्वत्र भारतवर्ष भरमें । 

कासीस ( हीराकल )-पंजाब, बिहार | 

कॉक्षी ( फिटकिरी )-बिहार, कच्छू, पंजाब, नेपाल । 

ताल ( हरताल )--पंजाब, कुमायूँ, मध्य प्रान्त, 
सीमान्त प्रदेश । 

शिला ( मनशिल )-पंजाब, कुमाय, श्रह्देश । 

अल्जन ( काला छरमा )-पंजाब, श्रीमान्त प्रदेश, 
काश्मीर, अद्यदेश, राजपुताना, भसद्गास | 
७. कहडूप्ठ-हिमालय । 

कम्पिछ ( कपीलु )-यह पदार्थ खनिज नहीं है, वान- 
* स्पतिक है। 

गोरीपाषाण ( संखियाका एक खनिज )-पंजाब, 
कुसायु, अह्यदेश । 


आयुर्वेदीय खनिज 


नोसादर--पंजाब । 

कप ( कौड़ी )समुद्रके किनारोंपर । 

वहिजार ( अम्बर )--बहादेश । 

गिरिसिन्दुर ( पारेका एक खनिज )--सिख्बत । 

हिड् छ ( पारेका गन्धकन्युक्त खनिज )- मब्रास 
प्रान्त, अंदसान, अफनानिस्सान, ईरान | 

रुदारश्ट़ ( मुरदासंख )-- बहादेश, पंजाब, बंगाल, 
बिहार, मद्रास, आबू पहाड़ । 

कनक ( छवर्ण )--मैसूर, पंजाब, घारवाड़, धहादेश ) 

रजत ( चाँदी )-पअ्रह्मदेश, मालाबार, मेसूर । 

भानु ( ताम्र ) नेपाल, राजपुताना, मध्य प्रान्त । 

लोह ( लोहा )--बिहार, बड़ाल, मद्रास, मध्य 
प्रान्त । 

अश्मसार ( सगइर-खनिज् लोहा )-- बिहार, मद्रास, 
मध्य प्रात ! 

नाग ( सीस )-ब्हादेश, बिहार, बड्रगछ, बिलो- 
चिस्तान । 

बड़ ( राँगा )--बअहदेश, बड़गल कननांटक ! 

पीतल, काँसा और वर्तलोह- ये तीन मिश्र घातु हैं, 
जो ताँबा, जस्ता आदि धातुओंके मेल्से बनायी जाती हैं । 

माणिक्य ( माणिक )- मध्य प्रान्त, मद्रास मैसूर । 

सुक्ताफल ( मोती )--भरत्र समुद्र, बह्मदेश | 

विद्र्‌ म ( प्रवाल ) - ब्ह्मदेश, बड़गलको खाडी । 

ताज्ष्य ( पन्ना )--राजपुताना, बिहार, मद्रास, मध्य 
प्रदेश । 

पुष्प ( पोखराज )-- ब्रह्मदेश । 

भिदुर ( बद्ध-होरा )- मैसूर, गोलकु'डा, बिह्दार, 
मध्य भारत । 

नील--हैदराबाद, पंजाब, बह्मट्रेश, मैसूर, उड़ीसा, 
ल्छ्टा | 

गोसेदक--काश्मीर. बिहार, बम्बई, मध्य प्रान्त । 

विडरक ( बडूय-लहसनिया )--अह्यदेश । 
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सोहागा--काश्मी र, तिब्बत, मेसूर, काठियावाड़ | 
पाठकोंकी छविधाके लिये खनिज्ञोंके प्राप्तिल्थानका 
निर्देश केवल प्रान्तोंक नामसे ही किया गया है । खास खास 
जगहीं या जिलोंके नामसे निर्देश किया जाता, तो उनका 
दीक-ठोक पता लगानेमें अधिक कठिनाइयाँ पड़ जातीं । 
पाठकोंसे सानुरोघ प्रार्थना है कि. व अपने वेद्य-बन्धुओं 
तथा वेज्ञानिक मित्रोंका ध्यान इस लेखकी ओर आकर्षित 
करें ओर उनकी सहायतासे अपने प्रान्तमें मिलनेवाले 
खनिजोंकी खोज करें । आगामी प्रान्तीय तथा अखिल 


वेध सम्मेलनोंमें 


भारतीय उनके नमूने भजकर, 
उनके सम्बन्ध). बड़े-बढे बद्योकी राय तथा 
प्रशंसा पत्र लेकर उनके बारेमें निश्चय कराके उन्हीं 


खनि्जोका प्रचार करनेमें सहायता करें । हमने आयुवेदीय 
ग्रन्थोंकी खोज करके ग्रन्थोक्त पाठोंके अनुसार भिन्न-भिन्न 


गड्डा-विज्ञानाडुः 
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खनिनोंके लक्षण निश्चित किये हैं। अतः जिन खनिजोंके 
निर्णयमें सन्देह हो, उनके नमूने हमारे पास भेज सकते हैं | 
हम वेज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उनका निर्णय यथासम्भव 
शीघ्र ही करनेकी चेश करंगे। अपने प्रान्तमें मिलनेवाले 
खनिजोंके भिन्न-भिन्न नमूने दस-पाँच तोलेकों माज्ाम्में 
भेजनेपर उत्तम, मध्यम ओर कनिष्टके अनुसार श्रेणीबद्ध 
निर्णय भो दिया जा सकता है | 

इस प्रकारके प्रयत्नसे आयुवेदीय खनिज बहुस ही 
सस्ते सूल्यपर मिलने छगेंगे और आयुवदीय उत्तमोत्तम 
रस-ओषधियाँ सस्ते दासॉपर तेयार हो सकेंगी। जब 
ऐसी चेष्टाएँ होने लगेंगी, तभी इन औषधियोंसे भारतचर्षका 
अधिकांश दरिद्र जन-समुदाय लाभ उठा सफेगा | इतना ही 
नहीं, उत्तम आयुवदीय ओषधियोंके छलभ होनेपर संसारके 
सभी देशों ओर श्रेणियोंके मनुष्य इनसे लाभ उठा सकेंगे । 


फोकाम कच्चाका संस्क्तण 


प्रोफचर बलवन्त सिंह, एम० एस-सी० 


उकुउष्यके लिये पुत्रका होना क्‍यों आवश्यक है ? 
इस फ्रानका उत्तर संन्‍यासी पिता इस प्रकार दता है 
लानेके 
लिये यह पहला साधन है | पुत्रकों समस्त अधिकार 
देनेके बाद असन्तोष नहीं रह जाता और इसलिये 
मनुष्यका वीतराग होना सहज हो जाता है।” परन्तु 
स्नेहमयी जननीके हृदयले आवाज आती है, “नहीं, 
वात्सल्य नासका जो पवित्र स्नेह है, उसीके पोषणके 
लिये |” निस्सन्देह् माताका हृदय-प्रकृतिका ही हृदय 
है। खश्मिं मातृ-जातिका हृदय इसी भावका साकार 
रूप कह्दा जा सकता है। प्रकृति माताओंके हृदयमें 
इसी भावकों भर कर उनको सनन्‍्तान-प्राप्ति ओर सन्तान- 


कि, “ खंसारीकों त्याग या विरागका भाव 


संरक्षणके लिये प्रयत्नशीछ बनाती है तथा खष्टिका क्रम 
चलाती है । मनुष्य भरे ही अपने जीवनको सारी 
क्रियाओंका अन्त केवऊ अनन्त विश्राममें समके; क्‍योंकि 
वह सश्टिका सर्वश्रेष्ठ प्राणी है; पर क्षुद्र श्रेणीके जीवोंकों 
अपने जीवनकी बाह्य हलचछकों हो अनन्त बनानेमें 
शान्ति मिलती है | पुशत्रका होना अथवा छखी सन्तान 
छोड़ जाना मनुष्यके लिये, भले ही जीवनके किसी एक 
मदहान्‌ उद्देश्यकोी पूत्तिका साधन मात्र हो; परन्तु अन्य 
जीवॉके लिये चही जीवनकी साध्य वस्तु है--वही उनका 
एक मात्र उद्देश्य है | उसीके लिये उनमें पिपासा « 
जाप्रत हो उठती है, जिसकी तृप्तिके लिये वात्सल्य 
वरुण बनकर स्नेह-छधाकी बृष्टि करता है; और, अन्तमें 


प्रवाह ७, तरडू १ ] 


पाँव कभी-कभी उखड़ ही जाते हैं। अतः जनक पोधोंको 
छाचार होकर उसकी भी घ्यवस्था करनी पड़ती है। 
प्रसार-बिरोधी पौधोंका ऐसा ही मनोरध्जक उदाहरण 
हमें मूँगफली ( [०७-१7 ) के पोधोंमें मिलता है । हन 
पोधोंमें, गर्भाधानके बाद, गर्भाशय जमीनके अन्दर चला 
जाता है और वहीं फल बनता है। पौघेका असि पोष्टिक 
वायवीय भाग जल्तुओंकों बहुत प्रिय होता है। अतः उसे 
भय रहता है कि, कहीं उसके फल भी जन्‍्तुओं द्वारा नष्ट 
न कर दिये जायें। इस्रील्यि वह गर्भाशयोंको जमीनफे 
अम्दर पहुँचा देता है। ब्ायवीय भागोंके नष्ट हो जानेपर 
भौमिक शाखाओंके होनेके कारण फलके परिपक्क होनेमें 
कोई वाधा नहीं पड़ती । सन्‍्तान-संरक्षणका यह कैसा 
अनोखा ढंग है ! 

अब पाठकगण समझ सकते हैं कि, जन्तुओंकों हो 
सनन्‍्तानकी चिन्ता नहीं होतो, पोध भो अपने आत्मजोंकी 
चिल्तामें छ्यय्र रहते हैं | एक कोष्टके रूपमें जेसे ही उन्हें 
सन्तान-दर्शन मिलता ह, वैसे हो अथवा उसके पद्दलसे ही, 
उनमें एक महान्‌ उत्तरदायित्वके भावका उदय हो आता 
है | जिस तरह मनुष्यों गर्भसथत सनन्‍्तानके पोषण ओर 
शारीरिक विकासके लिये माता अनेक प्रकारके पोष्टिक 
पदार्थों का सेवन करती है; ओर, कुछ समयके बाद जब 
बच्चा बाह्य परिस्थितिमें रहनेके योग्य हो जाता है, तब 
उसे मुक्त कर देती है, ठीक उसी प्रकार उच्च श्रंणीके 
पौधो' में बच्चा गर्भाशयर्में हो बढ़ता है ओर जनक पाँधे 
द्वारा अवना पोषण ओर रक्षण कराता रहता है। जब वह 
बाह्य परिस्थितिमें रहनेके योग्य हो जाता है, तब पोधेसे 


पौधोंमें बच्चोंका संरक्षण 
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अछग हो जाता है। मनुष्यों में जन्मके बाद बचा माला- 
पिताकों ही देख-भालमें पहता है; परन्तु पोधोक्रे बच्चे 
जनकसे अलग होनेपर निराधार हो जाते हैं, इसछ्कषि जनक 
पौधे उस समय तक उन्हें नहीं छोड़ते, जब तक डनको कुछ 
खाद्य पदार्थों की पेत्रिक पूँजी नहीं दे देते या भाहयों के 
फंगड़ो से उन्हें बचानेके लिये उनके दूर देशीय प्रशारका 
प्रबन्ध नहीं कर देते अथवा अनुकूछ अवस्थाओं के न मिलने 
तक उनको सप्तावस्थामें जीवन व्यत्तत करमेकी योग्यता 
नहीं करा देते | 

इन्हीं साधनों को लेकर बच्चा संसार-क्षेत्रमँ अबतीर्ण 
होता है। इन साधनोंका उपयोग कर और अन्‍्समें 
अड्डूरित होकर वह अपना स्वतन्त्र ध्यक्तित्व स्थापित करता 
है; और, फिर उसे अपने बलपर जीघन-खंभामके लिये 
अग्रसर होना पढता ३ ! परिस्थिति ही उसके किये संप्राम- 
भूमि होती है और मिक्ष-ज्िति अवस्थाएँ उसके लिये शत्र 
अथवा मित्रका काम करती हैं | पत्रिक सस्कार ही (िछा०- 
वीशाए [पक 76५ ) उसके अख होते हैं, लिल्हें ऋमशः 
घारण करता हुआ वह शत्रु ओ का सामना करक्ी रहता है | 
अन्तमें उसे अपनी सनन्‍्तानकों उसी युद्धर्मे परेवल देखकर 
अथवा उसे उसके योग्य बना कर संसारसे थिंदा होना 
पड़ता है। इस प्रकार यद्यपि अन्तमें शञ्र उसे पराजित 
कर लेता है, तथापि उस पराजयमें भो उसे विजबंका 
आनन्द मिलता है; क्योंकि उसका एक अंश! अपराजित 





ही रह जाता है । पराजयका दुःख तो उन्हें इह 
निस्सन्‍्तान मरते हैं ओर जिनका नाम-निशाये “ही 
रह जाता ! 


ख् क के 


नर 
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तय -पानीके कु'डमें एक छोटा कंकड़ 
हाल देनेसे पानीमें वृत्ताकार तरह उत्पन्न होती 
है, यह प्रायः सभी जानते हें। इस प्रकार जलमें 
जो तबकूँ: उत्पन्न होती है, उनसे जलके कण 
सीधो रेखामें स्थित नहीं रहने । जल-कण्णोंकी 
श्रंणी मुड़ी हुई दिखलाई देती है; क्योंकि इनके 
कण तरडूके गमनकी दिशामें नहीं हटते, बटिकि 
लम्ब-दिशामें कम्पन करते हैं । ऐसी तरश्ढोंको 
अनुप्रस्थध तरदड्गु ( परशारएल'उ० ) कहते है। 
ऐसी तरऊु ठस या ब्रह्न पदार्थोंके पृष्ठतलपर 
ही सर सकती हैं । 
किसी स्टेशनपर खड़ी रेलगाड़ीका इज्जन 
यदि एक फूट हट चाय, तो पहले इह्जनके पासका 
डब्बा हटेंगा, तब दूसरे डब्बेको धक्का देगा ओर 
फिर तीखरेको । इस प्रकार यह धक्क। उत्तरात्तर 
अन्यान्य डब्बोंकों लगेगा । यहाँ डब्बे उसी दिशामें 
इधर-डघर हटते हैं, जिसमें तरडुंः चल रही हैं । 
इससे डब्बोंके बोचका अन्तर घट या बढ़ जाता 
है; किन्तु उसकी श्रेणी टेढ़ी नहीं होतो । ऐसी 
तरदुरें की अनुदेध्य तरड (,07970004) ४७४९४) 
कहते हैं। भूकम्पमें पहले प्रकारको हो तर 
उत्पन्न होती हैं । 
भूकम्प क्या है ?- भूकम्प कभी-कभी होता 
है । साधारणतया भूकम्पके होनेके पूथे कोई 
सूचना नहीं प्राप्त होती | यह अकस्मात्‌ हो 
जाता है | वेज्ञानिक दृश्िसे भूकम्प पृथ्वी-स्तर- 
के आकस्मिक स्थानानतरसे होता है। इस 
स्थानान्तरसे पृथ्वी-तलपर ऊपर और नोचेकी 


तथा दाहिनी और बाँयीं गति उत्पन्न होती है और 
डसके साथ-साथ पृथ्वीमें मरोड़ भी होते हैं । 
भूकस्पसे पृथ्बीमें जो गति उत्पन्त होती है, 
वह बहुत पेचीली होती है। इस गतिमे पृथ्बीके 
पृष्ठभागपर पानीके तलके सद्दश तरह” उत्पन्न 
होती हैं । इन तरड्रोंकी किसी समतल्छ 
भूमिमें खड़े रहनेसे मनुष्य सरलतासे देख सकता 
है । १८६७ ईनमें जो भयड्डुर भूकम्प आसाममें 
हुआ था, उसकी लहरें घानके खेतोंमें स्पष्टतया 
देखो गयी थीं। ऐसी तरछुनेंके चढ़ाव-उतार 
प्रायः एक तक होते हैं । तीब 
कम्पनसे घरतो फट जाती है, दरार बन 
जाती हैं; ओर, उनसे बालू, मिट॒ुटी, जर और 
गन्धकवाली गेस कभी-कभी बड़े तीघ्र वेगसे 
निकल आती हैं | इन पदार्थोॉका निकलना 
उस स्थानके नीचेकी  प्रिट्टीकी प्रक्ृतिपर 
निर्भर करता है। जिस स्थानपर ऐसा उपद्रव होता 
है, वहाँ पृथ्वी-तलपर मराड अधिक प्रबल हाते हैं। 
ऐसा देखा गया है कि, भूकम्पमें कभी-कभी 
घरतीमें इतने अधिक मरोड़ हो जाते हैं कि, 
जो वृक्ष पहले पूर्व-पश्चिम दिशामें, एक दूसर के 
सम्मुख स्थित थे, वे उत्तर-दक्षिण दिशामें घूम 
गये हैं । 

बड़े-बड़े भूकम्पोंके साथ-साथ भूगभेसे ध्वनि 
भो उस्थित होती है। यद्द ध्वनि तो पोंके छूटनेकी- 
सी, चलती हुई रेलगाड़ीकी-ली, तीव्र पवन- 
वेगकी-सी या जलू-प्रपातकी-सी होती है। 
भूकम्पकी विकट ध्वनि सदीली जगहोंकी अपेक्षा 


फ़्र 
आर 
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है। हाँ, कभी-कभी बीज-प्रसार फलकी स्फोटन-विधिपर 
भी निर्भर करता है। 

यदि हम भिन्न-भिन्न प्रकारके फलों ओर बीजोंके 
रंग, आकार, रचना तथा बहिरुद्े द ( (07-270०७|) ) 
आदिपर विचार करते समय, फल तथा बीज-प्रसारकी 
आवश्यकताका ध्यानमें रखे, तो विदित होगा कि, उनकी 
उपस्थिति आकस्मिक अथवा अनावश्यक नहीं है; बल्कि 
नमिन्निक है अर्थात्‌ उनको वे विशेषताएँ * बी ज़-प्रसारके 
लिय ही हाती हैं | यहाँ हमें इस बरातका स्मरण रखना 
होगा कि, थोइस पोधोंकों छाड़कर सभी पोधधे अपना 
बीज तथा फल-प्रसार करानके लग्न बाह्य साधनों ( |५५- 
एापाव। 2 .7०१८।७५ ) की सहायता लेते हैं। जो उनको 
सद्दायता नहीं लत. उन्हें यह कार्य स्वयं करना पड़ता है। 

बहुतसे पोधोंमें, सूख जानपर, फकू इस जोरसे 
फटला है कि, उसके बीज दूर जा गिरत हैं, एरणड- 
में एकब्रीजी फ़लके टुकड़ं, सूखनपर, चटख-चटरव 
कर फटते हैं ऑर बीज दूर-दूर तक दिटक जाते हैं। 
इसमें तथा दोपाती आदि शिम्बीबर्ग ( |,6७॥॥0- 
४०] ) के कुछ फरलोंमें स्फाटन अजीवित तन्‍्तुओआमें 
सक्लोचन होनेक कारण होता है; परन्तु अन्य बहुत- 
से फलोंमें यही परिणाम, जीवित तन्तुओंक आर्द्वता- 
जन्य दबावक कारण, देखनेमें आता है| टच-मी-नाट 
( ॥0पटना(€ना०। ) के फलमें, परिपक्ण कालरूमें 
दीवार अन्दरके व्यवधानसे अलग हो जाती है ओर 
रहत हैं। 
इलके स्पर्श माम्रसे व अरूग हो जाते हैं। व भाग, 


दीवार्के भाग केवल जोड्ोंपर छगे भर 


डस समय इतनी तेजीसे स््रिगकी तरह मरोड खाते 
हैं कि, बीज दूर-दूर तक छिटक जाते हैं। इन डदा- 
हरणोंमें फलका रुूफोटन था बीजका प्रसार दीवारकी 
क्ाद्र ता-जन्य गतियोंपर निर्भर कस्ता है; परन्तु जन्‍्य 
घहुतसे फलोंमें स्फोटनके बाद बीज-प्रसार करनेमें ओर- 
भोर भाग भी सहायक हो सकते हैं। जिरेनियम 


पोधोंमें बच्चोंका संरक्षण 


श५३ 


( ७७/'&॥)।५॥) ) में यानिसूत्र द्वारा बना हुआ फछका 
शूक पहले पाँच भागोंमें बैंट जाता है । प्रत्येक खणइके 
आधारपर फलक एकबीजी अंश छगे रहते हैं। शुक- 
खयड, सूखनेपर, मरोढ् खाता है झोर भोगनेपर फिर 
सीधा हो जाता है। बार-बार इस प्रकारसे गति 


पाकर फलक  पुकबीजी दुकई. जमोनपर  रेगते- 
रगत दूर तक निकल जाते हैं। कहीं संयोगबश यदि 
ब जमीनको दरारमं प्रव्ध कर जाते है, तो वहीं छर्शक्षत 
अवस्थामं रह जाते हैं ओर अनुकूल सम्रय॒पाकर 
बीजोह्व द करत हं। 

जिन बाह्य साधनोंकी सदायतास पोध अपने बीज 
तथा फलका प्रसारण करते है, उनमें वायु, जल तथा 
जन्तु प्रधान हैं। वायु द्वारा प्रसार पानवाले फल तथा 
बाज एसो रचनालोंस सम्पन्न हॉत हैं कि, व वायुरमें 
उड़ सकते हैं। इनमें कुछ तो अपने छोटे कदके कारण 
हलके होन हैं ओर वायु प्रवाह अपना स्थान बदुल 
लेत हैं। अन्य बहुतसे पांघोंके फल ओर बीज रोम- 
हानेके कारण 
उड़कर एक स्थानस दूसंर ह्थान तक जा सकते हैं। 


गुच्छ अथवा पक्षवतृ-रचनाओंस युक्त 


सुचकुन्द, तून, सहजन आदिमें एसे हो पक्षयुक्त बीज होते 
हैं। चिलबिल, वाराहीकन्द तथा माघवीछतामें फल ही 
पख्से युक्त होता है। एसी रचनाके कारण बीज 
और फल बहुत देर तक वायुस नहों 5हर सकते; 
इसलिये ऐसे फन्‍ठ और बीज ऊंक-ऊँचे बुक्षों तथा 
उनके ऊपर फैलनेवाली लताओंम ही लगते हैं। अधिक 
ऊँचाईपर दृवाके तेज होनेके कारण, नीच आते-आते 
बे कुछ-न-कुदछ दूर अवश्य ही उड़कर चले जाते हैं। 
चायु-प्रसारके लिये रोम अथवा रोम-गुच्छ अधिक डप- 
योगी होते हैं । सेमर ओर बोज  रुईसे 
तथा कनेर, कुटन ओर मदारके थीज एक सिरेपर 
रोम-गुच्छसे युक्त हांते हैं। फलसे मुक्त होनेके बाद 
ये बायुमें उ़ते रहते हैं। बहुतसे पोघोंमें फल-स्फोरन 


कपासफे 
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इस तरहका होता है कि, बीज फलसे स्फोटनके बाद 
भी, तभी निकलते हैं, जब वे पोधे वायुके भकोरोंमें 
खूब हिलने लगते हैं। 

जल द्वारा पोधे अपने बीज तथा फलका प्रसार 
बहुत कम करते हैं। बहुतसे जलूमें होनेवाले पोधोंका 
प्रसार भी प्रायः अन्य साधनों द्वारा ही होता है। 
जल द्वारा वितरित होनेवाले फलों और बोजोंका 
हलऊका होना आवश्यक है, जिससे वे पानीपर तेर 
सकें। इसके लिये उनकी आन्तरिक रचनामं॑ प्रायः 
बिरल-तन्तुओ' ( 5/0॥2५ ॥780४08 )का अंश अधिक 
होता है ओर उनमें हवा भरी रहती है। कमलके 
फल ओर बीज इसी प्रकारके होते हैं। इसके अति” 
रिक्त उनके आवरणका जलाभेद्य ( [77]१07708)0]0 
६0 "७४७" ) होना आवश्यक है, जिससे जलमें 
रहनेपर भी उनके अन्दर जल प्रवेश न कर सके 
ओर उनको उद्धेद-शक्ति नष्ट न होने पावे। इन 
आधचरणो में वायु-पूरित विस्ल-तन्तु भी होते हैं। ऐसे 
फल प्रायः समुव्र-तटपर होनेवाले पोधोंके होते हैं, 
जिनका प्रसार समुव्र-धाराओ द्वारा होता है। नारियल 
छपारी, बादाम आदिसें ऐसे ही फछ होते हैं। 

अन्समें, हमें पाठकोंका ध्यान उन पोधोंकी ओर 
आकर्षित करना है, जिनमें जनक पोधे, अपने फलों 
ओर जीजो'का प्रसार करानेके लिये, अनेक प्रकारके 
प्रलोभनो' द्वारा जन्तुओकोी आकर्षित करके उनकी 
सहायता प्राप्त करते हैं। स्वादिष्ट तथा पौष्टिक मांसल 
कछोंमें बोजके अतिरिक्त जो भाग होता है, उससे 
पौधे कोई लाभ नहीं उठाते। वह जन्‍्तुओ के खानेके 
काममें आता है; परन्तु पौघोंको जन्तुओंके लिये 
प्रलोभन-स्वरूप इन भागोंकी सृष्टि करनी ही 
पढ़ती है। फरलो'में छगनन्‍ध, छन्दर रंश आदि 
भी तो प्रायः जन्तुओंके आकर्षणके ही निमित्त होते 
हैं। फछोंके साथ जन्तु कभी-कभी बीजोंको खा भी 


गड्भ)-- विज्ञानाडु 
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लेते हैं। खाये हुए बीज प्रायः विष्ठाके साथ बाहर 
चले आते हैं; ओर, उनकी डद्भेद-शक्तिका हस तरह 
दास नहीं होने पाता, बल्कि कह्टीं-कह्टीं उसमें ( बट 
ओर पोपल ) वृद्धि ही हो जाती है। ऐसे बीजञोंका 
आवरण प्रायः ऐसा होता है कि, उसे जन्‍्तु पचा 
नहीं सकते | बहुतसे फलोंका प्रसार केवल उनके आक- 
बंक रंगके कारण ही होता है, जिसे देख कर पशु-पक्षीसे 
लेकर मनुष्य तक मुग्ध हो जाते ओर उन्हें ले 
ही लेते हैं।वे खाने योग्य तो होते ही नहीं, बल्कि 
कहीं -कहीं हानिकारक भी होते हैं; इसलिये थे अन्‍्तममें 
त्याज्य द्वोत हैं; परन्तु उस समय, जब उनके प्रसारका 
उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। ऐसे फलका उदाहरण इन्द्रा- 
यणका फल है। 

बहुतसे पौधे जन्तुओंसे यही कास दूसरी तरद्द लेते 
हैं। इनके बीज ओर फल इस प्रकारके रोते हैं कि, 
जन्तुओंके स्पर्श करनेपर वे उनके बदनमें चिपक जाते हैं । 
इसके लिये उनके फल अथवा बीज अड्डुश्ावाल कांटोंसे 
सम्पन्न रहते हैं। बिछुएका फल ऐसे ही कॉंटोंसे युक्त 
होता है। धान्यवर्ग ( 0)80)0080 ) के बहुतसे 
पोधोंमें फल-शूक तीक्ष्णाग्र दोनेके कारण कपड़ं को शीघ्र 
पकड़ लेता है। पुनर्नवाके छोट-छाटे फल लखदार होनेके 
कारण छूनेसे हाथमें लग जाते हैं। कितने हो फलों ओर 
बीजोंके आवरण द्वी इतने खुरदरे होते हैं कि, कपढु में लग 
जाया करते हैं । 

कुछ पोचे ऐसे द्वोते हैं, जिनको सन्‍्तान-सरक्षणके 
नि्मित्त बीज-प्रसार रोकना भी पडता है। मानपग्रोवका 
मनोरब्जक उदाहरण पहले ही दे दिया गया है। उसके 
तीरके समान गिरे हुए शिशु-वनरुपति दलदलमें इस 
तरह घैँस जाते हैं ओर जड़ों द्वारा अपनेको इतना ढ़ 
धना लेते हैं कि, आसानीसे वे अपना स्थान नहीं छोड़ते | 
परिस्थितिकी विचिगत्रताके कारण ही उल्हें यह प्रसार- 
विरोधी व्यापार करना पढ़ता है; परन्तु इसलेपर भी उनके 
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0 067धांतक्वा07 ) अवस्याएं न हों, सो वे अपना 
उम्नेद ही नहीं कर सकतीं । दूर-दूर तक फेली हुई 
सन्‍्तानोंके छिये कम्से कम इतना भरोसा रहता है 
कि, उनमें कुछ-न-कुछ अवश्य अनुकूल परिस्थितिमें 
पढ़ेंगी और जाति नष्ट होनेंसे बचेगी । अतः इन 
बातोंसे यह अच्छी तरह  समभमें 
कि, लेड़िक ओर अलेड़िक रीतियोसे सनन्‍्तानोत्पत्ति 
करनेवाले जनक पोधोंको अपने बच्चोंका सरक्षण तीन 


तरहसे करना पड़ता है। उन्हें उनके अन्दर कुछ खाद्य- 


आा जाता है 


द्रव्य रख छोड़ना पढ़ता है, उनको छपुष्ति धारण 
पढ़ती है और उनके 


प्रसारका भी कुछ-न-कुछ प्रबन्ध करना पड़ता है । अब 


करनेकी क्षमता प्रदान करनी 


यह देखना है कि, ये तीनों काम थे किस प्रकार पूरा 
करते हैं ९ 

नामक सन्‍्तानो- 
इप्तावस्था घारण 
न्यूनाधिक खाद्य 


क्षत्र श्रणीके पौधोंमें 'स्पोर! 
त्पादक भागोंमें प्रतिकूल परिस्थितिमें 
करनेको क्षमता होतो है; ओर, 
सश्वित रहता है । सूक्ष्म 


अधिक संख्यामें उत्पन्न होकर, वायु 


पदाथ भी उनके अन्दर 
होनेके कारण, 
आदि बाहय साधनों द्वारा भी वे अपना प्रसार करने- 
की क्षमता रखते हैं । उच्च श्रंणीके पोधोंमेंसे रूपोर 
जनित वानस्पतिक शरीर क्रमशः इतना छोटा हो जाता 
है कि, स्पोरसे भिन्न उसे कोई आकार-विशेष नहीं 
अन्तिस परिणाम यह 
होता है कि, विकासकी अन्तिम सोद़ीपर पहुँचे हुए 
पोधोंमें स्पोरको अपने कार्यों तथा लक्षणोंमें बहुतसे परि- 
वर्तन कर देने पढ़ते हैं | क्षद्र श्रंणीके स्थल-वनस्प- 
तियोंमें भी थद्द स्पोर सन्‍्तानोत्पादक ही रहता है ओर 
छप॒ष्ति तथा 


प्रहण करना पढ़ता । इसका 


उसमें शुष्कताके प्रति सहनश्ीलता, 
प्रसारकी क्षमता मौजूद रहती है | पर उच्च श्रंणीके 
स्थछ-वनस्पतियोंमें रूपोर इन गुणोंसे वष्न्चित हो जाता 
है ओर वह सन्तानोर्पत्ति-कार्यके योग्य हो जाता है । 


पौधोंमें बच्चोंका संरक्षण 
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अतः इन पोधो में स्पोरका स्थान एक नयी रचनाकों 
लेना पढ़ता है, से बोज (50०0 ) कहते हैं । 
प्रसार करमे तथा छषुप्ति धारण करनेको क्षमता अब 
बीजमें स्थानान्तरित हो जाती है । बीजवाले पौधों में 
सन्‍्तान-संरक्षण निम्न रीतिसे होता है-- 

लेज़िक रीतिसे सम्तानोत्पत्ति करनेवाले पोधो'में 
नवजात सन्‍्तान पहले एक कोष्ठके रूपमें प्रकट होतो 
है; ओर, अपनी वृद्धि करके, कुछ समयके बाद गर्भ 
( ॥9009790 )का रूप घारण कर छंती है | फिर 
इसकी वृद्धि बन्द हो जाती है । गर्भसे जलका बहुत 
कुछ अंश निकल जाता है तथा िम्बावरणों में भी कुछ 
जिससे वे कठोर 
और हृढ़ होकर ग़्भकी रक्षा करने लगते हैं । इन्हीं 
आवरणों के कारण नवजात सनन्‍्तान, बीजके रूपमें कहीं- 
कहीं सकड़ो' वर्षा तक उप्तावस्थामें पड़ी रहती है; 
ओर, जनक पोघेसे अलग रहकर भी अपना अस्तिव 
कायम रखती है | बीजके परिपक्क होनेके समय तक 


ऐसा ही परिवर्तन हो जाता है, 


जनक पोधा उसके अन्दर चर्बी, कार्बो-हाइड ट, प्राटीन 
आदि कुछ खाद्य पदार्थ सब्चित कर देता है । जब 
तक यह काम नहीं होता, तब तक सन्‍्तान जनक 
पोधेसे अपना सम्बन्ध कामम रखती है । बीज जब परिपक्र 
हो जाता है, तब जनक पोधेकों उसे ऐसी परिस्थितिमें 
पहुँचा देना पड़ता है कि, वह अड्डूरित होकर अपना 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व स्थापित कर सके । इसी उद्द श्यकी 
पूतिक लिये पोधोंको फल ( १7५ ) की रचना करनी 
पड़ती है । इसके अतिरिक्त बीजकों भी कहीं-कहीं उन्हें 
ऐसी रचनाओं तथा विशेषताओंसे सम्पन्न करना पड़ता 
है, जो प्रसार-कार्यमें सहायक होती हैं। पोधे अपने 
मह्त्वपृण उत्तरदायित्वको जानते हैं; इसीलिये गर्भा- 
घानके समयसे ही बीजों सथा फलोंमें थे प्रसार-सहायक 
रचनाएं प्रारम्भ कर देते हैं । 


अब हमें इस बातपर ध्यान देना है कि, सन्तानोंका 
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प्रसार स्वर्थ बीज द्वारा अथवा फल आदि अन्य भागों 
होता है ? यहाँ हमें हस 
बातझा सप्रण रखता होगा कि, यद्यपि जनक पोधोंका 
अभीष्ट सम्तानका प्रसार होता है, तथापि प्रसारित भाग 


द्वारा किस प्रकार 


फल, पुष्पगुच्छ, सम्पूण पोधा अथवा अहुरित बोज भी 
हो सकता है । विच घास ( एल ए/श्88 ) तथा 
रूसी थिसिल ( ॥१055787 7080० ) आदिके सम्पूर्ण 
पौधे ही तेज हवामें सौलों तक लढ़कते-लुढ़कते चले 
ज्ञाते हैं ओर अपने बीजोंको ब्रिखेरत जाते हैं। समुद्र- 
तटकी घासमें बालोंका समूह गोलाकार होत। है ओर 
हवामें दूर तक उड़ कर घला जाता है । इस सम्बन्धमें 
मानग्रोव जातिके पोधोंकी प्रसार-विधि बहुत ही रोचक 
है; क्योंकि इनमें प्रसार शिशु-बनस्पति ( 8060 |४९ ) 
अथवा अ्ुरित बीज द्वारा होता है। अन्यान्य पोधोंमें 
बीजोहेदके पहले ही प्रसार हो जाता है; परन्तु यहाँ 
बीजोदद पहले होता है। जब बीज जनक पोधेसे लगा 
रहता है, तभी उसकी प्रारम्भिक जड़ ( 780॥0]6 ) 
बढ़कर फलकों छेंदती हुई बाहर आ जाती है। वह 
भालेका आकार धारण कर लेती है । कुछ महीनोंफे 
बाद यह शिशु-वनस्पति जनक पोधेसे अलग होकर नीचे, 
मुलायम दलदृककी जमीनमें, गिर जाता है। वह तीरकी 
तरह ऊपरसे आकर जमोीनमें घेंस जाता है, ओर सीधा 
खबा रहता है। शीघ्र ही उसके पाश्व-भागसे जड़ें निकल 
कर उसे जमीनमें छहृढ़ कर देती हैं। शिशु-वनरूपतियोंका 
धह्ट चिंचित्र ध्यवहार इन वृक्षोंकी विशेष परिस्थितिके 
अनुकूल ही होता है।ये वुक्ष समुद्रके किनारे दलब॒लोंमें 
होते हैं, जहांकी भूमि, समय-समयपर ज्वार-भारोंसे 
आक्रान्त होनेके कारण, अस्थिर होतो है; ओर, इन 
पौधोंको जलू-प्रवाहके घात-प्रतिघातोंका निरन्तर सामना 
करना पहला है। इसलिये यदि इन शिशु-वनरूपतियोंका 
अमोनसे ड़ सम्बन्ध न हो, तो वे आसानीसे बह 
क्ाथं । जनक पोधा इतनेसे भी सन्तुष्ट नहीं होता । 


शड्भा-- पिशानाडु 
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डसे इस बातका भो भय रहता है कि, यदि अस्थिर 
जमीनले किसी प्रकार शिशु-वनस्पतिका सम्बन्ध छूट 
जाग्रगा, लो उसका विनाश हो ज|यगा। इसके अति- 
रिक्त कभी-कभी, जब अह्ल रित बीज ऊपरसे गिरते हैं, तब 
पानीकी गहाराईके कारण, वे जमीन तक पहुँच हो नहीं 
पाते । इन दोनों अवस्थाओंका सामना करनेके लिये भी 
जनक पौधा अपने बच्चकों सैयार रखता है--वह उसे इस 
योग्य बना देता है कि, वह महीनों पानोके ऊपर तैरता 
रहे ओर जब जमीन पा, तभी अपनेको स्थापित कर 
ले। 
विचार करनेसे स्पष्ट हो जाता है कि, हसका प्रसार 


इस जातिके वितरण ( [)80व)प40म )पर 


इन्हीं शिशु-वनल्पतियों द्वारा हुआ होगा। पूर्वीय मान- 
प्रोव उप-जातियोंकी अधिकता ओर समानता, पाश्चात्त्य 
अमेरिकाके पूर्वी किनारों 
अफोकाके पश्चिमी किनारा पर उनकी समानतों 


डपञजातियोंको कमी तथा 
और 
उपयुक्त बातका ही समर्थन करती है | सानग्रोव जातिके 
वक्ष इस तरह अपने आत्मजोंके प्रति जिस दुरदर्शिताका 
परिचय देते हैं और जिस सावधानीके साथ विशेष प्रकार- 
की परिस्थितियोंमें उन्हें स्थायी बनानेका उद्योग करते 
हैं, उसे देखकर कोतूहल हुए विना नहीं रहता । 

अब उन पोधोंपर विचार करना है, जिनमें प्रसा- 
रित भाग स्वयं फल, या बीज ही होता है | फलोंपर 
विचार करनेसे मालूम होता है कि, अपरिपक्क अवस्थामें 
ब् बीजोंका रक्षण तथा पोषण करते हैं; ओर, परिपक्ष होनेपर 
उनका एकमात्र कार्य बीज-प्रसार कराना होता है | जहाँ 
फल-प्रसारसे ही बीज प्रसार होता है, वहाँ फल अनेक 
प्रकारके प्रसार-सह्दायक लक्षणों तथा रचनाओंसे युक्त होते 
हैं । ऐसे फल प्रायः अनल्फाटी होते हैं; और, जहाँ फल- 
प्रसार नहीं होता, वहाँ फल जनक पोधेसे अलग नहीं 
होता | पर वह बीजोंको, अपना हफोटन करके, प्रसारके 
ल्यि भुक्त कर देता है । ऐसी दशामें स्वयं बीज ही सिन्‍न- 
भिन्‍ने प्रकारकी प्रसार-सहायक श्थनाओंसे सम्पन्न होता 
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थ अपनो सन्तानकों स्वतस्त्र व्यक्तित्व प्रदान करके 
सन्‍्तोषके साथ संसारसे विदा होते हैं । 

इस तरह सन्‍्तान-छालसा, सन्तानोत्पत्ति ओर 
सनन्‍्तान-संरक्षणकों प्रवत्तियोंका प्रत्येक जीव अधिकारी 
बन जाता है | इन्हींके द्वारा वह अपने जीवनको 
अनन्त छनानेकी चेष्टा पूर्ण करना चाहता है; परन्तु 
संसारको विषम परिस्थितिमें पड़े हुए पत्येक जीवके 
लिये यह दुराशा मात्र है | प्रत्येक जीत्रकी कौन 
कहे, कभी-कभी तो परिस्थितिके चक्रमें पड़कर जातिको 
जाति न४ होनेकी आ जाती है । वसी दशामें उस 
जातिके ध्यक्तियोंका आत्म-प्रेंस स्वजाति-प्रंममें ओर 
आत्मज्ञ रक्षाके भाव जाति-रक्षाके उच्चतर भावों में बदल 
जाते हैं । जीवाकों अपनी जातिके लिये वेयक्तिक स्वा- 
अका बलिदान करना पढ़ता है। यद्याप इस उत्कृष्ट 
भावक्रा चरम विकास मनुष्य-जातिमें ही पाया जाता 
है; परन्तु उसका उदय कुद् जन्तुओं तथा वनस्पति- 
योम भी देलनेमें आता है। बहुतसी ऐसी ची टियां 
होती हैं, जो जनन-शक्तिसे वज्चित रहती हैं, और 
उनका जीवन जाति-सेवाम ही बीतता है । व अपनी 
रानियो के लिये, ( ()५७७॥-३०७ ) जिनपर केवल 
होता है, 
करती हैं; ओर, यही करते-करते, निम्सन्‍्तान रहकर 
ही, वे अपने जीवनका अन्त कर देती हैं। उनकी रानी 
आत्मरक्षाकी चिन्ताओंसे मुक्त होनेके कारण अपनी 


सन्‍्तानोत्पत्तिका भार खाद्य पदाथ लाया 


सन्‍्तानोत्पादन-शक्ति द्वारा जातिको जीवित रखती है । जाति- 
प्रेमका केसा अनोखा उदाहरण है ! वनस्पतियोंमें भी इस 
श्रेणोका स्वार्थ-त्याग देखा जाता है। कुछ पुष्पोंमें भी 
यह बात देखनेमें आती है। पुष्प यर्थापि पोधेका एक अड्डः 
मात्र है, तथापि सन्तानोत्पत्तिकी हष्टिसे वह अपना स्वतस्त्र 
व्यक्तित्व रखता है। प्रत्येक पुष्प जननेन्द्रियोंस युफ्त 
होनेके कारण स्वयं अथवा दूसरे पुष्पोंके सहयोगसे सब्तान 
उत्पन्न कर लेता है; परन्तु कुछ पोधोमें, इन पुष्पोके अन्दर 
३२ 


पौधोंमें बच्चोंका संरक्षण 
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भी, जाति-रक्षाके लिये वसा ही सडडुटन पाया जाता है, 
जसा ची टियोंमें | गंदे सथा इस बर्गके कुछ पौधोंमें पुष्प- 
गुच्छके किनारेके पुष्प प्रायः जननेन्द्रियोंसे वच्चित होते 
हैं, परन्तु उनके दलूचक्र ( 00/0]]॥ ) अधिक आकषक 
होत हैं, जिनसे थे अन्य पुष्पोंका गर्भाधान करानेसें सहा- 
यता पहुँ चाते हैं। इन उदाहरणोंसे स्पष्ट हो जाता है कि, 
जीवधारियोंको आत्म-रक्षा तथा सन्‍्तान-रक्षा सभीतक 
अभीष्ट है, जब्रतक जाति सुरक्षित है , ऐसी अवस्थामें उनको 
पारस्परिक प्रतिहन्द्रिता भी जातिके विकासका कारण बन 
जाती है; परन्तु जब्र कोई प्रबल शत्रु उनका जाति-शत्र 
हाकर जातिका अस्तित्व सिटाना चाहता है, तब पारस्प- 
रिक प्रतिहन्द्रिता जातिके नाशका हेतु बन जाती है। उस 
समय उनको, वेयक्तक कल्याण-कामनाकों पीछे छोड़कर, 
जाति-रक्षाके लिये सहकारिता और सब्बृटनका आश्रय लेना 
पड़ता है | पोधोंके संरक्षणपर विचार करते समय हमें इस 
बातका ध्यान रखना चाहिये कि, पौधों द्वाशा इस आदर्शका 
कहाँ तक पालन होता है ? पोधे प्रयः गति-दाक्तिते वबद्धिल 
होते हैं; इसलिये उनका सम्मेलन नहीं हो पाता । हाँ, पोधे 
अपना सेचन (?))|97070 करानेके छिय्रे भिन्न-भिन्न 
ज्यक्तियों के बीच सहयोगिता तथा एक ही पोधेके सन्‍्ता 
नोत्पादक भागों और सन्‍्तानों के बीच सदुटनका अच्छा 
परिचय देते हैं, जिसका उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। 
पौधों सं सन्‍्तान-सरक्षणपर जविचार करनेके पूर्व उनकी 
भिक्ष-भिन्न सन्‍्तानोत्पादन-विधियोंपर दृष्टिपात करना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है; क्योंकि भिन्न-भिन्न प्रकारसे 
उत्पस्त होनेवालो सन्‍्तानोंका संरक्षण भी भिन्न-भिश्ष 
तरहसे होता है। कुछ पोधोंमें सन्‍्तानोत्पत्ति घानल्पसिक 
रीचि ( ४९४०४४४० /ली04 ) से होती है । 
उनमें कोई-न-कोई घानस्पतिक भाग अछग हो जाता है; 
ओर बढ़कर जनक पोधेके समान एक नया पौधा लेथार 
कर देता है | यह सन्‍्तानोत्पादक भाग एक विशिष्ट 


कलिका अथवा एक था एकसे अधिक साधारण कछिकाओंसे 
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युक्त होता है। केला, बाँस, इल्दी, सूरण, आलू आदि 
पोधोंमें इसी तरह सन्‍्तानोत्पत्ति होती है । पौधोंकी 
सन्तानोत्पत्ति भलेड़िक ( ॥४९८0७७| ) विधिसे भी 
होती है । इसमें ओर पहली विधिमें अन्तर फेवल 
इतना ही है कि, दूसरीमें सन्तानोत्पादक भाग एक 
कोष्ठका होता है, जिसे स्पोर (5070 ) कहते हैं । 
इस विधिसे केवल क्षद्र भर णीके पौधे सन्‍्तानोत्पत्ति 
करते हैं। लेज़िक विधि ( ह०४प३] /९+)०0 ) सनन्‍्ता- 
नोत्पक्तकी तीसरी विधि है । इसमें दो ( नर और 
नारी ) कोष्ठोंका मिलना आवश्यक होता है| उनके मिलनेसे 
जो एक नया कोष्ट बनता है, वही नवजात सनन्‍्तानका 
सर्वप्रथम रूप है। 

ओ पोधे प्रति वर्ष पुष्पोंके आनेके पहले ही, प्रतिकूल 
अवस्थाओंमें पड़ जानेके कारण धूख जाते हैं, वे अपनी 
सन्‍्तानोत्पत्ति वानस्पलिक रीसतिसे करते हैं | प्रतिकूल 
परिस्थितियोंक उपस्थित हो जाभेपर उनका वायवीय 
भाग खूख जाता है; परन्तु भोमिक भाग उप्तावस्थामें 
जमीनके नोचे पढा रहता है । दूसरे वर्ष, अनुकूल 
अवस्था पाकर, वे भोमिक भाग पुनः अपनी वृद्धि प्रारम्भ 
कर देते हैं । उनको फलिकाओंसे 
ऊपर आ जाती हैं और पूर्ववत्‌ स्वतन्त्र पोधे तैयार 
हो जाते हैं। यहां हमें उन्‍्हों भोमिक भागोंकों पोधे- 


की सन्‍्तान मानना पदुंगा| अब हमें यह देखना है 


शाखाएं बनकर 


कि, इन सन्‍्तानोंका संरक्षण पोधे किस प्रकार करते हैं ? 
इन भोसिक भागोंको बहुत समय तक जमीनके अन्दर 
रहना पढ़ता है। इसलिये उनको उ्तावस्थामें जीवन- 
यापन करनेकी क्षमता प्रदान करना जनक पोधेका कत्त व्य 
होता है। हसके अतिरिक्त, दूसरे वर्ष सकके लिये, जब 
सक कि, उनके विकासका समय नहीं आता, उनको 
कुड खाद्य पदार्थोकी आवश्यकता पढ़ती है। अतः उनके 
अन्दर भोज्य. पदार्थ भी न्यूनाधिक मात्रामें जनक 
पौधे द्वारा सक्रित कर दियां जाता है। इसीसे नवजात 


गड़ग--विज्ञानाओु 
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पौधे अपना काम उस समय तक चलाते हैं, जब सक 
उनमें साधारण हरो पत्तियाँ स्थयं खाद्य प्रष्य बनानेके 
योग्य तैयार नहीं हो जातीं । अतः वबानस्पतिक 
रीतिसे उत्पन्न होनेवाली सन्तानोंके प्रति जनक पौछेका 
यह कर्तव्य होता है कि, वह डनको छषप्ति 
( ॥007078709 ,के कारण उपस्थित करनेफे साथ ही 
साथ उन्हें कुछ खाद्य पदार्थों से भी सम्पन्न कर दे, जिससे 
वे अनुकूल समयपर अपनी वुद्धि करके अपना स्वसनन्‍्त्र 
व्यक्तित्व स्थापित कर सके । 

लेड़िक तथा अलेड़िक विधियोंसे सन्तासोत्पत्ति 
करनेचाल पोधोंकों भी अपनी सन्‍्तानके प्रति ये काम 
करने पड़ते हैं | इनके अतिरिक्त उन्हें अपनी सन्‍्तानोंक 
द्रदशीय प्रसार ( जिह्गत्फप्त) )का भी आयोजन 
पहलेसे ही कर देना पढ़ता है । वानस्पतिक विधिसे 
उत्पक्ष होमेवाली सन्तानोंके प्रसारको आवश्यकता नहीं 
होती; क्‍योंकि थे पहलेसे हो जमोनके अन्दर रहती 
हैं; ओर, अल्पसंख्यक होनेके कारण उनको कोई 
कमी नहीं होती । पर वे भौसिक भाग प्रायः 
खाद्योपयोगी होते हैं; इसलिये जम्तुओं द्वारा उनका भी 
प्रसार हो जाता है, यद्यपि जनक पौघेकी ओरसे 
इसके लिये क्रोई प्रयत्न नहीं होता | लेज़िक ओर 
अलज़िक रीतियोंसे उत्पन्न होनेवाली सन्तानोंके प्रसारका 
महत्त्वपूर्ण उत्तरदायित्व जनक पोधंपर डी होसा है। 
गे पोधे जत्युत्पादन' ( 0४ए/न/'०वाएध09 ) द्वारा 
इतनी अधिक संख्यामें सन्‍्तान उत्पन्न करते हैं कि, यदि 
उनका भली भांति प्रसार न हो, तो वे सबकी सब एक 
ही स्थानमें रहकर अपनी समुचित शारीरिक वृद्धि भी 
नहीं कर सकतीं । असः उनकी समुचित वुद्धि और 
पूर्ण विकासके लिये, उन्हें... मिन्‍न-भिन्‍न स्थानोंमें 
वितरित कर देनेकी आवश्यकता अनिवायसी होती 
है; क्योंकि उनके लिये यह भी भय रहता है कि, यदि 
जनक पोधेके समीप डद्धंदानुकूल ( 007रपंध॑णाह 


प्रवाद्द ७, तरडूः १] 


पथरीली जगहोंमें अधिक शीघ्रतासे खुनी जाती 
है । भूकम्पसे आभ्यन्तर भागकी अपेक्षा पृथ्वोे 
तलपर फ़रम्पन अधिक तोब होता है | आसामके 
१८६७फ्रे भूकम्पकी ध्यनि रानोग ज़की कोयलेकी 
खानोंमें खुनी गयो थी; पर उस भूकम्पका 
अनुभव वहाँ नहों हुआ था । 

अबतक जितने भूकम्प इस भूमण्डलूपर हुए 
हैं, उन सबका उब्लेख यदि हमें प्राप्त होता, तो 
डससे रूपष्ट हो जाता कि, पृथ्वी-तलूपर कोई ऐसा 
स्थान न होगा, जहाँ कसी-न-कम्ती प्रत्यकारी भू- 
कम्प न हुआ हो । जो स्थान आज भूकम्प-शन्य 
समझे जाते हैं, वे पहले भूकस्पके फ्रीड़ाक्षेत्र 
रह चुके हों, तो इसमें कुछ भी सन्देह नहीं । 
चम्तुतः जो स्थान एक समय भूकस्प-प्रसित समझे 
जाते थे, वे आज भूकम्प-शन्य हो गये हैं। साधा- 
रणतया किसी एक कालमें कुछ स्थान भूकम्प- 
प्रसत होते और कुछ भूकम्प-शून्य । इधर 
भूकम्पके सम्बन्धमें जो वैज्ञानिक अध्ययन हुआ 
है, उससे स्पष्टतया ज्ञात होता है कि, इस 
युगमें जितने भूकम्प हुए हैं, वे प्रधानतया दो ही 
प्रदेशोंमें हुए हैं। इनमें एक भूकस्प-प्रदेश न्यूजी- 
लण्डके निकट, दक्षिण प्रशान्त महासागरसे आरस्म 
होफर, उत्तर-पश्चिमकी ओर बढ़ता हुआ चीनके 
पूर्व भागमें आता है| यहाँसे यह उत्तर-पूर्वकी ओर 
मुड़कर जापान होता हुआ बेरिंग मुहानंको पार 
फरता है; ओर, फिर दृक्षिण अमेरिकाके दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर होता हुआ अमेरिकाकी पश्चिमोय 
पर्षेत-भ्रे णी तक पहुँचता है। दूसरा भूकम्प-प्रदेश, 
जो बस्तुतः पहलेकी शाखा ही है, इंस्ट इ'डीजसे 
प्रारम्भ होफर बड़ालकी खाड़ी पार कर बर्मा, 
आखाम, हिमालय, तिब्बत, तुफिस्तान, फारस, 
टर्को, बालकान, इटली, स्पेन और पोतुगाल 
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होता हुआ दक्षिण-पश्चिम घूमकर अटलांटिक 
महासागर पार फरता हुआ वेस्ट इड्डीज होकर 
मेक्लिकोर्में पहले भूकम्प-प्रदेशसे मिल जाता 
है । इन दोनों भूकरप-प्रदेशोंके सिबा चीन, मंचूरिया 
ओर मध्य अफोकाममें भी भूकम्पके प्रमुल फेन्द्र 
हैं। समुद्रोंमें भी हिन्द, अटलांटिक और आकफेटिक 
महासागरोंमें भूकम्पके केन्द्र हैं। 

भूकम्प क्यों होता है ? प्राचीन प्रन्थोंमें, भिश्न_. 
भिन्‍न देशोंमें, भूकम्पफे भिन्‍त-भिन्‍न फारण दिये 
गये हैं। फोई जाति इस प्रथ्वीको स्पेपर, फोई 
बिलोपर, कोई शूकरपर, कोई कच्छपपर 
और कोई एक वृहत्काय राक्षसपर स्थित 
समभती है । इन्हीं जन्तुओंके हिछने-डोलनेसे 
भूकम्प होता है, ऐसा प्राथीन व्यक्तियोंका 
विश्वास था; और, अधिकांश व्यक्ति इस 
करारणको सन्‍्तोषप्रद समभते थे। पर आज बीखयीं 
सदी में इन कारणोंपर कोई विश्वास न करेंगा । 
सोलहवीं ओर सतरहवीं सदियोंमें छोगोंका भनु- 
मान था कि, प्रृथ्वोके अन्दर, रासायनिक कारणों- 
से, गैसोंके विस्फोटनसे भूकम्प होता है। भठाग्हवीं 
सदीमें कुछ लोगोंने घिद्युतंक कारण भूकम्पका 
होना निश्चित किया था। फिर यह समका जाने 
लगा कि, ज्वालामुखीके कारण भूकम्प होता है; 
पर शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि, अनेक प्रल्यकारी 
भूकम्पोंका ज्वालामुखीसे कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हिमाल्य-पर्व में कोई ज्य/|लासुखी नहीं है; पर 
इसमें गत सो वर्षोंमें अनेक भूकम्प हुए हैं। 
भूकस्पोंका, अति सूक्ष्मतासे, अध्ययन करनेसे 
ज्ञात होता है कि, जो भूकम्प ज्वालामुखीफे 
कारण होते हैं, वे बहुत विस्तृत नहीं होते। 
उनका परिणाम अहदुषक्षेत्र-फलमें ही सीमित 
होता दे । अधिकांश भूकस्पोंके कारण ज्वालामुखी 
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नहीं हैं। भूकम्पके कारणोंको खोज निकालनेमें 
भूतत्त्व-बेसाओंका ध्यान पृथ्वीके आशभ्यन्तरिक 
स्तरोंके सथानानवरकी ओर गया। उन लोगोने 
देखा कि, वतंमान युरमें अधिकांश भूकम्प उस्हों 
पर्व॑त-प्रदेशोंमें दाते हैं, जो पेत भूगभ-विज्ञानको 
इृश्टिसे अपेक्षाकृत आधुनिक हैं। जिन कारणोंसे 
इन पर्वेतोंको सृष्टि हुई हे, वे कारण अब भी विद्यमान 
हैं। जहाँ ये पचेत स्थित हैं, वहाँ पृथ्वीकी सतह 
कुछ ढा।लवी है, जिघसे पृथ्वीके स्तर कभी-कभी 
अकस्मात्‌ बैठ जाते हैं । स्तरोंका यह बैठना 
पृथ्वीके अन्द्र खोखलोंमें चट्टानोंके गिरनेसे, 
अधिक दबावकीे कारण ठोख स्तरोंके फटनेसे या 
एक चट्टानका दूसरी चट्टानपर फिखलनेसे होता 
है। अत: चद्टानोंके एक दूसरोपर स्थित होनेके 
फोणका स्तरके विचलन था स्खलनसे बहुत 
घनिष्ट सम्बन्ध है। जो भूकम्प प्रथ्वी-स्तरकी 
इस अस्थिरताके कारण होते है, उन्हें टेकूटा- 
निक (00०४० ) भुकम्प कहते हैं। भारतके 
सब भूकम्पोंके कारण टेकूटानिक ही हैं। 

ज्ञिन कारणोंसे हिमालयकी उत्पत्ति हुई है, 
वे कारण अब भी विद्यमान है। अतः यह अस- 
स्मव नहीं कि, प्रथ्वी-स्तरपर जो दबाव पड़ता 
है, उसका कारण निम्न कारणोमेंस कोई एक हो 
अथवा कई हो-- 

( के ) ऋतु-सस्बन्धी दबाव। (ख) वायु- 
मण्डलका दबाध। (ग) ताफ-सम्बन्धी दबाव, 
जो शीत ओर तापकी लहरोंसे सम्बन्ध रखता है। 
( घ ) पृथ्वी-तलपरके भारका विभिन्नतासे उत्पन्न 
दबाव । पर्वेतोंपर वर्षा होनेसे घुल-घुलकर रेत ओर 
समिद्दियाँ समतल भूमिमें आता हैं; इससे पवतों 
ओर मैदानोंके आपेक्षिक भारमे परिवतेन होता 
है। पंतोंपर शीतके कारण अत्यधिक बफेके 
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जमनेसे भी पधतों और मैदानोंके भारमें परि- 
वर्तन होता है। 

उपयुक्त कारणोंके पकत्र होने ओर जल- 
वायुमें विभिन्नता दोनेसे विभिन्न स्थानों-विशेषत: 
परवेत-प्रदेशों ओर समतल प्रदेशोंके स्तरोंपर दबाव- 
को विभिन्नता हो जातो है, जिससे विभिन्न 
सतहें अकस्मात्‌ विचलित हो जाती हैं और 
इसी लिये भूकम्प होता है । 

जिस यन्त्रते भूकस्पका पता लगता है, उसे 
भूकम्प-परिच|यक ( ४०७॥०९279]) ) कहते हैं। 
यह यन्त्र पृथ्चीमें प्रायः १० फूट नोचे गड़ा 
रहता है। इस यन्त्रसे पता लगता है कि, अनेक 
भूकम्प ऐसे हाते हे, जिनका साधारणतः मनु- 
च्यका अनुभव नहीं होता । प्ृथ्वी-तलपर जब 
कभी शात-तरह्न आती हैं, आँधघा-पानी आता 
है, ता इससे उनका पता लग जाता है। 
हजारों मील दुर उत्पन्न होनेबाला भूकम्प इस 
यनन्‍्त्रमें बड़ी सरलतासे अड्डित हो जाता है। 
ये यन्त्र अनेक प्रकारके होते हं; पर जा भारतमें 
प्रयुक्त होते हैं, थे बड़ी सूक्ष्मतासे साम्यमें स्थित 
क्षेतिज होते हैं । 

भूकम्पके धर्क मनुष्यको ६ मिनटों तक अनु- 
भूत हो सकते है। पर भूकम्प-परिचायकर्में वे 
घंटों तक अट्डि-त होते रहते हैं। पृथ्वी मिश्रित वस्तु- 
ओंसे बनी हुई है और बहुत बड़ी है; अतः जो 
दोलन उसमें होता है, वह बड़ा ही पेचीला 
होता है। प्ृथ्वीका ऊद्धर्वाधार दोलन शीघ्र ही 
छुप्त द्वो जाता है; पर क्षेतिज दोलन अधिक 
काल तक ओर अधिक दूरी तक होता रहता 
है। जो तरड्रें पृथ्वी-तलपर उत्पन्न होती हैं, 
उनके साथ-साथ या उनके पूर्व ध्वनि उत्पन्न 
होती है। इससे पता लगता है कि, बड़ी-बड़ी 
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तरडोंके उत्पन्न होनेके पूबे छोटी-छोटो तर 
भूकम्पके समय अवश्य उत्पन्न होती हैं। इन 
तब्तोंका समय मिट्टीकी प्रकृति, उत्पन्न होनेके 
स्थानकी दूरीा ओर अन्यान्य कारणोंपर निर्भर 
करता है। अतः इन तरह्वींक तरह्ड-देध्येका 
यथार्थ ज्ञान कुछ फठिन होता है और उनमें 
पर्यात विभिन्‍नतता भा होती है। अब तक इस 
सम्बन्धमें जो अन्वेषण हुए हे, उनसे ज्ञात होता 
है कि, भूकम्पकी तग्ड तीन श्रकारकी होतो हें। 
पहले प्रकारकी तग्ड्रोंका प्राथमिक, दूसरे प्रकारकी 
तरड्रोंको गोण ओर तोलरे प्रकारकी तरड्रोंको 
दीघ तरइ कहते हैं| पहले ओर दूसरे प्रकारको 
तरडूगेंक गभन-वेगन जा तरड्डः पृथ्वीके अन्द्र भ्रमण 
करती है, उनमें बहुत विभिन्‍नता हाती है । तीसरे 
प्रकारकी तरड्ुका बेंग, जो पृथ्च्री-तरूपर श्रमण 
करता है, प्रायः स्थायी होता है। प्राथमिक तर्डु 
साधारणतः ६ मील प्रति सेकिडके हिसाबसे, गोण 
तर ३ मील प्रति सेकिडके हिलाबसे ओर दीघे 
तगड़ू २ मील प्रति सेकिडके हिलाबसे गमन करती 
हैं। जिस धकक्‍केसे भूकम्प होता है, वह पृथ्वीके 
अन्दर होता है। पृथ्वीके अन्दरके उस स्थानका 
“केन्द्र” ( [१८५४ ) कहते हैं। इस केन्द्रके ऊद्ध वा- 
घार पृथ्बी-तरूपर जो स्थान होता है, उसे भूकम्प 
का “'उपकेन्द्र” ( [५[000॥/० ) कहते हैं। संक्षेपमें, 
किस दो प्रकारकी तरडूनेंके भूकम्प-परिचायक तक 
* पहुँचनेमे जितना समय लगता है, उससे भूकम्प 
होनेके स्थानकी दूरीकों इस यन्त्रसे मात्यूम करते 
हैं। इस प्रकार तीन स्थानोंमें स्थित तीन भूकम्प 
'परिचायकोंसे भूकम्प उत्पन्न द्वोनेके स्थानकी दूरी- 
को जाननेस रेग्यागणितकी सहायतासे भूकम्पके 
उपकेन्द्रका पता शीघ्र द्वी लग जाता है। 

कोई भूकम्प केवल एक बार होकर बन्द नहीं 


भूकस्प 
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हो जाता। प्रधान भूकम्पके पश्चात्‌ छाटे-छोटे घक्के 
अनेक बार आते रहते हैं। १६२३ में जो प्रलयकारी 
भूकम्प ज्ञापानमें आया था, उसके बाद वहाँ एक 
वषके अन्दर छाटे छोटे प्राय; १९०० घक्क आये थे । 
पर ये सब घक्क बहुत अठ्पस्थायी थे ओर उनसे 
काई विशेष क्षति भी नहों हुई थी। प्रथ्वी-स्तरमें 
घिचलन होनेके बाद उससे सास्यावस्था आनेके 
लिये ऐसे छोटे-छोटे घक्क अनिवाये है। उनसे भय- 
भीत होनेकी कोई बात नहीं है । हाँ, जो मकान 
फट गये हैं, उनके गिरनेका भय हा सकता है; पर 
जो मकान फटे नहीं हैं, उनके लिये कोई भय 
नहीं है | 

(५ जनवरी १६३७४ को जो भूकम्प आया, उसके 
बाद से २० जनवरी तक भूकम्प-परिचायक 
यन्त्रस २८ छोटे-छाटे घक्कोंका पता लगा है। २२ 
जनवरंकों फिर चनमे एक भयडुर भूकम्प आया 
ओर २९ जनवराकों मैक्लिकोमें भी एक ऐसा ही 
भयड्ूर मूकस्प जाया । अभी यह कहना कठिन है 
कि, इन तीनों भूकम्पोका एक-दूसरेंस काई सम्बन्ध 
है या नहीं। उत्तर बिहारके भूकम्पका बाह्य केन्द्र 
कहाँ है, इसका भा अभां ठीक-ठाक पता नहीं चल 
सका है। वंशानिक अन्वेषण हां रहें है, और, 
आशा हैं, शीघ्र हा इसका पूरा-पूरा पता चल 
ज्ञायगा। 

अबतक इस देशमें जितने महत्त्वपूर्ण भूकम्प 
हुए है और जिनका उल्लेख ग्रन्थोंमे प्राप्त दोता है, 
डनके स्थान ओर सम्रयकी सूची नीचे दी जाती 
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१० जनवरी १८६६ आखाम, बेड्माल जेकियों और याकोहामा ( जापान ) १६२३ 
ओर दार्जोलिंग उत्तर बिहार ( भारत ) १६३४ 
(४ जुलाई १८८५ हे ४ इधर ५० वर्षों भारतमें जो भूकम्प हुए हैं, 
३० मई , काश्मीर उनमें १८६७ में आसाममें ओर (१६०५ में 
१९ जन १८९३ जाम उारामें होनेवाले भूकम्प इस बारके उत्तर बिद्ारके 
५ अप्रे ल १९०५ कांगरा, देहरादून अकम्पके सट्टता हो भयद्भर थे । उन भूकम्पोमे 
और मसूरी £ 
का भी पर्यांप धन-जनकी हानि हुई थी; परन्तु थे 
२९ मई १६१२ जा बर्मा “वश उत्तर बिधारके सट्शा घने बसे हुए नहीं हैं; 
श्ड््मई ,, प्रात: काल 
अतः उन भूकम्पोंमें घन-जनकी इतनो भयड्भधुर 
८ जुलाई १६१८ आखाम हानि नहीं हुई थी, जितनी इस उत्तर-बिद्दारके 
बर्मा भूकम्पसे हुई है । 
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नाफ-लोलकी फरणाहियाँ 


श्रीयुत लक्ष्मएप्रसार वर्म्मा 


क््भिल देशोंमं नाप-तीलकी विभिन्‍न प्रणा- 
लियाँ प्रचलित हैं । हमारे भारतवर्षम भी नाप तौल- 
फी एक अलग ही प्रणाली है | हमारे देशमें लम्बाई 
भापनेके लिये गजका और तोल नापनेके लिये सेरका 
प्रयोग होता है; परन्तु मिन्‍न-भिन्‍न स्थानोंमें गज 


और तोलछका एकाडुः एकसा नहीं है |गज़ कई 
प्रकारके होते हैं । किसीसे कपड़ा, किसीसे 
दीवार और किसीसे लकड़ी नापी जाती है। 
पुराने समयसे भिन्न-भिन्न प्रान्तोंमें, मिम्न भिन्‍न 
ज्यवसायके लिये, मिन्‍त-भिन्‍न गज़ व्यवहार में 
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लाये जाते हैं । कपड़ा नापनेके लिये गज लोहे 
या लकड़ोका होता है, जिसका सोलहतवाँ हिस्सा 
गिरह कहलाता है । चार-चार गिरहपर चोपा- 
टेका चिह्न होता है | राजगीरोंका गज रूफड़ी 
का होता है, जिसमें २० तसू होते हैं ओर 
१ तसू एक इचके बराबर होता है । दजजियों- 
का गज कपड़ेका हांता है। 

किसो-किली स्थानमें सेर ६० तोलेका, कहीं 
<६का ओर कहीं ८० तोलेका है; परन्तु बस्बईका 
सर २८ तोलेका हांता है । 

कोई तियमित नाप-तौल न होनेसे, क्रय- 
विक्रयमें असुविधा हनेके कारण, ब्रिटिश सर- 
कारने नाप-तोलका पएकाडु नियत कर दिया है। 

भारतवर्षमे लम्बाईका एकाडुः गज है । एक 
काँसेंकी छड़ विलायतकें गज़के बराबर हैं। यह 
सरकारके पास सुरक्षित है। इस गज़का व्यव- 
हार केबल व्यापारी करते है । अन्य सब 
कार्यों के लिये इंच, फूट इस्यादिका व्यवहार 
द्वाता है । 

भारतवर्षमें तोलका कानूनी एकाडु सेर 
है । यह ८० तोलेका प्रमाणित सेर है | यह 
लोहेका होता है। 


४ छटाँक-> १ पाव, १६ छठटाँक १ सेर, 


५ सेर>१ पसेरो ओर ४० सेर>१ भन 
होता है । 
इससे अन्न, तरकारी आदि भारी और 


अधिक मानमें दोनेवाली चीज तौली जाती 
हैं । 

हृल्‍्की चीज़ें तोलनेके लिये इससे छोटा तौल 
है, जिससे सोना, चाँदी तथा बहुमूल्य पदार्थ 
तौले जाते है । 


८ चावढू १ रक्ती, ८ रक्तीऊ ९१ माशा, 


गड़ा--विशानाडु ( परि० ) 


[ प्रवाह ४, तरडू २ 
१९ माशा-१ तोला, ५ तोला-१ छु्टांक और 
१६ छटाँक-१ सेर होता है। 

संसारके खब देशोंकी वैज्ञानिक पुस्तकोंमें 
मीटर प्रणालीका प्रयोग होता है। पहले पहल 
इस प्रणालोका आविभांव फरांसमें हुआ | यह 
प्रणालो अधिक सरल होनेके कारण अन्य 
देशोंमें भी व्यवद्ारमें आने लगी । खब देशोंमें 
वैज्ञानिक इसी मोटर प्रणालीका आजकल व्यव- 
हार करते हैं । 

नापका एकाडु मीटर है | यह इरिडियम- 
प्लाटिनम घातुका बना हुआ एक छड़ है । 
इसपर दो रेखाएँ खाचो गयी है । इन्हीं दो 
शेखाओके बीचका स्थान मीटर है | यह छड़ पेरिस- 
में खुरक्षित हे । 

इस मीटरकी रूम्बाई ३६३७ इंच होती है । 

१० मोलीमीटर - श्सेटोमीटर ( सम० ), १० 
सेटीमीटर -( डेसीमीटर ( डम० ), १० डेंसीमीटर 
मीटर ( म॑० ) तथा 
१ कीलोमीटर ( कम ) होता है । 

तोलका वैज्ञानिक एकाडु प्राम हैं । यह 
इरिडियम-प्छाटिनमसे युक्त घातुका बना हुआ 
है | यह भी मीटरके साथ परिसमे रखा हआ 
है । तोलके एकाडुके छोटे हानेके कारण (१००० 
ग्रामका एक प्रमाण किल्ाग्राम रखा गया है। 

१ ग्राम-१० डेसी ग्राम ( डग्न० ), १ डेसी आराम 
++१० खेंटी ग्राम ( सम्न० ) तथा १ सेंटों ग्राम ८१० 
मीली ग्राम ( मग्न० ) तथा १००० श्राम ८९१ फीला 
प्राम ( क० ग्र० ) होता है। एक रुपयेका तोल 
११५ आम होता है । 

मीटर प्रणालीमें आयतनका एकाड्ु घन सेंटी 
मीटर है | यह आयतन एक ऐसे पदार्थका है, 
जिसकी लस्बाई एक सेंटीमीदर, चोडाई एक 


सं मीटर > 


१००७० 
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सेंटीमीटर तथा ऊँचाई एक सेंटीमीटर हो | एक 
घन सेंटीमीटर जलका तोल एक ग्राम है और 
४०३६ ग्रामका तौल एक पाउड है| ऐसे १००० 
घन सरटीमीटरका एक लिटर होता है। 

नापका अँगु जी एकाडुः इंच है । यह छड़ 
बेलीज धातु (तामृ, बड़ ओर यशद्‌ ) का बना 
हुआ है | यह लंडनकी कामंस और लार्ड 
सभाओंमें रखा हुआ है । इस छड़में, कुछ नियत 
दृरीपर, एक-एक चिह्न ( 0८/४८०) ) बना हुआ 
है, जो सुवर्णले भरा हुआ है | दो चिह्ोंके 
बीचका स्थान गज है | इस एकाडुको चार 
प्रतियाँ लडनमे सुरक्षित हैँ । 

१२ इंच < * फुट, ३ फीट १ गज, २२९० गज 
>> फर्लाग तथा ८ फर्लांग < £ मील होता है। 

तौलका अंगुजी एकाडु पाउंड है । यह प्रायः 
आध्र सरके बराबर है । विलायतमे तोलनेका 
प्रयाग इससे हांता है । 

१ पाउ'ड- १६ आउस, १ आउस # ६ ड्राम 
१ डाम 5२७३४ गुन, १ ग्रून> ००५०७ तोला 
तथा ७००० गे न ३६ तोला होता है । 

क्षेत्रफलका. एकाडुू- क्षेत्र नापनंके. लिये 
ब्वल लम्बाई अथवा चौड़ाई नाप लेनेसे ही काम 
नहीं चल सकता । क्षत्रफलके लिये दोनोंका नापना 
आवश्यक है । एक सेंटीमीटर लम्ये ओर एक 
सेंटीमीटर चोड़े वर्गंका क्षेत्र ही क्षत्रका एकाडु: है । 
इस प्रकार क्षेत्रका अँगजी एकाडु वर्गइच है । 

१४७ वर्ग इंच १ वर्ग फुट, ६ वर्ग फीट 
१ धर्ग गज्ज तथा १ बर्ग इंच ६४५ ध्गं सेंटी 
मीटर होता है । 

ओऔषध-चपिक्रंताओंका भी अपना भिन्‍न तोल है। 

घन और द्वबके लिये अलग-अलग तौल प्रयुक्त 
होते हैं। संसारमें ये ही तोल प्रचलित हैं; परन्तु 


प्रणालियाँ 
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अमेरिकामें कुछ मिन्‍न है। वहाँ घनके लिये यह 
तौल है-- 

२० ग्रंभ २ स्क्रपुल ( स्क्र) ), $ स्क्रपुल-+* 
डाम ( डा० ) तथा ८ डरम-१ आउंख (आ«» ) 
द्वोता है। द्रवके लिये यह है-- 

६० मीनीम ८१ पलुईड डाम, ८ फपलईड-डाम ८ 
१ फ्लुईड आंडलस, २० फ्लुईड-आउस-- २ पाइट 
तथा ८ पाइ'ट? गैलन होता है | 

जिस प्रकार नाप ओर तौलके लिये मिन्‍्न- 
मिन्‍न एकाडुः हैं, उसी प्रकार समयका भी एकाडूः 
है । नाप और तोौलके एकाडु भिन्‍न-भिन्‍न देशोमें 
भिन्‍न-भिन्‍न है; परन्तु समयका एकाडुः सब देशोंमें 
एक ही है । इससे काममें खुबविधा होती है। 
समयका एकाडूः सेकिड है। 

६० सेकिड २१ मिनट, ६० मिनट १ घंटा 
तथा २४ घंटा > १ दिन होता है । 

जिस प्रकार नाप-तोल और समयके एकाडू 
नियत है, उसी प्रकार ताप ओर विद्युत्‌-प्रबाहका 
भी एकाडुः नियत है। 

ताप नापनेके लिये वेज्ञानिकोंका एक एकाडु 
निश्चित है | वह कलारीके नामसे प्रसिद्ध है। 
कलारीकी परिभाषा इस प्रकार है-- 

वैज्ञानिक कार्या के लिये एक ग्राम जलका १९ डि० 
तापक्रम बढ़ानेके लिये जितने तापकी आवश्यकता 
होती है, वही तापका एकाडु ( कलारी ) है। 
शरीरके तापकी अवस्थाकों मापनेके लिये धर्मा 
मीटर या ताप-मापकका प्रयोग होता है।यह 
ताप-मापक काचकी एक नली होती है, जिसमें 
बारीक छेद होता है। इसके एक सिरेपर एक छोटी 
फीप [ बल्ब ] होती है। इस कीपमें पारा भरा रहता 
है। गरमीसे यह पारा बढ़कर, कुडीसे बाहर 
निफलफकर, नलोमें स्तम्भ बनता है; अतः गरमी 
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अथवा सखर्दोसे पारेका यह स्तम्म बढ़ता-घटता 
रहता है। इस स्तम्भके घटने-बढ़नेसे तापक्रमका 
शान होता है। शरोरक्के तापको नापनेके लिये जो 
ताप-मापक प्रयुक्त होता है, उसे फाहरन हाइट (7) 
कहते हैं । इसमें दो स्थिराड़ु: दोते हैं। एकफो 
अधोविन्दु अथवा गलनाडुः कहते हैं ओर दूसरेको 
ऊद्धूवे बिन्दु वा कधथनाडुः कहते हैं । जिस तापक्रम- 
पर बर्फ जलमें परिवर्तित होती है, उसी तापक्रम 
फो अध।बिन्दु कहते हैं। फाहरन हाइट ताप-मापक- 
में यह बिन्दु ३२' डिगरीपर होता हैं। जिस ताप- 
क्रमपर जल उबलता है अर्थात्‌ शीघ्रतासे चाष्पमें 
परिवर्तित होता है, उसको ऊद्धव बिन्दु कहते 
हैं । फाहरन हाइट ताप-मापकम यह २१४ डिगरी- 
पर होता है । इस प्रकार अधोबिन्दु और 
ऊद्ध व॑ बिन्दुके स्थान १८० भागोंमें विभक्त 
हैं | प्रत्येक भागकों डिंगरगी कहते हैं और 
किसी अड्डुके ऊपर एक छोटा शून्य लिखकर 
डिगरीकोी सूचित कहते हैं। फाहरन हाइट ताप- 
मापकर्मे चालोल डिगरी ताप-क्रमको खूचित 
फरनेके लिये ऐसा-४०' फ- लिखते है। इस ४० * 
फ का अर्थ यह है कि, यह ताप्रक्रम बफेके पिघ- 
लनेके ताप-क्रमसे ८ डिगरी ऊपर है। शरीरका 
ताप-क्रम नापनेके लिये जिस ताप-मापकका प्रयोग 
होता है, उसमें केवल ६५ से ११५२९ तक ही रद्दता 
है; क्योंकि साधारणतया शरीरका तापक्रम इससे 
न्यूनाधिक नहीं होता। मनुष्यके २क्तका ताप-क्रम 
साधारणतया ६८९ और ६६९ के बीच होता 
है। ६८६९ तापक्रमंकों मनुष्य-शरीरका नाम 
तापक्रम कहते हैं। इस डिगरीपर एक चिह्न 
अद्भित होता है, जिससे मनुष्य-शरीरके नामेल 
तापक्रमका ज्ञान सूचित होता है। जाड़ेके दिनोंमें 
बायु-मण्डलका तापक्रम बिहार प्रान्तमें ३५' से 


गडज़ुग-विज्ञानाडु ( परि० ) 


[ प्रधाह ४, तरडु ६ 


नोचे नहीं जाता। यदि वायुमण्डलका तापक्रम 
३२' से नीचे हो जाय, तो जल बफेमें परि- 
चतित हो जाय । बविहारमें ऐसी अवस्था कभी 
नहीं पहुंचती। ठंडे देशोंमें और भारतके पहाड़ी 
स्थानोंमें तापक्रम ३२" से नीचे चला भाता 
है, ओर, तब ऐसे स्थानोंमेँ बर्फ गिरती है 
ओर नदी ओर तालाबोंका पानी बफेमें परि.- 
बतित हो जाता है। बिहारमें कभी-कभी वायु. 
का तापक्रम ३२९ से ऊपर रहते हुए भी कुछ 
विशेष स्थानोंमें अथवा विशेष पदार्थोका तापक्रम 
३२' या इससे कुछ नीचे हो जाता है। ऐसे 
स्थानोंपर तब पाला पड़ता हैं और वहाँकी 
कुछ फसल इससे नष्ट हो जाती है । वेजश्ञानिक 
पुस्तकोंमें जो तापमापक प्रयुक्त होता है। उसे 
सेंटीग्रंड वा शतांश ताप-मापक कहते हैं| इसका 
अधोबिन्दु शल्य होता है और ऊद्धुव बिन्दु 
१००१ होता है। इस प्रकार इस ताप-मापक्में 
इन दोनों स्थिराष्ड्रेंके स्थान १००९ में विभक्त 
होते हैं। इस शतांश ताप-मापकर्म मनुष्यके रक्तका 
तापक्रम प्राय: ३६९--३७' हं।ता है। वैज्ञानिक 
पुस्तकोंमें साघारणतया शतांश ताप-मापकका ही 
प्रयोग होता है। 

जिस प्रकार मनुष्योंकी आवश्यकताओंके 
अन्य पदार्थ नाप-तौलकर बिकते हैं, उसी प्रकार 
विद्युतप्रयाह भी नापसे बिकता है। इसी नापकी 
अनुसार हम लोगोंकों मुल्य देना पड़ता है। व्यव- 
हारके लिये जो बिजली बेची जाती है, उसके 
नापके लिये जो एकाडुः निश्चित है, वह युनिट 
अथवा कफीलोवाट  फहलाता है अर्थात्‌ एक 
सहसरत्र वाटका प्रवाह अगर एक घंटे तक 
चलता रहे, तो एक युनिट बिजली खर्च होती है । 

मारतवर्षके अधिकांश छोटे-छोटे शदरोंमें एक 


प्रवाह ४, शरडु २ ] 


थुनिटका सूल्य पाँच आनेसे सात आने तक 
होता हैं; परन्तु कलकरशा तथा बम्बई जेसे नगरोंमें 
एक युनिटका मूल्य चार आने है। जितनी ही 
अधिक विज्ञदडीकी खप्त होगी, उतने ही अधिक 
सस्ते मूल्यपर बिजली मिलेगी। 


सिप्रेंट 


२६४ 
जिन देशॉमें डायनेमों जरू-प्रपातोंसे कलते 
हैं, कहाँ विद्युत्‌ बहुत सस्ते दामोंमें मिलली है। 

नियागराके. जरू-प्रपाससे उत्पन्न की हुई 
क्यित बहुत सस्ते दाममें, अमेरिकामें, ब्रिकती 
है । 


कन-+ 


सिमट 


श्रीयुत राजकृष्णु 


इेकूस्तवर्षमें पथ कालसे ही सिर्मेटका प्रचार 


किसी-न-किसी रूपमें पाया जाता है । आधुनिक 
पोर्टलेंड सिमेंट, सम्भव है, पिछले कुछ ही वर्षो'से 
अधिक व्यवह्॒त होता हो; किन्तु प्राकृतिक सिर्मेट, 
कंकड़ आदिके रूपमें, पु कालसे हो प्रयुक्त होता 
आया है | भारतवर्षमे मध्य प्रान्तके कटनी तथा 
जुकेही स्थानों, बिहारके जपला स्थानमें, बम्बईके 
द्वारका, शाहाबाद ओर पोरबन्दर  स्थानोंमें, पंजाबके 
वाह स्थानमें, बूँदी तथा ग्वालियरके राज्योंमें और 
अन्य कई स्थानोंमें सिरमेंट बनता है| फिर भी यथेष्ट 
परिमाणमें सिमेंट इगरूंड, अमेरिकाके सयुक्त राज्य 
तथा अन्य यूरोपीय प्रान्तोंसे, भारतवषमें आता है। 

सिर्मेंटक्ता उपयोग किसी प्रभाव-शुन्‍्य वस्तु ( जँसे, 
बालू, छोटे-छोटे पत्थर अथवा ईटके टुकड़े आदि)के साथ 
सम्मिश्रण करनेके अतिरिक्त एकाकी कम होता है । 
घुछ तथा पुलके खम्मे, जलपोतोंके प्रकाशस्तम्भ, गगनच॒म्बी 
अट्टालिकाएँ, मीनार, बाँध, बंदरगाह, नऊू, तालाब 
आदि अनेक यन्त्रविद्याके कठिन कार्योंमें तो सि्मेंट- 
का प्रयोग होता हो है; किस्तु अब कलाकी उसञ्रत 
शाखाओंमें भी इसका यथेष्ट उपयोग हो रहा है । 
अमेरिकावाले सिमेंटसे 

42; 


नककाशीदार यूनानो ढंगकी 


गुप्त, इंजिनियर 


मूर्तियाँ, बड़ी दक्षतासे, तेयार करते हैं । इसके अतिरिक्त 
अब कहाँ-कहीं बृहत्काथ तथा मजबूस तिजोरियाँ भी हससे 
तैयार होने लगी हैं। गृह-निर्माणदी सामप्रियो्में सिर्मेंट 
एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है; और, इसका प्रयोग इर 
स्थानपर, किसी-न. किसी कार्यके छिग्रे, अचश्य होता है 
सिर्मेंट प्राकृतिक अथवा क्रृतञ्निम दो प्रकारका होता, 
है । सिर्मेंट तथा चूनेमें दों बातोंके कारण विभिष्नता 
है; प्रथमतः सिर्मेंट चनेको तरह जलसे बुकाया नहीं जाता 
तथा ह्वितोयतः लेई बनाकर प्रयोग करनेसे सुरत सृखकर 
हृढ़ हो जाता है । प्राकृतक सिमेंट तथा विशेष जल- 
शोषक चनेमें ( 3ंत70॥ए सल्ताक्षपं | 406 ) 
अलछप विभिन्‍नता होती है; क्योंकि इस चच्नेमें मिद्टीकी 
सिलावट होती है | चनेमें जितनी हो अधिक सिट्टी होगी, 
उतना हो अधिक उसके बुभनेकी 
होगा तथा. पानोके 
शक्ति हृढ़ होगी। भारतवर्षमें इस समय प्राकृतिक 
इसकी सबसे अच्छी 
किस्म हंगलेडमें रोमन सिेंटके नामसे प्रख्यात है 
इसका रंग बादामी होता है; ओर, पानीके साथ मिलाने- 
से शीघ्र दी यह सिमेंट सूखकर हढ़ हो जाता है; किन्तु 
कृश्रिम सिर्मेंटी बराबरी यह नहीं कर सकता। इसके 
प्रस्तर २० से ४० प्रतिशत मिट्टी तथा शेष घनेका 


शक्सिका द्वास 


साथ मिछ कर सूखनेको 


सिर्मेंठका व्यवह्टार कम है । 
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कार्बोनेट ओर मेंगनीशियम कार्बोनेट सिश्चित मिलते हैं । 
हस्हींको अभिमें जलाकर तथा पीसकर सिमेंट बनता है । 
सिमेंट पोर्टलेंड सिर्मेंटके 
मामसे विख्यात है। ४० प्रतिशत चूमेका पत्त्थर तथा 
३० प्रतिशत मिट्टी, जिसमें थोड़ा बालू होता है, ओर 
मेगनीशियाके किज्चित्‌ू कण 
होते हैं, जछाकर तथा पीसकर यह सिमेंट सैयार 


सबसे अच्छा कृत्रिम 


छौह्द जआाक्साहइड तथा 


किया जाता है। जलानेमें लगभग ३० प्रतिशत कोयले- 
का खर्च होता है | पहले चनेके प्रस्तर-स्थित जलको 
घाष्प बमाने एयम्‌ प्रस्तरको चूना बनानेमें तापशोषण 
होता है; किल्तु बादमें सापक्तेपक क्रिया होती है, 
जिसके कारण 
हो जातो है। चूनेका पत्त्वरर तथा मिट्टीका अंश जल 
कर चनेका सिलिकेट ( ("8](वंपए ह॥08#० ) ओर 
एल्युमिनेट ( (8९0०४ ]पशांग#०) बन जाता 
है। सि्ेंटको पानीमें मिलकर हृढ़ हो जाजेका गुण 
एस्युसिनियस सिलिकेट द्वारा प्राप्त होता है। चनेके 
पक््थरमें जिपसम! की मिलावट होनेसे जलानेके पश्चात्‌ 


हन्धनमें छगभग दो प्रतिशतकी बचत 


वह पेरिसके प्लास्टरके रुपमें परिवर्तित हो जाता है। 
यदि इसका मेल दो प्रतिशत तक हो, तो कोई हानि 
नहीं; किन्तु अधिक होनेसे हानि होतो है। इसके 
मेलसे सिसेंट. जल मिलानेपर शरने: शने: हढ़ होता 
है। चुना अधिक होनेपर सिसेंट टूट कर गिरने 
छगता है | 

पोर्टलेंड सिर्मेंट अधिक्र बारीक, भूरे रंगका, हरित- 
आभानयुक्त होता है ओर बाजारमें बोरियों अथवा पीपोंमें 
इसका क्रय-विक्रय होता है । अमेरिकासे श्वेस रंगका एक 
पोर्टलेंड सिर्मेंट भी आता है । प्रति घन फूट इसका वजन 
४४ से ५७ सेर सक होता है। वजनी सिमेंट देरमें सूखता 
है; किल्‍्तु अधिक सजबूत होता है ओर समयके साथ अधि- 
काचिक हढ़ होता जाता है। सिसेंट १५ सिनटसे लेकर ५ 
घंटे तक सूखनेवाऊा हर प्रकारका होता है। अच्छे सिर्सेंट 


गड़ा-घिशानाडुः (परि०) 


[ प्रधाह ४, तरडुः २ 


की व्याख्या केवल उसके गुणों द्वारा ही की जा सकती है | 

सिमेंटकोी जल मिलालेके पश्चातु छगभग एक घटे तक 

प्रभाव-शूस्य रहना चाहिये; किन्तु दूसरे घटेके बीतजेके 

प्रथम ही बिछोरके पत्त्थके सहश दृढ़ ओर इस्पातके सहश 
तनावदार हो जाना चाहिये | तापक्रमके परिवर्तनका प्रभाव 

कम होना तथा अधिक समय तक रखनेपर भी किसी खराबी- 
का न आना सिमेंटका प्रधान गुण होना चाहिये | पत्त्थर तथा 
ईटके टुकड़े ( 820/02७/० ), बालू आदिके साथ मिले 

गन्घक, कोयले, चिकनी मिद्दी, कीचड़ आदिका भो सिर्मेंटपर 

कोई प्रभाव न होना अत्यावश्यक है। सिमेंट बहुधा, जलको 

अधिकतासे, जल सूख जानेपर, सिमट जाता है ओर दरारें पढ़ 
जाती हैं | इसलिये सिमेंट फेलने ओर सिकुड़नके दोषसे रहित 
हो, तो अच्छा है। इहगलेंढके वेज्ञानिकोंकी समितिने 

सिमेंटके विशेष लक्षणोंके विषयमें कुछ नियम निर्धारित 

कर दिये हैं, जिनसे सिरमेंटी भली भाँति परसख की जा 

सकती है | इस स्थानपर उन निश्रमोंका कुछ विवरण दे देना 

समयानुकूछल तथा आवश्यक प्रतीत होता है। 

(६) बारीको ( सितला००8 )- सि्मेंटमें बड़ -बढुं 
कणोंका होना बालूकी मिलावटके सहश होता है और 
सिमेंटकों कमजोर कर देता है । १०० ग्राम सिर्मेंट लेकर दो 
चलनियोंमें बारी बारीसे पन्द्रह मिनटतक चालना चाहिये। 
पहली चलनीमें प्रति बर्ग इंच ३२,४०० तथा दूसरीमें 
५७७६ छिंद्र होने चाहिये | चालनेके पश्चात्‌ प्रथम चलनोपर 
१८ प्रतिशत ओर द्वितीयपर ३ प्रतिशतसे अधिक सि्मेंट नहीं 
बचना चाहिये । 

(२ ) विशिष्ट घनत्व--सिर्मेंट भी भाँति न जलनेमे 
हल्का होता है । थोड़ी हवा लगना इसके लिये उत्तम है; 
क्योंकि इससे हानिकारक स्वसन्त्र चुनेके कण बुक जाते हैं, 
किन्तु अधिक समय तक खुला रखनेसे पसिमेंट वायुसे जल 
तथा कार्बोनिक गैस शोषण कर लेता है और उसका 
विशिष्ट घनत्व कम होकर वह खराब हो जाता है। सिमेंटका 
विशिष्ट घनत्व ज्ञात करनेके लिये एक लम्बी गर्दनवाली 


प्रधाह ७, तग्ड्र १ 


घनत्व बोतल ( ४९०४७ (#'5एशा7५ 80॥06 )प्रधुक्त 
होती है । इसमें मिद्दीका तेल, तारपीनका तेल अथवा बेंजीन 
( इसका सिमेंटपर कोई प्रभाव नहीं होता ) भर दिया जाता 
है | इसके पश्चात्‌ तौला हुआ थोड़ा सिमेंट डालकर उस हव 
पदार्थका स्थानानतर देख लिया जाता है। ग्राममें सिर्मेंटके 
वजनको द्वव पदार्थके धन संटोमीटरमें लिये गये स्थानान्तर- 
आयथतनसे विभाजित करनेपर सिमेंटका विशिष्ट घनत्व 
निकल आवंगा । विशिष्ट घनत्व तुरतके जले तथा पिसे हुए 
सिमेंटके लिये ३१४५ तथा कम-से-कम ४ सप्ताह पहलेके 
तेयार किये हुए सिमट के लिये ३१० से कम नहीं होना 
चाहिये । 

(३ ) हृद्ता--इसको परीक्षा छा 'चेटलियर” ( ॥,6 
(७००५) द्वारा निर्मित यन्न्रसे होती है। यह अर्घ मिली 
मीटरका पीतलका एक नल घुरी रेखाके बोच करा हुआ, 
३० मिठो मीटर लम्बा तथा ३० मिली मीटर आन्तरिक 
व्यासका होता है | कटे स्थानके दोनों ओर दो सूइयाँ १६४५ 
मिजीमीटर छब्री ( केन्द्रसे नोक तक ) लगी होती हैं। 
प्रथम जल और सिमेट भरकर यह लगभग ६०९ फारनहाईट 
गर्म जलम २७ घंटेके लिये छोड़ दिया जाता है। सिमंटके 
हढ़ हो जानेपर दोनों सूइयोंकी दूरी नाप ली जाती है। 
फिर यह ६ घंट तक पानीम रखकर उबाला जाता है । ठंडा 
होनेपर सूइयोंकों दूरी पुनः नाप लो जाती है। इन दोनों 
नापोंका अन्तर ७ दिनोंतक हवामें रख हुए सिमंटके लिये 
७५ मिलो मीटर ओर २४ घटे तक खुले स्थानमें रखे सि्मेंटके 
लिये १० मिली मीटरसे अधिक नहीं होना चाहिये। इस 
परीक्षासे स्व॒तन्त्र चूनेको अधिकता तुरत मालूम हो जातो 
है; क्योंकि चूना अधिक हानेसे सिेंट फूटकर फेल जायगा 
ओर दोनों नापोंका अन्तर अधिक होंगा । 

(४ ) दृढ़ होनेका समय-यह विकाटके अन्‍्श्र 
( ४६८७४ 7९९१)९० 4फञएध्वा 5 ) द्वारा जाना जा 
सकता है । इसमें एक चोकोर सूई होती है, जिसका 
प्रत्येक किनारा है मिली मीटरका होता हैं। समस्त यन्त्र 


सिमेंट 
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(सुई, उसकी नली तथा टोपी) का वजन ३०० ग्राम होता 
है। सिमेंटता मोटा लेप बनाकर सुई वार-बार इस 
पर छोड़ी ज्ञाती है | जब वह सिमेंटमें घैंसनेमें पूर्ण- 
तया असमर्थ हो जातो है, तब समय देख लिया जासा है | 
शीघ्र दृह होनेवाले सिमेंट्के लिये यह समय १० से 
३७ मिनट, मध्यम श्रेणीके लिये आधघ घंटसे दो घंटे 
तथा शनेः-शर्न: दृढ़ होनेवालेके लिये २ से ५ घंटे तक 
होना चाहिये । 

(५ ) वितान-क्षमता ( ]'७086 &7#९॥९॥ )-- 
यद्यपि कार्य-रूपमें अधिकतः सिर्मेटका प्रयोग दबावके 
लिग्रे होता है, तथापि इसके तनावकी ताकतकी हो परीक्षा 
अधिक होती है; क्योंकि इसका यन्त्र छोटा और सरल होता 
है। पहले सिमेंट लूसदार ब्रनाकर एक खास साँचेमें 
ढाल दिया जाता हैं, इसका ब्रिकेट ( 37 [0७(0 ) 
कहते हैं । सिमेटमे जल १८ से २५ प्रतिशतसे अधिक 
कदापि न मिलाना चाहिये । ब्रिकेटके बीचका हिख्सा 
कम-से-क्रम एक इंच रुम्बा-चोडा होना चाहिये। कह 
हानेके पश्चात्‌ साँचेसे निकालकर उसे +४ घंटेके लिये 
गील कपड़ेसे ढक कर छोड़ दिया जाता है। बादकों 
लगभग ६० फारनहाइट गर्म स्वच्छ जलमें (हर सप्ताह॒के अन्त्मे 
यह पानो बदला जाता है ) ७ दिनोंके अथवा २८ 
छोड़ ह। 
इसके अनन्तर यह डा० मिचिलेस ( )/ ।०)०७- 


दिनांक लिय. मिकेट दिश्य जाता 
] ) द्वारा अन्वेषित यन्त्र्म दोनों ओर जबड़ोंमें बाँघ 
दिया जाता है ओर शीश (7.680 )की गोलियों 
अथवा जल-प्रवाह द्वारा एक गतिस इसपर तब तक तनाव 
देना जारी रखा जाता हैं, जब तक वह टूट नहीं जाता । 
५०० पोंड प्रति मिनटसे अधिक गतिसे तनाव नहीं 
दना चाहिये | ६ परीक्षाओंका ओसत सनाव ७ दिनों तक 
जलमें रखनेके पश्चात्‌ ४०० पोढ प्रति वर्ग इंचसे कम 
नहीं होना चाहिये और २८ दिनोंके बाद निम्नलिखित 


प्रकारसे प्रतिशल बढ़ना चाहिये -- 


यदि सात दिन जलमें रखनेके पश्चात्‌ तनाव प्रति- 


वर्ग हंच--- 
४०० से ४०० पो० है, तो २४५ प्रतिशत 
४२४० ,, ४०0० ,, # 9 २० ५ 
४५०७ ,, «४५ 39 $ 3 ४ १ 
४७५० ,, १०० ,, 3 » १९० ११ 
६०० ,, ऊपर ,, ७ ५ ५ $, 


तीन हिस्सा शुष्क तथा स्वच्छ बाल ओर एक 
हिस्सा सिमेंट लेकर भी ब्रिक्रे"' बनाया जा सकता 
ओर उक्त विधिसे परीक्षा की जा सकती है। » दिनों 
तक जलमें रखनेके पश्चात्‌ इस ब्रिक्टके तनावकी 
श्८ दिनोंके 
परचात २५० पोौ७० प्रतिवर्ग इ'चसे कम नहीं हानी 
साहिये। 

(६ ) सम्पीक्य बल ( (7070[768870ए९ ०- 


ताकत १५० पो० प्रतिवर्ग इंच तथा 


070) )-यद्द परीक्षा कम की जाती है। सिमेंटके 
तनावकी ताकतसे दबावकी ताकत ८से ११ गुना तक 


गड़ा--चिज्ञानाडु (परि०) 


[ भवाद्द ४७, तरक्भ २ 
किसी भो साधारण दबाव-सापक यन्त्रका व्यवहार 
किया जा सकता है। यह टूटनेपर दो शुराढाकार 
हतम्भों ( एशगांत५ ) के सहश, जिनका सिरा 
आपसमें मिला दिया गया हो, प्रतीत होता है। 

इसके अतिरिक्त “जिपसम” तथा जल. सिमेंटमें 
पानी अधिक नहीं होना चाहिये ओर चूना भी 
सिलिका तथा अल्यूमिनासे, पोने तीन गुनेसे अधिक, 
नहीं होना चाहिये। 

व्यापारिक दृष्टिसे अभी भारतवषकों ऐसी आवश्यक 
चस्तु अधिकाधिक परिमाणमें उत्पन्न करनेकी बढ़ी भारी 
जरूरत है; क्योंकि अब्र भी लाखों रुपग्रेका सिमेंट यहाँ 
पाश्वाक््य देशोंसे आता है | यहाँ चुनेके पत्त्थर, मिट्टो, 
कोयले ( अन्य इन्घनका प्रयोग करनेसे अधिक राख 
निकलनेके कारण सिमेंट खरात्र हो जाता है ) आदि 
आवश्यक खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। यदि भारतके 
ज्यवसायी सत्यता तथा तत्परताकों ध्येय बनाकर इस 
व्यवसायकी उल्नतिर्में सलझ हों, तो निश्चय ही बाहरसे 


अधिक द्ोती हे। इसको परीक्षा ३े या ४ इचके आगे हुए सिमटकी अपेक्षा यहांका सिमेट अधिक 
सिमेंटक वर्गाकार टुकइं पर की जाती है। इसके लिये श्रंष्ठ ओर साथ ही मूल्यमें सस्ता प्रमाणत होंगा| 
हीरा 


श्रीयुत वन्दावनदाम बी० ए०, एन-एल्९ बी० 


की शानिक नियमोंकी महिमा अपार है। पत्त्थरका 


जरा कोयला ( 988 0&7०)0॥ ) अथवा न्यूट्नके 
शब्दोंमें “थका बेंघा हुआ स्निग्ध पदाथा ( एगरलप- 
0फप््छ ४प्फशश्ाएए.. 002९7 वाते ) प्रबल एवम्‌ 
अमिट वेजश्ञानिक नियमोंके कारण संसारका सवक्नेष्ठ; 
उज्ज्वलतस एवम्‌ परम मूल्यवान्‌ पदार्थ है। जेमसनके 


मतानुसार द्वीरा ( 2 ४९०छ७०0ग्र0प. 007. 8076 


0एए|ए॥क (700 ७ &॥0)).67 ) अर्थात्‌ अम्बर 
सदश किसी प्राचोन बृक्षको उर्त्पत्ति है। ब्ुस्टरका भो 
यही मत है। 'छाबोइसर! ( [,8४०+५८० ) हीरेको 
अमणिभीय काबन ( [वात्कएजाछ)]82्व 0७00० ) 
बतलाता है। सन्‌ १८४२ में पेट्जहोलदने कहा था 
कि, जले हुए हीरेमें उन्निज कोष ( (00)]9 ) मोजूद ह। 
बहुतसे वेज्ञानिकोंका खयाल है कि, कार्बन ओर 
हाइड्रोजन-मिश्रित तरल पदार्थका परिणाम ही हीरा 


प्रवाह ४, तरहु २ ] 
है। कुछ विज्ञान-वेत्ताओंका यह भी मत है कि, होरा 
किसी विचित्र वनल्‍्पतिसे परिवर्तित होकर मणिभोकृत 
हो। जानेका परिणाम है | यहाँ यह कह देना भी 
असडज्रत न होगा कि, द्वीरेकों कृत्रिम उपायों द्वारा 
बनानेके प्रथल आज पयन्त नितान्त निष्फ $ सिद्ध 
हुए हैं। 

यूनानियोंमें सबसे पहले होरेकों अदमा ( [ए- 
80) प0)0 ) कहते थ। प्लिनोके कथनानुसार “अदम 
सांसारिक सब वस्तुओंसे अधिक मूल्यवान्‌ है; ओर, 
यह राजा-महाराजाओं--उनमेंस भी बहुत कम-के उप- 
योगकी वह्तु है ।” प्लिनी हरके #& प्रकार बत- 
लाता है। इन छ प्रकारके हीरोंमें सर्वोत्तृष्ट वह है, 
जो निहाईपर रखा जाकर हथोड़ेकी चोठोंस भी 
टूट न सके | प्लिनोका कथन है कि, सर्वोत्कृष्ट हीरेको 
आग भी नहीं जरा सकती तथा वह तभी न 
हो सकता है, जब कि उसे बकरीके 


डुबाया जा य। 


गर्म खूनमें 


सन्‌ १४७६ में लुडबिग वान बरकेन' ( [0 एप 
५४७।॥ 30?'|॥०॥ ) ने इसको काटने-छांटने ऑर पालिश 
हीरे 
रेबाहित 


करनेका तरीका ढ्ूंढ़ निकाछा । डसी शताब्दीमें 
द्वारा काच काटने और विविध रल्रोंपर 
( नक्शा ) करनेको विधियाँ ज्ञात हुई थीं । 
जितने भी ज्ञात पाषाण हें, उनमें हीरा सबसे 
अधिक कठोर | होता है। अन्य बहुमूल्य प्रस्तरोंमे 


होरेकों पहचाननेका सबसे छगम साधन डसको कठिनता 


हीरा 
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हो है। विशिष्ट गुरुत्वमें होरा ३१४२ है, जो कि 
रूफटिकसे कहों अधिक है। उष्णतासे इसका प्रसार 
बहुत कम होता है। अत्यन्त झीतरू जलमेंसे निकारू 
कर अत्यन्त उष्ण जलमें रखनेपर भी इसका परि- 
माण १० से केवल १०००००५४ होता है। इसका 
सबसे अधिक्र घनत्व ४२०३ पर होता है ओर इसके 
नोच यह फेलने लगता है | यह एक ऐसी दशा है, जो 
ठोस पदार्थों बहुत कम पायी जाती है। 

बहुघा हीरे कई रगके हुआ फरते हैं। अधिकांश 
होरे खेत ओर भूरे रंगके होते हैं | नीले, छाल, 
पीले और हरे बहुत कम हाते हैं| उज्ज्वल रंगीन द्वीरे 
अत्यन्त बहुमूल्य होते हैं। न्यूटनने इसको किरणोंके “वर्तना 
करनेको शक्तिका उल्मेख किया है | वत्त नाक लाल 
किरणोंके लिय्रे २९४३४, पीत किरणोंका २४९६४ और 
हरीका २४२७८ है| 

हीरेकी दहन-शीलता ( (00॥7)0०» 99 ) का 
प्रयोग अनेक बार किया जा चुका है। छावासियन सिद्ध 
कर दिखाया है कि, हीरेके गलनेसे काबों निक अम्ल गेस 
बनती है । सर जाज मेकजोने लाहकों हीरेंके पाउडर 
द्वारा फोलादमें परिवर्तित कर दिया था । इसलिये इसमें 
कोई सन्दह नहीं कि, हीरा मणिभीकृत दक्ामें कार्थन है । | 
कार्बन अनेक ख्ूपोंमें प्रकृतिमं पाया जाता है , लकढ़ीका कोयला 
पत््थरका कोयछा (यह भी लकड़ीसे ही बना है) प्र फाइट ओर 
हीरा--सब इसोके रूपान्तर हैं। प्रकृतिमें कार्बनक जितने 


प्रकार पाये जाते हैं, उनमें होरा सबसे शुद्ध रूपमें रहता है 





& लेखक महाशयकों सम्भवतः विदित नहों है कि, फांसके छप्नसद्ध रसायनकज्ञ मोमासनने पहले-पहल कृत्रिम हीरा 


तैयार किया था । आजकल पर्याप्त मान्नामें कृत्रिम हीरा तेयार होता है| पर इसका आकार बहुत छोटा होता 


है; अतः आभूषणके लिये ही यह कृत्रिम हीरा प्रयुक्त नहीं हो सकता; पर और अनेक कामोके छिये यह प्रयुक्त 


होता है| ध० ग० 


१९ इसकी कठोस्ताके कारण ही दोरेकों वच्र भी कहते हैं। इसके जलानेसे बहुत थोड़ी राख रह जाती 
है; ओर, जितने कार्चनके रूपान्तर प्रकृतिमें पाये जाते हैं, उनके जलानेसे पर्याप्त मान्नार्में राख रद्द जाती हैं। 
शुद्ध कोयछा शक्वरके जलाभेसे रसायनशालामें तेयार होता हैं। स० ग० 
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होरेपर उच्णताका प्रभाव डालनेके लिये उष्णताका 
भीषण रूप होना चाहिये। साधारण उप्णता हीरको 
प्रभावान्वित नहों करती । उस उच्णतासे,  भिससे 
लोहेको शलाकाएँ पिघल जाती हैं, हीरा अपने आकार- 
को स्थिर रखता हुआ बदल जाता है ओर प्रेफाइट % हो 
जाता है। 

हीरा सब खनिज्ञ पदार्थामें कवरोर होता है। इसके 
द्वारा जवाहिर, नीलम, लाल, स्फटिक आदि सब रल 
कड्ठाईके कारण हीरेको 
उपयुक्त रत्नोंमेंसे कोई नहों खुरच सकता । हीरे, लोहेकी 


खुरधे जा सकते हैं; परन्तु 


एक सीधो प्लेट (व .प0/8| 700 ए)॥९ ) द्वारा, 
जिसका नाम अंग्रेंजीमें 8८)४[ है; और, जिसका 
व्यास ६० इच होता है, काटे जाते हैं। यह प्लेट 
एक मिनटमें दो हजारसे लेकर तोन हजार बारतक घूम 
जाती है। द्वीस काच बढ़ी सफाईके साथ काटा जाता 
है। होरेसे एक बाहरी निशान कायको एक ओरसे लेकर 
दूसरी ओरतक बना दिया जाता है | इसके बाद अ्वित 
रेखाके किसो एक कोनेपर तनिक इशाश करनेसे काचके, 
बढ़ी सफाईके साथ, दो टुकई हो जात हैं। डाक्टर बालेस्ट- 
हने छिखा है ओर यह सत्य है कि, हीरा इस अभिप्रायके 
लिये १ इचका दोसोचाँ हिस्सा भी काचके भीतर 
प्रविष्ट नहीं किया जाता है । 

बहुत कालतक भारतवर्षकों हीरेका एक मात्र उदुगम- 
स्थान रहनेका श्रेय प्राप्त रहा है। १४९ उत्तर अक्षाश 
पेननार नदीसे लंकर २४" उत्तर अक्षांश ( बुन्देल खगडमें, 
सोनके पास )तक हीरा पाया जाता था। मद्रास प्रान्तमें 
कृष्णाके पास कढप्पा, कारनूल ओर ऐलोरमें इसकी प्रधान 
खानें थीं। इसी प्रान्तमें भारतवर्षके कुछ बढ़-से-बढ़ 
हीरे प्राप्त हुए थे। गोलकुणडार्मे यद्याप हीरे पंदा नहीं 
होते थे; परन्तु वहाँ उनका संग्रह रखा जाता था। 
मागपुरके निकट, महानदीपर, सम्भलपुरमें ओर बुन्देल- 





& संगमर्मरकी किस्मका एक पत्थर । 


गड्भा--विज्ञानाडुः 'परि०) 
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खगणडान्तर्गत पन्नामें होरेकी अनेक खानें थीं । 

भारतघर्षमें हरेकी खोजका कार्य एक जाति-विशेषके 
लोगोंके हाथमें था । ये अशिक्षित थे तथा इनका कार्य किसी 
स्यवस्थित प्रणालीपर स्थिर न था। यह कार्य बढ़ा 
दुस्तर था | पन्‍ना ओर कारनूलमें अब भी खानें हैं; परन्तु 
पहलेकी अपेक्षा उनमें हीरे बहुत कम संख्यामें पाये जाते 
हैं। आजकल इन खानोंसे हीरोंके निकालनेमें जितना व्यय 
होता है, उतने भी मूल्यके हीरे प्राप्त नहीं होते। 

डन्‍्नीसवीं शताब्दीके अन्त ओर बीसवबों शताब्दीके 
आरम्ममें हीरोंकी आमद ब्राजिलसे भी आरम्भ हुई। 
मीनाज जीरीज नामक प्रान्तमें इनका अस्तित्व प्रथम 
ज्ञात हुआ था | वहाँ. बहुत काल तक नीग्रो 
लोग इनसे खेला करते थे। डाइमनटीना ओर बेह्ियार्मे 
अब भी हीरेकोी खास-खास खान हैं | जब पहली 
हीरे यूरोपमें लाग्रे 
कम मूल्यके समके गये। 


दफा ब्राजिलके गये, तब ते 
भारतीय हीरोंकी अपक्षा 

सन्‌ १८५४ में श्ाजिलसे २५७६ रक्तोका एक 
हीरा लंडन भेजा गया। यह द्वादशमुखी था; इसकी 
कान्ति उज्ज्वल थी। जबसे यह काटकर ठीक किया 
रत्ती हो 
गया है ओर यह “स्टार आफ ही साउथ”के नामसे 
विख्यात है। 

हीरा सिर्समाद्री, जाजिया ओर नार्थ केरोलीना 
आदि अमेरिकाके प्रान्तोंमें भी पाया जाता है। कली- 
फोनियामें दो-दो शकत्तीके छोटे-छोटे हीरे पाये जाते 
हैं। ऐरीजोनामें भो तोन-तीन रत्तीके छोटे-छोटे हीरे 
पाये गये हैं । 

आस्ट्रेलियामें भी १८५४२ से १८४६ तक मेककारी 
नदीपर हीरोंका पता छगा। १८६६ में मुडगी नदीके किनारे 
भी हीरे मिले; परन्तु ६ रतक्तोसे ऊपर वजनका हीरा 
आस्ट्रेलियामें नहीं निकला । 


गया है, तबसे इसका वजन १२४ 





प्रवाह ४, तरड् २ ] 


यूरारू पर्वतको यूरोपोय दिशामें भी कुछ हीरे 
मिले थे; परन्तु उनमें ८ रत्तोसे अधिक वजनका कोई भी 
नथा। 

दृक्षिण 
पूण हैं | सन्‌ १८६७ में एक किसानने एक बोअर 


अफ्ोकाके हीरेके क्षेत्र बढ महत्त्व- 
से एक हीरा लिया, जिससे बोअर बालक अज्ञान- 
वश खेला करते थे। यह हीरा केप टाउन भेजा गया, 
जहांसे यह परिसकी प्रद्शिनोमें 
इसका मुल्य ५५०० पौंड मिछठा। इस घटनाके पश्चात्‌ 


स्थानोंमें 


होरेकी बढ़ी भारी खोज हुई। उसी समयसे उन स्थानों- 


पहुँचा । वहाँसे 
ओरेज ओर वाल नदियोंक समीप विविध 
में होरको खाज निकालनेका एक निर्यम्त व्यवसाय 
चर पड़ा है ओर उपयुक्त घटनासे आजतक १३ करोढ़ 
' पौडके होंगे वहाँसे मिल हैं । सन्‌ १८७२ में वार 
नदीमें २८८१ रक्तीका एक हीरा मिला था। 

हम ऊपर कह चके हैं कि, हीरा अनेक रलोंपर 
नक्शा करने और काचकों काटनेके उपयागमें आता 
है। इसक अतिरिक्त इसका प्रयोव आशभृषणोंम ही 
अधिक होता है और इसी कारण इसका महत्त्व ओर 
भी आंधिक है। जाभूषणाके लिये इसे उपयोगी बनानेके 
निरममित्त इसको. काउ-छांट और पालिश की जाती है। 
होरोंकों साफ अथवा पालिश करनेके कई तरीके हैं। दो 
हीरोंको पररुपर रगड़नेसे उनपर पालिश हो जाती है ओर वे 
स्वच्छ हो जाते हैं | हीरेका पाउडर ( पिसा हुआ हीरा ) 
भी होरोंको साफ़ करनेके निमित्त काममें छाया जाता है। 
पहल ३० या ४० रत्तोके हीरेको काटनेमें भाठ-आठ सात- 
सात महोने लग जाते थे तथा पिट डायमडकों साफ 
करनेमें तो दो वर्षका समय लगा था; परन्तु आज 
कल वाष्प द्वारा सब्बालित मशीनरीसे यह कार्य बहुत 
छगम हो गया है। 

हीरेका मूल्य उसके आकार, शुद्धता, वर्ण, निर्दो- 


पिता ओर उसके तैयार करनेकी होशियारीपर 


हीरा 
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निर्भर होता है । साधारणतया हीरा अपने वजनके 
एक हजार गुने सोनेस भी अधिक मूल्यवान्‌ होता 
है । हीरेका मूल्य प्रति रत्तीके हिसाबसे होता है। 
इसके मूल्यमें हो रक्तियोंके वर्गफलके अनुसार वृद्धि 
होती है | जैसे एक रत्ती वजनके होरेका मूल्य यदि 
८ पोड है, तो २ रत्ती वजनके होरेका मूल्य ३२ पौंड 
ओर ३ रत्ती वजनके होरेका मूल्य ७२ पौंड होगा। 

यहाँ संसारके कुछ विख्यात हवीरोंका चर्णन करना 
असड्गत न होगा । प्रथम ओरलोफ 
रत्तीका है । कुद्ध लोगोंका 


डायमड १६४३ 
मत है कि, यह पहले 
किसी भारतीय प्रतिमामें नेश्रके स्थानपर लगा हुआ था, 
जहांस यह किसो फुच द्वारा चुराया गया | यह 
नादिर्शाहकी ह याके बाद एक आरमीनियन सोदागरके 
हाथ आया | अन्तमें यह ६०००० पॉड्मे रूसके जारके 
पास आया । पिट डायमंड 
पॉडमें 
खरीदा गया था । उन्होंने उसे छंडन ले जाकर ३००७ 


दूसरा रीज़ट अथवा 


मद्रासके गवर्नर मिस्टर पिट द्वारा २००२० 
पोंड व्यय करके उसको कार-छांट करायी और सन्‌ 
१७९७ में १३३००० पॉड्म' लू॑ई पन्व्रहवेंके लिये डयूक 
आफ ओरअल्दीन्सकों बेच दिया; परन्तु उस समय भी 
इसका मूल्य इससे दुग्रुना कृता जाता था। पीछे यह 
नेपोलियनकी तलवारकों मूठमें लगा। तोसरेका नाम 
फ्लोरेटाइन अथवा ग्रागड उद्युक है । इसका वजन 
१३६६ रत्ती है। आजकल यह आस्ट्रियाके राज-घरानेमें 
है । कोहिनूर ब्रिटिश साम्राज्यका सबसे बड़ा होरा 
है। यह गोलऊकुंडाकी खानोंमें प्राप्त हुआ था और 
कहते हैं कि, ५००० वर्ष पूर्व यह महाभारतके कर्ण द्वारा 
पहना जाता था । टेवर्नियरके मतानुसार इसका वजन 
शुरूमें ७६३६ रत्ती था, जो किसी बुद्धिशूल्य कारी- 
गरके हाथसे काटा जाकर २८७ रक्ती हो रह गया। आज . 
कल यह समन्नाट पष्चम जार्जके पास है ओर अब इसका 
वजन केवल १०६ रची है । 


>फलनफरक्मम»न्‍कपबत५नम»-पननमन- मन. 


अवरकके उकयोग ओर डत्पाक्तिक 


अध्यापक निरज्जनलाल 


डुमुंबरक पुल्यूमीनम तथा खारों ( /५):७)0$ )के 


सिलीकेट होते हैं और कई अबरकोंमें हनके साथ मेगनी - 
शियम और लोहेके आक्साइड ( ०05॥०९ ) भी 
सम्मल्ति होते हैं। अबरकोंमें मुख्यत; बायोटाइट ( काला 
अबरक ) तथा मस्कोधाइट ( सफेद अबरक ) हो अधिक 
मिलते हैं। सफेद अबरकमें कालेसे सिलीका ( बालू ) 
अधिक ओर एल्यूमीना बहुत अधिक परिमाणमें होता है; 
परन्तु छोहेके आक्साइड ओर मेगनीशिया बहुत कम 
होते हैं। दोनों प्रकारके अबरकोंमें जलका भी कुछ अश 
रहता है। इसका परिमाण सफंद अबरकोंमें ७ प्रतिशत तक 
और कालेमें १५ प्रतिगततक होता है। जलका यह अंश 
अबरकोंमेंते अधिक तप्त करनेपर हो निकल सकता है । 
अबरकोंको प्रायः अत्यन्त पतली-पतली परतोमें एथक 
किया जा सकता है। ये परतें अधिकतः पारदर्शक ( [8- 
: ग्रठए#/०७॥ ) होती हैं। सफद अबरककों परते काचके 
समान रंगसे हवीन होती हैं । 
अबरकके उपयोग- प्राचीन हिन्दू प्रन्थोंमें अबरकको 
कई किस्मोंका उल्लेख है। इन ग्रन्थोंमें. रंगहीन या 
सफेद अबरकको ब्राक्षण-वर्ण , छालको क्षत्रिय-वर्ण , पीलेको 
वैश्यवर्ण तथा कालेकों शूब्र-वर्णा अबरक लिखा है। 
ओऔषधोय गुणोंके अनुसार अबरकोंकों 'पिनक्ा', 'दादुर', 
जाग! तथा विज्धा नामक श्रेणियोंमें विभाजित किया 
शया है। पिनिका-अबरककों अश्निमें डालनेसे उसकी परतें 
अलग-अलग हो जाती हैं ओर इसके सेवनसे मनुष्यको कुष्ट 
, शोग हो जाता है। दादुर-अबरक अभिमें पड़नेपर मेडकके 
घोलनेके समान आवाज करता है। इसके सेचनसे मनुष्यको 
# इस लेखके सर्वाधिकार लेखक द्वारा उरक्षित हैं । 


शर्मा एम० एस-सी ० 


स॒त्यु डो जाती है। नाग अबश्रककों तप्त करनेपर सर्पकी 
फुफुकारके समान शब्द होता है। इधकों खानेसे मनुष्यके 
शरीरमें घाव हो जाते हैं। वज्ञ-अबरकपर अभिका कुछ भी 
प्रभाव नहीं पढ़ता। इसके सेवनसे मनुष्यकी निर्बलता 
दूर होती है ओर वह जकाल मृत्युसे बच जाता है। 

पश्चिमीय देशोंमें भी, प्राचीन कालमें, अवबरकका प्रयोग 
औषधोंमें होता था। संग्रहणी रोगमें शराबके साथ 
अबरकके बुरादेका सेवन तथा फोडोंमें जले हुए बुरा- 
देका प्रयोग किये जानेके वृत्तान्त पश्चिमीय ग्रन्थोंमें 
मिलते हैं । 

आधुनिक कालमें काले अबरकका उपयोग नहीं 
होता हाँ, सफेद अबरक तथा पीतवर्ण अबरक ( ?)- 
]02_ "०४८ ) बहुत डपयोगी हैं। ये अबरक अपनी 
स्वच्छता, लचक (५]8500709), तड़क ( (0|७७ए४४५० ) 
तथा ब्रिजली ओर गर्मीके लियि अचालकता ( 'ऐ0॥- 
ए०ण्रतपलतंरा/४ ) इत्यादि गुणोंके कारण बड़े डप- 
योगी प्रमाणित हुए हैं। इन गृणोंक अतिरिक्त इन 
अबरकोंपर-- विशेषत: सफ़ेदपर-रासायनिक पदार्थाका भी 
बहुत कम प्रभाव पड़ता है । 

चमकदार होनेके कारण अबरकका भारतवर्षमें पुराने 
समयसे ही इिन्दू-देवताओंकी प्रतिमाओंको सजाने, 
मुसलूमानोंके ताजियोंको बनाने तथा विवाह इत्यादि 
उत्सवोंपर वरके मुकुट ओर फुलवाड़ी इत्यादिके लिये 
उपयोग होता रहा है। भारतीय ल्लियोंके मल्‍्तककी 
बिन्दीके लिये तथा कपड़ोंके रँगनेमें भी इसका प्रयोग 
होता रहा है। 


प्रयाह ४, तरहु २ ] 


अपनो स्वच्छता तथा पतली-पतली परतोंमें प्थक्‌ 
हो जानेको रुचिके कारण अबरक लालटेनकी चिमनियां 
ओर मकानोंकी खिड़कियोंसे बहुत समयसे काम आ 
रहा है। इन चीजोंके लिये कावका आविष्कार होनेसे 
पहले कदाचित्‌ अबरकका ही प्रयोग किया जाता रहा होगा | 
आजकल भी चिमनियाँ बनानेके लिग्रे काचसे अबरक 
अधिक उपयोगी होता है; क्योंकि शोशेक्री तरह ठंडी 
वायुके कोकोंसे अथवा महको बूंदोंसे अबरककों चिस- 
नियोंके चटक जानेका ढर नहों रहता | 

अबरकरमें होकर गर्मी शीघ्र आर-पार नहीं जाती; 
४००९ -- ६००" ( सटीगूंड ) तक अबरकक़ी स्वच्छतामें 
भी कोई अन्तर नहों पडता; इस कारण कारखानोंमें 
भ्टियोंके मुँहपर स्वच्छ अबरक छगा रहता है। अब- 
रकमेंस भद्टीके अन्दरकी क्रियाएं सरऊलतास देखी जा 
सकती हैं; ओर, ऐसा करते समय अश्िकों गर्मापते 
नहीं 


अतिरिक्त अबरक अन्य अप्लि-प्रतिरोधक पदार्थोके समान 


सुँह भुछस जानेका डर भी रहता । इसके 
बायलर ( [3/)]07' ) के ऊपर भी छगाया जाता है, 
जिससे वे अधिक टठंढे नहीं पढ़ते; ओर, इस कारण, 
उनसे अधिक कार्य लिया जा सकता है। 

तापके ही समान अबरक बिजलीकों भी अपने आर-पार 
नहीं निकलने देता । इस गुणके ही कारण अबरक आधुनिक 
कालमें बिजलीकी मशीनोंके लिये एक अत्यन्त 
उपयोगी पदार्थ सिद्धू हुआ है। इन मशीनोंमें अबरककी 
परतोंका रोधक-पदार्थ ( [गहा]807 )के रूपमें प्रयुक्त 
होता है । छोटे-छोटे-डाइनामो ( ॥0ए78/70 ) ओर 
मोररोंके कमूटेटर ( (१07777(8॥07' ) में स्वच्छ अवरक- 
को ०'६ से १-० मिलीमीटरतक पतली परतोंकों आवश्यकता 
होती है। इनके लिये अबरक ताँबेके बराबर मुलायम 
होना चाहिये; क्‍योंकि तॉबेके साथ ही अबरककी परतोंको 
भी मोड़कर लगाया जाता है। इस दृष्टिसे पीछा अबरक 


( 77902 ०ुत्लो९ ) अधिक उपयुक्त है; परन्तु संसारमें 
रे५ 


अबरकके उपयोग ओर उत्पत्ति 
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सफेद अबरकसे पीछा बहुत कम मिछता है। इस कारण 
हरे रंगका भारतीय अबरक्क हल प्रयोगमें अधिक छाया 
जाता है। 

बिजलीको बढ़ी-बड़ी मशीनोंमें रोधनके छिये स्वच्छ 
अबरककी बहुत बड़ी परतोंकी आवश्यकता होतो है; क्योंकि 
अब्रकका मूल्य उसको सरूघच्छता और आकारपर मिभर 
होता है। इस कारण ऐसी मशीनोंकों रोधित करनेमें 
बहुत व्यय होता है| परन्तु आजकछ यह कार्य अबरकके 
छोट-छोटे दुकढ़ोंको चपढ़ इत्यादिसे पिचकाकर माह- 
कनाइट ( (0७7700 ) नामक पवाथसे कर लिया जाता 
है। इस प्रकार साइकेनाइटकी बड़ी-बढड़ी परतें अबरककी 
परतोंके समान ही तेयार कर लो जाती हैं और य 
अबरकसे कहीं सरती पढ़ती हैं। सस्तेपनके अतिरिक्त उक्त 
प्रकारसे तेयार किये हुए माइकेनाइट अवरकके मुकाबले 
अन्य प्रकारसे भी अच्छा प्रतीत हुआ है। अबरकको 
परत प्रायः एक समान पतली कठिनतासे की जा सकती 
है और अवरकर्मे कभी-कभी अनेक छोहेके आकसाइड 
इत्यादिक धब्बे होते हैं, जिनसे उसको रोधक-शक्ति कम 
हो जाती है। परन्तु माइकेनाइटकी किसी भी आकारकी 
ओर कितनी हो पतली परत बनायी जा सकती है और वह 
अधिक स्वच्छ होती है | ये परत साधारण अबरककी प्राक्- 
तिक परतोंसे अधिक चिपकों हुईं भी रहती हैं। भारतमें 
अभी तक अबरकके छोटे-छोटे टुकढ़ोंसे माइकेनाइट बनानेका 
कोई कारखाना नहीं है; इसी कारण प्रत्येक अबरककी 
खानके बाहर संकड़ों मन रद्दी अबर॑कके ढेर पद हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं | अश्ररकके इन छोटे ट्कड़ोंकी माँग बिल्कुल 
हो नहीं है । 

अबरककी स्वच्छ पतली परतें काचसे कहाँ अधिक 
हल्की होनेके कारण उसके स्थानपर हवाई जहाजोॉमें 
प्रयुक्त की जाती हैं। क्‍योंकि अबरकमें बहुत लचक होती 
है और उसकी पतली पतर ध्वनिकी तरज़ों ( 80070 
पल्कए08 )के लिये बढ़ी छम्राइक ( 5०॥शाए० ) है; 
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इस कारण अबरकको पतली परतोंव्ा ग्रामोफोनका ढाया- 
फाम ( 08]70£20 ) बनानेमें प्रयोग होता है। 
लचक के ही कारण अबरककी परतोंके चश्मे बनाये जाते हैं, 
जिनको पहनकर खदानों इत्यादिमें काम किया जा सकता 
है। ऐसे ल्थानोंपर पत्थरके कणोंके उछल कर आँखोंके अन्दर 
चले जानेका ढर रहता है ओर काचके चश्मे कास नहीं 
दे सकते । 

अबरकका छुरादा रंगोंमें मिछाने तथा मशोनो्में 
चिकनाई दनेके काममें आता है | परन्तु अबरकका बुरादा 
बनानेके लिये विशेष प्रकाको मशोनको आवश्यकता है; 
क्योंकि साधारण रूपसे अब्नरककों पीसा नहीं जा सकता । 
१००० डिग्री ( सेंटीग्रंड )तक गर्म करनेके पश्चात्‌ 
अबरकका बुरादा सरलता-पूर्वक बन सकता है । 

भारत जेसे गर्म देशमें अबरकका एक ओर उपयोग 
हो सकता है। यदि इसके खपड़ेऊ बनाये जा सकें, तो 
खपड़ेलके मकान गर्मामें अधिक गर्म न रहा करेंगे | यह 
देखा गया है कि, यवि किसी छतके नोचे अबरककी ६ हच 
मोटी तह दे दी जाय, तो गरर्मीमें छतके नीचेका टेम्प्रे चर 
१४ डिग्री ( सेंटीग्रेड ) कम हो जाता है । 

अबरककी भौगभिक उत्पतस्ति--ग्रे नाइट (जा) 

नामक भ्राझ्नेय ( ए7९078 ) शिलामें अथवा शिष्ट 
( ४०0४६ ) और नाइस ( ह॥0ं58 ) नामक परि- 
बतित (7]0&77070]70 ) शिछाओंमें सफ़ेद या 
काले अवरकके छोटे छोटे टुकड़े प्रायः होते हैं। सफेद 
अबरक उक्त शिलाओंके कणोंसे बने हुए जलज बालके 
पत्थरमें भी अक्सर छोटे कर्णोके रूपमें पाया जाता है; 
परन्तु सफेद अबरकके बढ़े-बढ़े टुक़ घारियों (५९॥॥४) 
के रूपमें बनी हुई पेग्मेटाइट [ [002778/76७ ] नामक 
आप्ेय शिछाओंमें हो मिलते हैं। पेग्मेटाइट मुख्यतः 
स्फटिक [ ([पध७/४8 ] तथा फेलस्पार [ ॥0]808। ] 
नामक खनिजोंते बनी हुई शिछा होती है ओर सफेद 
क्रबरक भी उसमें थोड़ा बहुत रहता है। इन खनिजोंके 


गड्भरु/-- विज्ञानाडु ( परि० ) 


[ प्रवाह ४, तरदु २ 
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साथ ट्मेंलीन [ ६007॥8)78 ], गानेंट [ 8870. ], 
बेरिल [ ०९०५) ] और एपेटाइट. [ #]8|76 ] 
नामक खनिज्ञ भी पेस्मेटाइटमें बढु -बढ क्रिस्टलके आकार- 
में मिलते हैं| इन खनिज्ञोंके निर्माणमें बोरन [007'07], 
फ्लोरीन | [00!प70 ], जल तथा सिलीका इत्यादिके 
वाष्पोंका अधिक कार्य रहता है; इस कारण भुगर्भ- 
वेत्ताओंका विचार है कि, जिस द्रव पदार्थसे परमेटाइट 
बनी है, उसमें इन वाष्पोंका बाहुलथ रहा द्ोगा ओर 
इन्द्रींक कारण वह पदार्थ पएथ्तीतलके नीचे 
घीरे-घोरे ठंडा हुआ होगा, जिससे 


अन्य खनिम्मोंक इतने विशाल आकारके क्रिस्टल परमे- 


बहुत 
अबरक तथा 


शइटमें बन सकें; कयोंक पग्मेटाइटका साधारण राखा- 
यनिक तथा खनिन्ात्मक सघटन ग्रंनाहइट नामक शिलाके 
समान हो है ओर वह प्राय: ग्र॑नाइटके पिणडोंक 
आस-पास हो अधिकतः मिलतो भो है; इस कारण 
खनिन्शाखके विद्याथियोंका विचार है कि, प्रथ्वीतलके 
नीचे जब किसी [ ग्रेनाइट बनानेवाले ] द्वव पदार्थका 
भीतरसे प्रवेश होता है और उस पदर्थके ऊपरसे 
घीर-घीरे टंडा पढ़कर ग्रेनाइट नामक शिलाका निर्माण 
होने लगता है, तब अल्तमें जम हुए भागक नीच 
कुछ द्रव पदार्थ शेष रह जाता है और 
उसमें वाष्पोंका बाहुल्य होता हे। वह पदार्थ कम 


रूवभावतः 


तापक्रम [ 0९70]02' 'पा'० ] पर भी द्वव दशार्में रह 
सकता है। बादको ऊपरके दबावके कारण यह पदाथ 
ग्रंनाइटको ठोस परतकी, अथवा उसके ऊपरकी पूत्र- 
स्थित शिलाओंकी, दरारों [ 46850708 मे घुस 
जाता है ओर वहाँ बहुत घोरे-घोरे ठंडा होने छगता 
है; क्‍योंकि उसमें वाष्पोंका बाहुए्य रहता है। इस 
पग्मेटाइट. नामक शिला 
उत्पन्न द्ोती है, जो कालान्तरमें प्रथ्वीकी ऊपरी सतहके 
जरू इत्यादिको क्रियाओंसे घुककर नष्ट हो जानेपर 
पृथ्वीतलपर दृष्टिगोचर होने लगती दे । 


प्रकार विशारू क्रिस्टलदार 


प्रयाद 9, तरड् २ ] 


पेग्मेटाइटमेंसे अबरककी प्राप्ति-उक्त प्रत्तान्तसे 
यह स्वयंसिद्ध है कि, परमेटाइट प्रथ्वीतलूसे दीवारके 
समान खड़ी अन्दर चली जाती होगी। इस दीवारमें- 
होती हैं। ये 


शाखाएं पूर्व स्थित शिठाओंकी तड़क तथा तह इसत्यादि- 


से दोनों ओर अनेक शाखाएँ भी 


के तजोंसे पर्याप्त छाभ उठाकर उन्होंके रास्ते अधिक 


प्रवेश करती हैं। लम्पराईमें पंग्मेशइट थोड़े गजोंसे 


मीलोंतक ओर मोटाईमें कुछ इचस कई सो फोट- 


्् 


ग्रबरकदार - पेय्मेटाइट का चित्र 


ला ४) अत पक गह 

आशएंदार शिल्‍्म _. हा 
साहा 

अऑरए एव सिचिक ४ 


शलाह जी 7 >> ,7 -> 
ही 2४:०८ >्भइु ५ ४ 
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तक हो सकृती है। तौन-चार फौशोेंस पतली पग्मे- 
टाइटम अच्छा अबरक नहीं मिलता | किसी परश्मेटाइट- 
की मोटाई प्रत्यक स्थानपर एक नहीं होती | अधिकतः 


अबरकके उपयोग और उत्पत्ति 
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कर सकते | यह आवश्यक नहीं है कि, किसो पेग्मेटाइटमें 
प्रत्येक स्थानपर एक ही प्रकार ओर जाकारके खनिज 
प्राप्त हों; इस कारण प्रत्येक पेग्मेटाइटका, अवरकफे 
लिग्रे, कई स्थानों पर निरोक्षण करनेकी आवश्यकता 
होती है ओर 


नहीं फूता जा सकता। 


आरम्भमें पेग्मेशाइटका उचित मूछय 

भारतीय पेग्सेटाइटमं अबरकका औसत परिमाण ६ 
प्रतिशत होता है ज्र्थात्‌ु १०० मन पत्थर खोदनेपर 
& मन अबरक प्राप्त होता है। इस अब्रसक 
को काट-छांटकर केवल १ मन ही उपयांगी 
अबरक रह जाता है। यह देखा गया है 
कि, पर्मेटाइटके बीचमें स्फटिकका बाहुल्य 
होता है, जिसमें काले टूमलीन तथा हर 
बेरिलक य्रढु -बढ़ुं क्रिस्टल ( कई फीट रूम्ध ) 
मिलत हैं। स्फाटककों दोनों तरफ अध्ांत्‌ 
पर्मेथाइटकों दोनों ओरके किनारोमें फलरूपार 





नमक नामक खनिज होता है| अबरकर्की बढ़ी- 
रे बड़ी परतोंक उपयोगी समूह ( ))00)४ ) था 


तो. फेंलस्पार ओर स्फाटकफे बोचमें दोनों 
ओर या फलस्पार ओर पूर्व-स्थत शलाआंक 
बीचम दोनां तरफ मिलत हैं। यही कारण 
है के, अबरकदार पर्मेटाइटक दोनों किनारोंक 
पास प्रायः दा खदान बनाकर अबरक निकाला 





जाता है। परमेटाइटमें अबरककी स्थिति इत्यादि 
इस चित्रस भछो प्रकार प्रकट हां सकती 
है। पग्सेटाइट पस्थरकी खदान बमाकर 
निकाझा जाता है और जब गहराई अधिक हा जाती 
है, तब लकड़ी या लोहको सीढ़ियों द्वारा नीच जाकर और 
जाता है | पग्मराइट 


खोदकर पत्थर ऊपर लाया 


वह बोच-बीचमें पतली हो जाती है। इस प्रकार पत्थर बहुत कढ़ा होता है ओर प्रतिदिन डसको 


किसी विशेष पण्मेटाइटमें बहुत दूर तक कार्थ नहीं 


पहले बारूदसे तोढ़ा जाता है। पत्थरके तोड़ने या खोदने 
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में बड़ी सावधानी रखी जाती है; क्योंकि अब्रककों परतों- 
के समूहपर हथोड़े या छेतीकी चोटसे अबरकझी सूवच्छता- 
से हाथ थो बेठनेका इर रहता है। 

अन्रकके ये समुह खानके पत्थरसे निकालकर कार- 
खानोंमें लाये जाते हैं, जहाँपर उनकी चारों ओरके टूंटे हुए 
तथा घब्बेदार -भागोंकों हसिये ( 870॥:0 ) से काट- 
छॉटकर निकाल दिया जाता है। जहाँ तक सम्भव हो, 
अवरककी अच्छी परतोंकों बड़े-से-बड़ा गोल कोनेदार चतु- 
भ्ुुजोीय आकार देनेका प्रयल किया जाता है। भारतीय 
अब्रकके क्षेत्रोंके मजदूर अबरककी काट-छाँटको निपुणतामें 
संसारमें प्रसिद्ध हैं। मशीनों द्वारा भी इतनी अच्छी 
तरहसे अबरककों उचित परिमाणमें नहीं काटा जा सकता | 
इस क्रियाके पश्चात्‌ कई कारखानोंमें अवरकके इन समहोंमेंसे 
अवरककी भिन्न-भिन्न पततें प्रथक की जाती हैं। अवरकका 
मूल्प्र उसकी स्व्रल्छृता तथा उसके आकारपर ही निर्भर 
है। अब्ररकका टुकष्ठा जितना ही अधिक स्वच्छ ओर बढ़े 
आकारका होगा, उतना ही वह अधिक मूल्यवान्‌ होगा । 
घब्मेदार या छोंटेदार अथवा तड़के हुए अबरकके टुके 
किसी कामक नहीं होते, चाहे वे कितने ही बढ़ हों। 
प्रत्येक अबरकके व्यापारीका उद्देश्य अबरक्रके स्वच्छ और 
बढुं-बढ़ टुकड़े प्राप्त करनेका होता है। 

बिहार प्रान्तमें छांट हुए चतुभु जीय अबरकर्क आकार- 
के अनुसार अबरककी निम्नलिखित श्रेणियाँ नियत को 
गयी हैं | ये श्रेणियाँ अब संसार भरके अबरकके व्यापारसें 
प्रसिद्ध हैं -- 
श्रेणीका नम्बर-आकार ( यतुभ जका क्षेत्रफल ) 


श्रेणी-विशेष ४८-६४ वर्ग इंच 
? न० भ १ ३६.४८ 
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श्रेणी-विशेष धर इंच 
# नं०७५ ३-६ 
१. ने० ०६ शेइरे 
#. नं० ६ श्शे 
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इन श्रेणिय्रोंमें अधिकतः न०४ ओर उससे बढ़े आका- 
रके अबरककी ही माँग होती है; परन्तु अब पश्चिमीय देशोंसें 
माइकेनाइट बनानेके लिये उक्त श्र॑णीसे छोटे टुकड्रोंका भी 
प्रयोग हो रहा है। अवरकका ओसत सूल्य सब आकार 
मिलाकर १) प्रति पोड पड़ता है; पर एक समय न0 ! 
का स्वच्छ अन्वरक १३०० ) प्रति मन बिक चुका है । 

भारतवर्षमे अबरकके क्षेत्र--गत १५ वर्षो'से भारत 
अब्रककी उपत्रमं ससारमें अग्रदेश रहा है । संसारमें 
संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा भारत हो अबरकके 
लिये प्रसिद्ध हैं; परन्तु इन तोनों देशोंकी डपञजमे भारतका 
भाग लगभग 2५ प्रतिशत रहता है | इस देशमें अबरकदार 
पग्मेटाइट अनेक स्थानोंपर मिलती है। बिहार-उडीसा, 
मद्रास, ट्राबंकोर, सेसूर तथा अजमेर-मारवाइमें अबरक 
बहुत मिलता है । इन सब स्थानोंमेसे मुख्य क्षेत्र कंबल 
प्रथम दो प्रान्तोंमें ही है । 

बिहार-उड़ीसामे अबरकका क्षेत्र गया, हजारीबाग ओर 
मुंगेर जिलोंम॑ वर्तमान है | यह क्षेत्र १९ मील चोड़ा और 
६0 मोल लम्बा है । अधिकतर अबरककी खान कुडर्मा, दोम - 
चाँच, घाब, गवन तथा तिलरो इत्यादि स्थानोंपर हैं । इन 
स्‍्थानोंके नाम विदेशोंमें भी विख्यात हैं | इस क्षत्रकी 
खानोंमें “क्रेश्वयन कम्पनी की खाने सबसे प्रसिद्ध और 
बड़ी हैं| इस क्षेत्रके अबरककों अबरकके ब्यापारमें “बड़ालका 
अबरक” अथवा “'बज़ालका छाल अवरक” कहते हैं, क्योंकि 
इस अबरकका रंग [ विशेषतः परतोंके समूहका ] फीके 
लाल रंगका होता है ओर यह अबग्ररक बड्रालको राजघानी 
कलकत्तासे ही विदेशोंकों भेजा जाता है। 


अबरकका दूसरा मुख्य क्षेत्र मद्रासके नेछोर जिलेमें 
है। क्षेत्रफलमें यद भो बिद्ारके क्षेत्रे! बराबर ही है। 
कालीचेडू_ तथा तेलाबोडूमें प्रसिद्ध खानें हैं। नेलोरका 
अबरक हरे रंगका होता है । बिहारका अबरक अनियमित 
आकारमें हसियेसे काटकर ही विदेशोंको भेज दिया जाता 
हूँ; परन्तु नलारका अबरक समवतुभुजीय आकारको परतों 
में केंचीसे काटकर भजा जाता है । इस कारण यहाँके अबरक 


घनस्पतिरोग-निवारणके सिद्धान्त 
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की श्रेणियां बिहारके अबरकसे भिन्न-भिन्न आकारकी होती हैं। 
भारतवर्षके कुल अबरकक्री उपजका €€ प्रतिशतसे 
अधिक भाग केवल बिहार ओर मद्गासके इन्हीं दो श्षेत्रोंसे 
निकलता है। हर्षका विषय है कि, अवरकके लिये भारत 
संसारमें प्रथम देश है ओर बिहार तथा मव्रास उसके मुख्य 
दो प्रान्त हैं। इन प्रान्तोंके निवासियोंका कर्त्त ध्य है कि, थे 


भारतके इस उच्च स्थानको स्थिर रखे (५ 


कत्तस्वृततिरागीनिकार ण के सिदान्त 


ग्रोफिसर अक्तयक्ट्लालजी एम० एस-सी ० 


खूहू सभो जानते हैं कि, वनस्पति मनुष्यके कितने काम- 
के »ैं। इस्कींपर प्रायः हमारा भोजन तथा वस्त्र निर्भर हि 
ये ही हमको गुद निर्माणके लिये सामान देते $ ओर इन्हीस 
बनो हुई सवारियोंपर हम यात्रा करत हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूपसे थे हमारी अनेक आवश्यकताओका पृण करत है । 
मनुप्योंकी भांति वनस्पति भी रोगले पीड़ित हात हैं ओर 
असामयिक रूत्युकों प्राप्त होत हैं। कभी कभी तो बीमा- 
स्थोंसे फसलको इतना चुकसान पहुंचता है कि, दुभिक्षका 
सामना करना पड़ता है | अतः इनके रोग दूर करनेकी विधि 


प्रत्येक मनुण्यकों, विशषतः कृषकॉको, जानना आवश्यक है। 
बनस्पतियोंकी व्याधि दूर करनेक लिग्ने उनका उत्पत्ति 


ज्ञान, उन जोवाशुओंके जीवनका ज्ञान जिनस बोसास्याँ 





(१) 


8॥]]७॥॥ 4 १8. ( -9 भृकिवीत0वाँ ता वितेफनणंलक 3 & (0) )9 


उत्पन्न होती हैं, रोगक्षीणता ओर वृद्धिके प्रत्येक कारण, 
गर्मीसे, बीमारोके 

। ५ 
सम्बन्धका ज्ञान ) तथा रोगके यथाथ कारणका निणय 


बाहरी अवस्था ( जैसे हवा, पानी 
आवश्यक है, इन सब बातोंका ज्ञान हानेसे बीमारियोंका 
दमन छगमतासे हो सकता है। 

शोग-निवारणकी प्रायः चार मुख्य विधियाँ--- 

१ प्रवश-निषेघ ( ()प॥'४5 ०) 

५ उन्मूलन ( |॥'80७/70॥ ) 

है परित्राण ( [?/0७(307॥ ) 


४ प्रतिरोध-क्षमता-उत्पादन ( ॥0%्वाव00 ) 
इनमें प्रवेश-निषध, उन्‍मलन तथा प्रतिरॉध-क्षमता- 


उत्पादन, इन तीन विधियांस स्थायी रक्षा हॉती है; पर 





३ इस लेखमें निम्नलिखित पुस्तकोंस सहायता ली गयी है, जिसके लिये लखक उन पुस्तकोंके लेखकोंका कृतज्ञ है-- 


छू. ह०ए-"िएकठए। 0णा ० शल्य बाते ॥॥6 चाल वितीएस'ए 0 विवीक्षा' ७ (0पैल४स 
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! | के दिएए७७ 0 भाव) 70प्ेल८ा0०ा 0 व॥9 0 49- 
[॥] % एतवाएणए-ज्िवीतूृएाआएओओ] विएशेशए ० ्राएए ते] ॥20 ;0 


9॥28 ैए॥ 9७ +*! ०0 ।,5]५४ 980 


[8) धर्ा5 प्रलाछएा--" एव, वीजा पतएपपलवण शञपे [॥॥:28007. स्‍,0000. 498 


६५४) 0, ॥7 वए॥ग४१--ाए७ तेएएएड ७४ वृकताछ! 3]एगा (+ 
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परित्राण-विधि थोड़े हो दिनोंके लिये काम देतो है।इस 
विधिके अनुसार दवा बार-बार कुछ समयके बाद दुद्दरानो 
पढ़तो है। 

प्रधश-निषेघ -- साधारणतः बीमरियोंके रोकनेका सबसे 
आसान तरोका यह है कि, उनको एक देशसे दुसरे देशमें 
प्रवेश करने ओर स्थायी होनेले रोका जाय; पर वनस्पतिके 
अनेक अज्गोंपर, जिनमें कि, मिट्टी लगी रह जाती है, 
रोगाएुके अल्तित्वका निर्णय करना प्रायः असम्भव है । 
अत; एसी वस्तुओंका, किसी अन्य देशरमे, प्रवेश कानून 
द्वारा रोका जाता है। बीमारियाँ यदि किसो नये देशमें 
पहुंच जाती हैं, तों उनको संहार-क्रियाका परिसाण बढ़ 
जाता है--जेसे नीबुपर “साइट्रस केकर” की बीमारी । यह 
बीमारी जापान तथा लगभग समस्त पएशियामें हवाती है; पर 
यहाँ यद्द इतनी ह।निकारक नहीं है, जितनो कि फ्लोरिडामें, 
जहाँ उसके विध्वंसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है | इसी 
भाँति ओर बहुतसी बीमारियाँ हैं, जो दूसरे मुल्कोंमें 
पहुँचकर बढ़ा नुकसान पहुंचातो हैं। बीमारियां नये प्रदेश 
में पहुंचकर अधिक नुकसान करतो हैं | वजह यह है कि, 
ने प्रदेशमें बोमारी न होनेके कारण पोधोंमें उनका सामना 
करनेको क्षमता नहीं रहतो | इसी कारण जापानके “चरूर- 
जद” में रोग-प्रतीकारकी क्षमता होतो हैं; पर अमेरिकाके 
“चस्टनट” ब्लाइट बीमारोते अधिक आक्रान्त होते हैं। 
ऐसे दशॉरमें, जद्दां कि, बोमारियाँ चिर काल्‍लसे हैं, यद्द क्षमता 
उत्पन्न हो जातो है | अतः बामारियोंते बवनेक लिय्र कानुन 
द्वारा उनका प्रवश-निषध अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे कानून 
आज कल हर एक मुल्कमें हैं। किप्तो-किसो बोमारीके 
विषयमे तो प्रवशका बिलकुल निषेध हाता है जेते |क, आलू 
के “वार्ट” रोगके विषयमें है )। यह बामारों आयरलें ढमें 
अधिकतास होती है | इसका प्रवेश प्रायः सभी देशोंमें 
कानून द्वारा रोका गया है । इसी भांति घानके "निर्मेटेढ” 
बीमारीका प्रवेश ( जो छोटे छोटे कोटाणुओंत होता है ओर 
हिन्दुस्थाममें अधिकलासे है ) फिलीपाइममें ( जहाँ 
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कि, यह बीमारी नहीं फायी जाती है ) कानून द्वारा ब्जित 
है। इस कानूनके अनुसार कोई वल्तु जब एक देशसे दूसरे 
देशमें आती है, तब चह कृषि-विभागके निरीक्षक द्वारा 
जाँची जाती है । यदि जाँच करनेपर कोई ध्याघि न हुई, 
तो मुल्कमें प्रतेश की आज्ञा मिलती है। नहीं तो “फ्युमी- 
गेशन”' या अन्य किसी विधिसे उसके जीवाणुओंकों मारने 
का प्रयत्न किया जाता है | यदि फिर निरीक्षण करनेपर 
जीवाणु न मिन्ने, तो वस्तु देशमें व्यवहारके लिये भजी जा 
सकती है; ओर, यदि जीवाणु हैं, तो थे वस्तुएँ था तो छोटा 
दी जाती हैं या जला दी जाती हैं । 

उन्मूलन-विधि -व्याधि उत्पन्न करनेवाले जीवाणुका 
नाश करना ही इस विधिका लक्ष्य है। प्रवेश निषेघ-विधि 
सफल न होने पर यह विधि काममें लछायो जाती है। इसके 
अनुसार किसो निश्चित स्थानमें बीमारी उत्पक्ष करनेवाले 
जीवाणुओंका पूर्णतया नाश किया जाता है। इस विधिसे 
पूर्ण रक्षा होनी बहुत कठिन है; क्योंकि उपयुक्त जीवाणु 
अन्य वनस्पतियों या कूड़ोंके ढेगगर जीवित रहते हैं| इस 
विधिके अनुसार कुछ वनस्पतिग्रोंका नाश करके दूसरॉंकी 
रक्षा की जातो है | यह प्रथा नारियलकों बीमारी 'विडराट” 
दूर करनेके लिय्रे भारतवष तथा फिरीपाइनमें प्रचलित 


है। संगप्रत्त वनस्पतिकों पूर्णतया नष्ठ करनेकी कई 
रीतियाँ. हैं -- 
१-शोगग्रस्त वनस्पतिकों उखाइकर समूल नप्ट 


करना ( इस क्रिय्राकों “रोगिग” कहते हैं )। इस क्रियासे 
“प्रोजेक” -ग्रस्त वनस्पति नष्ट किय्र जाते हैं-जेसे गन्ना 
ओर गोभी । 

२-पोबोंके रोगग्रह्व अड्भको. काट देना, जिससे 
बीमारी न फलने पावे । 

३-कुछ जीवाणु ऐसे हैं, जो सुख्य आधार वनस्पतिके 
न रहनेपर अन्य जंगलों पोधोंपर जोवित रहते हैं। ऐसे 
जंगली पोधोंका जद़से उस्ाद कर जला देना या जोर 
किसो भाँति नष्ट कर देसमा। जेसे कि, गेहूँ की बीमारी 
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“ एस्ट के जीवाणु गेहँके न रहनेते “बार्रेरी”? माइपर 
जीवन व्यतोत करते हैं; अतः “बजेरो”कों नष्ट करनेसे 
गेहूँकी इस बीमारीका अन्त हो जाता है। चूँकिइस 
बोसारोते गेहंको खेतीका बड़ा नुकसान पहुँचता है; इस- 
लिये अमेरिका और यूरापमें इसका नाश करनेके लिये 
कानून भो बन गये हैं। नोबुको “खाइट्रस कैंकर को बोसारी 
क्लांरड प्रान्तमें, इसो उनमूलनविधिसे, नष्ट की गयी है। 
सन्‌ १६१७ ६० में इस प्रान्तमें १५१५६ नीबुक पड़ इसो रोग 
से आक्रान्त थे; पर उनका जला दनका यह फल छुआ कि, 
१६२६ ६० में काई भी पेड़ रोग-प्रस्त न रहा । 

परिन्राण--४ुख वि।धक द्वारा बीसारीसे पूरा बचाव 
नहों हाता। पूरा फायदा उठानेके लिये उसका प्रयोग 
बार-बार करना पड़ता है| वनस्पतियोंकों, इस विधिके 
हारा, बीमारीसे वचानके लिये कई मिन्‍न भिन्‍न क्रियाएँ 
हैं। ज्ंस - 

(१) कषिकी विधिमें परिवर्तन ( 00 प7७।| 
॥0]27'0५७॥॥ ५ था. ) 

( २ ) फसलको सफाई 

(३ ) फसलका परिवतंन 

(४ ) मिट्टार्म रहनेवाले जोवाणुओंका नाश 

(५ ) बोजकी जांच और उनकी चिकित्सा 

(६ ) अभिसिश्लनन (_ ४|)/७७४॥॥४ ) 

५ ६ ) कृषिकी विधिमें परिवर्तन--बहुतसी बीमारियाँ 
वनस्पतिशी दुर्वलताक कारण हांती हैं | पौधोंके कमजार 
जमीनपर होने या जोताई ठीक न होनेके कारण भी बीसा- 
रियां हो जातो हैं। बहुतसे स्वाभाविक रोग ऐसे हैं, जो 
ज्ञोताई ओर फसलके हेर-फरसं द्टी जा सकते हैं । इसी 

: भाँति बहुत बीमारियों के जीवाणु घास इत्यादिपर भी रहते 
हैं, जिनसे फसलका बहुत नुकसान होता है। पौधोंकों 
छखानेवाली बीमारी “फ्युजेरियम” तथा 'हेस्मेन्थोस्पोट्यिम 
जीवाणुओंसे हो उत्पन्न होती है। ऐसी बीमारियोंको 
नण्ट करनेके लिये घास इत्यादिको खेतसे निकाल देना 
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चाहिये; क्योंकि घासके जीवाणु फसलतक पहुँ चकर 
बीमारी पेदा करते हैं । 

(२ ) फ्सलकी सफाई--यह कहनेकी आवश्यकता 
नहीं कि, बीमारियाँ जीवाणुके फेंचनसे ही होती हैं; झतः 
रोग-ग्रस्त वनस्पतिकों या उनके उन हिस्सोंको, जो ज्याधिसे 
आक्रान्त हों, काटकर निकाल देना या नष्ट कर देना ही 
बीमारीको रॉकनेका सहज उपाय है| इलोकों फुसलूकी 
सफाई कहते हैं। सफाई नम्ना हित रूपसे की जाती है-- 

(१) शल्य-चिकित्सा-पौधेके रुूण भागकों काटमा और 
उसको जला देना । इसके बाद पोधक के हुए स्थानकों 
जीवाणनाशक द्ववसे घोना ओर उसपर गरम ' 'एसफल्टम!! 
या अलकतरा पोत देगा । कहीं-कहीं तो पेडोंके खोखलेको 
“कोरोसिव सब्लिमटसे धोकर सिमेंट भर देते हैं । 

(२) बीमारी उत्पन्न करनेवाल बहुतसे जीवाणु 
ऐसे द्वोत हैं क, वे दो वनस्पतियोंपर अपना पूरा जीवन 
च्यनोत करते हैं | एसे जीवाणुओंस मुख्य वनस्पतिका 
बचानेके लिये अन्य वनस्पतिको नष्ट करना चाहिये, ताकि 
फिर पोधोंपर आक्रमण करनेके लिये जीवाणु न प्राप्त हों। 

( ३२ ) उन वस्‍्तुओंका नाश करना, जिनपर जीवाणु 
निष्क्रिय अवस्थामें रहते हैं | जले रूंतमें छुटी हुई 
जड़, पत्ती इन्यादि । इनका या ता जमा करके जला देना 
चाहिये या जोतकर जमीन बहुत नीच दबा देना चाहिये, 
जिसमें दूसरी फसलको नुकसान न पहुंच । 

(४) फसलका परिवर्तन-रोग उत्पन्न करनेवाले बहुतसे 
जीवाणु मिट्टामें तथा फसलक कट जानेपर खेतोंमें छूट हुए 
अंशपर ही जोवन घ्यतीत करत हैं। यदि जमीनमें एक ही 
किस्मको फसल बोई जाय, तो जीवाणु तथा! बीमारीका 
क्षेत्र साल-साल बढ़ता ही जाता है। जैसे ' फ्युजिटियम”, 
“विल्ट”, “वेंकटीरियछ ब्लाइट”, “रुट राट'' इत्यादि । 
ऐसा दशासें फसलकों बदल दना हो छाभदायक होता है। 
अनुकूल फसलके न होनेसे जीवाणुको ब्रृद्धि रुक जाती है। 
यही नहीं, बल्कि जोबाणु अपने खाद्य वनस्पतिकों न पानेसे 
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नष्ट हो जाते हैं | इस प्रकार फसक बीमसारोसे बचायी 
जा सकती है। फसलके हेर-फेरसे फूसलकी रक्षा करनेके 
लिये कृषककों यह जानना आवश्यक है कि, कोनसी बीमारी 
फसलें लग रही है ओर कौन-कोनसे दूसरे पोधोंको वह 
बीसारी सताती है। प्रायः एक फसल तीन सालके 
बाद उसी खेतमें फिर बोयी जाती है। ऐसा करनेसे 
बीमारियाँ ( जो “पिथियम” ओर “'फाईटाफथोरा” जीवा- 
णुओंसे उत्पन्न होती हैं) नष्ट की जा सकती हैं; पर 
बहुतसे जीवाणु ऐसे भी हैं, जो मिट्टीमें बहुत दिनों तक 
जीवित रहते हैं, जेसे कि, “फिगरऐंडटो” बीमारी | इससे 
गोभी, शलजम इत्यादि बहुधा आक्रान्त होते हैं। इस 
बीमारीसे आक्रास्त खेतमे एक फसल ५ सालके बाद 
बोनी चाहिये; क्योंकि इस अवकाशमें बीमारोके जीवाणु 
नष्ट हो जाते हैं ओर फसल नीरोग हो जाती है। इसी 
भाँति "फ्लैक्स विल्ट” बीमारीके लिये ८ वषके अन्तर 
की आवश्यकता होती है । 

(५ ) बोजकी जाँच और उनका शोघन-बहुतसी 
बीमारियोंके जीवाणु 'स्पोट” या निष्क्रिय माइसीलियम'के 
रूपमें बीजके ऊपर या अन्दर रहते हैं ओर बीज बोनेपर 
डनके साथ ही साथ बढ़त हैं । ऐसी दशामें बोजको शुद्ध 
करनेसे बीमारी रोकी जा सकती है । जब 'रूपोर! बोजसे 
चिपके रहते हैं, तब उनका परिशोचन जीवाणु नाश करने- 
घाली दवा (जैसे 'कापरसल्फेट, 'सर्वयुरिक कोराइड', 'फारमे- 
लीन', 'कापर कारवोनेट' इत्यादि)ले किया जाता है। दवा 
अनाजके ढेरपर चूर्णके रूपमें या घोलके रूपमें छिड़की जाती 
है; या नाज दवाक॑ घोलमें डुबा दिया जाता है। और कुछ 
खसमयके बाद निकाल कर छखा लिया जाता है तब वह बोने 
के काममें छाया जाता है | “माइसीलियम” रूपमें बीजके 
अन्दर उपस्थित रहनेवाले जीवाण॒कों नष्ट करनेके लिये निमता- 
छ्वित उपचारका प्रयोग होता है-- 

बीमारी पैदा करनेवाले जीवाणु ( जो बीजके अन्दर 
« आाइसीलियम ” रुपमें रहते हैं) गरमीसे मर जाते 


गड्जा--विज्ञानाडु ( परि० ) 


[ प्रवाह ४, तर्ज २ 


हैं; क्योंकि वे अधिक गर्मी सहन नहीं कर सकते । 
प्रिबोस्ट ही ऐसा पहला वेज्ञानिक था, जिसने तापसे 
रोगोत्पादक जीवाशुको नष्ट करभेकी प्रथाका आविष्कार 
किया ओर जेंसन ( १८८७ ) तथा केलरमनने इसका 
जिस 
बीजका तापक्रम 


उपयोग किय्रा । इसका सिद्धान्त यह है कि, 
तापक्रमपर जीवाण मर जाते हैं, 
उससे कुद्ध अधिक कर दिया जाता है | जीवाणु नष्ट 
हो जाते हैं; पर बीजको कुछ भी हानि नहीं पहुँचती । 
यह विधि गेहँ, जो, जई इत्यादिकी बीमारियोंमें ( जो 
« सझमट के नामसे प्रसिद्ध हैं ) काममें छायी जाती है। 


१) 


गेहूँ के ब्रीज “ लूजस्मट ” बीमारीसे शुद्ध करनेकी 
प्रथा यह है कि, बीजकों ४-६ घंटे तक गुनगुने पानोमें 
भिंगोना, फिर छगभग १२४" फा०? (१०४-१३१ ) 
तापक्रमके पानीमें दस मिनट तक रखना, इसके बाद 
गेहुँकी निकाल कर छखा लेना । ऐसे बीजको बोनेसे 
बीमारी नहीं होतो। 

(६) मिट्टीका शोघन या डपचार---बहुतली बीमा- 
रियाँ ऐसी हैं, जिनके जीवाणु मिट्टीमें रहते हैं। जसे, 
£ फ्युजरियम विल्ट , * पिथियम ”, “ राइजाकटीनियाँ ? 
४ निमेटोड ” इत्यादि । इन बीमारियोंकों दूर करनेके 
लिग्रे मिट्टीकों शुद्ध करना चाहिये । हमारे देशमें 
मिट्टीको सूर्यके तापसे जलानेकी प्रथा इसी सिद्धान्त- 
पर निर्भर है । रोगके जीवाशओसे जमोनकी मुक्ति 
दो तरीकेसे हो सकती है | एक तो गरमोसे, दुसरे 
रसायनके प्रयोगसे । पर यह अवश्य ध्यानर्मे रखना 
चाहिये कि, मिट्टीसे हर किल्मके जीवाणुओंका निकल 
जाना असम्भव है और ऐसा करना हितकर भी 
नहीं है । 

तापसे जीवाशुओंको मारनेकी कई विधियाँ हैं-- 

(१) जमीनके ऊपर निश्चित समय [ प्रायः १ घंटे ] 
तक आग जलाते हैं। इसके लिये छकड़ी, फूस इत्यादि 
काममें छाया जा सकता है । 


हर 


प्रयाद ७, तरह २ ] 


(९) मिट्॒योक्रों कड़ाहोमें रखकर भूनते हैं। £ इंच 
नीखे तककी मिट्टी आधे घटें तक जछायी जाती है। 

(३) उलटो कड्ाहियाँ ६7.१० » ६” आयत्तकी जमोन- 
के अन्दर रखते हैं ओर उसे भापके पाइपते जोड़ देते 
हैं। पाइपमें भाप ८० या १६० दाखपर ३० या ६० 
मिनट सके चलता रहता है। 

(४ ) आठ इंच मोटा पाइप जमीनके अन्दर दोड़ा 
देते हैं | पाइपमें (”के बहुतेर छंद नीचेकी तरफ हाते हैं । 
गेंसका दाद्य ८०--६१०० पाठडड तक होता है । 

(५ ) स्टीम रेकसे भो मिट्टोको शुद्ध करत हैं । 
इस उपकरणस एक मोटी नली होती है, जिसके 
परदमें अनेझ नोकोडो पतली नलियाँ जड़ी रहती 
हैं, इन नलियोंस भाप निकझता रहता है। इसको 
चलाते हैं । 
कई तरहके रसायन मिट॒टीकों शुछू करनेके काममें 


जमोनम॑ हलकी तरह हलके -हलके 


आत हैं । जैसे “ कार्बन डाइसल्फाइड,” “कोलतार,'” 
“ फारमेलिन,' “ सल्फ्युरिक एसिड ” इत्यादि । खेत- 
का जात करके उक्त रसायन छिड़क देते हैं; फिर केलेके 
पत्त या जोर किसी वह्तुसे ढक देते हैं | निश्चित 
समयके बाद पत्तको हटा देते ओर खेतकों जात देते 
हैं, ताक मिट्टो नीचे ऊपर हो जाय | अगर जरूरत 
खेतकी 
मिद्दो फिर उलट-पलट देते हैं । कुछ दिनोंक बाद 
खेतमें बोआ जा सकता है । बीमारी रुक जाती 


है। 


आलिसिशन और 


हुईं, तो फिर रसायन छिड़कत हैं, नहों तो 


घूण्ण-परिक्षे पण--इस विधिक 
अनुसार जहरोला रसायन रोग-ग्रल्त वनस्पतिक ऊपर 
चूर्ण या घोछके रूपमें भाथो या पिचकारीसे छिड़कत हैं। 
ऐसा करनेसे दो प्रकारके पराश्रयो ( [2&79४7/6 ) जीव 
सफकतासे नष्ट किये जा सकते हैं | एक तो वे, जो आधार- 
वनसूपतिके ऊपरी तऊपर वास करते हैं; पर खाद्य खोंचनेके 
निमित छोटो-छोटो जद अन्दर फेलछाते हैं । इनको 
ड्५ 


हीरा श्टर्‌ 
उक्टोफाइटिक' फंग्स! कहते हैं । जेंसे “पाउडरो 
मिल्डज” | दूसरे वे, जो साधारणतः बनस्पतिके आन्तरिक 
भागसोंमें रहते हैं; पर सब्तानोत्यादक अज्के जिकासके 
लिये ऊपरी तलपर आ जाते हैं ओर बोज उत्पन्न करते 
हैं। ये बीज हवा या किसी अन्य कारणसे बनस्पतिके 
स्वस्थ अज्ञोंपर फेलकर अहूुरत द्वोते हैं ओर बीमारी 
पैदा करत हैं। यदि कोई जहरीला रसायन इनके ऊपर 
छिड़का जाय, तो ये मर जाते हैं और बीमारीकों वृद्धि 
रुक जाटी हे । रसायनके प्रयोगके सम्बन्ध यह ध्यान 
रखना चाहिये कि, रसायन ऐसा हो, जिससे कि, रोगो- 
त्पादक जीव नष्ट हो जायें, बोमारी आगे न बढ़े; पर 
वनल्पतिकों कुछ हानि न हों | रसायन सस्ता हो ओर 
इसका डपयुक्त समयपर प्रयोग किया जाय तथा रसायन 
बीमारो पेदा करनवाले जीवतक पहुँच जाय | चूर्ण 
छिड़कनेके ल्यि साथोक्रा प्रयोग करते हैं ओर प्रायः 
गंधक या 'कापर काब्रनिट' काममें लाते हैं। घोछ छिड़कने के 
करते हैं, 
जिसमें हवा दबावसे भरी जाती है | 'वोडॉमिक्सचर,' 


लिय 'नेपसेकस्प्रंइग!ः मशीनका इस्तमाल 


“लाइम सल्फर” इत्यादि अधिकतर उ्यवहारमें लाते हैं । 


प्रतिरोध क्षमता-उत्पादन -जग्र ऊपर दो हुई विधियों- 
से काम नहीों चलता या उनका प्रयाग असम्भव हा जाता 
है, तब इस उपचारका प्रयाग करत हैं| इस उपचारके 
दो भेद हैं। एक सम्रह-विधि ओर दूसरा सहूरीकरण। 
सग्रह-विधिके अनुसार साधारणतः उस खेसस ( जिसमें 
बीमारी फ्लो होतो है) ल्वम्थ पौधे चुन लिये जाते हैं 
और फिर दूसरी फसलमें इन्दहों पोधोंके बीज बोये 
जाते हैं। दूसरी बार इस फसलमेंसे फिर स्वस्थ पोधे 
चुने जाते हैं आर इन्होंक बोज फिर बोये जाते हैं। ऐसा 
कई बार करनेसे नीरोंग फसल उत्पन्न होती है। इसी 
भाँति डाक्टर आटनने अमेरिकार्में एक कपास पैदा 
की है; जो छखडी ( ४/।|६ ) बीसारोसे रहिल है। 
जोंस ओर उनके सहयोगियोंसे भी गाँठ, गोभीकों कई 


श्८२ 


जातियाँ तेयार को हैं, जो. 'फध जेरियम!--जनित 
'कंब्रेज येछो' बीमारीसे छरक्षित हैं। हिन्दुस्तानमें हावर्डने 
गेहुँको ऐसी जातियां तेयार को हैं, जिनमें साघारणतः 
४ इल्‍्ट”को बोमारी नहों होती । मेक्र ने छखड़ी-प्रस्त 
अरहरकों इसी विधिसे छरक्षित किया है। 

सझूरीकरण विधिमें. कृत्रिम डपायसे वनरूपतिको 
व्याधिप्ुक करते हैं। परीक्षासे यह मालूम हुआ है कि, 
रोग-प्रतिरोध-शक्ति मेंडलके नियमका अनुगमन करती है । 
रोगी वनस्पतिका यदि किसी नीरोग बनरूपतिस सम्मिश्रण 
किय्रा ज्ञाय और फिर उसे उत्पल्न वनस्पतिका सम- 


सहूरोकरण हो, तो कई भेदके वनसरुपति उत्पन्न द्वोते 


गड़ा--बिज्ञानाऊु (परि०) 


[ प्रवाह ४, तरकु २ 


हैं। इनमेंसे कुछ ऐसे होंगे, जो रोगसे मुक्त हैं। इन 
रोगमुक्त पोधोंको जातिसे नीरोग फसल केद्ा की जाती 
है। इसो विधिके अनुसार एक वनस्पतिकी रोग-प्रतिरोध- 
शक्ति ओर दूसरीके वाब्छनीय गुणोंका ( जेसे फल अच्छे 
और अधिक लगना इत्यादि ) संयोग करके नीरोग और 
अच्छी जातिकी स॒ष्टि को जाती है | इस डपचारका अनुसरण 
करके डा0 आर्टनने 'फ्यु जेरियम विल्टसे रहित तरबूज 
उरपन्‍्न किये हैं, जिनमें रोग-प्रतिरोध शक्तिक अतिरिक्त 
अधिक फल-उत्पादन-शक्ति भी हैं। डा. स्टैक्मन और 
उनके सहयोगियोंने अमेरिकामें गहँकी '“ररूट” बीमारीसे 
मुक्त जातियाँ. तेयार की हैं । 


क्ककिद्यालयांम कविज्ञानका अध्ययन 


श्रीयुत पतञ्चम सिंह एम० एस-सी ० 


भकू(रतमें कुछ (७ विश्वविद्यालय हैं। इनमें 
कलकत्ता, बम्बब और मद्रास विश्वविद्यालयोंकी 
स्थापना सबसे प्रथम, १८०७ ई० में, हुई था। इन 
विश्वविद्यलयोंकी स्थापनाके बाद १८८२ ई० में 
पंजाब विश्वविद्यालयकी ओर १८८७ ई० में प्रयाग 
विश्वविद्यालयकी स्थापना हुई। ये विश्वविद्यालय 
केवल परीक्षाएं लेते थे | इनमें पढ़।ने का कोई प्रबन्ध 
नहों था। लाडे कज़ेनने, १६०२ ई० में, एक यूनि- 
चसिटी कमीशनकी नियुक्ति की, जिघकी सिफा- 
रिशसे, १६०४ ई० में, एक “यूनिवर्सिटी ऐक्ट” 
पास हुआ, जिससे विश्वविद्यालयों को परीक्षाएँ 
लेनेके भतिरिक्त अध्यापकोंको नियुक्तकर पढ़ानेके 
प्रबन्ध फरनेका भी अधिकार मिला। अब तक 
जितने विश्वविद्यालय थे, वे सब सरकारी थे । 
१६१६ ६० में पहले-पहल एक गेंर-सरकारी विश्व- 
विद्यालय ( फाशीके हिन्दु-विश्याबद्यालय )को 


स्थापना हुई । इस विश्वविद्यालयका उद्देश्य हिन्दू- 
शास्त्रों और संस्कृत-साहित्यके अध्ययनके साथ- 
साथ कला और चघिज्ञानकी विभिन्न शाखाओंके 
अध्ययन और अन्वेषणकी वृद्धि करना था, ताकि 
इसके छात्रोंको हिन्दू संस्कृतिकी रक्षाके साथ ऐसे 
उद्योग-धंधोंकी भी शिक्षा दी जाय, जिससे वे 
देशके व्यवसायों और उद्योग-धधोंमें सहयोग 
देनेके भी योग्य हो सकें | इसो वर्ष मैसोर-राज्यमें 
मैलोर-विश्वविद्यात्यकी स्थापना हुई। बंगालसे 
बिहार ओर उड़ीसा प्रान्तक्े अलग होनेके कारण 
पटनेमें पटना विश्वविद्यालयकी स्थापन्ना, १६१७ ' 
ई० में, हुई। १६१८ ई० में निज्ञाम राज्यमें उसमा- 
नि / विश्वविद्यालयकी नीं व डाली गयी। इस विश्व- 
विद्याल्यमें उदू में सब प्रकारकी शिक्षाएँ दी जाती 
हैं। उद्‌ के द्वारा ही इसमें मेडीसन ( पाश्चाक्ष्य 
ओऔषधि-विज्ञान ) और इ जिनियरिंगकी भो शिक्षा 


प्रवाद ४, तग्डः २ ] 


दी जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वधिद्यालय 
की स्थापना १६२० ई० में हुई।| इसी वर्ष लखनऊ 
ओर रंगून विश्वविद्यालय भी स्थापित हुए। 
१६२१ ६० में ढाका विश्वविद्यालय, १६२२ ई० में 
दिल्ली विश्वविद्यालय, १६२९३ ई० में नागपुर 
विश्वविद्यालय, १६२६ ई० में आन्ध विश्वविद्यालय, 
१६२७ ई० में आगरा विश्वचिद्यालय भौर १६२६ 
ई में दक्षिण भारतके चिदम्बरममें अन्नामलाई 
विश्वविद्यालय स्थापित हुए | 

कलकत्ता. विश्वविद्यालय--विज्ञनके अध्ययन 
ओर अलनुसन्धानका खबसे उत्तम प्रबन्ध और 
साधन कलकत्ता विश्वविद्यालयमें है। इसका भ्रय 
प्रधानत' इसके भूतपूषे वाइस-चांसलर स्वर्गोय सर 
आशुतोष मुकज्रौकों है। इस विश्वविद्याल्यके 
अनेक काछेजोंमें इ'ट्ग्मीडियेट और बी० एस-सी- 
तक चंज्ञानिक विषयोंकोी पढ़ाई होती है। पहले कुछ 
कालेजोमें एम० एस-सी० तक पढ़ाई होती थी ओर 
अन्धेषण भी होता था; पर अब एम० एस-सी० को 
पढ़।ई इस विश्वविद्यालयमें ही, सायंस फालेजमें, 
होती है । इस सायंस कालेजके अध्यक्ष सर प्रफुब्ल- 
चन्द्र राय हैं। इस काछेजमे भोतिफ विज्ञान, व्याघ- 
हारिक भौतिक विज्ञान, ताक्ष्विक और व्यावहारिक 
रसायन, वानस्पतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और 
जन्तु-विज्ञानकी शिक्षा, एम० एल-सी० तक, दी 
जाती है | इन विषयोंमें उच्च कोटिके अन्वेषणके 
साधन विद्यमान हैं और उनमें अन्येषण भी होता है | 
इन सभी विषयोके बड़े-बड़े धुरंधर विद्वान इस 
विश्वविद्यालयमे हैं, जो अन्वेषण फरनेमें योग देते 
है। इस विश्वविद्यालयमें वैज्ञानिक पुस्तकोंका बहुत 
अच्छा संग्रह भा है| इस विश्वविद्यालयमें दो मेडि- 
फल कालेज ओर एक सिधिल इजिनिर्या ग +।लेज 
है, जिनमें बहुत उच्च कोदिकी शिक्षा दी जाता है। 
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बस्बई विश्वविद्यालय- विज्ञानकों पढ़ाईमें कल- 
कत्ता विश्वविद्यालयसे यह विश्वविद्यालय बहुत 
पिछड़ा हुआ है। इल विश्वविधालयकी ओरसे 
विज्ञानके अध्ययनका फोई समुचित प्रबन्ध नहीं 
है | अन्नेषणका भी कोई विशेष प्रथन्ध नहीं है। 
कुछ वर्ष तक इसके कालेजोंमे केधघल बी० एस सी० 
तककी हो शिक्षा दी जाती थी | भव ए4० एस-ली ० 
तकफी पढ़ाईका प्रबन्ध किया गया है | एम० एस. 
खी/मे केवल भौतिक घिज्ञान, रसायन, घानस्पतिक 
विज्ञान, जन्तु-विश।नन और भूमर्भ-विज्ञानमें हा 
शिक्षा दी जाती है। इस विश्वविद्यालयमें एक 
मेडिकल कालेज, एक कृषि कालेज ओर इ|जि- 
नियरिग कालेज हैं। 

मद्रास विश्वविद्यालय-इस विश्वविद्यालयमें बेवल 
एक-दं। कालेजोंमे ही बी० एस सी० [ भानस ] 
तककी शिक्षा दी जाती है। एम० एस-सी० को 
डिग्री केबल अन्वेषणसे प्राप्त होती है। इसके 
कालेजांमे अन्धेषणका पूरा प्रबन्ध ओर सुविधा 
नहीं है। स्वयं विश्वविद्यालययफकी आगसे 
विज्ञानके अध्ययनका फोई प्रबन्ध नहीं है ! 
मद्रासके केवल प्रेसिडेंसी कालेऊमें ही अन्वेषण- 
की सुविधा है। इस फालेजके रसायनके प्रधाना- 
ध्यापक डा० विमानबिहारी दे बड़े ही खुदष्ष 
रसायनक्ष है। इनके अधीन अनेक छात्र अन्तेषण- 
का काय करते हैं। 
विश्वविधालय-- घिश।नके.. अध्ययनमें 
घम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयोंसे पजाब-धिश्य- 
विद्यालय बहुत आगे बढ़ा हुआ है । इसमें 
घिशानका अध्यय्न पम० एरम-सी० तक हांता है 
ओर अनेक विषयोंभे ट्रउुए, क टि६ ४.५ रु+धाग्क 
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भौतिक रसायनके आखचाये हैं | बानस्पतिक 
विज्ञानके अध्यापक राय बहादुर शिवराम काश्यप 
एक सुविख्यात वैज्ञानिक हैं । जन्‍्तु-विज्ञानके 
अध्यापक भी एक सुप्रसिद्ध वेशानिक ( डा० जी० 
मथाई ) हैं। इनके अतिरिक ओर भी अनेक 
वेज्ञानिक इस पविश्वधिय्यालयमें अन्वेषण कर रहे 
हैं। इस विश्वविद्यालयमें एक कृषि ओर एक 
मेडिकल कालेज भी हैं। 

प्रयाग विश्वविद्यालय--१६१७ ई० तक यह 
विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएँ लेता था । 
इसके पश्चात्‌ कुछ विषयोंकों पढ़ाई शुरू हुई। 
१६२५२ ई०में एक ऐक्ट पास हुआ, जिससे 
म्योर सेंटल कालेज विश्वविद्यालयका केन्द्र बना 
और १० मीलके अन्द्रे सब कालेज इसके 
अन्तगंत आ गये ।इस विश्वविद्यालयमें बी० एस- 
सी, और पएम० एस-ली० तककी शिक्षा, अनेक 
वेज्ञनिक विषयोमें, दी जाती है ।इसके कुछ वेश।- 
निफ विभागोंमें सुप्रसिद्ध वेज्ञानिक अध्यापक 
हैं । भौतिक विज्ञानके प्रधानाध्यापक डा० मेघ- 
नाद साहा सारतके उन चार व्यक्तियोंमें हैं, जिन्हें 
इगछेंडकी रायल सोलाइटीका सदस्य होनेका 
गोरव प्राप्त है । अन्य तीन व्यक्ति, जिन्हें यह 
गोरव प्राप्त है, हैं सर सी० बी» रमण, सर 
जे० सी० बोस और स्वर्गीय श्रीरामानुजम्‌ । 
इसी घिभागमें अद्यापक श्रीखालिश्राम भागवजी 
भी हैं, जो प्रयागफी विज्ञान परिषतक्े मन्‍त्री 
हैं। इन्होंने हिन्दीके द्वारा विज्ञानके प्रचारमें यहुत 
कुछ सहायता दो है । इस विश्वविद्यालयके 
रखायनके प्रधानाध्यापक डा० नीलरतन धर हैं। 
ये सुप्रसिद्ध छेशानिक सर प्रफुल्लचन्द्र रायके छात्र 
हैं। आपने बहुत बड़ी संख्यामें मौलिक चेज्ञानिक 
प्रबन्ध लिख हैं। आप बड़े ही सीघे-लादे स्व्रभावके 
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ओर परिश्रमी हैं । आपका सारा समय विज्ञान 
के अध्ययन ओर अम्वेषणमें ही लगता दै । 
इसी विभागमें कार्बन रसायनके अध्यापक डा० 
शिखिभूषण दत्त हैं, जिन्होंने अनेक महत्त्वपूर्ण 
विषयोंपर अन्वेषण किये हैं । इस विश्वविद्या- 
लयके गणित-विभागमें प्रो० ए० सी० बनीं, डा० 
गोरखप्रशाद और डा० बद्रीनाथप्रसाद हैं। 
इस विश्वविद्यालयके बानस्पतिक विभागमें डा० 
मित्र और डा6 श्रोग्जज़्ज और जन्‍्तु-विज्ञ/न- 
विभागमें डा० भद्दटाचाय और डा० हास-राम 
मेहरा जैसे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं । उपयुक्त 
वेक्षानिक विषयोंकी उच्चसे उच्च शिक्षा प्रदान 
करने ओर अन्वेषणमें प्रोत्साहन देनेमें नये विश्व- 
विद्याल्योंमें प्रयाग विश्वविद्यालय बहुत कुछ 
आगे बढ़ा हुआ है । इन विषयोंके अधिकांश 
अध्यापक बड़ ही याग्य और खुप्रतिष्ठित व्यक्ति 
हैं, जो अन्वेषण-फार्यमें सदा निरत रहते हैं। 

काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय-इस विश्वविद्यालय- 
में बिशानके अध्ययन ओर अन्वेषणका बहुत 
अच्छा प्रबन्ध है-समुचित साधन भी विद्य 
मान हें | इसमें खबसे अधिक उपयोगी विभाग 
व्यावहारिक रसायन विभाग है, जिसमें अनेफ 
प्रकारके प्रतिदिन फाममें आनेवाली साथा- 
रण वह्तुभोंक्रे निर्माणकी शिक्षा दी जाती है । 
इन वस्तुभोंका निर्माण भी इस धिभागमें होता 
है । तेलके बने पदार्थों और जीनी.मिदट्टीके 
खिलोनों तथा अन्य सामानोंक्रे निर्माणका यहाँ 
विशेष प्रबन्ध हे। कपड़ा धोनेके साबुन, शरीर- 
में लगानेके साबुन, दृजामत बनानेके साब॒न, 
रेगनेके साबुन, दवाईके साथुन, सुगन्धित तिल 
ओ! नारियछका तेल, बादामका तेल, सूयाद्दी, 
गोंद, चीनो मिट्टीके लिछोने, चायके प्याले 
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इत्यादि अनेक वस्तुओंका यहाँ निर्माण होता है । 
व्यावहारिक ग्सायनके तेल-धिभागके अध्यापक 
डा० पन० एन० गोडबोले हैं। 

इस विभागमें शिक्ष। पाकर अनेक छात्र बड़ी 
सफलतासे फारखननोंमें कार्य कर रहे हैं । 
कुछ तो सुूवयं अपना कारखाना खोलकर अपनी 
जीविकाका उपाजन करने हैं। 

इस विश्यविद्यालयमें एक दूसरा महत्त्वपूर्ण 
विभाग इजिनियरिंग कालेज है, जहाँ बहुत उद्ध 
कोटिकी इजिनियरिगंंकी शिक्षा दी जाती है . 
इस कालेजके प्रिसिपल मि« सी० ए० किंग 
नामक एक अंग्रज्ञ हैं, जो भारतीय बालकोंकी 
शिक्षामें बडी दिलचस्पी लेते हैं| इस कालेजमें 
मेकानिकल ( यान्त्रिक ) इंजिलियरिंगकी शिक्षा 
दी जाती है, जो इस देशके अन्य किसी 
फालेजमें नहीं दी जाती। भारतके सभी प्रान्तों- 
से भरती हानेके लिये यहाँ छात्र आते हैं। 
यहाँके अनेक उत्तीर्ण छात्र ऊँचे वेतनपर सर- 
कारी और गैर-सरकारी नोकरियाँ करते हुए 
इस कालेज़के यशकों फेला रहे हैं | इस कालेज- 
में भर्ती होनेके लिये कम-से-फम सायंसमें 
इ'टसमीडियेट पास होना चाहिये; पर बी० 
एस-लसी० पास उसम्मीदवारोंकी संख्या इतनी 
अधिक रहती है कि, इृटरमीडियेटमें उत्तीण 
छात्रोंका प्रविष्ठ होना फठिन हो जाता है । 

पक दूसरा उपयोगी विभाग माइनिंग और 
मेटालाजी घिभाग है। इसमें छात्रोंको खानों और 
खनिजोंसे घातुओंके प्राप्त फरनेकी ऊँचों-से ऊँची 
शिक्षा दो जाता है। इसमे भी साय समें इटरमी- 
डियेटमें इसाण छात्र भर्तों किये जाते हैं। इस 
घिभागके अध्यक्ष प्रो० एन० पी० गांधी हैं, जो 
अपने विषयके अच्छे जाता हैं। एक दूसरा उपयोगी 
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बिभाग फर्मास्युटिकल घिभाग है, जो केवल दो 
चर्षोंस ही खुला है। इल विभागमें पाश्चाप्य 
ओषधियोके निर्माणके सम्बन्धमें शिक्षा दी जाती 
है। इस प्रकारकी शिक्षः देनेवाली भारतमें यह 
पहली ही संध्या है। इस विभागके प्रधानाध्यापक 
प्रो० महदबलाल सराफ हैं। 

उपयुक्त व्यावहारिक विषयोंक्री शिक्षाफे 
अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय भोतिक विशान, 
रखायन, जन्तुविज्ञान; भूगभविज्ञान, वानस्पतिक 
विज्ञन और कृषि-ब्रानस्यतिक घिशानको भी 
उच्च से-उच्च शिक्षा दो जाती है और योग्य 
अध्यापकों के निरीक्षणमें इन विषयोंकी उच्च कोटि- 
के अनुसन्धानके काये, बड़ी तत्परतासे, होते हैं । 

भौतिक विज्ञानमें प्रो० पी० दत्त बड़े ही अनु- 
भव्री शिक्षक हैं। डा० सी० एम० खोगानी, डा० 
वो० दखानाचार्य, प्रो० यू० ए० आम्प्रानी इस 
विभागके सुयोग्य अयध्यापक हैं| रसायन-विभ।गरें 
प्रो० एम० बी० राने प्रधघानाध्यापक है | ये अकाबे- 
निक रखायनके खुयोग्य अध्यापक है । कार्बनिक 
रसायनके अध्यापक प्रो० फूलदेबलसहाय वर्मा ओर 
भोतिक रसायनके अध्यापक डा० एस० एश० जोशी 
तथा डा० एस० के बसु है, जा अपने-अपने विष- 
योके अच्छे विद्वान हैं। 

जन्तु-विज्ञानके प्रधानाध्यापक्त डा० ए० बी० 
मिश्र एक खुयाग्य अध्यापक हैं | बानस्पतिक विज्ञा- 
नके अध्यापक डा० एन० के० तिश्रारी, कृषि-धतल्प- 
तिके अध्यापक डा० सोलानाथ लिह और भूगमे- 
घिज्ञ।नके अध्यापक प्रो० के० के ० माथर हैं | ये सब 
अपने-अपने विषयोंके खुयाग्य अध्यापक है। 

उपयक्त विषयोके अतिरिक्त हिन्दू विश्वविद्यालय 
में एक आयुर्वेदिक कालेज भी है. जिसमें आयुर्वेद- 
का अध्ययन बड़ी योग्यतासे कराया जाता है | इस 
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आयुर्वेद विभागमें हिन्दीके एक प्रसिद्ध लेखक-- 
डा० मुकुन्दस्थरूप वर्मा पढ़ाते हैं। 

हिन्दु विश्वविद्यालयमें एक हिन्दी प्रकाशन- 
समिति है, जिसके द्वार उच्च कोटिके विज्ञ।नके ग्रन्थों 
के प्रकाशनकी चेष्टा हो रही हैं| यहाँके ही अध्या- 
पकोंने वैज्ञानिक कोषकों संकलित किया है, जिसे 
काशीकी नागरी प्रचारिणी सभाने हालमें प्रकाशित 
किया है । अब तक केवल ४ चार वंज्ञानिक ग्रन्थ, 
इस प्रकाशन समिति द्वारा, प्रकाशित हुए हैं। इनमें 
डा« मुकुन्दस्वरूप वर्माका “'स्वास्थ्य-विश,न” भी 
है, जिसपर मड्भूठा प्रसाद पारितोषिक पिला है। 
प्रो० फूलदेवसदाय वर्माकी “साधारण रसायन” 
(दो भाग) ओर डा० निहालकरण सेठीकी “ प्रार- 
ग्मिक भोतिक घिज्ञन” नामक पुस्तकें भी यहींसे 
प्रकाशित हुई हैं । 

मेसोर. चविश्वविद्यालय---इस विश्वविद्य/लथमें 
एक ही कालेज, बंगलोरमें, हे, जिसमें विजञ/नकी 
पढ़ाई एम० एस-सी० तक होती है | यहाँ भौतिक 
' घिशान और रसायनके सुथोग्य अध्यापक हें । 
इलके आधीन इन विषयोंपर अन्वेषण भी होता है। 
इसके अतिरिक्त जन्तु-घिज्ञान, वानस्पतिक विज्ञान, 
भूगरभ-विज्ञान, इजिनियरिंग ओर मेडीसनकी 
भी पढ़ाई होती है । 

पटना. विश्वविद्यालय--बिज्ञानके 
पटना विश्वविद्यालय बहुत पिछड़ा हुआ है | इलके 
भन्तगंत कालेजोंमें केषल एक ही कालेज, पटना 
सायंस कालेज में, एम० एस-सी० तककी शिक्षा दी 
जाती है| वह भी केवल गणित, भौतिक विज्ञान 
ओर रखायनमें ही | भ्न्य वंश्।निक विषयोंके अध्य- 
यनका यहाँ कोई समुंचत प्रथन्ध नहीं है। यहाँ 
कुछ अध्यापक बड़े योग्य हैं; पर अनुसन्धानका 
वातावरण न होनेसे वे भी अपने समयको क्लब घरों 


अध्ययनमें 


गड़्ा-विज्ञान हु (परि-) 


[ प्रधाह ४, तरडुः २ 


या गप-शपमें नष्ट करते हैं! यही कारण है कि, 
बिहारके छात्र विशानके अध्ययन और अन्धेषणमैं 
बहुत वीछे पड़े हुए है। उपयुक्त विषयोंके अतिरिक्त 
मेडीसन और सिविल इजिनियरिंगफी भी यहाँ 
शिक्षा दी जाती है । 

उसमानियाँ विश्वविद्यालय--इल विश्वचिद्ालयमें 
एम० एस-सी० तककी पढ़ाई गणित, भोतिक 
विज्ञान ओर रखायनमें होती है| अन्वेषणका भी 
कुछ प्रबन्ध है; पर कोइ विशेष कार्य नहीं होता । 
मेडीसन ओर इज़िनियरिंगकी भी पढ़ाई होती 
है। इस विश्वविद्यालयमे सब विषयोंकी शिक्षा 
उद में ही होती है । 

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय--हुस विश्वविद्या- 
ल्यमे एम० एस-सी० तककी पढ़ाई गणित, भौतिक 
विज्ञन, रसायन, धानस्पतिक विज्ञन और जन्‍्तु- 
विज्ञानमें होती है।इन विषयोंमें अनुसन्धानका भी 
प्रबन्ध है। रसायनके अध्यापक डा हंटर बड़े ही 
योग्य रसायनक्ष हैं | उनके निरोक्षणमे अन्वेषण-कार्य 
भी हो रहा है। भोतिक विज्ञनके अध्यापक डा० 
संम्युएल अपने घिषयमे बड़े ही दक्ष हैं। यद्यपि 
यह मुस्लिम विश्वविद्यालय केवल मुस्लिम छात्रोंकी 
शिक्षाके लिये ही बना हैं; पर सभी धर्मों और 
जातियोंके छात्र इसमें प्रविष्ट होते हैं। 

लखनऊ  विश्वविद्यालय--इस  विश्वविद्य|लुयमें 
गणित, भोतिक घिज्ञान, रसायन, जन्तु-विज्न और 
वानस्पतिक विशानकी उच्च-से-उच्च शिक्षा, बड़ी 
सफलतासे, दी जाती है। इसमें कुछ बविषयोंके 
अध्यापक बड़े -ही योग्य और सुप्रसिद्ध वेक्षनिक 
हैं। इस विश्वविद्यालयमें अनेक छात्र अन्धेषण- 
कार्य भी करते हैं और कई एकको डी० पएस-सी० 
की उपाधि भी, उनके अनुसन्धानके कारण, प्राप्त 
हुई है | वानस्पतिक विश्ानके अध्यापक डा० 


प्रवाह ४, तरडू २ ] 


बीरबल खसाहनो बड़े ही विख्यात वेक्षानिक हैं। 
वानस्पतिक विज्ञानमें सम्भवतः इनके समान कोई 
दूसरा अन्वेषक भारतमें नहीं है। जन्तु-विशानके 
प्रधानाध्यापक डा० के, एन0 बाल भा एक खुबि 
ख्यात वेज्ञनिक हैं। गणित, भौतिक विज्ञान और 
रखायनके भी अनेक खुयोग्य अध्यापक हैं, जो 
अन्वेषण-कायप्रें पूर। यांग देते हैं । इस विश्ववरिद्या- 
लपके कुछ वज्ञानिक विभाग अन्वेषण-कार्यके लिये 
बहुत अच्छो तरह खुलतज्ञित हैं | जा मौलिक 
अनुसन्धान करना चाहें, उन्हें पूरा सुअवसर 
प्राप्त हाता है। 

ढाका विश्वविद्यालय --इस विश्वविद्यालयमें गणित, 
भौतिक विज्ञन ओर रसायनकी पढ़ाई बहुत 
उच्च कॉटिकी हाता है। इन सभी विषयोंमे 
शुरंधर बिद्दान्‌ अध्यापक हैं। रसायनके प्रधाना- 


ताप 
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ध्यापक सर प्रफलचन्द्रायके खुपसिद्ध छात्र डा९ 
ज्ञी० सी० घोष हैं। भोतिक रखायनमें इनसे बढ़- 
कर सम्भवत: काई दूसरा रखायनश इस देशमें 
नहीं है। मोतिक विज्ञान ओर रखायन, दांनोंमें ही 
बहुत महत्त्वपूर्ण अन्वेषणकाय इस विश्वविद्यालयमें 
होते हैं ओर इसके लिये यहाँ बहुत अच्छा प्रथन्ध 
ओर प्रचुर साधन हैं। 

अन्य विश्वविद्याकय--र गून, दिल्ली, नागपुर, 
आगरा, अन्ना मलाई विश्वविद्यालय अपेक्षाकृत भाधु- 
निक हैं | इन सबमें वेशानिक विषयोंके अध्ययनका 
प्रबन्ध है; पर इनमें अभी तक अन्वेषण-कार्य 
नहीं हुए, जिनसे इनके महत्वका ठीक ठीक पता 
लग सके | कुछ समय बात जाने पर ही निश्चित 
रूपसे वेशानिक विपवोंके अध्ययन ओर अन्वेषणके 
कार्योंपर सम्मति दो जा सकेगी । 


त्ताफ 


अध्यापक शारदागप्रसाद सिंह बी० एस-सी ० 


उकूत्यन्त प्राचीन समयमें भो लोग ताप तथा उसे 


उत्पन्न करनेकी विंधिसे पूर्णतया परिचित थ । पत्थर तथा 
काप्ठके पारस्परिक संघर्षलते वे भली भाँति आग तथा ताप 
पदा कर सकते ५; पर यह ताप क्या वरूतु है, इसकी वे 
ध्याख्या नहीं कर सकते थ । गत शताब्दीके अन्त तक 
दार्शनिकोंका यहो सिद्धान्त था कि, ताप छोटे-छोटे परमा- 
शुओंका एक समूह है, जिसले ताप-परमाणु निरन्तर निकल 
कर निकटवर्त्ती पदार्थों'में प्रवेश करते हैं | इसका तःत्पय 
यह है कि, यदि आप जाइंके दिनोंमें आगका सेवन करते 
हैं, तो आगको चिनगारियोंसे तापके परमाणु आपके 
शारोरमें प्रवेश कर रहे हैं | फ़रतः आप क्रमशः 


गर्मी अनुभव करने लगते हैं | प्राचीन दार्शनकोंका यही 
मत था कि, तापपुष्जका प्रत्येक परमाणु एक दूखंरकों 
विकर्षित करता है और हस तरह ये परमाणु एक पदाथकों 
। इसखले यह नहों समभना 
चाहिय कि, किसी उत्तप पदार्थक संसर्गमे जितने पदाथ हैं, 


छोडकर दूसरेमें प्रतेश करत हैं 


सबमें समान रूपसे परमाणु प्रवेश करेगे | इसका कारण, 
उन्होंने बतराया कि, सब पदार्थोंकी रासायनिक बनावट 
एकसी नहीं है; अतणव भिन्‍न-मिन्‍न पदार्थों'में ताप-प्रहण 
करनेकी भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियां हैं ओर इनके आपेक्षिक ताप 
( 8]९0|१0 ॥९७॥ ) भी भिन्न-भिन्न हैं। उन्होंने यह 
भी बतलाया कि, ये परमाणु विनष्ट नहीं हो सकते । एक 
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पदार्थ जितनी गर्मी छोड़ता है, ठोक उतनो द्वो गर्मी दूसरा 
पदार्थ (जो डसके संसर्गमें जथवा सन्निकट है) प्रद्रण करता 
है। अब यह प्रश्न उठने लगा कि, यदि ये परमाणु एक 
पदार्थको त्यागकर दूसरेमें प्रवेश करते हैं, तो अवश्य हो 
ये भौतिक पदार्थ ( कएनंक) 3088708 )हैं । 
यदि ऐसी बात हों, तो निश्चय ही ताप-परमाणुओंका 
वजन ( ए०९०॥ ) है। प्राचीन दार्शनिकोंने इस प्रग्नका 
कोई समुत्रित उत्तर नहों दिया | अस्तमें, सन्‌ १७६६ ६० में, 
जर्सनोके काउ'ट रमफोर्डने इसपर प्रयोग प्रारम्भ किया ओर 
कितने हो सूक्ष्म प्रयागेके बाद उप्तने घोषणा को कि, ताप- 
क्रममें बुद्धि होनेसे किसी भो पद॒र्थक वजनमें वृद्धि नहों 
हातो । 

तापके इस सिद्धान्तत विज्ञान-जगत॒कों सन्तांष नहीं 
हुआ । 

इसको व्याख्या करनेके लिये वेज्ञानिकोने प्रयोग प्रारम्भ 
किये | उनके मस्तिष्कमें यह बात आयी कि, यदि किसी तप्त 
पदार्थ हो ताप-परमाणुओंके निकलकर ढढे पदाथ्मे प्रवेश 
करनेसे इसका ताप-क्रम बढ़ता है, तो फिर काठके दो टुकड़ों 
का ( जो एक हो ताप-क्रममें हैं) सवर्ष करनेसे उनका 
ताप-क्रम क्‍यों बढ़ता है ? फुट-बालसे अथवा साइकिलमें 
इवा भरते समय छोंग अनुभव करते हैं कि, इन- 
फ्लाटरके पीख्टनके दो-चार बार ऊपर-नीच जानेके बाद 
इन्फ्छाटरका नीचेका भाग गर्म होने रूगता है ओर 
यदि क्रिया जारी रखती जाय, तो उसे बिना कपड़े के पक- 
इना भो कठिन ही जाता है | जान डाल्टनने यह 
पहले-पहल प्रमाणत किया कि, यदि ऊुछद  हवाके 
पूर्च आयतन ( ४०]प7/० )की दबावके द्वारा आधा 
कर दिया जाय, ता उस्रका ताप-क्रम पहलेको अपक्षा 
९०"फ० अथवा छगभग २८" से० अधिक हो जायगा | 
इसी तरह यह भी प्रयोग द्वारा सिद्धू किया गया 
कि, किसो गेसके पूर्वायतनकों फेछाव द्वारा बढ़ा दिया जाय, 
तो उसका ताप-क्रम पहलेको अपेक्षा कम हो जाता है। 


गड़ा--विज्ञानाडु (परि०) 
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काउट रमफोर्डने एक समय बन्दूकों ओर तोथों- 
के नलोंमें छेद करात समय देखा कि, नछोंका ताप- 
क्रम पहलेसे बहुत हो बढ़ गया है । उन्होंने उसो 
लिया ओर एक 
यन्त्रसे उसमें छंद करना शुरू 


घातुका एक गोल लम्बा टुकड़ा 
भोथ छेद करनेवाले 
किया । €६० बार छेद॒क यन्त्र [ )0/८/ ]को घुमानेसे 
ताप-क्रममें ७०" फण०्की बृद्धि हुई ओर लगभग ११३ 
पोंड घातुकी घूलि निकछों । ११३ पोंढड. घूलिका 
ताप-क्रम ७०' बढ़ानेके लिये जितने तापकी आवश्य- 
कता होती है, उतने तापके पड़नेसे ६३६ पोंड बर्फ 
पिघल जातो ओर उस पानीमेंस [ जो अभी ३२" 
फ० में है ] ५ पोंड उबलने लगता ओर उसका 
ताप-क्रम ११२९ फ० हो जाता | यदि छेदक यन्त्र 
अधिक समय तक चलाया जाता, ता तापकी वृद्धि 
बढ़तो हो चली जाती | इससे यह सिद्ध द्वोता है 
कि, किसी भो पदार्थ ताप-मान्रा ससीम नहीं है। 
यहो तर्क रमफोडने प्राचीन सिद्धान्त के विरुद्द रखा। 
अन्तमें रमफार्डने निश्चय किया कि, वह पदार्थ, जो 
किसो अन्य पदाथस असीम मात्रामें पंदा हो, कभी 
भी भोतिक पदाथ | ॥/8079] ४प7|))४७॥७७ ] नहीं 
हा सकता । उन्होंने यह भी निश्चित किया कि, जिस 
रीतसे इन प्रयागांम॑ ताप उत्पन्न होकर एक पदार्थ्स 
दूसरमें गमन करता है, वह गति [ ॥०६०॥ ]के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। 

सन्‌ १७६६ ६० में इम्फी डवीकों एक पुस्तक निकछो, 
जिसका नाम था “[५55४ए ०णा [6७४ छ7पे ॥8॥ 
धएप॑ ४०४०३४७४0॥४ ०६ 4207 | इसके प्रक्ता- 
शित ह्ोत-इाते तापका प्राचीन सिद्धान्त सदाके छिये रह 
हो गया | इस पुस्तकमें डबोने छिखा कि, उसने बर्फके दो 
टुक् लिये ओर उन्हें तारके द्वारा किसो धातुको दो छड़ोमें 
अलग-धलग बाँध दिया | बर्फके टुकड्रोंको परस्पर मिलाकर 
खूब वेगसे घर्षण किया गया। थोड़ी ही देरमें. करीब-करीब 


प्रबाद ४, तरह २ ] 


बर्फ दोनों टुकंडो पिघलकर पानी हो गग्रे ओर इस पानो 
का साप-क्रम २४९ फ० था | बफंका गुप्त ताबथ ( [,8 0877 
]68 ) ८० केछोरी ( (१५।०४० ) है अर्थात्‌ एक ग्राम 
( 87४!) ) बर्फकी पिघकानेके लिये ८० कोरी तापको 
हातो हे, र्कीका 
पानो बफके ही ताप-क्रम या ३२९फ० पर रहे । इस हिसाब- 


आवश्यकता जब पिवरा हुआ 
से बर्फके बहुत बढ़ं-ब्ढ टुकढ़ोंकों रगड़नेते बहुत अधिक 
ताप पेंदा किया जा सकता है | ढेब्ो इसो निर्णायपर पहुँचा 
कि, कितन; द्वो बढ़ बर्फक टुकइा घरणते पिघड खक़ता 
है। इस प्रकार इसने भो रमफोईक निर्यायका समर्थन किया 
कि, किसी भो पदार्थने अस्तीम मान्रामें ताप उत्पन्न किया 
जा सकता है। इस प्रकार प्राचोन सिद्धान्तको (ताप भोतिक 
परमाणुओंका समुह है ) इतिश्री द्वो गयी । 
इसनेपर भो अभो यह निश्चित करना रह गया है कि, ताए 
आखिर हैं क्या चोज ? “कार्य ''क्ो एक वेजश्ञानिक परिभाषा 
है, जा हम छांगोंके जावनके प्रत्येक कायकी परिभाषा 
भिन्न मालूम पढ़ती है , रुकावटके होते हुए जब कोई पदार्थ 
एक स्थानसे दूसरे स्थानकों हटाया जाय, तो “कार्य” हाता 
है। किसी पियड अथवा समुदायमें काम करनेको जितनी 
शक्ति ((2७[०9०709) होती है, उसे सामथ्य (॥90789) 
कहते हैं। तापमें भी “काय” करनेकी शक्ति है। इसमें 
पदार्थाकों फछाभेका ग्रुण है। अतएवं जिस समुदायमें 
ताप है, उसमें काय करनेकी क्षमता है और इसलिये 
सामर्थ्य( ॥007/ ) भी है। इन तकाले यह 
सिद्धू होता है कि, ताप भो सामर्थ्यका पुक रूप है । 
किसी पदुर्थकों तप्त करनेसे उसका आयतन बढ़ने 
छगता है। जायतनके इस फ्रेलावकी एक सीसा है। 
शदि ठोस पदार्थकों तप्त किया ज्ञाब, तो फेछाव होते-होते 
ः अस्तमें एक अवस्था आधेगी, जब वह ठोस पदार्थ द्वव हांभे 
छगेगा । जिस ताप-क्रमपर यह ख्पान्तर होना प्रारम्भ 






। इसी प्रकार वृब-पदा्थोकों ताप दिखानेसे भाप बनने 
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ताप 


होता है, उसे द्बाइ” ( ०४०६४ ०॥५ ) कट्ते ह 


२८६ 
रूगता है और भाषकी अबस्थामें यदि अधिक साप पहुँ- 
चाया जाय, तो उसके आयतनमें भी प्रसार शुरू होता 


है। सार्राश, ताप काम करता है, काम सामथ्यंसे होता 
है; इसलिसे ताप सासथ्यका एक रूप है। 


रमफोर्डके सिद्धान्तकों ( ताप गतिका एक रूप है तथा 
ताप सामथ्यका एक रूप है ) बहुत वेज्ञानिकॉने प्रयोग 
हारा सिछू किय्रा है । सन्‌ १८४० ई० में जूलने 
( .०॥॥|७ ) केत्रऊ इतना ही प्रमाणित नहों कर दिखाया, 
बल्कि उसने यह भा पता छगा लिया कि, एक केलोरी 
गर्मो कितने कार्यके बरावर है। यदि कोई के अर्ग कार्य 
करे, जो कि, सत्र गर्मी पैदा करनेमें लग जाय जोर इस 
प्रकार ज केलोरी गर्मी पंदा हो, तो क (काम )ल्‍भ 
( कुछ गर्मी )  ज, जहाँ ज एक स्थिशक्ष है ओर “ताप- 
का यान्श्रिक तुल्याझ्” ( |००)७॥08] ०७0४५४७)- 
०॥६ रण #ी७७५ ) कहलाता है। जूलके प्रयोगले ज का 
मोल निकछा ४६१६७१७०* अंग प्रति कंछोरी | 


इसके बाद सन्‌ १८७६ है में अप्तरिकाके प्रो० रोहूँ- 
ढने देखा कि, जूलके प्रयोगमें बहुत-सी त्रुटियाँ रह गयी 
हैं। फछतः डसने उन सबका संशोधन करके प्रयोग 
किया और इस प्रकार ज का मोल ४२७१९ १०९ निकछा । 
रालेढसे भी अधिक सफलता मिली इनको, जिसने दा 
मिन्‍न प्रकारोंसे प्रयाग किया । इसके प्रथागका सिद्धान्त 
यही था कि, जब किसो शाश ( /,0७0 ) के टुकई को 
हथोडीसे पोटत हैं, तब शौशंका टुकड़ा फ्रेछकर क्रमशः 
गर्म हाने लगता है | यह ताप-सामर्थ्य (0७ ।0767ह. ) 
हथोदीर गत्यर्थक सामर्थ्य ( [68४0 >ैग०टुए ) 
वह खलती हुई हथोड़ी 
अवानक रुक गयी । उसके सारे सामर्थ्यका रुपान्सर 


का रुपान्तर है; कारण, 


हो गया। इसी आधारपर उसने अपना प्रयोग शुरू किया; 
ओर, उसने ज का जो मान पाया, वह ४४ ७११०५ 
अर्ग प्रति कोरी है। 


सिरयफरजत9 उटाननककान+प>भकयक. 


हिन्दुस्थानकी केज्ञानिक संस्थाएँ 


प्रो, फूनदेव सहाय क्मा एस० एस-सी०, ए? श्राई» भ्राई० एस-सी१ 


हि परपतकी सयुल वेजानिक संस्थाएँ मिम्नलिखित 


है-0५ विज्ञान-परिषतु, प्रयाग, २ इंडियन सायंस क्राँप्रेस, 
३ इंडियन फेसिकर सोसायदो, ४ हंडियन बोटानिकल 
सोसायटी, ५ इंडियन मैथ्मेटिकल सोखायटी, ६ कलकत्ता 
मैथमेटिकल सोसायटी, ७ बनारस मंथमेटिकल सोसायटी,, 
८ प्रयाग मेथमेटिकक सोसायटी, £$ एप्रिकलूचरलू रिसर्च 
ह स्टोट्यूट, पूसा, १० है डियन इ स्टीट्यूट आफ सायंस, 
बंगलोर, ११ है डियन एसोशियेशन फार दि कल्टिवेशन आफ 
सायंस, कलकत्ता, १९ बोस रिसर्च इ ल्‍्टीट्यूट, कछकत्ता, १३ 
हारकोर्ट बटलर टेकनालाजिकर इस्टीट्यूट, कानपुर, ९४ 
साउथ है डियन सायंस एसोशियेशन, बैंगलोर, १५ फारेस्ट 
, कालेज, देदरावुन और १६ दाससन लिविछ इजिनियरिंग 
कालेज, रुइकी । 


विज्ञान परिषत प्रयाग--भारतको वेज्ञानिक संस्था- 
ओम विशान-परिषतुका स्थान बहुत ऊंचा है। बिशानको यह 
सबसे प्रायोन संह्था है, जो विज्ञानके ज्ञानकों भारतको 
प्रमुब्व भाषाओं (हिन्दो ओर डदद )के द्वारा जनताके बचें 
प्रसार करमेका कार्य कर रही है। इस संस्थाका सस्तर 
चर्णन अन्यन्न छुपा हैं । 

इडियन सायंल कांग्र स--ह डियन सायंस कांप स- 
के संस्थापक उस समयक् सद्रासक प्रसिड्ेंसी काल्तेजके 
प्रोफेशर ढ/० सायमोन सेन ओर छलनऊ केनिग कालेजके 
प्रोफेसर मंक साइन हैं । इस देशमें विशानक मोलिक अजु- 
सन्धामसें प्रोत्साहन देनेक विवारते इन दानां रसायनश्ञोंकी 
राय हुई कि, कोई गेर-सरकारो संस्या हंगलेंदक ।अांटश 
पुसादायेशनके सहश इस ददासें भी खाछी जाय | इससे 


इस देशके भिन्न-भिन्न वेशानिक विषयोंके अन्येषकोंको एक 
दूसरेके संसर्गमें आनेसे अनुलन्धानमें उच्त जना मिलनेकी 
सम्भावना थी | इस उचंश्यसे हन लछोगोंने १६११ ई० में 
वज्ञानिकोंकों सम्मतिके छिये एक पत्र प्रकाशित किया | 
अनेक वेज्ञानिकोंकी सम्मति इसके पक्षमें थो; पर कुछ 
लोगोंकों हसमें सन्देह था कि, देशकी परिस्थिति इस सॉंस्थाके 
लिये अनुकूल है। इन दानों वेज्ञानिकोंने उस समयके 
देशके प्रमुख १७ वेशानकोंको चुनकर इसका प्रथम वाषिक 
अधिवेशन (१६१२ हैं० की २ री जनवरीका किया | यह 
बंठक बंगालकी एशियाटिक लोसायटोके कमरम हुई । इसके 
सभापांत सर हेनरी हंडन थ। इससे यह प्रस्ताव पास 
हुआ कि, बंगालको ए/शयाटक सासायटोस साग्रस कांप स- 
का प्रबन्ध क्रमका प्राथला का जाय । इसक बाद सत्तत चष्टा 
करनपर भा १६२४ ३० से पूर्व इस सायस कांग्रसकों काई 
बेठक नहां हा सका | इस वप इसका न) बेठक हुई, उसके 
समभापांत स्वगोय सर आशुताष मुकर्जी थे। तॉन [दुनां 
तक इसको बंढक॑ हात!) रहा | इनसे ३२९ मालिक प्रबन्ध 
पढ़ें गये, जिनस॑ २५ कवछ कलकत्त क वज्ञानकांके थ। 
इसके बादस हल सायस कांग्रंसकों उत्तरात्तर उन्‍नात हाती 
गयी और आज ग्रह भारतकों एक प्रभुख खरू्था बन 
गयो है। इन दिनों इस दशक आधर्का। पश्यानक प्रात 
वर्षक आंघवशनमें इकट॒टे हाकर वशानक विषयोंपर मो।लक 
प्रबन्ध पढ़ते और वेजञानक वाद-विवादमें सस्मिाछत हाते 
हैं। अब तक इसको घाषिक बेठक कछकतता, मद्रास, 
अस्थाई, ऊखनऊ, वेंगकार, फाहोर, नागपुर, बनारस, पटना 
हत्यांद स्थानाम हां चुका है । देशके प्रत्येक भागसे 
इसमे ख्राम्माझत हानके (लय वशानक आंत है। इसका 


“ब्रदाह ४, शरड २] 


“स्थायी सक॒स्य होनेके लिये १०) रुपया प्रतिवर्ष देना पढ़ता 
है'। एसोशियेट सदस्वोको ५)'रुपया' ओर'छात्रसदस्योको 
हो) रुपया. प्रतिवर्ष देना पढ़ता है |“इस कांभ्रे ससें अनेक 
“विभाग हैं ओर विभिन्‍न: विभाभोंके अध्यक्ष भिश्म-भिन्‍न 
'आयथक्ति प्रतिवर्ष हुआ करते हैं | इसकी बेठक प्रायः ६ 
' दिनों तक, जनवरीके प्रथम सप्ताइमें, होती है । हससें कृषि, 
गणित, मोतिक' विश्ञन, रखाथन, : जन्तु-विज्ञान, खनस्प- 
- लिक-विजशञान,.. भूगभ-विशान, मेडिकल ओर वेशेरिनरी 


अमुसनधान, भानव-विज्ञान लोर मनोविज्ञान विभाग हैं। - 


अब ' शक हसफे सभापति ईशके प्रायः सभी अधप्रशगय 
वेज्ञानिक ( सर आशुतोष मुकर्जी, सर राजेम्द्रनाथ मुकर्जी, 
सर पी० सी राय, सर जे० सी० बोस, सर 'सी० घी० 
रमण ढा० लेघनाद साहा हस्थादि ) हो चुके हैं । 
इंडियन केमिकल सोखायटी--इस देशमें 
श्सायनमें कार्य करनेवाले वेशानिकॉंकी संख्या” बहुत 
अधिक हे | अत. है डियन केमिकल सोसायटीके 'सबसे 
अधिक सदस्य भी हैं। इसकी पंश्चिका भी जहुत 
अधिक पृष्ठोमें।' प्रतिवर्ष, ' निकलती है | इस संस्थाफे 
सबस्चमें' एक' लेख' अन्यश्र छुपा है । 
इ'छियन बोटानिकल स्तेसाथटी-इस 'सोसा- 
यथटीकी स्थापना १६२० ६० में हुई थी । इसका उहश्य 
“झरतके पोधोंके अध्ययन ओर 'अन्वेषणको प्रौत्सा- 
हम देना था। १६२७ ६० में नागपुरमें हडियन साथंस 
'कॉप्रेसकी ' मो घेठक हुई थी, उसमें “डंकस्थित 
 खानस्पतिक-विशान-“विदारंदोंने बानख्यतिक 'विशानके 
अध्यक्षनके ' लिये, ' पक “संस्था 'सवोलजेका लिधांश्किया, 
' जिसके फलस्वरूप कलकते के 'डा० आल, कोयगस्बट्रके 
'शंत्र वहादुर रज़चारी, ऊाहीरके प्रो" शिवरास 'काश्यप, 


: काशी ' हिस्तु-विश्वविद्वालयके :ढ[० ' “बीरबल झाहनो, ' 


प्रूकके कृषि कालेजफे ढडा० बर्म और . : प्रयाश, इपिंग 
पआिश्वियल - कालेजके डा०' डक्षमफी एक सईमति बनो, 
जिसके प्रथश्नते उसी /चर्षके .नकरबर  माससमें . इसके 
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“'कार्थकर्साओंका' चुनाव हुआ और लेंस्थाकी ओरते'शुक 
'पृश्निका निशालनेका भी मनिशवय हुआ | जो भी बानसुफंतिक 
'पिज्ञानमें दिलूएंँवी लैसें हों, वे इंसके संदरूय हो 'खंकते है | 
धाघारणः सवेध्योंकोः सादे 'बारह रुपया और एसोशिगेट 
सवस्योंका पाँच शंपया प्रति' वर्ष देना पढ़ता है । इस 
सोसायटी '' द्वारा प्रकाशित पत्रिका उन्हें विना' मूल्य प्रमप्त 
'होती है । 'इसके सम्मानित संदस्य भी [ अस्वेषण- 
कार्यमें ध्रसिद्धिके' काशण ] १० 'तक्ष हो सकते हैं । 
आजीवन सदुस्थोकों १५०) श० एक बार देना पढ़ता है । 
इस समय इसके सदस्वोंको कुझ संख्य/ १४५४ है, 
जिनमें है आजोघन सदस्प, ८४ साधारण सदस्य ओर 
४८” एसोशियेट सदस्य हैं । 

इस सोखाम्टांका प्रबन्ध एक कार्थ-कारिणी सर्मिति 
करती है, 'जिसलक एक सभापति, दो .उफ्सभाषति, एक 
' मलत्री, एक एक प्रबन्ध-मन्त्री तथा 
दस सदस्य होते हैं । इसको सस्पादन - 
भार एक सम्पदक बोडक द्वाथमें है, जिसमें एक 
प्रधान सम्पादक, एक सन्‍्स्री ओर पुक प्रबन्ध-मन्‍्त्रो 
हैं; ओर, जो विश्वविद्यालय (७०) रु० प्रतिवष देता 
है, उसके प्रतिनिधि भी रहते हैं। हस संस्थासे वानरूप- 
सतिक 'क्शानके अध्ययन" आंर अन्वेषणमें बहुत सहा- 


कोषाध्यक्ष , 
पशत्रक्ताका 


यता प्राप्त हुई है। 
एब्रिकल्चरल रिसचे इ स्टीट्यूट, पूला--अमे- 
रिकाके 'शुक्क दानी ( हनरी पिप्स ( ०707४ ७७ ) 
'महादय ) ने, १६०३ ई० में, 'छार्ड कर्जनकों (जों उस 
समय भारतके बढ़ छाट थे ) तीस हजार पराडुढ इस 
'उह्ेश्यसे दिया' कि, इस' रुपयोंकों भारतकों जनताके हितमें, 
'प्रघानत: व्ेश्ञानिक अन्वेकणमें, ऊगाया जाय | हस्र रकम में- 
से “कुछ वाक्षण भारत्के कुनुर स्थानक पाल्तर इ स्टाट- 
- यूटके अनानमें सतत हुआ ओर बाद धन कृषक अलुसम्धान- 
में ' कगालेका “स्क्षिय किया गया। इस उद्ध श्यको .पूक्तिके 


' छिये बिद्दारके पला माह्नक ख्थानमें ८द्चे” एकड़ भूत्रि लेकर 


डा 


शहर 


कृषिका एक कालेज ओर णल्वेषणकों एक संस्था स्थापित 
हुई । इस उपयेक्त हस्टीट्यूटमें पूर्ण रूपसे छसलज़ित 
प्रयोगशालाएं और घास-पासकी प्रवर्शी है । इसमें 
बेज्ञानिक पुए्तकों ओर पत्रोंका बहुत अच्छा संग्रद भो 
हैं। यह संस्था प्रधानतः कृषिमें अनुसन्धान और प्रयोग 
कातो लथा शिक्षा प्रदान करतो हैं| इसमें सारे भारतसे 
सम्बन्ध रखनेवाले कृषिक्े प्रश्नोको हल कानेक्रो चेश को 
जातो है। हर प्रान्तसे कुछ ग्रेजुपट ओर कृषि काले जोंमें 
वास दात्र इसमें प्रविष्ट किये जाते ओर उनको कृषिकरे विभिन्न 
विषयोंकी, उच्च कोटिको, शिक्षा दी जातो है। १६२३ 
है० में भारतके छात्रोंको विदेश जाकर कृषिकी शिक्षा प्राप्त 
करनेसे रोकनेके लिये इसमें अनेक छुव्ार हुए--विशेक्षतों- 
को नियुक्ति हुई ओर अन्वेबणका प्रोत्साहन दिया गया | 
अब तक ४००के कगभग छात्र यहाँसे शिक्षा प्राप्त कर 
चुके हैं। इसमें विना मूल्य जनताको #ुषि- विषयोंपर 
परामर्श भी दिया जाता हैं। कृषिके सम्बन्धमें ( खाद 
था योजके सम्बन्धमें ) जिस ज्यक्तिको जो कुछ खूबना 
प्राप्त करनो हो, वह यहाँके ढाहरेक्टरके पास लिखनेपे 
प्राप्त हो जाती है | इस संस्धाके अधीन चार ओर कृषि- 
सम्बन्धिनी संस्थाएँ ( बंगलोर, करनाऊ, आनन्द ओर 
कोयम्बटूरकी ) हैं | इस सस्थामें प्रविष्ट होनेके छिये 
भिक्ष-भिन्न प्रान्तों ओर देशी रियासतोंसे छात्र भेजे जाते 
हैं। साधारणतया छात्रोंको थ्री० एस-सी० भानर्स या एपम० 
पएस-सी० पास वा किसी कृषि कालेज पास होना चाहिये ' 
हस संस्थाका वाविक खर्च प्रायः साढ़े पन्व्रह लाख 
' रुपया है | 

इंडियन हृस्टोट्यूट आफ सायं, बंगलोर-- 
इस संस्थाको स्वापना १६११ ६७० में हुई | अम्बईके 
उपरधिद करोडपसि पारसों श्रोयुत जमशेदती नसरवानजी 
लासाने बेशानिक विषयोपर उच्च कोटिके अन्वेषणके छिये 
एक संख्या स्थापित करनेके विश्वारते पर्यास घन देनेकी 
इच्छा प्रकक को । इसके पशवात शीघ्र हो उनकी 


गज्ञा-पिशायाडु ( परि० ) 


[ प्रधाद्द ४, लरकू * 


झत्यु हो गयो। उनके दो सथोग्य पुत्र [ सर दोशब- 
जी ताता ओर सर स्तनली तासा ] ने अपले पिसा- 
की दच्छाकों पूर्तिक लिये भारत सरकारको. पर्याप्त 
घन प्रदान किया । चूँकि, मेसोर सरकारने इसके लिये 
विसा मूल्‍््य स्थान ओर ५० हजार प्रति थर्ष घनसे 
सहायता करतेका वचन दिया; इसलिये यह संस्था बेंगस्मेरमें 
हो खोली गयी । इसमें जिशानकी जार शाखाओं (साधारण 
रसायन, कार्यनिक रसायन, सजीव रसायन ओर बिल 
'टेकनाछाजी ) के अध्ययन ओर इनमें उच्च कोटिके अन्वेषणका 
प्रबन्ध हुआ | यूनिवर्सिटीकी डिगरी प्राप्त कर लेनेपर ही 
इसमें छात्र प्रविष्ट किये जाते हैं। अनेक दूातम्रोंकों हसमें 
४०) से ७०) रु० तक प्रति मास बृत्ति मिलती है। इसको 
सभी शाखादँ अन्वेषण-कार्यके लिग्रे पूर्ण रूपसे सम्पन्न हैं। 
इसके पुस्तकालयमें उपयेक्त विषयोंकी प्रायः १६००० पुस्तकें 
हैं और इन विषयोंकी संसारकी सभी भाषाओंकी पत्र- 
पत्रिकाएँ आतो हैं । इसके सभी छातम्रोंको कूंच 
ओर जर्मन भाषाएँ सोखनो पढ़ती हैं। छात्रोंकों कमरे, 
रोशनी, नौकर इत्यादिके लिग्रे १०) २० प्रति मास देना 
पड़ता है। इंस्टीट्यूटमें कोई फीस नहीं देनी पढ़ती । 
साधारणतया खानेम २०) रु० प्रांत मास खर्च होता है। 
इसम तीन टर्म ड्वाते हैं।साधारणतया छात्र इसमें तीन 
वर्ष रहते हैं ओर अल्वेषण करनेपर एसोशियेटशिप 
( 3.4.]50 ) की उपाधि मिलती हैं । यहां जो 
अन्येयण होते हैं, वे यहाँकों पत्रिकामें प्रकाशित दवते हैं | 
इस पत्रिकाके सालसें प्रायः १४ अक् निकछते हैं । अनेक 
प्रास्तोंकी सरकारसे बुसि पाकर इसमें छात्र अन्वेषण करने 
आते हैं । प्रस्तुत लेखकने विद्वार खरकाश्की ओरसे छात्र- 
जुशि पाकर इस संस्थामें दो वो तक अस्पेषण-कार्य 
किया था, जिससे डसे ए० आाई० आई० एस-सो० को 
डपाधि प्राप्त हुई। हस्र संख्यामें प्रायः ४ छाश्ष ४० हजार 
रुपया प्रति वर्ष खर्च होता हे। अब तक इस संस्थाके 
अध्यक्ष अंग्रेज बेशानिक ही होते थे; पर यत वर्ष, पहलो 


प्रकाद ४, तरह २ ] 


बार, दूस वर्षके लिये, एक भारतीय ( सर सी० बो० र्मण ) 
की नियुक्ति हुई है । 

इ'छियन एल्लोशियेशन फार कह्िटिवेशन आफ 
साथंल, ककृकसा--इस संस्थाकी स्थापना १८७६ ई० 
में, ब्रिशानकमी उन्नति करनेके लिये, हुईं थो। इसके 
संस्थापक डा० महेन्तुलाल सरकार थे | इन्होंने भारतमें 
वेज्ञानिक अनुसन्घानके लिये छअवसर प्रदान करनेफे 
उद्दे श्मसे ही इसकी स्थापना को थी । इसमें जो प्रयोग- 
शाला बनी है, उसका खर्च विजयानगरमके मद्दाराजने 
दिया है | इसमें एक पुस्तकालय, प्रद्दोंके निरीक्षणके 
लिये एक वेघशाला और शक ७न्द्र वक्तृता-भवन भी है। 
इसमें भोतिक विज्ञान, रसायन ओर खनिज-विज्ञानकी 
विभिन्न शाख्राओंमें अनुसन्धान करनेका बहुत अच्छा 
प्रबन्ध है । इस सरूधाके अवेतनिकर अन्वेषक सर सी० वी3 
रमण थे। जब रमण महोदय कलकत्त में थे , तब इसी 
संस्थामें अपना अनुसन्धान-कार्य किया करते थे। ये इसी 
संस्धाको ओरसे इ डियन जर्नल आफ फिजिक्सका सम्पा- 
दन भी किया करते थे। इस पत्रके प्रायः 0०० एण्ड 
प्रतिवर्ष प्रकाशित इोते हैं। 

यह सस्था भारतके सब प्रान्तोंके अन्वेषकोंके लिये 
खुलो है | पक्ल-किरण, चुम्बकत्व, वर्णपट, भोतिक विज्ञान, 
रसायन ओर ख्निज-विज्ञानकी विभिन्‍न ज्यावहारिक 
शाखाओंमें अनुसन्धानके लिये इसमें विशेष प्रबन्ध 
ओर साधन हैं । 

इसके संस्थापक ढा० महेन्द्राल सरकारने जो थोड़ा 
घन दिया है, उसते, जनताके चन्देसे और सरकारको वार्षिक 
सहायतासे इसका सारा ख् चलता है। कुछ छात्रोंको, 
उनकी. विशेष दक्षतापर, छात्र्वासि भी दी जातो है। सब 
कार्यकरत्ताओंकों प्रयोग करनेके यन्‍्त्रों ओर सामप्रियोंके लिये 
कुछ देना नहीं पढ़ता । दसहरेको छुट्टीमें केवल सीन सप्ताहक 
, अतिरिक्त यह संस्था कभो बन्द नहीं होतो। जो अध्या- 
पक ग्र्मीकी छुटियोंमें अनुसन्धान करना चाहें, उनके लिये 
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इसमें कार्य करनेकी बढ़ी छुथिधा है | इसमें छाम्रोंके रहनेका 
कोई प्रबन्ध नहीं है। इस सस्थाका वाषिक ण्यय 
प्राय: ४५ हजार रुपया है। इसको प्रवन्ध-कारिणो समितिके 
अध्यक्ष करुकत्त के उप्रसिद्ध इंजिनियर सर राजेम्द्रनाथ 
मुकर्जी हैं । 

बोख रिलय. इस्टीट्यूट, फलकत्ता- सर 
जगदीशचन्द्र बोस ( बछ )ने जब सरकारी नोकरोसे पेन- 
शन लो, तब अपने ओर अपने अनुचरोंके अनुसन्धानके लिये 
उन्होंने, २० नवम्बर, १६१७ ६० में, उपयुक्त संस्थाको 
स्थापना की । इसमें एक बृहत्‌ वक्त ता-शाला है, जिसमें 
११०० मनुष्य बेठ सकते हैं। हसकी विशेषता यह है कि, 
बहुत घोरेसे बोलनेपर भी इसके कोने-कोनेमें शब्द रूपष्ट 
छनाई पढ़ता है। बहुत ऊच्च शिक्षा प्राप्त करनेपर हो, 
मोछिक अनुसन्धानके लिये, वेशानिक हसमें प्रक्षष्ट किये 
जाते हैं। साधारणतया ये एम० पुस-सो७ पास होते हैं। 
इसमें प्रविष्ट होनेके पूव छात्रोंकों वचन देना पढ़ता है कि, 
थे आजीवन अनुसन्धानमें ही ऊग रहेगे । इसक संस्थापक 
की यह इच्छा है कि, सभो देशोंके वेज्ञानिक इसमें 
प्रविष्ट हों । इस सस्थामें राष्ट्रिवाका कोई बन्घन नहीं 
है। अब तक जो अनुसन्धान, इस संस्थामें, हुए हैं, उनसे 
स्पष्ट ज्ञात होता है कि, प्राणियों ओर पोषोंमें कोई 
मोलिक भेद नहीं है | दोनोंमें एक प्रकारकी ही घमनियाँ 
होती हें--दोनोंमें एक प्रकारके ही परिवर्त न होते हैं | 
ओषधियोंके प्रयोगने मनुष्यपर जो प्रभाव पढ़ते हैं, व 
हो पोधोंपर भो पढ़ते हैं। इससे पोघोंपर किये प्रयोगोंसे 
मनुष्यपरके प्रभावका भी ज्ञान हो सकता है । सर 
जगदोशने एक बढ़े हो सूक्ष्म ओर यथार्थ स्वयं-लेस्बक 
बन्त्रका आविष्कार किया है, जिससे पोधोंपर उत्पन्ष 
प्रभावोंका ज्ञान तत्क्षण, कुछ सेकिडोंमें ही, हो जञाता 
है। सर जगदीशने अब तक अपने १४५ छाख रुपये इसमें 
छगाये हैं। 

द्वारकोट बटलर टेकनाकाजिकल इस्टोट्यूट, 


॥५ ५ ऋ्‌ ९्‌ छे 


फानपुर-ओद्योगिक विष्योंकी उच्च शिक्षा. जोर 
अन्वेदणके लिये युक्त प्रान्समें एक सरूषा स्थापित करनेका 
प्रस्ताव, १६०७ ६० में, नेनीललकी ओद्ोगिक कास्फरेन्समें, 
'हुआ | १६२१ ६० से इसके लिग्रे अधिक उद्योग प्रारम्भ 
हुआ | इसो वर्ष उस समयके युक्त प्रान्तके गर्धनरने इसके 
' मकानासकों नींव डाली । हसमें चार प्रमुख विभाग 
ओर चंशई- 
का व्यवसायका ओर शकक्‍्करका व्यवसाय ) थे; पर पौछे 
' अमढ के प्यवलायकां विभाग 


( साधारण औद्योगिक रसाधन, तेल 


आगरा दयाछबाग चला 
गया । शेष तीन चिभाग अब भी हसमें हैं। इसमें एक 
उद्योम-शाका ओर एक इ'जिनियरिंग प्रयोगशाला भी है। 
इसका पुस्तकालय बहुत बढ़ा और आधुनिक ग्रन्थोंसे 
परिपूर्ण है। जिस उयक्तियोंकों यहां शिक्षा दी जाती है, वे 
: अपने विषयके अच्छे ज्ञाता होते हैं और कारखाना 
खोलकर उसको स्चालित करनेमें समर्थ होते हैं। 
इसमें प्रविष्ट होनेके लिग्रे जुछाई मासमें, लिखित ओर 
मोखिक, एक परीक्षा होती है। साथ हो दात्रको गणित, 
रसायन ओर भौतिक विज्ञानमें इटरमिडियरेटमें डत्तीण 
होना चाहिये; पर सधारणतया बी० एस-सी० उत्तोर्ण छात्र 
हो इसमें प्रथिष्ट होते हैं। जो विद्यार्थी युक्त प्राम्तके 
निवासी हों, उन्हें प्रभ्येक विभागमें (५ छात्रोंका) वुत्ति दी 
' जाती है। ऐसे छात्रोंडी फीस माफ हो जाती है और उन्हें 
२४५] र० सासिक जुत्ति, रे वर्ष तक, प्राप्त होती है। युक्त 
प्रान्तके बाइरके छात्रोंक लिये भी कुछ रूथान रहते हैं; पर 
उम्हें प्रात बच १५००) रुपया फोस देनो पढ़तो है। यह पढ़ाई 
ह वर्षतक होती है । इसके पश्चात्‌ उन्हें डिप्छोमा प्राप्त 
होता है। डिप्छोमा प्राप्त कर लेनेपर भी ६ ऐसे छा्रोंकों 
२५) रुपया मासिक वृत्ति मिलती है। अस्वेषणके लिये दो 
फेलोशिप एक सो रुपया प्रति सासके, ३े वर्ष तक; सिख्ते 
हैं। छात्रोंको छात्रावासमें रहना पढ़ता है | वहाँ प्रायः ४०) 
प्रति मास ख् पढ़ता है। इसमें प्रविष्ट होनेके लिये १ छी 
खड़े क पूर्व प्रिसिपल द्वारकोर्ट बटलर है स्टीट्यूट, कानपुरके 


+ मेड्ञा-#विशानाकु ( चरि० ) 


[ प्रधाह ४, शैरडू २ 


व्प्शिड 2. 2४ 2४४०१ ४ 


पाल प्रार्थनापन्न पहुँच जाना चाहिये । 
खसाडथ इंडियन सायंस एसोशियेशन, बैंग ली र- 
इस ' खंख्याकी स्थापना १८१६ ६० में हुईं। इसका 


' उद्देश्य भारतके विभिन्‍न ' भासोंके वेशानिकोंकों पररुपर 


संघर्गमें छाकर विज्ञानक्ों नियमंगद्द ओर सम्यक उन्नति 
करना ओर जनताका ध्यान विशानक्ी ' ओर आकर्षित 
करना है। इस संख्याके १०० से ऊपर सभ्य हैं ।' कोई 
भी ज्यक्ति ( जिसकी उम्र २१ बसे ऊपर हो ओर इस 
संस्थाके नियमों ओर डद्ंश्योसे सहमत हो ) इसका 
सदस्य हा सकता है। ९१ रुपया प्रवेश फी ओर ३ 'रुपया 
घाषिक 'शुल्क देना पढ़ता है। १४०) रुपये देनेस छोग 
आजीवन सदस्य दो सकते है। इसमें सब॒सु्योंके मोपझक 
प्रबन्ध पढ़ जाते ओर उनपर विदार होता है । 
फारेस्ट फालेज, 'देहर।दुन--जंगकात थविष्योंकी 
शिक्षाके लिय १८७८ है० में, दहरावूनमें, एक स्कूछकी 
स्थापना हुईं । १८८४ ई० में यह रूकूछ भारत सरकारक 
अधोन जाया ओर हसमे सब प्रान्तांक रेजरोंको शिक्षा 
प्राश्म्म हुईं। १६१० ई० में फ्रान्ताय फारेह्ट सविखको स्था- 
पना हुई ओर १६२६ ६० में ठसका अन्त हां. गया.। पहली 
मवम्बर १६२६ ६० से इंडियन फॉरेस्ट सब्सिकी शिक्षाके 
लिये अक्सफार्द विश्वविद्याल्यक ढं।पर यहाँ एक कालेजको 
रूथापना हुईं | यहाँ जंगल चिभायक अफसरोको +दाक्षा दी 
जातो है आर इसके लिये पूरा प्रबन्ध है । हसको सथ-हमा- 
रते १६१३ ई० से १६२६ ६० के बीच बनों । यह कालेज 
प्रायः ४८ पुकढ़मुमपर स्थव है। यहांक छ/म्रोंका फोस- 
के खूपमें २४०७) रुपया प्रतिवर्ष देखा पढ़ता है |: इस 
सम्क्घमें धूचनाके छिये . प्रिसवछ, फारेस्ट कोलेज, 


: चांदबाग, दह रादूनते पत्रण्यतद्टार किया जाना चाहिये। 


ट+प्रखन लिबिल इर्मजानर्या-गः कालेज, धड़का--« 
इसको रूथापना इजिनवररिंगको शिक्षा दंनेक लिये युक्त प्रात 
के दोठे काठ मि० झामसन द्वारा, १८४७ ६० में, हुई +'इसमें 
बहुश अच्छी प्रयोभ-झाराएँ, बक्तता-सबन' ओर आदम् कमरे 


प्रवाह 8, लरडु २ ) 


हैं। इसके पुस्तकाछयमें प्रायः ३० हजार पुस्तकें हैं। यहाँके 


भारतीय छात्रोंका १२२॥'| प्रतिमास ओर अंग्रेज छात्रोंका ' 


१८९] प्रति मास खर्च पडता हैं। प्रत्येक छात्रों २४) 
₹० प्रतिमास फोल देनो पढ़ती है। सरकार ५८) रुपय्रेको 


शब्द" 
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१६ दक्तियाँ देती है। हस कालेजमें मास्तके सभी प्रान्धोंके - 
विद्यार्थी प्रविष्ट होते हैं। यहाँ ३ वर्षकी शिक्षा दी काती है । 
यहाँके उत्तोर्णा छात्रोंकों असिस्टेंट हैं मिनियरका सर्टिफिकेट 
दिया जासा है। इसका जाणिक ज्यय सवा पाँच छाख रुपया है। 


श्रीयुत क्टकृप्ण 


ज्कि" विषयोंसे ज्नसाका प्रतिदिनका संपर्क है, उन्हें 


भी पूर्णतया सममनेका वह अत्यरुप प्रयत्न करतो हे | भारत 
वर्षमें, दुभाग्यसे, अधिक संख्यामें ऐसे हो छ्यक्ति हैं, जो 
अज्ञात विषयोंमें अधिकार प्राप्त करनेका पूर्या प्रयज्ष नहीं 
करते ! इसका मुख्य कारण शिक्षाका अभाव तथा प्रारम्भले 
ही किस्लो वस्तु अथव्रा विषयमें हस्तक्षप न करनेकी प्रकृति 
है। हम प्रतिदिन हृष्ट-मित्रोंमें बैठकर घंटों वार्त्ताछाप करते 
हैं; किन्तु यह कम सोचते हैं कि, जो शब्द हम हृदयशत 
भावोंकों व्यक्त कनेके लिते भुखले निरालूते हैं, उनको 
उत्पत्ति कद्टांसे हाती है तथा ये कर्णकुद्दरमें प्रबश कर किस 
प्रकार श्रवण-छज उत्पन्न करते हैं | संसारमें बाद्य-यन्त्र द्वारा 
समस्त पश्रोताओंकों मुर्य करभेवाले अधिक छोग हैं; किन्तु 
नादकी उत्पत्तिका ज्ञान रखनेवाले इले-गिने ही हैं| 

£ शब्द क्या है?” यदि हम ताछाबमें एक कंकडइ फेकें, 
तो तरज़माछा चारों ओर फंलकर विछीन होने छगती है; 
किन्तु 'वह्तुत३ जल अपने *हथानसे नहीं टरूता । जरूमें “एक 
कागजकी 'नोका द्वारा इसकी 'परोक्षा की जा सकती है। 
नोका जले केवल तरज़ोंके कारण ऊपर-नीचे'जायगी; किन्तु 
अपने स्थानसे थोढ़ो भी विर्शाऊत' नहीं हीगी। प्रत्येक 
जलका कण केवल ऊपर-भोजे करके अपने ही स्थानंपर रह 
जाता' है | इस प्रकार सरड्र तथा जलकणकी गंतिमें एक सम॑ 


कोण बनता है| ऐसी तरड्जी खड़ी ( '78॥5ए0/'8९) तरज़ ' 
कहलाती हैं । किन्तु यदि जलकणकी गति आगे-पीछे और 
तरज़ेंकी हो दिशामें हो, तो तरज़ लम्बी ( 027 पवे- 
0गं&]) तरड़ कहलायेंगी । जब हम वायुमणडलमें किसी 
प्रकारकी अस्थिरता उत्पन्न कर देते हैं तब वहाँ तरज़ोंकी 
उत्पत्ति होती है ओर तरड्रित शक्ति हमारे कर्णा-कृहरमें 
प्रवेश कर एक क्षीण परदे से टकराकर शब्दके रूपमें छुनाई देतो 
है। प्रति सेकिड ६० से (५००० तक कम्पनके शब्दोंको एक 
साधारण व्यक्ति भी छन सकता है; किन्तु इससे अधिक 
कम्पनके शब्द साफ नहीं छुनाई देते | यदि शब्द अत्यन्त 
घीम हों, ते! सहकम्पन ( ४४ ॥७8॥0॥0 ऐव)आप- 
07 ) द्वारा वे सरलतासे छने जा सकते हैं । 
शब्द, चूंकि, तरज्ों द्वारा गसन करते हैं; इसलिये 
उन्हें कुछ समय भी छगता है। यदि कुछ दूरपर अन्दूक 
छाड़ी जाय, तो सदा प्रकाशके पश्चात्‌ शब्द छनाई पढ़ता है । 
प्रकाशकी गति १८६ै००० मोल प्रति सेकिड तथा थायुममें 
शब्दकी गति ११२० फीट प्रति सेकिड है | वस्तुका जितना 
हो अधिक धनस्व होगा, उतनी हो शब्दकी गंति कम 
होगी | कुदरेमें १०८० फोट प्रति सेकिडके लगभग शब्दको 
गति हो जातो है। छोचकी भिन्नताके कारण वायु-सहश 
पदार्थो में शब्दुको गति घीमो, द्रव पदार्थी में उससे तेज 
तथा ठोस पदाथों में सबसे तेज होतों है। तीव तथा घीसा 
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दाब्द एक हो गतिसे जायुमें गमन करता है; किन्तु भिद्नता 
केवछक. तरज़के कम्पन-विस्तारके कारण होती है । 
जिस प्रकार जछकी तरज़ फलनेपर कम ऊँची होतो जातो 
हैं; किन्तु गतिमें भ्रिन्‍्नता नहों आत्तो, उसो प्रकार शाब्दको 
तरज़ दूर-दूर फैलती हैं; ओर, ऊँचाई कम हो जानेके कारण 
दूरस्थ व्यक्तिको शब्द घधीमे छनाई पढ़ते हैं । यवि हम चाहें, 
तो तरज्ोंका फेलना रोककर शक्तिकों अधिक प्रसारित न 
हाने दें। ऐसी अवस्थामें शब्दोंको कड़ाई वेसी ही रह 
जायगी । इसी सिद्धान्तपर ध्वनि-विस्तारक ( ,0ए0- 
8008 |८/ ) तथा मेगाफोन ( '(७४७७।।०॥० ) आदि 
यन्त्र निर्मित किये जाते हैं। 
प्रकाश, विद्युत तथा ताप, ये तोनों तरड्रेंके हो सहारे 
गमन करते हैं। इनमें विशेषता यद्द होतो है कि, ये शुन्य 
में मो संचालित हो सकते हैं; किन्तु शब्दके गमन करनेके 
लिये किसो भोतिक मध्यस्थकों अतोव आवश्यकता होती 
है। मध्यस्थमें शब्दके कम्पनोंकों प्रेषित करनेके लिये छोच 
तथा शक्ति एकन्न करनेका गुण अवश्य द्वोना घाहिये। प्रकाश 
आदिकी तरड् शब्द-तरड्रोंसे लम्बाईमें भिन्न होती हैं। 
इसी भिन्नताके कारण ताप आदिकी तरज़ सम्मिश्चित हाने- 
पर भी यन्त्रों द्वारा सरऊतासे जानी जा सकती हैं। वज्ञा- 
निकोंके आविष्कारने एक शक्ति-तरड़्को अन्यमें परिवत्तित 
कर देना भी अब सम्भव कर दिया है। अब सरलतासे 
यन्‍्त्रोंके द्वारा विद्युत तापमें तथा ताप ध्वनिर्मे परिवर्तित 
किया जा सकता है | 
शब्दको तरज्र प्रतिबिस्बित ओर आवश्तित ( छे०- 
[780020 ) भी ह्ोतो हैं। किसो विशालकाय इर्म्य 
अथवा पहाड़की चोटीसे किश्लित्‌ दूर खद्दे होकर ताछी 
बजाने अथवा ब्रोलणेसे जो प्रतिध्वनि होती है, वह 
केवऊ बआब्द-तरज़ोंसे टकराकर कोट आनेके कारण द्वी होती 
है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार जरूस्थित तरज्जो किस्ली 
रोड़ेके मध्यमें आ जानेके कारण, मुडुकर उसके प्रोश्चे पुनः 
मत जाती हैं, उसी प्रकार शब्दकी तरजू भी करती हैं । 


गड़ा-चिज्ञानाडु ( परि० ) 


[ प्रधाह ४, तरह *े 

सहकम्पन ( हिएगा[80॥800  ४30७7४/४707 ) के 

ऊपर भी किखित प्रकाश डाछगा आवश्यक प्रतीत होता है । 
दो ध्वनि-तरज़ोंके मिलनेसे सदा धड़कन तथा कम्पन उत्न्म 
होते हैं। इनके कारण ध्वनि कभो तोशु त्था कभी धोमो 
छनाई देती है। यदि 
|07१3 )को, जिनकी कम्पन-आवुत्तियाँ ("९१ ७०४९७) 


दो नाद-दुशूछों ( ॥पांए& 


भिन्न-भिन्न हैं, बजाया जाय, तो घहकनें ( 3085 ) 
छनाई देंगी | ये घड़कनें ध्वनि तरज़ोंके व्यक्तीकरणके कारण 
उत्पन्न होती हैं। यदि दो तरड्जी एक हो कम्पन-विस्तार 
तथा दशा ( 2))8७8 ) को हांगो, तो एक तोव ध्वनि 
उनाई देगी ओर यदि उनको दकशामें १८०" का अन्तर 
होगा, तो कोई ध्वनि कर्णंगोचर न होगी । यदि एक अनु- 
नादुकारिणी नछी ( (६७४०7७70० (१७० ) लेकर उसके 
मुखपर एक दुशुरू बजाया जाय, तो उसमें घीमी धड़कन 
छनाई पढ़ गा; किन्तु जब नछीमें हृवाका हिस्सा घटा-बढ़ा- 
कर दुश्यूलसे निकली तरज्जगेंकी रूम्बाईका चोधाई कर दिया 
जायगा, तब एुक तीबू रूवर छुनाई देगा । यह्द सदकम्पनक 
कारण होता है) एक वल्तुको एक विशेष कम्पन-ग्रति होती 
है। नलोकी वायु तथा दुशूछका गत मिल जानेक 
कारण हो ऐसा द्वाता है। इसो सिद्धान्तके ऊपर बांछरी 
बनायी जाती है। छिद्दोंका खुछा अथवा बन्द रखकर तथा 
जोर अथवा घोमेद्धे फूंककर कम्पन-गति ठीक कर ली 
जाती है । 

शब्दके सिद्धान्तपर अनेक यल्‍्त्र निर्मित हुए हैं। 
हाइड्रोफान ( 9070/०76 ) नामक यन्त्र प्रध्चनि 
के सिद्धान्तपर निर्मित है ओर सामुद्रिक यदहराइयों तथा 
चहानोंका पता छगानेके छिये प्रयुक्त होता है। इश्के 
द्वारा, कोई ध्यनि जऊकी सतइके नोचे करके, डसको 
प्रतध्वनि आखानीसे जानो जा सकतो है; ओर, दूँ कि 
इस जलमें धवनिकों गति जानते हैं; इसफिये समय माल्लूम 
इोनेसे उस स्थानको डइराई सरक्षतासे निकछ सकती है। 
युद्धेके समयमें माइक्रोफोन ( (070]0/056 ) यन्स्रोंके 
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द्वारा दुस्मतोंकी तोपोंका पता लगानेमें बढ़ो सफरूता 
हुई थो | यह भो केवर शब्दकों गति तथा गणित द्वारा 
सरछतासे किया ज्ञाता था । प्रामोफोन भो इसोके 
सिद्धान्तोंपर अवरूम्बित है। “छ्वनिको तरज़ोंको फोटो- 
ग्राफो द्वारा उत्तारा जा सकता है; जोर, यदि कोई लोच- 
दार पर्दा किसो छ्वनिकों तरजूोंक कम्पनके सहश कपम्पन 
करे, तो बसों ही ७वनि पंदा को जा सकती है ।” इन्हों 
दो सिद्धान्तोपर इसका निर्माण हुआ है। ग्र/मोफोनके 
घ्तरनि उत्पादक यन्त्र ( 500४प 05% )पें एक गोल 
अबरकका टुकड़ा होता है, जिसके कम्पनसे ध्वनि द्वोती 
है। मादक भोंपों ( 007 ) भी इसो सिद्धान्तपर 
निर्मित हैं। इनमें लोहका पर्दा लगा होता है, जिसके 
केन्द्र -स्थानपर गोल पच द्वोता है। इसोके द्वारा पर्दा दुबाया 
जाकर कम्पन उत्पल्त किया जाता है। पियानों आदि 
तारक विभिन्‍न यन्त्र भी शछ्दके ह्वी हेतुसे निर्मित किये 
गये हैं। हारमानियममें धो कनीस हवा भरी जाती है। 
हवा निकलछनेके स्थानोपर इस्पात अथवा पोतलकी 
पतछी-पतको पत्तियां छगा दी जाती हैं । इन्हों प।च्तयोमें 


मच्छड और मलेरिया 
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कम्पन होनेके कारण छवनि उत्पक्ष होती है। पत्तियोको 
कम्पन-गाति सिल्‍न-मिन्‍न द्वोनेसे इनसे सिन्श-भिस्त ४वनि- 
योंका आविर्भाव होता है।ओर भी अन्य अनेक यन्त्र, 
इसके साधारण सिद्धान्तोंपर, निर्मित ह्वत हैं। विश्वत 
तथा शब्दक सिद्धान्तोंकी मिलाकर नित्य प्रतिके अभेक 
कार्योम आनेवाले ( जेसे, टेलीफान, रेडियो, माइक्रोफोन 
आदि ) यन्त्र निर्मित किये गये हैं। 

जसा कि, प्रथम कहा गया है, ध्वनि तरजूगेंको 
कल्पन-गतिप्ते प्रभावित होती है। व्यक्ति-विशेषक 
शब्दोंमें जा अन्य लोगोंसे भिन्‍नता दह्ोतो है, वह कंबर 
इसो कम्पन-ग।तके कारण | मनुष्यकं॑ कंणठर्म भी दा पद 
हात हैं, जिनके मध्यमें हवाक दबाव अथवा आवतनके 
कारण कम्पन उत्पन्न किया जाता हैं। शब्द बालूत 
समय, उसपर हवाका दृबाव, गला, मुख तथा नासिकाक 
छिलका भी प्रभाव पढ़ता है । मनुष्य तथा पशुक शब्द- 
के पर्दा में कुछ विशेष अन्तर नहों होता | कबऊ मनुष्य 
हवाको अपने स्वरक अनुसार, इच्छानुसार, न्‍्यूना।थक 
करक शब्द करता है; किन्तु पशुमें यह क्षमता नद्ों हातो। 


मच्छुड़ पर मलेरिया 


प० वासुदेव उपाध्याय एम० ९०, बी० एक-सी० 


प्ुहुयः सभी मनुष्य मलेरियाके नामसे परिचित हं। 


यह. ०क ऐसी आाफ्त है, जिससे शायद हो काई घर बचा 


हो । इसको साधारणतः मनुष्य “जुड़ी घुखार”के नामसे 
पुकारते हैं। संसारमें प्रायः आधी मृत्यु इसोके कारण होतो 
है। इस बोसारीसे जो मनुष्य नहों मरते, उनका शरोर 
इतना कृदा हो जाता है कि, वे किसो कासके योग्य नहीं 
रद्द जाते--उनका दारोर सदाके छिये जर्जर बन जाता है । 
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संसारका कोई देश स्वास्थ्यके इस शश्नु से बहीं बचा है ओर 
इस शत्रु की सेना छिपे तोरसे सर्वत्र युद्ध करती रहतो है । 

डन्नीसवों शताब्दीतक इस बातकों कोई भी नहीं 
जानता था कि, यह रोग कसे उत्पन्न होता है। वेदक- 
शास्त्रमें इस रोगको उत्पत्तिकों कोई विशेषता नहीं समझो 
जाती थो; एर यह जवर “मलेरिया” है --इसका कोई प्रमाण 
नहों था। पहले इसके बिफयमें विचिश्र-विजिश्न विवार 


घ्६८ गड़ुा-विज्ञाकडु ( फरि० ) [ प्रबाह्द 3, तरड २ 
प्रथलित भरे । “मलेरिया” ९ शब्द इटाल्थिन भावाका है। एक अमेरिकनत्रे १८६३ में यह खोज को कि,  मप्तेरिया” 
इसका अर्थ है.“वृषित वायु” | सबसे प्रथम फांसके एक रोग मच्छुडके हारा फेझता है। सन्‌ १८६६ में 


ण कर्नल राखसने ( जो भारतमें एक सेनिक 
हू डाक्टर थे ) इसको पूरो खोज की ओर फ्ला 
ऊूगाया कि, इस रोगके उत्पन्न करने तथा 
फेलानेमें मच्छड़का कितना हाथ है | इससे 
पहले वेज्ञानिक्रोमे कई. सिद्धान्त थे; 
परन्तु राखका सिद्धान्त सत्य तथा प्रमाण - 
युक्त निकला । अब भी इन्हींका सिद्धान्त 
माना जाता है ।( चित्र न० १ देखिये ) 
| अब रोग फंलानेवाले मच्छडढका हाल 
छनिय्र | यह रोग घरेलू मच्छड़ांस होता 
है। ये दा जातिके होते हैं- क्यूलक्स 
( 00॥०5 ) ( देखिग्रे चित्र न० २) और 
अनाफलोज ( देखिये चित्र न० हे ) ( ॥700- 
7०१९४ ) | था ता सभो मच्छुढ़ बुर 





होते हैं; परन्तु मनुष्यमें “मलेरिया” फंलाने- 
का श्रेय अनाफलोजकों ही है । इसको 
सो किसमें होता हैं; परन्तु उनमेस तीस 
किस्से एसी हैं, जिनक द्वारा इस शात्र को 





सेना फलायी जाती है । भारतमे कवल 





्र ५ तीन ही कस्म हैं - 
प्  उ नर “ (भ) 30:0॥08 0प॥एॉ४घिट€फ 
एक मच्छड़ ( चित्र नं० १) (य ) 3.70]0॥0॥९४ ४8॥०[!॥०॥७४०, (स) 
र शापक २ पू भसाग। ३ कपाल | ४ मध्य वक्ष । ५ पक्षावशिष्ट | 2 70.॥0008. व॥४0ग्रा 
६ डद्रका प्रथम भांग | ७ गन्धिका | ८ टाँगका अन्तिम खण्ड | अनाफशीज शथा क्यूलेक्समें बहुत-सो 


६ ध्रषादिकाके खण्ड | १० डर्व्विक्राका खण्ड | ११ उठ्किका । सिन्नतापूँ हैं, जिनके हारा ये युक दूसरेसे 
१९ अण्ड विधायक १६ उद्र।' १४ परचात्‌ वक्ष | (७ शरा- जर्स किये जा सकते हैं। हनका कुछ हथूक़ 
बिका । 7६ पूट॑धक्षिक भाप । १७ पश्यार्दिका। श्ट नेत्र | जेद नीये दिवा जाता हैं-- । 
7007 ४" १९ सपश्ञक। २७ आण्डिका]  “ :" !।' ।:'» (९) अंडे | सच्छड़ोंके अंडे मोश्यों तथा' 
वेशानिक ( लेबर ) ने, १८८० में, इसका पता छगाया तथा... गन्दे पानी तरंते पाये जीते हैं| ये सब लंदे एक बेढा' 


हा ्‌ 


क ४ ७]8778 + | 8]+&7प8 यानी [७] «5 बुरा, 9 # वायु । 


प्रवाह ४, सरक २ | 


बन जाते हैं ओर देखभैसें मावके जेले मारूस पढ़ते हैं । 
अनाफलोजके अंडे अलग-अछग रहते हैं; ये कभी बेढ़ों 
बनाकर नहीं रहते। ( देखिये खिन्र न० ४ और ४ ) 

(९ ) कच्ये ( [07४७ ) छार्चा। ये बच्चे पानोको 
सलहंके पांस ही सरते रहते हैं । सरततेंहकें परसस्स थे 
साँस ले सकते हैं. +क्यूसेक्समें संस: लेंगेके छिये रूम्यी 
नली होती है और उसका बच्चा सतहसे तिरशा अंडा 
रहता है । परन्तु अनाफलीजका बच्चा पानोकी सतहके 


मच्छड बोर मलेरिया 


२६६ 


मच्छकोकि प्यपा भिन्‍्म-सिने प्रकारके होते हैं । 

(४ ) पंख | अगर मच्छंद्ींके पंख धृर्मदर्शकसे देखे 
जाये, तो सहजमें ही पदचांने जा सकते हैं। क्यूलेंक्सकें 
पंखमें किसी प्रकारका दाग॑ बंगरह नहीं रहता; पर अंगों 
फरडीजके पंखमें काले-काले धब्बे रहते हैं। इन्हीं धब्बोंसे 
दोनोंके पंत अछंग किये जाते हैं । ेल्‍ 

(५ ) बंठमेका ढंग । अनाफंलोज कुछ टेढ़ी तरइसे 
दीवारके सद्दारे बेठता है; परन्तु क््यूलेक्सका शरीर बेंटमेके 





क्यूलेक्ल मच्छड़ ( चित्र न॑०२ ) 


बराबर ( ?8/))०) ) अंडा रहता है तथा उसमें साँप 
लेनेके लिये छोटो-्सी नली रइती है। ( चित्र न० ६॥७ ) 

(३) प्यूपा । गर्म देशोंमें ८ से १० दिनके पश्चात्‌ छार्वाक्ी 
दहामें परिवर्तन होता है।इस दिनोंसें उसका आवरण 
दो था तीम बार फटकर गिर पढ़ता है। तब उसका आव- 
रण पीछेकी ओर फटता है भोर भीतरसे एक जन्तु निकछ 
आता है। यह प्यूपा कहछाता है । दोनों जातियोंके 


समय दीबारके घराबर रहता है। ( देखिये चित्र त० ८६ ) 

(६ ) मुंह | मच्छड़ोंके मुँहके दो हिस्से दोते हैं। 
उनकी बनावट ऐसी होती है, जिससे मच्छडोंका सब 
काम जासानोसे निकछ सके | मच्डड़ोंके मुँहके आगे 
पाँच रम्बे-लम्ये पतले अज़ः हैं, जो स्वतः विखलाथी पढ॒ते 
हैं। बाहरी दो हिस्सोंका नाम एक हो हे, जिसको 
अंग्रेजो्मे 'अनटानी' ( .॥7007/88 ) या ज्ञापक कहते हैं । 


३०० 


इनके हारा मच्छड़ सब जीजोंको छूकर कान प्राप्त करते 
हैं। इसमें बहुत बार रहते हें | नरमें ये बार काढी- 
के जेसे घने रहते हैं। इसके नजदीक हवी दो ऐसे ओर 

सांग हैं, जो अनटानीके काममें सद्दायता करते हैं। इनका 
नाम मेक्‍्सोझरो पछप ( 057]॥877 209 ) है। 
बीचके अकेले भागको प्रोवोसिस ( ?70008व8 ) 
कहते हैं। यह एक नकीकी सूरतका होता है, जिसके द्वारा 
मच्छढ काटनेपर अपना राल मनुष्यके शरीरमें ढाऊते तथा 


गड़ा-बिशानाडु ( फरि ) 


[ प्रधाह ४, तश्डू 


जा 'चअका है कि, “मलेरिया” को बीमारी अनाफछीजफे 
ही द्वारा फ़ैछायो जाती है। इस बीमारीको फेणानेमें मादा 
बहुत सहायक होती है । ( देखिये चित्र न० १०, ११,९१२ ) 
प्रायः सभी बीमारियां छोटे-छोटे जीवाणुओं ( (07- 
773 ) से पदा होतो हैं। 'मलेरिया'के कोढ़े ॥?]8870- 
0स्‍पगा ( छ्लासमोडियम ) जातिके हैं । स्तन प्रकारके 
ज्वर होते हैं, जो भिन्न किल्मोंते पैदा होते हैं--- 
१ 9?]85770वप7 


पधाए0०5, ९३ ?]8५9770व पाए 





मनाफलीज मच्छड़ ( खित्र नं० ३ ) 


खूनको खीचते हैं| क्‍्यूलेक्स तथा अनाफलौजमें ये सब भाग 
भोजूद रहते हैं। अनाफलीजमें ( १(०53]]879 २8७ ) 
भर तथा सादा, दोनोंमें बराधर होता है | क्यूलेक्स 
के नरमें ै/05]]479 [080 बढ़ा तथा भादामें छोटा 
होता है । ऊपर लिख कुछ झेदोंसे पाठक क्यूलेक्स तथा 
अनाफलीज मच्छंदोंको पहचान सकते हैं। ऊपर बसलाया 


ऊबालएबएए७; ३ ]ह8॥00/77॥ 'हैहाक्ानकतो 
इन कीड़ोंके जोबनकी अधि कुछ मनुष्योंके शरीरों 
तथा कुछ मच्छेढॉमें पज्यतीत होतो है। मुख्य अवधि 
( जिसको मँग्रेजीमें अमेधनिक जीवन कहते हैं ) मनुष्योंके 
शरीरोंके अन्दर बीतती तथा गोण समय ( 565घ०] 
(0४९७ पर० ) था मेथनिक 


07. छ565प्ड्ी 


प्रवाह ४, तरह २ ] 


जीवम अनाफरीजके अन्दर व्यतीत होता है । जब मलेरिया- 
वाही अनाफलीज सण्छड किसी मनुष्मको काटता है, तब 
उसके रालके द्वारा कीटाण रक्तमें प्रवेश कर जाते हैं। 
ऊपर पाहकोंकों बतकाया गया है कि, प्रोधोसीस ( !?0- 
>0७|४8 ) मच्छढ़के एक मुखकी मली है| उसी नलीके 





क्यूलेक्सके अ'ड ( चित्र नं० ४ ) 
द्वारा रा मनुष्यके २रीरमें प्रथेश करता है। मनुन्‍्यके 
रक्तमें छाल रक्ताणु होते हैं, [जो व[007090ग्रा 
( हिमोग्लोविन ) एक प्रकारका छाल पदार्थ है ] जिसको 
वजहसे लाल दिखलायी पढ़त हैं | रक्ताणमें कीटाणु प्रवेश 
करते हैं। ये कोटाणु रक्ताणुमें घसनेपर गोलीकी शकलके 
होते चले जाते हैं ! पहल इनकी शकल दूसरी तरहकी 
होती है। ये कीडः मनुष्यके रक्ताणुका भोजन कर बलिप्ट 
होते जाते तथा इनका आकार भी बढ़ जाता है। यहाँतक 
कि, ये रक्ताएुके सारे शरीरको ढक लेते हैं | पूर तोरसे 





अनाफलोजके अंडे ( चित्र नं० ५ ) 
बढ़नेफे बाद थे कीटाशु धीरे-धीरे छोटे-छोटे खणडॉमें 
कटने छग जाते हैं। इस प्रकार एक कीटाणुके बहुतसे 
कोटासु बन जाते हैं। जब भीतर बहुतसे टुकड़े हो जाते 


भच्छड़ और मलेरिया 


३०३ 
हैं, लत दवावके कारण श्काणु घट जाता है। बहुतसे 
कोटाणु-लगड उसमेंसे निकऊकर रक्तमें इधर-उधर सैरने 
लग जाते हैं। कुछ समयके बाद इन खयड़ोंमें दो रूप 
दिखिलायी पड़ने छगते हैं। पक गोल रह जाता है, जो 


अनाफलीजके परिवद्धित अंडे ( चित्र नं० ६ ) 
मादा कोटाणुके नामसे पुकाश जाता है और दूसरा मनुष्य- 
के वोर्याणुकोी शकलका होता है | इसका सिर गोल रहता है 
तथा एक लम्बी दुम भो होती है | (देखिये चित्र न० १३) 








क्यूलेक्सका लार्वा ( चित्र नं०७) 


थोड़े समयके बाद नर मादा खग़डसे मिल जाता है| इस 
संयोगमें वीर्याणु मादा खणडमें मिल जाता तथा हुम बाहर 
रद्द जाती है । इतना परिवर्सन मनुष्यके शरीरमें ही होता 
है। यहाँतक कीटाणुके मुख्य जीवनकी पहली अवधि समा 


३०२ 


होती है । देज्ञानिकोंका मत है कि, इस परिबर्तनमें कीटाणुके 
जखगडोंके साथ-साथ कुछ काले-काले कण पदा होंते हैं, जो 
स्कके द्वारा क्वरोरके विभिन्‍न भागों ( जेते यकृत, विमाग 
आदि स्थानों ) में फुकन्न हो जाते हैं । ये काले कण नलियों 








अनाफलीजका लार्चा ( चित्र न॑० ८) 
(4 ०(07"08 ) में इतने बढ़ जाते हैं कि, खूनका ब्रह्यव रोक 
देत हैं, जिससे रोगीकी सृत्युकी सम्भावना हो जाती है। 
अगर ये खण्ड इसो प्रकार मनुष्यके रक्तमें रहें, तो आप ही 
आप नष्ट हो जाते हैं; परन्तु यदि अनाफलीज जातिकी मादा 
मच्छदने काटा, तो ये उसके पटमसें पहुँच कर भयानक 
, स्थिति उत्पन्न फर देते हैं। पाठक ऊपर पढ़ चुके हैं कि, 
7००४३ के द्वारा राल मनुष्यके रक्तमें पहुँचता है ओर 
उसीके द्वारा मच्छढ़ भी मनुष्यके खूनको पीता है। डसी 





क्यूलेक्सका प्यूपा ( चित्र नं०६ ) 
स्कूल्सें स्थित -कोटाणु -खयड भी अनाफलछी जके पेटमें चले जाते 
हैं। ढइन सब खसडोंमें नर, सादा आदि सथ भर जाते हैं, 
केबछ 720७ रह जाते हैं, जिन्हें (00।:077:0 कहते हैं । 


गड्ा--विश्ानाडू (परि०) 


[ अवाह ४, सरझु २ 


ये गोल-गोल वाने भीत्तरन्ही -मोतर छोटे छोटे भाणोमें 
बहने समा जाते हैं। थे सब मच्छढ़के शरोरके भोजनपर 
निर्भर रहते हैं। साथ-ही-साथ ये सच्टइके पेटकी दोवारको 
फाड़्कर ऊपरकी किल्ली तथा पेटकी दीकरके योक्में जा जाते 
हैं। काने ल्वथम्‌ बढ़ते-घढ़ते इतने बढ़ जाते हैं कि, मिल्लीको 
भी फाड़ देते तथा खुद भी फट जाते हैं। ऊपर छिखा जा 
चुका है कि, दाने अर्सजय टुकढ़ोंमें घटने लग जाते हैं ओर 
हर एक 2रकढड़ा मलेरियाका कोटाणु बन जाता है! ये सब 
असंख्य टुकढ़े मच्छड़के शरीरमें इधर-उधर घूमने लग जाते 
हैं ओर राछवाली ग्रन्थियोंमें जमा हो जाते हैं। ऐसी अब- 
स्थामें यदि अनाफलीज किसोकों काटे, सो सब मलेरियाके 
कोटाणु रालके द्वारा मनुष्यके रक्तमें प्रवेश कर जाते हैं। फिर 





अनाफलीजका प्यूपा ( खित्र नं० १० ) 
यही क्रम दुहराया जाता है | कीटाणु फिर रक्ताणुमें घुसकर 
बढ़ते हैं। फिर नर सावाके सॉयोगले दाने (2/970॥०) बनते 
हैं। ये ही दाने रक्तकें साथ मच्छड़के शरीरमें प्रवेश करते हैं । 
वहां फिर अंल्य मलेरियाके कोटाणु निकछ कर राह साथ 
रक्तमें प्रबश करते हैं। हसी प्रकार मलेरिथाके कीटाजुका 
सारा जीवभ सझुष्य तथा मच्छड़के शंरीश्में व्यतोत 
होता है। 
ये सब घटनाएँ इसनी अत्त हैं कि, प्राणि-शाखसे 
अनभिज्ञ मनुष्य हनपर कदापि विश्वास नहीं कर सकता । 
मच्छदोंके द्वारा इतनी बढ़ी प्रथऊ शत्र को सेना फेरायी 
जाय, यह कब विश्वासके छायक है ? परन्तु होता है ऐसा 


प्रशाह ४, तड्२ | 


हो । अगर कीटण रक्तमें पड़े हो रह जायें, तो मनुष्यके 
रक्तमें स्थित सफंद रक्ताशु उनको मार कर खा जायें। 
परमास्माने उनको इसीलिये बनाया है कि, ये शरीरके 
शत्रु भूत नन्हे नन्हे कोटाशुओंकों खाया करें । मनुष्यके 
रक्तम बाइरसे जितने कोटाणु आते हैं, वह सबको खा लेता 


न 


न 2 22 





अनाफछीज जातिका बैठा हुआ मच्छड़ (चित्र नं० ११) 


है । बाहरके कोटाशु लथा सफंद रक्ताणुमें युद्ध होता है। 
अगर सफंद रक्ताण प्रबछ हुआ, तो कोटाणकों हरा देसा 
है; परन्तु आगर वह बलवान नहों हुआ, तो कोटाज़ु रक्ताणु- 
का हरा देता है । शरीरमें रोगका प्रवेश करना कीशणु 
तथा रक्ताणुके युद्धक ऊपर निर्भर है । मलेरियामें सर्वदा एसा 
नहीं होता; क्‍योंकि मलेरिया जीबाणु इतनी तजोसे 
बढ़त हैं कि, अपनों अधिक संख्यासे ही रक्ताणुकां हटा 
देत हैं । परन्तु किसीम॑ तो ऐसे सफ़ेद रक्ताणु प्रबक 


ल्‍््टा 
235] 


क्यूलंक्स जातिका बैठा हुआ मच्छड़ (चित्र नं० १२) 
होते हैं कि, मच्छदुके हजार काटनेपर भी मलेरिया 
नहों होता । 

'अलेरियाकों साप्रारण रोग नहों धम्रकना चाहिये । 
इससे आरयंघारक श्रड़से बढ़े कार्योन्त मो बाधा पढ़ी हैं। 
उत्तरी अमेरिकाके दक्षिणमें स्थित पनाप्ता नहर पहले 
न बन रुूक्ो थी। जब वहांसे मलेरिया दूर किया 
गया, तब बड़ नहर तेगार हो खको । 

बड़ रोग गर्मी तथा पलकऋड़के सह्दीनोंमें भिक होता 


मच्छड और मलेरिया 
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है। जहाँ पानोसे अधिक सर्दी तथा दुलूदुछ हो, वहाँ तो 
अधिकसर फेलता है। पाठक यह अच्छी तरद समक गये 
होंग कि, मलेरियाकों फलानेमें मच्छड़का कितना भारी 
हाथ है; इसलिये अगर हर स्थानमें मच्छढ़के रहने लायक 
कोई जगह न हो, तो बहुत अच्छा हो। बन्द तथा 
गन्दे कमरोंमें मच्छड़ बहुधा पाये जाते हैं। जतः ऐसे 
स्थानोंमें गन्धक या किसी विषकछी तस्तुका घुआं देकर 
मच्छड़ोंको भगाना चाहिये | दूसरो घात यह है कि, उन्तके ब्य 





अनाफलीज जातिके मच्छड़ (जिन्न नं० १३ ) 


पैदा होनेका स्थान हो न रहने पाव | अगर घरके नजदीक तालाब 
या गंदी नाली हो, ता मिद्दीका तेऊ ढालने से सब *च्चे मर 
जायेंगे; क्‍योंकि तेल पानोके ऊपर तेरता है, जिससे उनको 
साँस लेनेके लिये स्थान ही न मिलगा। तीसरा उपाय 
दवा है। मलेरियामे कुनेनकों डाक्टरोंने राम-बाण माना 
हैं। सिनकोना नामक वृक्षों छाठसे कुनेन बनायी जाती 
है। सबसे बड़ा एक उपाय यह भी है कि, रोगी मलेरिया 
वाले स्थानकों छोड दे। डाक्टरोंने प्रतिदिवसके जीवन 
मशइरीफे प्रयोगको भी एक अचूक उपाय बतलाया है। 
जो ऐसा न कर सकें, थे शरीरमें किसो गनन्‍्घचालो 
चीजकी मालिश करके सोया करें, जिससे शरीरपर 
मच्छड़ बिलकुल बेंठ ही न सकें । 
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फ़्यागर्की विज्ञाप्न-फरिषता 


श्रीयृत ब्रजबिहारीलाह गांड 


कि एक बहुत गूढ़ विषय है | कोई भी परिश्रमी, 


घर बैठे, इसका अध्ययन, साहित्य, इतिहास और राजनीतिकी 
तरह, नहीं कर सकता | ऐसे शूढ़ विषयकों शिक्षा भारतरमें 
विदेशी भाषा द्वारा दी जाती है! 
कितनी अल्याभाविक है, हसको कल्पना भी नहीं की जा 


इस प्रकारको शिक्षा 


सकती । पर हमने उसे भी स्वीकार कर लिया | इस 
अल्वासाविक शिक्षाकी ओर सर्व-प्रथम हिन्दी और विज्ञान- 
के लख्घ-प्रतिष्ठ विद्वान प्रोफ़ेसर रामदासजी गौडका 
ध्यान, सन्‌ १६१३ में, आकर्षित हुआ | डस समय आप 
म्पोर सेंट्रल बालेलमें डिमांसट्रेटर थे । "'विज्ञानकी शिक्षा 
देशी भाषामें हो हो और हस उहंश्यकी पूत्तिके लिये 
वेशानिक संख्थाकी स्थापना को जाय”---आपके इस 
विचारका बहुतोंने समर्थन किया । 

प्रोफेलर शालग्राम ( सालिग्राम ) भार्गव, पणिदस 
गडज्रनाथ का तथा फारसो और अरबोके प्रोफ़ेसर इमीद 
डद्दीनकमी सहायतासे, सन्‌ १६१३ में, गोढ़जीने हिन्दी- 
साहित्यके अत्यन्त बकहीन वेज्ञानिक अड्डकी पूर्तिके 
डह श्यसे विज्ञान-परिषत्‌को स्थापना की | स्वर्गीय माननीय 
रास बहाहुर सर उन्दरछाकने इस कार्यमें आपका हाथ 
बैंटाया ओर तन-मन-घनले सद्दायता की | इस परिषतके 
पहले सभापति स्वर्गीय सर उन्दुरछाछजी ओर उपसभापति 
डाक्टर गज़ानाथ का मनोनोत हुए । मुख्य प्रयक्ष-कर्ताओंके 
अनुरोधसे राय बहादुर छाछा सीताराम तथा स्वर्गीय 
प्रोफेसर सतोशचन्द्र देवने जनरल सेकटरी द्वोना स्वीकार 
किया | प्रो० रामदासजी गोढ़ सथा प्रो० शाछप्राम 
भार्गव सन्‍्त्री हुए | पीछेसे अन्य प्रोफ़ेसर भी ( विशेषतः 
विज्ञानके ) इस परिष्त॒में शामिल हो गये । इस प्रकार 


आपका प्रथम उद्दश्य ( विज्ञान-प्रचारके निर्मित्त एक 
संघटित संस्थाकी स्थापनाका ) पूर्ण हुआ। 

परिषत॒का उद्देश्य यह हुआ कि, देशी भाषाओं और 
विशेषतः इस प्रान्तकी भाषामें साहित्यके वेज्ञानिक अज्भ- 
की पूर्ति ( ग्रन्थानुवाद, निबन्ध-लेखन ओर वेक्ञानिक 
पत्नोंके प्रचार आदि द्वारा ) की जाय । देशी भाषाओंकी 
पाठ्शालाओंमें॑ विज्ञान-शिक्षाके समा|विष्ट किये जानेके लिये 
देशी भाषाओंमें पाठ्य पुस्तकॉंका भी निमाण हो । विषयकी 
दुर्गमताको खबोघ, सरऊरू एवम्‌ रोचक बनानेके लिये समय- 
समयप्र अधिकारी विद्वानोंकों सहायतासे सबाघ विषयोपर 
प्रत्यक्ष प्रयोगके साथ व्याख्यान दिलाये जायें। आथिक 
दशाकों उन्‍नतिके विचारसे सभ्य ( फेलो ) बनानेके लिशे 
१४ ) वाषिक ओर परिसभ्य ( एसोशियेट ) होनेके लिये 
३) बाषिक लेना निश्चय किया गया। समभ्योंको संख्या 
१५० रखी गयी । 

उक्त उद्देश्यकी पूर्तिके लिये अप्रछू सन्‌ १६९१५ में 
परिषत॒का मुखपत्र “विज्ञान के नामसे निकाला गया | इस 
पतम्रके स्वे-प्रथण सम्पादक माननीय राय बहादुर छाछा 
सोताराम बी० पु0, एफ० ए० यू० ओर स्वर्गीय पणिदत 
आरीघर पाठक हुए | यहां यह भो कह देना असज़ूत ने होगा 
कि, यद्यपि कार्यकर्ताओंकी नामावकोमें बहुतोंके नाम थे; 
पर जब दम “विज्ञान' को आदिसे अबतकको फाइलोंको 
देखते हैं, तव यह निरचय होता है कि, सम्पादनसे लेकर 
डिसपेचरतकका अधिकांश काम गोइजीको दी करना पढ़ता 
था | वह समय जआजंका-सा न था कि, विज्ञानपर हिन्दीमें 
लिखनेवाले छेखक जासानीसे मिल जाते हैं | हस करठिनाईका 


* कटु अनुभव विज्ञानके सभी सम्पादकोंको करना पढ़ा बे 
इस कठिनाईके होते हुए भी “विज्ञानमें ठोससे दोस 


प्रवाह ४, तरह २ ] 


मठर देनेका प्रयक्ष किया गया। किसी-किसी अक्कमें तो 
सम्पावकोंको अनेक नामोंसे स्वयं ही कई लऊेख लिखने पढ़ 
जाते थे | पीछे, विज्ञानमें बढ़ते हुए लेखकोंको संख्या देख 
कर, एक बार अरद्धंय पणिद्त महावोरप्रसादजी द्विवेदीने 
कहा था कि, “विज्ञानवालोंने परिषतमें लेखकोंके ढालनेकों 
मशीन तो नहीं मँंगा छो है!” 

परिषत॒फे उहेशानुसार यथासमय बाहर जाकर 
व्याख्यान भी दिलवाया जाने लगा | परिषतूमें भी अधि- 
कारी विद्वानोंका सप्रयोग ध्याख्यान होनेका क्रम रहा; 
ओर, वह क्रम अबलक जारो है । व्याख्यान-सम्बन्धो 
प्रयोगोंको देखनेमें छविधा हो; इसलिये व्याख्यान काल्डेजके 
सायंस थियेटर हालमें ही होता था । किन्तु यह क्रम 
उस समयके माननीय ढाइरेक्टर ([00]8 [0४५०)को अच्छा 
न रूगा । सौभाग्यवश ल्वर्गीयः सर  छन्दरछालजीके 
प्रवतश्नमे साननोय छाट सर जेम्स मेस्टन उसी साल परि- 
बतुके वार्षिकोस्सवके सभापति हुए | उसी अवसरपर 
गणित्ताचार्य्य माननीय डाक्टर गणेशप्रशादजीका, “'गणित- 
विषयक खोजोंकी साम्प्रतिक अवस्था”पर व्याख्यान हुआ । 
परिषतृको जगद्विख्यात विज्ञानाचाब्य सर जगदीशचन्त 
दबछ तथा सर प्रफुल्लचन्द्र रायके मान्य सभ्य बननेका भी 
गोरव प्रास हुआ । पीछेसे ढाइरेक्टर साहबकी आश्ञासे 
परिषत्‌कों अपना आफिस अछग बनवाना पढ़ा । इस समय 
इसका आफिस प्रयागमें क्रास्थवेट रोडपर मौजूद है ' 

इस समय तो सभी पत्न-पत्रिकाओंमें कुछ-न-कुछ 
वेशानिक सामग्री रहती है | बेंग़छाकी “प्रकृति”, गुजराती 
का ““बेश्कल्पतरु”, सराठीका “सुष्टिशान”, हिन्दीका 
“कल्पबुक्ष” ओर “बंदिक विशान” विज्ञान-विषयके मुख्य 
पत्र हैं; किल्‍्तु जब “'विज्ञान”का जल्म हुआ, उस समय 
छाहोरसे ४४००९०७५३ ०" ?#०एयहु डिलुशा- 
प्रं0. एश09७]०१8०”की ओरसे डद के “रोशनी! 
नामक पत्रकों छोड़कर इस विषयका कोई दूसरा पत्र 
न था | इस समय हिल्दी-सा हित्यमें विज्ञान-सम्बन्धी जो 

३६ 


प्रयाग की विज्ञान-परिषत्‌ 


द्ेण५ 


साहित्य उपलब्ध है, उसका सारा क्षय प्रयागकी विज्ञान- 
परिषकतकों हैे। अठारइ सालके भीतर विज्ञान-सम्बन्धी 
कोई भी विषय ऐसा नहीं है, जिसपर “विज्ञान” में लेख 
न निकले हों। विषयोंका चयन इस झन्दरतासे हुआ है 
कि, यदि एक विषयके सभी लेख हकटठे कर छिये जायें, तो 
बह संग्रह इस विषयका सर्वोत्तम ग्रन्थ बन सकता है | 
इचर दो वर्षोसे यक्ष्माके सम्बन्धमें हा" कमला प्रसादजीका 
अत्यन्त ही उपयोगी लेख, प्रवाह रूपसे, “विज्ञान/में 
प्रकाशित हुआ है । यदि कोई घनी-मानी प्रकाशक इन 
लेखका पुस्तकाकार प्रकाशित करा दें, तो यक्मा जेसे 
आवश्यक |वषयका बहुत अच्छा ग्रन्थ तेयार हो सकता है । 

परिषत्‌ने व्याख्यानों द्वारा यह दिखा दिया हैं कि, 
विज्ञानकी बारोक-स-ब्ारीक समस्याएँ, कठिन-ले-कठिन 
विचार हिन्दोंमें उश्रक्त किये जा सकते हैं, उनपर धाराप्रवाद्द 
वक्तृता की जा सकती है ओर किसी अध्यापकको ( चाह 
चह कितनों ही ऊँची श्र णियोंको क्‍यों न पढ़ाता हो ), 
यह उज़्‌ करनेका मोका नहीं है कि, दम विज्ञानके ऊँचे 
विषयोंको शिक्षा हिन्दीमें नहीं दे सकते। यदि विज्ञान 
सत्यका प्रतिपादन करता है, तो वह किसी विशेष भाषाका 
दास नहीं हो सकता । साढ़े तेरह करोड भारतीयों द्वारा 
समाहत हिन्दी उसके लिये संसारकोी किसी भाषास कम 
उपयुक्त नहीं है। 

नीचे हम संक्षिप्त रूपसे उन विषयोंका उल्लंख करत 
हैं, जिनपर ''विज्ञान/'में प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा लिखे हुए 
उन्दर-से-छन्दर लेख निकल चुके हैं । 

विषयोंके नाम -- उद्योग ओर अर्थशास्त्र, कीटाणशास्त्र, 
कृषि, खगोल ( 800/07]एश708 ), गणित, गतिविद्या 
( 29797708 ), चुम्बकत्व, छायाचित्रण, जीवनी, जीव- 
विज्ञान, ज्योतिष, त्रिकोणमिति, दर्शन, प्रकाश, वोज- 
परम्परा या सब्बार (॥ए/"०१७५ 3 भोतिक भूगोल, 
भौतिक शास्त्र ( 5८8 ), मनोविज्ञान, भूगर्भ, 
ओद्योगिक रासायन, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, वायु- 
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यात्रा, विकासवाद, विद्युत, बीजज्यामिति ((0- 
0०पींतब०.. (७ए०९७०ए ), . वेदक, . ह्वोमियोपेथी, 
ससाज-शास्त्र, स्वाध्थ्य-रक्षा, शब्द, शिक्षा, वेध्यानिक 
कटद्दामियाँ, मनोरज्जन ओर साधारण । 

विज्ञानके विभिन्‍न विषयोंपर किसनी ही स्वतस्त्र 
पुल्तकें भी परिषत्‌ द्वारा प्रकाशित हुई हैं। स्थान-संकोचसे 
इम उनको सूची देना नहीं चाहते। प्रंसी पाठक डनके 
नाम, “विज्ञान”में प्रकाशित सूची द्वारा, जान सकते हैं| 
“विज्ञान” 'में प्रवाह रूपसे निकले हुए लेखोंको इकठा करके 
भी कुछ पुस्तकें छपी हैं । श्रीयुत महाबीरप्रसादजी 
भ्रीवास्तवका “सूर्यसिद्धान्त”, स्वर्गीय. प० छचघाकर 
दिवेदीका समोकरणसीसांखा, प्रो० गोपालस्थ॒रूप भागवका 
मनोरल्‍्जक रसायन, डा० सत्यप्रकाशका साधारण रसायन, 
कारश्रोनिक रसायन, ढा७ सेदीका '“वेज्ञानिक परिसाण” सथा 
वेश्ञानिक परिभाषा ऐसी ही पुस्तकें हैं। 

“विज्ञान”के सम्पादक सदासे उसको अवशेतरनिक सेवा 
करते आये । प्रयोग-शालाओंने अपने खचसे प्रयोग 
दिखलाये | कहना न होगा कि, शुद्ध प्रेममावने ही 
विद्वान बेशानिकोंसे यह अवेतनिक सेवा करवायी | ऐसा 


गड्भा--विज्ञानाडु (परि०) 


[ प्रधाह ४, तरडूु २ 


तन होता, तो “विज्ञान” जेखा सचिश्र पत्र हतने सस्ते 
दामोंपर न निकल सकता। प्ररिषतुके सम्पुण परिवारने 
साद्म्ाबाके छिग्रे यह त्याग अपना कर्तण्य समझा । उसे 
अबतक निबाइता आया। ध्योयुत गोपालहबरूप भार्गव 
और श्रीयुत सत्यप्रकाशजीने जो इस पत्रकी सेवा की, 
वह चिरस्मरणोय रहेगी । इन्हीं तथा अन्य त्यागी लेखकों 
की कृपासे अबतक प्रायः सभी तरहके वेज्ञानिक विषयोपर 
परिषत्‌ दस हजार डबल क्राइउन अठपजे प्रष्ठोंको सामग्रो 
हिन्दी-साहित्यको 
सामग्री अन्य किसी भी प्रान्तीय भाषामें उफ्छब्ध नहीं ह 


भें कर सकी । विशानकी इससी 


है। अर्थ-संकोचके कारण छेखोंके लिखे यबद्याप परिषतुने 
कभी एक कोड़ी भी पारिश्रमिक नहीं दिया, तो भी 
विज्ञान-प्र मो लेखकोने शुद्ध मातृभाषाकों सवा-सावनास 
प्रस्ति इाकर इस दरिद्र पतश्चकों सदा लेख दिया। उनकी 
यह मनोबूत्ति यथेश्ट आदरणोय है । विज्ञान-प्रेसी लेखकोंत 
मेरी प्राथना है कि, विशान-विषयक छलेखोंले जह भारतके 
प्रत्येक पत्रको भूषित करके यह विंखा दें कि, इिन्दोमें 
विज्ञानकी चर्चा अन्य भाषाओंसे कहीं अधिक्र सुपष्टलाके 
साथ की जा सकती है | 


इंडियन केमिकल सोसाइटी 


डा० बाबा करतार सिंह एम० ए०, एस-सी० ढी०, एक" आई० स्ी० 


अूुंद्रास, छखनऊ और बेंगलोरके १६२२, १६२३ ओर सर्व-भारतीय स्थितिकी प्राप्तिम, अधिक सहायता पहुँची। 


१६२४ ई६० के, ह 'डियन सायंस कांग्रेसके, अधिवेशनोंके 
समय रासायनिकोंके द्वारा, बहुत वाद-विवादके बाद, २६२४ 
में, भारतीय रासायनिक संघ ( [हतांब लीरागांट्यों 
300९४ ) स्थापित हुआ था। प्रारम्भमें ही यह संघ 
अख्किले भारतीय स्थितिको प्राप्त कर गया और उक्त सायंस 
क्राँग्रेसके साथ इसका वार्षिकोत्सब होनेके कारण इसको, 


एक संस्थाके रूपमें भारतीय रासायनिक संघकी 
रजिस्टरी १६२७ ई०में हुईं। इसको कार्यकारिणी समितिको 
पहली थेंठक ३० सितम्बर १६२४ ई० में जोर साधारण 
समाकी पहली बेठक २४ नवम्बर १६२४ ६० में हुई । इस 
प्रकार सोसाइटी अब दसवें वषषमें पर्दापण कर रही है | हन 
वर्षामें इसने सम्योमें, पश्रिकाके ग्राइकोंको संख्यामें, 


प्रवाह ४, तरह २ | 


पत्रिकाके एष्डॉंको संख्यामें और साधारण आधिक अवस्थामें 
अच्छी उन्‍नति की है| सम्योकी संख्या, जो १६२४ में 
१०१ थी, १९२६ में बढ़ऋर ३६३ हो गयी; किन्तु १६३२ 
में यह घटकर ३६० हो रही । पत्निकाके ग्राहकोंकी 
संख्या बराबर बढ़ती गयी, जिससे पता चलता है कि, 
यह पत्रिका कितनों लोकप्रिय हो गयो है। सोसाइटोको 
ओऑरसे १०८ संस्थाओंसें यह पश्चिका, थिना मूल्य, भेजी 
जाती है। गत वर्षसे यह संख्या बढ़कर १४८ हो गयी है। 


में पृष/संख्या २२७ थी; और, १६२६ ६० में बढ़कर 
१८११४ हो गयी; पर घनके असावसे इसनी अधिक पृष्ड« 
संख्याकोी क/ब्म स्कगा सम्भव नहीं था। सोसायटोको 


इ'डियन केमिकल सोखाइटी 





! 
हा 
ड।० सर प्रफुल्नचन्द्र राय डी० एस-सी० (इंडियन 
केमिकल सोखाइटीके भूतपू्थे सभापति ) 
>पज्रिकाके परिवर्सनमें अब ११६ पत्र-पत्रिकाएँ आती हैं । 
पत्रिकाको प्रूष्ड-खंख्यामें पर्याप्त दृद्धि हुई है। १२४ ह० 


३०७ 
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बाध्य होकर ७५० प्ृष्छोंमें ही उसे छापना पढ़ता है। 
कलकत्ता विश्वविद्यालयने इतने हो पृष्ठ बिना मुल्य छाप- ह 
नेकी स्वोकृति दी है। घनके अभावसे पत्रिकाकी बृद्धिमें 
बाघा उपस्थित हो रही है, जिससे इस देशमें रसायनकी 
उन्‍्नतिमे अड्चने पड़ रही हैं। यह आशा की जातो 
है कि, सोसाइटी इन बाधाओंकों दूर करनेका अवश्य ही 
कोई उपाय सोच निकालेगी | प्रथम चार वर्षों' ( १६२४- 
१६२७ ) तक यह पत्रिका त्रे मासिक थी । दो वर्ष ( १६२८- 
(९२६ ) तक ह्विमासिक रही ओर १६३० है० 
से यह मासिक हो गयी है। 
एक लाभ यह हुआ है कि, लेखोंको छापनेसें 


मासिक होनेसे 


कम समय लगता है । 

सोसाइटीका ध्यय, जो १६२४ ६० में १३००) 
रु० था, वह बढ़कर १६२६ ईै0 में ८४१४ ) रु० हो 
गया | आयमें भी तदनुरूप ही बृद्धि हुई है। 
१६३० है० में सोसाइटीकी बचत, यर्याप २५७४) 
रु० की थो; लेकिन अगले वर्ष सोसाइटीको घारा 
हुआ; क्योंकि सभयों ( ॥०()७४४ ) ने चन्देका 
बहुत रुपया नहीं दियां । 
संख्यामें प्रवि्ट हुए ओर दान कम प्राप्त हुआ | 


ने सम्य कम 


इसका कारण सारे संसारकों अधिक अवस्थाका 
बिगड़ जाना ही हो सकता है। अन्य देष्योंकी 
वैज्ञानिक संस्थाओंकी दशा भी इसी प्रकारकी है । 
१६६० ई० में बचत कम होनेका कारण एक यह 
भी है कि. १६२६ ६० में पत्रकाकी पृष्ठ संख्याको 
बदले नियत संख्यासे २६४ एृष्डोंकी अधिक छपाई- 
के लिये कलकत्ता विश्व-विद्यालयको रुपय देने पई । 
इसी छिये १६२१ ६० से पद्चिकाकी एृष्ठ-संख्या घटा दी 
गयी है । आधिक अवस्थाके बिगड़ जानेसे एक और हानि 
यह हुई कि, ९६३० है से अन्वेषणके लिये, जो रुपया 
दिया जाता था, वह जन्द कर दिया गया। स्रोसाहटीकी 
आ्थिक अवस्था अब बहुत कुछ छचघर गयी | स्थायी 


३०८ गड्ा-विशानाडुः (परि०) [ प्रवाह ७, तरह २ 


फंडमें अब २१२४३) रुपया है ओर गृह-निर्माणके छिग्रे जो १३ फीट लम्बा ओर १० फीट घोड़ा है ) स्थित है । 


विशेष फंडमें १७००७) रुपया विद्यमान श्ै। 
जबसे इसका जन्म हुआ है, तबसे यह सड्ः कलकत्ता 


इस समय परिवर्सनमें आयी पत्न-पत्निकाएँ देरमें रखी जाती 
हैं; इसलिये समासदोंको पदनेकी बिलकुल छविधा नहीं 


यूलिवर्सिटीके साथंस कालेजके भवनमें अवेतनिक सस्त्रोके है। यह असन्‍्तोषजनक प्रबन्ध भी केंवर अस्थायी है। 


( जो सदा ही इस कालजके प्रोफ़ेसर होते हैं) अपने 
कमरेमें स्थित रहा है। सन्‍्त्रीके परिवर्तनसे इसका कमरा 
भी बदलता रहा है | इस समय सोसाइटीका आफिस सायंस 
कालेजके रसायन-विभागक पुरुतकाझयके एक संकोर्ण कोमेमें 





डा० बाबा करतार लिंह एम० ए०, एस-सी० डो0, एक० आई० सी० 


सायंस कालेज चाहे, तो यह स्थान भी सोखाहटीसे छीन ले 
सकता है! सोसाइटीकी कार्यकारणी समिति इस आवश्यक 
प्श्नको हल करनेका प्रयत्ञ कर रही है। इस संस्थाके 
प्रथम सभापति सर पफुछचन्त रायने सोसाइटीको, भषन- 


प्रवाह ४, तरजू २ ] 


निर्माण करनेके लिये, १०३५०) रुपयेका दान दिया है। 
सोसाइदीकी कार्यकारणी श्मतित मकान बनानेका प्रयत्ष 
कर रही है! बंगाल सरकारले भो भवन-निर्माणमें घनकी 
सद्दायताके लिये प्रार्थना की गयी थी | सरकारने जो मकान 
का नक॒शा ओर घनका अन्दाजा मांगा था, उसे भी दे 
विया गया है। आर्थिक कहिनताओंके कारण बंगाऊू सर- 
कार भी अबतक सहायता करनेमें असमर्थ हो रही है । 


कलकत्ता कारपोरशनसे भी प्रार्थना की गयी थी कि, 





डा5 जी० टी० फाउलर डी० एस-सी० ( इंडियन 
केमिकल लोखाइटीके भूतपूव सभापति ) 
वह सायस कालेज अथवा प्रेंसिडेसी कालेजके निकट सोला- 
इटीके लिय्रे थोढासा उपयुक्त स्थान दें; लेकिन हम लोगोंसे 
रेखा कहां गया है कि, कोई स्थान प्राप्य नहीं | कोसिल- 
के हन प्रयत्नोंके सम्बन्धमें हमें डा) शानेन्‍्द्रनाथ मुकर्जी- 
के अथक परिशक्रमका उललख भी कर देना चाहिये। सोसाइ- 
टीकी कौंसिल पुनः एक ओर प्रयत्न, १६३२ है० से, 
भवन -निर्माणक यूनिवर्सिटीसे 
कर रही है।यदि यह प्रयत्ष सफह हुआ, तो 
साथंस कालेजकी तीसरी मंजिलपर, दृक्षिणती ओर, लगभग 


सम्बन्धमें,  कलकंता 


इंडियन कैमिकल सोसाइटी 


३०६ 


१० हज़ार रुपये छूगाकर कलकसा विश्यविश्वाल्थ मकान 
बना देगा ओर ये रुपये सोसाइटी विश्वविशालयकों दें 
देगी । शर्त यह रहेगो कि, जब कसी विश्वविद्याल्यको 
अपने लिये इस मकानको आवश्यकता होंगी, तथ यह 
सोसाइटीको रुपये छोटाकर मकान ले लेगा। में हस 
प्स्तावसे सहमत हूँ । 

पिछने साल कॉसिलके सम्योक्ी सख्या २० तक बढ़ा 
दी रयो थो। कोंसिलके सस्थोंक्रे खुनावकी प्रथा ओर 
को सिलमें निर्धारित स्थानोंका भिक्ष-भिन् रासायनिक अन्‍्ने 
बणके केन्द्रोंमें वितरण एक सम्रिति ( )-0०॥)/7(९७) 
को सौंपा गया था, जिसको रिपोर्टर इस अपभिवेशनमें 
विचार हांगा | 

किसी भी विद्या केन्द्रमं, जहाँ ७० सभ्य हों, सोसा- 
इटीकी शाखा स्थापित हो सकती है | सोसाइटी शाखाओं- 
के खर्चक लिये उनके घन्देका १० प्रतिशत उन्‍हें देती है। 
शाखाओंको प्रतिवर्ष अपने आय-व्ययका ज्योरा और पूरी- 
पूरी रिपोर्ट सोसाइटोमें दाखिल करनो पढ़ती है | ऐसी तीन 
शाखाएँ छाइर (७दिसम्बर १६२६ ४०), बम्त्रई (२९अप्र छ, 
१६२६ ६० ) ओर मद्रास [ २७ साचे १६२६ $० ]म इस 
खमय विद्यमान हैं | लाहारकी शाखामें छात्रोंको रासाय- 
निक अन्वेषणक लिये वृष्ति देनेके छिये घन प्राप्त करनेमें 
बहुत सफलता मिली है| छाइोरको शाखाकी एक ओर 
विशेषता है कि, वह प्रतिवर्ष एक भोज देती है। इसका अ्रंय 
हमारे पुराने सहकारी डाक्टर शान्तिस्वरूप भरनागरको है | 

पिछले वर्ष रसायनके महान्‌ आचा4 और इस 
सोसाइटीके संरक्षक सर प्रफुछवन्द्र रायने ७0 वें वषमें 
पदार्पण किया था। सोसाइटीकी कॉसिलन इस शुभ 
अवसरपर एक स्मारक-प्रन्थ (जिसमें ()४72॥9) पत्र और 
0/8709/ कार्यों के सारांश हों ) छापनेका निश्चय किया 


है। मान-पत्रके साथ यह स्मारक-ग्रन्थ, सोसाइटीको ओरसे, 
आचारयके प्रति आदर ओर प्रंसके स्वरूप, उन्हें अर्पित 
किया जायगा | 


३३९१५ 

१६२८-२६ ६0 में प्रोफेसर समर फिल्ड जब म्युनिखते 
कककश आये थे, तब सोसाइटोीने सम्मानित सदस्यका 
पद्‌. प्रदान कर उन्हें खमाहत किया था। इस वर्ष यह 
सम्मान सर सो० वेंकट रमणको प्रदान करना कोसिलने 
निश्चित किया है । सर रमणक्ों परिक्षेपण-प्रकाशपर 
अन्वेषणके लिये, भौतिक विजञानमें, १६३० ह० में, नोबेल 
पुरूकार मिछा था, यह सबको विदित ही है। 

इस समय सोसाइटीकोी घनकी अत्यधिक अवश्यकता 
है। सोसाइटीक किये स्थायी भवनको बढ़ी आवश्यकता 
है, इसका उल्छोख पूर्वमें ही हो चुका है | इसको 


गड़ा-विशानाझु ( परि० ) 


[ प्रवाह ४, तरकु २ 


दूसरी आवश्यकृता इसकी पत्रिकराके लिये एक बेतमिक 
सम्पादकही है । सम्पादककी इतना वतन मिझना चाहिये, 
जितना कप्न-पे-क्रम यूनिवर्सिटोके किसी प्रोफेसरकों मिलता 
है| तभो इसके छिये डपयुक्त व्यक्तिका मिझना सम्भव 
होगा । जसे-जैस सम्रय बीतता जायगा ओर पश्रिकाका कलेवर 
बढ़ता जायगा, पत्रिकाके छयोग्य सम्पादून ओर पबन्धके 
लिये एक वतनिक सम्पादककी आवश्यकता उतनो दी 
बढतो जाथगी; अतः इन काय्योंके लिग्रे में डदारता- 
पूर्वक घनसे सहायता करनेके लिये सदस्यों ओर घनी 
व्यक्तियोंसे अपील करता हूँ । 


ञञु 


ठाकुर श्रच्युतानन्द 


कि तपर जो पुस्तक हिन्दीमे प्रकाशित 


हुई हैं, थे अँगुलियोंपर गिन छेने छायक हैं । 
आधुनिक विशानपर वापूदेव शाह्लीने “त्िकोण- 
म्रितिं” नामक पहली पुस्तक संस्क्ृतमें लिखी, 
जिसका हिन्दी-अनुव[द पण्डित वेणीशड्ूरजीने 
किया था । इन्हीं दिनों “लघ॒त्रिकोणमिति” नामक 
पुस्तक पण्डित कुषजविद्दरीलकालजीने प्रकाशित 
फरायो | सरकारफोी ओरसे भी “बाह्य प्रपह्य” 
नामक पुस्तक छपा।यो गयी, जिसका अं गरेजीसे 
हिन्दी अनुवाद पण्डित मथराप्रसादज्ञी मिश्नने 
किया था । १८६० में “खिद्धपदार्थ-विजशञान” नामक 
पुस्तक प्रकाशित की गयी, जिसके अनुवाद- 
फर्शा हैं पण्डित वंशीघचर, श्रीयुत मोहनलाल 
हथा श्रीयुत कृष्णदस । इस प्रंस्थमें प्राथमिक 
यन्त्र-शात्रपर अच्छा प्रकाश डाला गया है । 
इसी साल ज़्योतिशासख्पर भी एक अच्छा ग्रन्थ 


हिन्दी फेज्ञानिक पुस्तके 


सिंह “अनरसनी 


"खगोल-विद्या” के नामसे, प्रकाशित किया गया। 
इसके दो साल बाद जयपुर-राज्यने “वायु-लागर” 
तथा रखायन-विद्यापर “संक्षेप-पाठ” नामकी पुमुतकें 
प्रकाशित करायी | बहुत दिन हुए पाश्चात्प विश न- 
फी पहली पुस्तक “रखायन-प्रकाश” नामसे प्रका- 
शित हुई थी। इसका दूसरा संस्करण नव किशोर 
प्रेलमें छवा था। इसके लेखक थे प० बदरोलालरूजी | 
१८७३ ई० में पण्डित वंशोधरजीने “खचिनत्र- 
कारी सारी” नामक पुस्तक छपायो | १८७५ ई० 
में “पदार्थ-विज्ञान-विटप” नामक पुस्तक प्रो० 
पण्डित लक्ष्प्रीशकुर मिश्रने प्रकाशित की । आपके 
कुछ मौलिक प्रन्ध ये हैं -- ““त्रिको ण-मिति”, “प्रक्ृति- 
विज्ञान”, “गति-विद्या” तथा "स्थिति-चिद्या” । 
१८८२ ई० में “सृष्टिका वर्णन” नक्‍लकिशोर प्रेसने 
तथा 'खेतीकी विद्याके मुख्य सिद्धान्त” आयेदृर्पण 


प्रेलने छापा | इसके दो-तीन साल बाद ज्योतिःशास्त्र- 
पर प० खुधाकर जी द्विंवेदीकी लिखो दो महस्थ- 


प्रधाह ७, तरह २ ] 


पूर्ण पुस्तक ( 'चलछन-कलन” तथा “खलराशि” ) 
प्रकाशित हुई । इन दो पुस्सकोंको देखकर तो 
यूरोपधालोंकों भी दंग रह ज्ञाना पड़ा- उन्होंने 
सुक्त कण्टसे इनकी प्रशंसा कीं। गुरुकुल काँगडी 
ने भी दो किताबोंका प्रकाशन किया है--“शुणा- 
त्मक विश्लेषण” तथा “विकाशधाद” | ये पुस्तकें 
भी बड़ कामकी हैं। श्रोयुत जिलोकीनाथ वर्मा- 
को “हमारे शरीरको रखना” नामक पुस्तक भी 
बड़ो अच्छी है।हसे छोगोंने इतना पसन्द किया 
कि, इसके कितने हो संस्करण निकालने 
पड़े । 

अभी कुछ हो दिन हुए बनारसके नन्‍्दकिशोर 
ऐंड खादखने प्रो" फूलदेव सहाय धर्माकी लिखी 
“प्रारम्भिक रखायन” ( दो भाग ) नामक पुरुतक 
प्रकाशित की । यह पुस्तक मध्यमा परोक्षा तथा 
आयुर्वेद्‌-विद्यालयों के विद्यार्थियोंके लिये बड़ी लाभ- 
बायक है। इससे विद्यार्थियोंको विशेष सद्दायता 
मिल सकती है । 

“आचार्य घन्धन्तरि-मण्डल” (फगवाड़ा) तथा 
कपूरथल। स्टेटने भी हिन्दीके वेश्ञानिक साहित्यकी 
अच्छी सेवा की है | कविराज शिवशरणजीकी 
कितनी हो किताबोंका प्रकाशन इस मण्डल द्वारा 
हुआ है । मण्डल द्वारा प्रकाशित फब्रिराजजीको 
पुस्तकें ये है--“फेफड़ोंकी परीक्षा ब्रा उनके रोग”, 
“प्ूत्र-परीक्षा”, “अध्थियों वा सन्धियोंके रोग” तथा 
“ब्रण-बन्धन ।” 

अभी कुछ दिन हुए डा० मोरखलजबसादअीकी 
लिखी “फोटोग्राफी” नामक पुस्तक इ डियन प्र खने 
अ्रकाशित को है। इस पुरुतकमें डाक्टर साहबको 
काफी सफलता मिली हैं। शायद ही इस चिचय- 
की ऐसी कोई पुस्तक अगरेजी साहिस्यमें भी हो । 
आपकी दूसरी पुस्तक “सोर-परिवार” हिन्दुस्तानी 


हिन्दीमें बेशानिक पुस्तक 


४११ 


पकेडेमी द्वारा प्रकाशित हुई है | यह ,भो छड़े 
कामकी चीज़ है। 

१६१३ ई० में प्रो० रामदास गौड़के प्रस्ताकफ़र 
महामहोपाध्याय डा० गड्रानाथ झा, डा० गणेश- 
प्रसाद, प्रो० शालफ्राप्त भागंब, प्रो० नजराज, 
प्रिसिपल हीराकाल  खन्‍ना,  श्रीयुत महाधीर- 
प्रखाद श्रोधास्तव, प्रो) एस० सी० देव, पण्डिल 
श्रीथर पटक सलथा लाछा सीतारामओने 
प्रयागकी विज्ञान-परिषतुका जन्म दिया | 
इस संस्थाने हिन्दी -साहित्यफे चेशानिक अडुन्को 
जितना उन्नत किया तथा हिन्दो-भ/वा-सार्षियोंकर 
जितना विज्ञानका प्रकाश डाला, वह स्लुत्थ है। 
इसी परिषदुने हिन्दीमें पेशाशिक पत्र “पिश/म''का 
जन्म दिया तथा थोड़े ही दिनोंमे अनेक महत्थ- 
पूर्ण पुस्तक प्रकाशित की । इस तरह वह संल्था 
कुछ ही दिनोंमें अपनो ठोल साहित्य-सेघाके बलपर 
चमक उठी । 

आप खुनतक( आश्चयेसे स्तव्य होंरे कि, जिस 
भाषाके बोलनेबाले आज करोड़ों हैं, उसफे एक 
सात्र वेशानिक पत्र “विशन”के ग्राहक सिफ डेढ़ 
सो हैं ! क्या हमारे लिये इससे भी बढ़कर 
शर्मकी कोई बात होगी! 

विजशञानके जटिल विषयोकी खसरल, सुष्रोध 
तथा सर्वेप्रिय बनानेमें इस संस्थाने कम काम कहीं 
किया है | इस संस्थाने कुछ ऐसी कितायोंका प्रका- 
शन कर यह दिखला दिया है कि, घिदेशी भाषाओं - 
की तरह हिन्दीमें भी विशानफे कठिन से-फारम 
विषयोंपर पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। मणिल- 
शास्पप समीकरण-मोमांसा, “ताप” तथा 
“चुम्बक” इसके काफो प्रमाण हैं। 

श्रोयुत महावीरप्रसादुञी श्रीवास्तवकी “किल्ला- 
स-प्रवेशिका” ( दो भाग ) प्रकाशित कर इस परि- 


३१-. 


बहुते-भारश्मिक विद्यायिषोंकी बड़ी कमीकी पूसि 
को है। ध्रोवा्तवजोके “सूय-सिद्धान्त” के विशान- 
भाष्य ( साग चार ) को सो परिषदुने हो प्रकाशित 
किया है। श्रोबास्तवजोकी तरह सच्ची साहित्य- 
सेधा करनेचाले आज कम लोग हैं। साहित्य-सवाकी 
आपमें सच्यों लगन है। आशा है, आपसे हिन्दोके 
येशानिक लादित्यकी पुष्टि आगे भी होती रहेगी। 
इससे अलावा परिषदुसी कुछ किताबें और भी हैं । 
जैले-ब्र्षा ओर वनरुपति, आल्टू, मनुष्यका आहार, 
शिक्षितोंक्ा स्व|स्थ्यलयतिक्रम, सुच्णकारी, दिया- 
खलाई ओर फासफोरल आदि। 

रखसायन-श|खपर भी कुछ जरूरी किताबोंका 
प्रकाशन इस परिषदुने किया है| प्रो ० गोप/छस्घरूप 
जोकी “मसनोरज्ञक रसायन” तथा डा० सत्यप्रकाशजञ्ञी 
फो'साथारण रसायन”, “कार्यबनिक रखायन” तथा 
“बेल्ल।निक परिमाण” नामक पुस्तकोंका प्रकाशन 
इसीने किया है। खुना है, डा० सत्यप्रकाश 
जो इधर “बीज-ज्यामिति” पर एक बहुत ही सुन्दर 
प्रन्थ तेयार कर रहे हैं, जो कुछ दिनोंमें ही पाठ- 
कोंके सामने भा जायगा | इसका प्रकाशन हो जाने 
पर एक बड़ी कमीकी पूसि ही जायगी। इसके 
अलावा ओर भी कितने ही उपयोगी विषयोंपर 
महत्त्वपूर्ण लेख, अपने मुखपत्रके जरिये, इस परि- 
घहुने हिन्दीको सेंट किये हैे। अगर परिषद्‌ उन 
प्रकाशित लेखोंकों पुस्तकाकार छपा डाले, तो बड़ी 
ह। मद्वपू्ण पुस्तक तैयार हो सकती हैं। इसके 
लिये देशके लक्ष्मी पतियोंको परिषदुकी मद्‌द्‌ करनी 
चाहिये । 

हिन्दो -सादहित्य-लम्मेछन सारे सारतके हिम्दो- 
घालोंकी एक महत्‌ संस्था है। इस सल्थाका मुख्य 
काम अपनो परीक्षाभों द्वारा हिन्दीका प्रयार रहा 
है। दिन्दो राष्टुसाषा है; इसलिये द्विन्दी पढ़ाना 


गड्जा-विज्ञानाडु ( परि० ) 


[ ग्रवाह ७, तरडू २ 


तथा उसकी उच्नति करना हर एक सारतीयका 
फर्राव्य होना याहिये | हर एक भारतीयके अन्यूर 
ऐसे भावके भरे जानेका श्रेय इसी संस्थाको प्राप्त 
है। अगर इस संस्थाका जन्म न हुआ होता, तो 
शायद्‌ भाज हिन्दीका नामोनिशान ही मिट गया 
होता | यद्यपि इसने हिन्दीके वशानिक साहित्यकी 
ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, तो भो इसने 
हिन्दी-साद्ित्यकी जो अमूल्य सेंचाएं की हैं, बह 
क्या कमर गौरवकी वात हैं ? कहाँ तो लोग हिन्दीके 
अखबारोंको पंसारियोंके साधन समभते थे; और, 
कहां आज अखवारोंके पद्चे-पशन्नेपर हर एक 
भारतोय श्रद्धाकी पुष्पाञजलियाँ घढ़ाला है। 

कुछ दिन हुए सम्मेलनको आरसे “रसायन- 
प्रवेशिका” नामक पुस्तक छपायी गयी थी; और, 
अन्य वैज्ञानिक पुस्तकें भी छपनेवाली थीं; पर न 
जाने उनका प्रकाशन क्‍यों बन्द्‌ कर रखा गया है । 

काशी नगरी-प्रचारिणी सभाने भी हिन्दोफे 
वैज्ञानिक साहित्यकी ओर चिशेष ध्यान नहीं दिया। 
हाँ, कुछ दिन हुए “वेशानिक कांष” नामक एक 
प्रन्थ प्रकाशित कर अपनी सेचाका परिचय अवश्य, 
दिया है। शायद्‌ इस कोषका दूसरा संस्करण भी, 
कई भागोंमें, प्रकाशित द्वोनेचाला है । जो कुछ हो, 
और संस्थाओंकी तरह अगर इसने भी वेैशानिक 
खसाहित्यसे विशेष दिलचस्पी नहीं दिखायी, तो क्‍या 
बुरा किया ! ओर पहलुओंसे धिचार करनेपर इस 
संसथाने, शीशेंकी तरह, जो वजनदार बस्तुएँ 
हिन्दी साहित्यको अपित की हैं, धह सदा स्तुत्य 
रहेंगी । इसके सुक्नपत्र “नागरी-प्रचारिणी पत्रिका '' में 
गस्सीर तथा उपयोगी विषयोंपर हो छेक्ष प्रकाशित 
होते है। समाकी ओरसे साहित्यिक धायुमण्डलफा 
निर्माण कर हिन्दी-साहित्यको जो. प्रोत्साहन 
दिया गया है, वद सम्मेलनसे किसी दर्ज कम नहीं। 


प्रवाह ४, तरडु २ ] 


हिन्दुस्तानी एकेडेमी खुसम्पन्न संस्था है । 
इसकी एक अपनी पत्रिका भी हैं, जिसमें अधि- 
फांशत: ऐतिहासिक लेख ही प्रकाशित होते हैं। 
इसने तो हिन्दीके बेंशानिक साहित्यके नामपर एक 
पर्येतकको प्रकाशित नहीं किया है । इसका ध्यान 
इतिहास, नाटक तथा कथा-कहानियोंकी ओर ही 
अधिक रहता है। क्‍या ही अच्छा होता, यदि 
विज्ञानकी ओर भी इस संस्थाका ध्यान खिद्ता; 
और, विशनक्रे जो विषय अछूते बच रहे हैं, उन- 
पर किताब प्रकाशित फी जातीं; क्यांकि यह माल- 
दार संस्था हैं; इसलिये ओरोंकी अपेक्षा इसे 
काफी साधन उपलब्ध है। क्‍या एकेडेमीवाले 
इधर ध्यान दें गे ? 

हुम यह कद देना चाहते हैं कि, धेसी संस्था ओं- 
का नामोलंख यद नहीं किया जायगा, जो व्यव- 
स यक्रे खयालसे कविताओं तथा कथा-कहानियों- 
का प्रकाशन करती हैं। गड्जा-पुस्तकमालाका 
ध्यान भी यद्यपि इसो ओर रहता है, तो भी उसने 
दो-चार वैज्ञानिक पुम्तकें प्रकाशित की हैं। इसने 
'भूकम्प' तथा “स्वास्थ्य-रक्षा'का प्रकाशन कर चेज्ञा- 
निक साहित्यके निर्माणमें हाथ बदाया है। उसके 
अलावा स्वास्थ्य-सम्बन्धिनी कुछ ओर पृस्तकोंका 
भी इसने प्रकाशन किया हैं । भ्रीयुन नेजशह्लुर 
कफोचक, श्रीयुत शंकरराब जोशी तथा धीयुत दुर्गा- 
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प्रसादकी किताब भी अच्छी हैं। 
खुशीकी बात है कि, अब थेज्ञानिक साहित्यकी 
ओर भो साहित्य-सेव्योंका ध्यान विशेष रूपसे 
आहृष्ट हुआ है। काशी विश्वविद्यालयने भी हिन्दी- 
के वैज्ञानिक साहित्यसे दिलचस्पी लेनी शुरू की 
है। विशान-सस्यन्धी पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। 
इधर लोगोंमें हिन्दोके प्रति जितनो श्रद्धा बढ़ रही 
है, जितनी नयी संस्थाएँ स्थापित दो रही हैं तथा 
हिन्दीमें जितने लेखक तेयार हो रहे हैं, उससे 
मालुम पड़ता दे कि, हिन्दीका भविष्य उज्ज्वल 
है। कुछ बरसोमें दिन्दी-साहित्यका फोई भी अद्भ 
अधंकचरा नहीं रद जायगा | हाँ, यह अधश्य दोना 
चाहिये कि, खासकर वेज्ञानिक अड्डकी ओर 
हिन्दीकी सेवा फरनेवाली प्रकाशन-सस्थाओंका 
ध्यान अधिक रहे। अन्य भड्ढभोंकी पुष्टि करनेफे 
लिये तो व्यवसायके भा खयालसे प्रकाशनका 
काम करनेवाली सस्थाएं काफी हैं। यद्यपि इन 
व्यावसायिक प्रकाशन-संस्थाओं का ध्यान व्यवसाय - 
की टृृश्टिसे ही प्रकाशन करना है; लेकिन ओर 
अड्डरोंकी पुष्टिका भाव उनमें छिपा रहता है, 
जिससे घेशानिक साहित्यको छोड़कर अन्य अड़ुें 


की पुष्टि हो ही जाती है। आशा है, हिन्दीफी 
संस्थाएं इधर अवश्य ध्यान देंगी । 





काबरी नदीके जलबलसे क्युत्‌ 


श्रीयुत राजकृष्ण गुप्त 


क्ुलबलसे उत्पन्न विद्यत्‌ अधिक सस्ती पड़ती 
है; और, इससे ऊलर भूमिफों भी, जल देकर, लहलहे 
खेतोंके कपमें परिणत किया जा सकता है--जैसा 
कि, फेलिफोनिया प्रान्तमें किया गया है। जलबल- 
से विद्य त्‌ उत्पन्त फरनेसे फोयले, पेट्रोल, तेल आदि 
दैशके खनिज पदार्थों की भी यथेण् बचत होती हैं । 
महासमरके पश्चात्‌ इटलीके व्यकसायमें मुख्यत्या 
उन्नति होनेका कारण केवल उस दैशके जरूूबलछकों 
बाँधकर उपयोगमें लाना था। सच बात यह है कि, 
जलबलकोी विदुत्के कारखाने किसी भी राष्ट्रकी 
मदस्वपूर्ण सम्पत्ति हैं और उसके गौरव तथा 
उन्नतिका साधन बनते हैं। 


हमारे देशमें भी बम्बईमें तताका जलबलसे 
विद्युत्का कारखाना, मैसोरमें शिवसमुद्रम्‌का कार- 
खाना, पंजाबमें मांडोका विद्युत्का कारखाना, 
फाएमीर [महोड़ा | में झेलम नदोके जलबलसे उत्पन्न 
विद्युतका कारखाना, मद्रासमें पाइकारा (]2/॥७/'9) 
नदीसे विद्युत्‌का कारखाना, संयुक्त प्रान्तमें खुमेर, 
रुड़की भोंल। तथा रामगंगाकी परिकल्पनाएँ आदि 
है; किन्तु भब भी इस देशके जलबलकों पूर्णतया 
हम उपयोगमें नहीं ला रहे हैं। देशके उद्योग-घंधे 
तथा व्यवसायकी उन्नतिमें हम अब भो इनसे 
लाभ नहीं उठा रहे है। 


दक्षिण भारतवर्षमें शिवसमुदम्‌. अल्प मूल्यमें, 
विद्युब्छक्ति प्रदान फरनेके लिये, एक उपयोगी, 
घिश्वस्त तथा विख्यात कारलाना हैं | इसके जल- 
बलसे पिधुत्‌ उत्पन्न करनेफा मुख्य हेतु काबेरी नदी 


है। कारखानेसे दक्षिणकी ओर गगना चक्की नामक 
एक स्वाभाविक जल्प्रपात है; किन्तु विद्युच्छक्तिको 
उत्पन्त फरनेके लिये एक कृत्रिम नाली द्वारा जल 
ले जाया जाता है| प्रथम ग्रीष्म ऋतुमें जलकी कमी 
के कारण अथवा पावस ऋतुमें अधिकताके कारण 
अत्यन्त कष्ट होता था; किन्तु अब 'कृष्णराज-सागर! 
जलाशयका निर्मांण द्वो जानेले अधिक सुभीता हो 
गया है। नदीका समस्त जल उपयोगमें नहीं लाया 
जाता; किन्तु मद्रास सरकारफे समभोतेके अनुसार 
फम-से-कम ६०० घनफुट प्रति सेकिड जल कृषि- 
कर्म्मके लिये अवश्य बहने दिया जाता है। काबेरी 
नदीकी विशाल जलराशिको बाँधकर धिद्य च्छक्ति 
उत्पन्त करनेकी क्रिया अतीव मनोरञ्ञक तथा 
जशातवय है; इसलिये उसका संक्षित विवरण नीचे 
दिया जाता है। 

नदी फारखानेसे अढ्ाई मील दूर दक्षिण-पूथ् 
दिशासे बहती है और यहीं एक विघ्तृत बाँघ द्वारा 
बाँघी गयी है| बाँचमें ५ जलद्वार तथा तीन स्घच्छ 
करनेके द्वार (80007 0०४0४ ) है । ये द्वार यन्त्र 
द्वारा सरलतासे कम-बेश खोले जा सकते हैं | जल- 
द्वारका जल तो खुली हुई कृत्रिम नाली (0॥877०) 
द्वारा एक खरोबर ( +"0/९७७५) में जाता है; किन्तु 
स्वच्छ करनेवाले द्वारसे जल सोधे नदीमें ज्ञाता 
है| नालीसे १००० घन फुट प्रति सेकिडतक पानी 
बह सकता है | यदद संख्या आवश्यकतासे १० प्रति- 
शत अधिक रखी गयी है। नालीमें जलकी गति 
अढ़ाई फीट प्रति सेकिड होनेके कारण मिट्टी, 
कंकड़, बालू आदि हरा नाली तथा सरोचरको मर 
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आनेसे बचामेके लिये मुहानेपर जालियाँ लगी हुई 
हैं। जलाशय जलकी माँगको सुवारु रूपसे अनुशा- 
सित करता है। जलाशयसे नरों द्वारा जल विद्य व- 
उत्पादक यन्त्रोंके चालक यन्त्रोंमें भेजा जाता है। 
यन्त्रोंसे जल।शबकी सभी ऊँचाई ४१०५ फुट है। नल 
१७ फुट लग्बे छोटे नलोंको कीलोसे जोड़कर बनाये 
गये है । प्रत्येक नलकी समस्त लम्बाई तीन भागोंमें 
विभाजित हैं | प्रथम भागका व्यास ५७ इ'च, मध्य 
का ६१६ इच तथा अन्तका ६७३ इंच है। नलोंके 
जलाशयबाले मुहानेपर एक बयचावका मार्ग है, 
जिससे नलके फट जानेपर नलों में पानी जाना स्वय 
स्थगित हो जाता है। प्रत्येक नलके प्रथम तथा 
द्वितोय भागऊे जोड़पर एक खुला जल मीनार 
( ७एा९९ ।9!॥): ) स्थित है, जिसके कारण प्रत्येक 
क्षण बदलनेब।ली माँगके अनुसार नलमे जलकी 
गति बदलती रहता है। 
विद्युत्‌-उत्वादक यन्त्रके चालक यन्त्र दो प्रकार 
के हँ--एक '“फरांखाल रो-ऐक्शन टरबाइन” ( ]0४- 
7008 +0,0७०॥.07 #५०))॥॥० ) तथा दूसरे “पेल्टन 
हाल" ( ९॥०० ४॥००))। प्रथम प्रकारके ७ यन्त्र 
५६०० घांड्लोंका ताकतके तथा २ यन्त्र ६००० घाड़ों 
की ताकतकँ हैं | द्विताय श्र णीके तोन यन्त्र प्रत्येक 
२७०० घोड़ी की ताकतथाले कारखानेमे हें। पेल्टन 
पहियेपर जल चार टाटियों ( ९०५५० ) द्वारा 
डाला जाता है। इन टोटियोंका सूराख आवश्यक- 
तानुसार सूइयों द्वारा कम-बेश करके पहियेकोी गति 
बदली जा सकती है। पहियोंसे निकलकर जल 
फिर नदोमें चला जाता है। दो ६००० किलोवाद 
(&7]00४8//5)$ तथा खात ३००० कि० के विद्युत्‌- 
उत्पादक यन्त्र तो फ्रांसील टरबाइन द्वारा ऋमसे 
३७५ तथा ५०० चक्कर, प्रति मिनटके हिसाबसे, 
चलाये जाते हैं एवम्‌ तीन १५०० कि०फे यन्त्र पेल्टन 
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पहियों द्वारा ३०० चक्कर, प्रधि मिनटके हिसाकले, 
चलते हैं | प्रत्येक यम्त्र २२०० बोल्ट ( ४०)७ ) का 
ए्‌० सी० (4000॥/ १४ 0५००7) प्रवाह उत्पक्ष 
करता है | 

कारखाना फायेरी नदीके तटपर स्थित है। 
फारीगरों तथा मालकों ले जानेके लिये 
पहाड़से कारखाने तक विद्युतकी ट्रोली छाइनें 
( !0०॥०9 .708 ) बनी हुई हैं । कारखानेसे 
समकोण बनाता हुआ एक टन्सफारमरका घर 
( (फब्यार्शात'शालहा' छाए ) है। यहाँ पाँच 
यन्जोंरें तीन यन्त्र तो प्रत्येक १०००० किलोबाट 
शक्तिके ( ॥(]0४8708 ) तथा दो प्रत्येक ५२४० 
कि० शक्तिके हैं। इनमेंत्रे चार २२०० घोद्ट 
( ५०॥७७ ) की विद्युतूको ७६००० घोल्टकी कर 
देते है तथा एक ५२५० कि? शक्तिका यन्त्र २२०० 
चोल्टके प्रवाहको ३६००० घोल्‍्टके प्रवाहमें बदल 
देता है । कारबलानेसे इतने अधिक योल्टकी 
विद्युत्‌ ८ तारों द्वारा अन्य स्थानोंका भेजो जाती 
हैं। प्रत्येक तार १३००० घोड़ोंकी ताफतकी 
विद्युब्छक्ति बहन कर सकता है | इसके अतिरिक्त, 
अल्प कालके लिये, इस संख्याकों तिग़ुनी शक्ति भी 
वहन करना तारोंके लिये पूर्णतः खम्मब है । 
शिवसमुद्रमसे २७ मील दूर कनकनहालो तारोंके 
ठहरावका एक स्थान ( 308070० ) है। यहां 
कारखानेसे चार तार आये हुए हैं। शेष यार तारों- 
मेंसे २तार ५७ मील दूर मैलोर शहरको गये हैं 
तथा दो तार ६३ मील दूर मैदूर ( )[0॥४:7 ) 
स्थानको जाते हैं । कनकनद्वाली ( ७7४ ७॥- 
॥०]])) स्थानसे ४०००० घोड़ांकी ताकतकी बिद्य- 
च्छक्ति फोलारकी सुघषण खदानोंको, बेंगलोरको, 
चन्नापटनको तथा आख-पासके अन्य शध्यानोंफो 
भेजी जाती है । मेकदातु [ ॥(०):४0७77 ] रुथान 
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पर चिद्य त्‌ उत्पन्न होना प्रारम्म दोनेपर बहाँसे भी 
विद्युत्‌-प्रवाह यहाँ भेजना आरम्भ किया जायगा। 
फनकनहालो पक बड़े आवश्यक मोकेफी जगह है । 

कम्पनी २०५ फम्पन ( 77९०७ए९४८ए ) की 
विद्युत उत्पन्न करके, उन खाख यन्त्रों द्वारा 
जो फरम्पन बदल 
देते हैं!) ६० कम्पनमें बदलकर, जनताफो देतो है। 
अल्प कस्पनकी विद्युत्‌ प्रकाशके लिये उपयुक्त 
नहीं होती। प्रकाश तथा परखेके लिये ४ आना 
यूनिट ( [([09४6 007 ), खाता पकाने तथा 
गरमो देनेवांले यनत्रोंके लिये दो पेला यूनिट, व्यव- 
सायके लिये १ से २०१ घोड़ोंकी ताकतऊे यन्त्रोके 
लिये १ आनेसे ६ आने यूनिटतक, कृषिफे लिये 
१६ आने यूनिट तथा आंटेकी करके लिये १ भाने 
यूनिट अथत्र। ७) रु० मालिक प्रति घाड़ेकी शक्तिके 
हिलाबसे विद्य च्छक्ति दी जाती हैं। दरमें ५ से 
२५ प्रतिशततक विद्युत्‌-प्रवाहके खचके अनुसार 
कप्ती कर दो जाती है। १६०० से १६२७ ई० 
' पर्यन्‍्त कम्पनी २ करोड़ १४ लाखके ऊपर रुपया 
लगा चुको है| इस समय कुल आमदनी ६ करोड़ 
१९२ छाखके लगभग हुई तथा २ फरोड़ १४ लाखके 
करीब खचे हुआ । फम्पनीका विद्यच्छक्तिके 
उत्पादनमें ०६४८ से १९११७ पाईतक खच 
पड़ता हैं । 

कुछ विद्युतके फारलखानोंकी आमवनो तथा 
खेका परिमाण निम्नलिखित प्रकारस है-- 


( #.०0प०॥0०४ 070870207, 


गड़ा--विशानाडु (परि०) 


[ प्रवाह ४, तरकु २ 


नाम प्रतिशत आमदनीमें खज्े 
१ टारनोटो जल शक्तिफा कारखाना (कनाडा) ७५१८ 
२ एडीलेड विद्युत्‌ कम्पनी ( आस्ट्रेलिया ) ६१५७ 
३ मद्रास विद्यच्छक्ति दायिनी कम्पनी ७५५७८ 
४ ताताका जलबल द्वारा विद्युत्‌का कारखाना ४७ 


७५ कानपुर घिद्युत्‌ कम्पनी ४०२२ 
६ शायिंगन जलबलको कम्पनो ३७ ६५ 
७ मेंघोर गवनमेंटकी विद्युत्‌ कस्पनो २१४५ 


अल्प मूल्यको विद्युब्छक्ति देशक्ली आर्थिक दशा 
सुधारनेमें कर्वतक सहायक हो सकती है, यह सबे- 
चिदिव है | भारत कृषि-प्रघान देश है । यहाँके कृषि- 
कर्मकी प्रणाहोको आधुनिक ससारके खसाथ- 
साथ चलनेको कद्ाँतक आवश्यकता है, यह किसी- 
से छिया नहां है, किन्तु उनन्‍नतिके खाधनोमें 
यन्त्रोंके लिये शक्तिकी आवश्यकता केबल सस्तो 
विद्युत द्वारा हो पूण की जा सकती है, यह निश्चय 
है | त्रियुच्छक्तित केबल आरामके खाधनोंका 
ही उत्तरदायित्व न लेकर व्यवसायकाों भी अप- 
नाया है। अव्यूमीनियम, चूना, इस्पात, प्लैटिनम्‌ 
आदि बड़े -बड़ व्यवलायोंक लिये सह्ती विद्यु- 
च्छक्तिकी अत्यावश्यकता हैं। “ससारमें सबसे 
अल्प सूल्यकी, अनेक कारणोसे विशेष लाभप्रद 
तथा अधिक संख्यामें व्यवलायके उपयोगमें आनेके 
उपयुक्त यदि अबतक किसी शक्तिका अनुसन्धान 
हुआ है, तो वह जल-चलले उत्पन्न विद्युच्छक्ति ही 
है”-ऐला मेरा मनन्‍्तव्य है । 


शरोरका स्वाभाविक सेरच्तणः 


श्रीयुत बह्मानन्द सिंह 


छुछुरोर अत्यन्त सूक्मम जीवाणुओंका एक समूह है। 


इसमें प्रतिक्षण फह्दों-न-कहीं युद्ध चछता रहता है। यह 
युद्ध शरीरके रक्षक जीवाणुओं ओर अनेक प्रकारके रोगोंके 
कीटाणुओंके बीच होता है। थे कीटाणु किसी प्रकार 
शरीरमें प्रवेश कर इसे ह्वानि पहुँ चानेकी चेष्टा करते हैं ओर 
शरीर अपने रक्षक जीवाणुओं तथा अन्य उपायों द्वारा इन्हें 
नष्ट करनेकी चेष्टा करता है। शरीर-रक्षाफे देतु इसको 
बनावटमें अनेक उपायोंका अवलम्बन किया गया है, तथापि 
कमो-कभी रोगके कोटाणुओंकी हो विजय होतो है ओर 
शरीर चेचक, धनुष्टक्वार, मलेरिया तथा गरमी जेसे रोगों 
द्वारा पीड़ित पाया जाता है । 

सबसे पहले शरोरका बाहरी चर्म कीटाणुओंसे इसको 
रक्षा करता है। यदि ये कीदाणु किसी प्रकार भोजनके 
साथ पटमें पहुँच जात हैं, तो वहाँ भी पटके भीतरको 
सतहका उमड़ा इसे शरीरमें प्रवेश करनेसे रोककर मलके 
साथ बाहर निकाल फेंकनेको चेष्ट करता है। इसके 
सिवा चमदुं के ऊपर कुछ थांछों द्वारा रस-प्रवाह होता है, 
जो कई प्रकारसे इसको रक्षा करता है | इनमेंसे एक म्युसिन 
( (प८णा ) नामक पदार्थ निकलता है, जो कीटाणुओंकी 
गतिका प्रतिरोधक है। दूसरा सीबम ( 809प7 ) 
नामक पदार्थ निकछता है, जो कोटाणुओंके विष-तुछय 
होता है | थे इसमें अधिक देरतक नहीं रह सकते। यह 
चर्बोके सहश हाता है। इन गाँठोंकी संख्या बालवाले 
स्थानोंमें अधिक द्ोोती है। सीबमका कार्य बालों ओर 
चमडंको मुछायम रखना भी हे। 

परन्तु इन र॒ंकावटोंफे विरुद्ध भी यदि कीटाणुओंका 
किसी प्रकार प्रवेश हो जाय, तो शरोरके लिये अन्य उपायों - 


का अवलम्बन आवश्यक हो जाता है | तब शरोर-रक्षाका 
कार्य दो प्रकारसे सम्पन्न होता है-- 

(१) रक्तकी शक्ति द्वारा--रक्त कीटाणुओंकों दो 
प्रकारसे नष्ट करता है। एक तो रक्तमें कुछ उजल जीवाणु 
होते हैं, जो “फेगोसाइट” ( )282007॥९ ) कहलाते 
हैं ओर उन कीटाणुओंको अपने शरीरके अन्दर लेकर उन्हें 
पाचन-क्रिया द्वारा नप्ट कर ढालते हैं | दूसरा, रक्तमें कुछ 
पदाथ ऐसे हैं, जो “ओप्सोंनिन!”” ( 0|%5०णाएं॥ ) कहलाते 
ओर कोटाणुओंके लिये विषका कार्य करते हैं । 

(के) फेगोखाइट--मनुप्यके रक्तमें दो प्रकारके 
जीवाणु होते हैं, एक छाल और दूसरा उजले घब्बेके 
सहश | उजले जीवाणुओंकी भी कई श्र णियाँ हैं। भिन्‍न- 
भिन्न श्र णियोंके जीवाणुओंके कार्य एवम्‌ गुण भी मिक्ष- 
भिन्न हैं। इन्होंमेंसे एक श्रेणोके जीवाणुकों “फंभोसाइट'” 
कहते हैं। अन्य श्रंणोके उजले जीवाणुका कार्य भी शरौर- 
रक्षा ही है | फंगोसाइटका मुझय कार्य विजातीय कीटा- 
णुओंका नाश करना है | एक प्रकारके आकर्षण द्वारा वह उन 
कोटाणुओंकी ओर ढुलकता हुआ बढ़ता ओर उन्हें अपने 
शरीरमें ले लेता है । इसके बाद उसके अन्दर कुछ रसोंका 
प्रवाह होता है, जिससे ये कीटाशु पाचन-क्रिया द्वारा नष्ट 
हो जाते हैं । 

सूजन--शरीरके किसी भी स्थानपर हानि पहुँचनमेले --- 
चोट वा बाइरो कोटाणुओंक आक्रमण द्वारा -उख स्थानपर 
सूजन हो जाता दे । वहाँ शरीरके अन्य भागोंसे केगो, 
साइटोंका संग्रद होता है। रक्‍तकी गति तज हो जाती 
ओर डष्णता बढ़ जाती है। रक्‍त-केशिकाएँ फूछ जाती हैं; 
ओर, भीतरसे फंगोंसाइट तथा अन्य उज़ले जीवाणु 
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निकरुकर अपना कार्य आरम्भ कर देते हैं। फंगोसाइट 
इन कोटाणुओंका नाश करते हैं और अन्य उजले जीवाणु 
नस स्थानके स्टत जीवाणुओं एवम्‌ अन्य विजातोय व्॒न्योंको 
हटाकर लिस्फ नलियों द्वारा रक्‍्त-शिराओंमें पहुँचा देते 
हैं। इसके उपरान्त वे मूत्र, पसोने ओर प्रश्वासके साथ 
बाहर कर दिये जाते हैं। सब वाम समाप्त हो जामेपर 
कैगोसाइट हट जाते हैं ओर सूजन कम हो जाता है । 
फोदोंसे शरीरका वह भाग पूर्णतया नष्ट हो जाता है और 
बहाँ केवछ पीब ( [१५8 ८ शरीरका गछा हुआ भाग तथा 
कुछ जीवित ओर मत कोटाणु ) भर जाती है। फेंगोसाइट 
अपनो विजय्के पश्चात्‌ अच्छे भागकों चारों ओरसे घेर 
लेते हैं, जिससे कोई कीटाणु फिरसे किसी प्रकारकी हानि 
न कर सके | संग्रहीत पीब ऊपरके चमड़ में छेद बनाकर 
उससे बाहर निकल पड़ती है । 
पदार्थ-आक्ेण ( (०045४ )-कुछ 
पदार्थ अन्य विशेष पदार्थोकी ओर आकर्षित होते पाये 
जाते हैं। इसका कारण एक प्रकारका रासायनिक आक- 
बंण है। फोइ में फंगोसाइट यथेष्ट संख्यामें पाये जाते हैं। 
ये अपने दो गुणोंके कारण शरीरके अन्य भागोंसे वहाँ 
एकत्र होते हैं । पहला, रासायनिक आकर्षण ओर दूसरा, 
उनमें छोटे-छोटे छिद्रोंसे भो निकलभेकी क्षमता। अतणव 
वे रक्‍्स-केशिकाओंसे बाहर निकल पढ़ते हैं। यह आकर्षण 
कंगोसाइटोंके लिय्रे जीवित ही नहीं; परन्तु ग्र॒त कीटाणुओंके 
प्रति भो होसा है। कभी-कभी विशेष कीटाणुओंसे इन 
फंगोसाइटोंका प्रतिसारण भो होता है | इन कीटाणुओंका 
आक्रमण शरोरके लिये अधिक भयावद्द द्वोता है; क्योंकि 
ऐसे कोटाणुओंकी, शरोरके उपयोगी भागोंकों नष्ट करलेमें, 
अधिक बाघा नहों पढ़ती | बहुतते रोगोंको भोषणताका 
यह भी एक कारण है | “कालाजार”के कीटाणओंके छिये 
यह आकर्षण कमर हो जाता है। कभी-कभी “न्यूमो- 
निया” के कोटाणुओमें भो फंगोसाइटका प्रतिसारण पाया 
जाता है । अतएव भाक़ान्त हिस्सोंमें इनका अस्तित्व नहीं 


शड़ा-विज्ञानाडु ( परि०) 


[ प्रधाह ४, तग्डु २ 


पाया जाता । उस समय न्यूमोनिया भीषण रूप घारण कर 
लेता है । 

( ख ) ओप्लोनिन-- यह पदार्थ साधारणतया रक्तमें 
घर्तमान रहता है और कीटाणुओंके नाझमें सहायता 
पहुँचाता है। कोटाणुओंके नाशके लिये फंगोसाइटको 
रक्‍्तके तर भाग अथवा 'सीरम' ( 5007 ) को 
आवश्यकता होती हे । 'सोरम'के बिना फगोसाइट अपना 
कार्य नहीं कर सकते | ओप्सोनिन इसी 'सीरम! में रहता 
हैं ओर फेगोसाइटोंमें एक प्रकारकों उत्तेजना उत्पन्न 
करता है। परन्तु राहटका विचार है कि, ओप्सोनिन- 


का असर फेगोसाइटॉपर नहीं होता; परन्तु यह उन 
हानिकारक बेक्टीरियोंपर ही अपना असर डालता है; 


और, उनमें एक प्रकारका परिवर्तन ले आता है, 
जिससे व फंगोंसाइटों द्वारा छगमतासे नष्ट हो जायें। 
कई प्रयोगोंके परिमाणसे राइटका हो विचार अधिक उप- 
युक्त मालूम पढ़ता है। ऑप्सोनिन ६० डिग्नी सेटीग्रे ड- 
के तापक्रमपर नष्ट हो जाता है जोर इसका असर 
सभी हानिकारक कीटाणुओंपर पढ़ता है। 

(२) कीटाएओंका नाश कुछ ऐसे पदार्था द्वारा भी होत 
है, जिनको उत्पत्ति शरीर के अन्दर इन कीटाणुओंके प्रवेश 
द्वारा ही द्वोती है ।ये पदाथ साधारणतः रक्तमें वर्तमान 
नहीं हैं। इनमेंसे कुछ तो ऐसे हैं, जो सभी प्रकारके 
कीटाणुओंपर अपना असर डालते हैं ओर कुछ अन्य प्रकार- 
के हैं, जिनका अपर विशेष कोठाशुओंपर ही होता 
है। इन पदार्थों मेंसे कुद निम्न लिखित हैं--- 

(क) बंकी रियो छाइसिन(:3006770] एक7)--यह्द 
विशेषतः हैजे, संग्रदणो तथा अन्त्र ज्वर ( !'ए.॥ ०0 )के 
कोटाणुओं द्वारा पैदा होता है। यह कोटाणुओंके लिये 
विलायक ( 50] ए७॥॥ ) होता है। 

(ख) एटीटाक्सिन(4॥000537) - कुछ रोगोंक 
कोटाणु शरीरके अन्द्र विषले पदार्थों को डत्पन्य करते हैं, 
ओ शरीरके लिये हानिकारक हैं। इन कोटाणुओंके प्रवेशके 
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बाद शरीरमें एटीटाक्सिन पेंदा होता है, जिसको उप- 
स्थितिमें उन विषेले पदा्थाका असर नहों होता। बल्तुतः 
यह कीटाणुओंका नाश नहीं करता। 

(ग )ण्लुटिनीन ( 4 2270077। )-यह पदार्थ 
रोगके कीटाणुओंकों एक ह्थामपर संग्रद्दीत कर देता 
है, जिससे फंगोसाइटकों उनका नाश करनेमें छविधा होती 
है। प्रय्येक रोगके कीटाणु द्वारा डस्पादित एग्लुटिनीन 
केवल उन्हीं कीटाणुओंपर अपना असर डाल सकता हे। 


( घ )ए' टीफमे ट(. ॥0[0770/07।))- इस पदार्थका 
कार्य शरीरके भीतर उत्पादित रसोंका समाहरण है। 
शरीरके अनेक भागों विशेषतः पाकर्थली ओर पेटकी छोटी 
अँतर्ड्योंसि तन पाचक रस निकलते हैं| इन रसोंका प्रभाव 
स्वयं शारीरिक अणुओंपर भी हो सकता है ओर अन्य 
पदार्थों की तरह उनपर भी पाचन-क्रिया हो सकती है; 
परन्तु रक्तमें एटीफमेंटको उत्पत्ति उन रसोंके प्रभावको 
शारीरिक हिल्सोंपर नहीं होने देती । 

(च) प्रेसिपिटोन ( ?/४८ंफ़ांत॥ )--यह पदार्थ 
उत्पन्न होकर हानिकारक पदार्थों को रक्तके लिये अविलेय 
बना डालछता है ओर इस प्रकार वे रक्तते अरूग हो जाते हैं। 


छ्त ओर छुत 3 मुक्ति ([7०0200 #एवे वरवा- 
एाप्रग9)- छूतके द्वारा रोगके कीटाणु एक जीवसे दूसरे 
जीघमें प्रवेश करते हैं | छूतके बाद ये कीदाणु रक्त एयम्‌ 
घारीरके अन्य भागोंमें पाये जाते हैं।रोगके लक्षण बहुचा 
ज्यर भोर स्थानीय ह्वानियां (जेंसे टायफ्रायडमें अंतड़ियोंका 
घाव ओर प्लेगमें गिल्टियां ) हैं | छूसका अन्तिम परिणाम 
दोमेंसे एक हो सकता है--कोटाणुओंकी संख्यावृद्धि ओर 
स॒त्यु अथवा उनके जस्तित्वका रक्त ओर शरीरके अन्य 
भागोंसे पूर्यातया छोप ओर रोगसे मुक्ति। 

कुछ विशेष अवस्थाओंमें जीव छूतसे मुक्त होते हैं 
अर्थात्‌ विशेष-विशेष रोगोंके छूतका डनपर कोई प्रभाव 
महीं पढ़ता । इसके भी कई भेव हैं। जेसे - 


शरीरका स्वाभाधिक संरक्षण 
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(१) स्वाभाविक पेठुक मुक्तत्थ( ९४६7-४8! 
(0०7१2०४(७) ॥7धणा75 )-कुछ विशेष जल्तु या 
व्यक्ति कमी-कभी किसी रोगके कीटागुके लिये अछूत पाये 
जाते हैं । यह गुण उनमें जन्म-जात होता है। जेसे, कुष्तोंपर 
टायफायडके कीटाणुओंका कोई असर नहीं होता। 

(२ | स्वाभाविकतया प्राप्त मुक्तस्व (२४६४४) 
400पा'०पे 07प0ए )--कभी-कभी किसी रोगसे 
छुटकारा पानेके बाद उस शेगके कीटाणुओंका दूसरी 
बार असर नहीं होता | जसे, एक बार चेचक जोरसे हो 
जानेपर दुवारा चेचक होनेका भय कम हो जाता है। 

शरीरके इस रूवाभाविक गुणका उपयोग करके कृत्रिम 
उपायोंसे भी रोग-मुक्तत्वकी अवस्था पदा की जा सकती 
है । साधारणतया इस कृत्रिम उपायकी भो दो विधियाँ 
हैं। जसे-- 

(१) सक्रिय कृत्रिम विधि(3 20० शत लं)) 
बहुतसे रोगोंके कोटाणु शरीरमें एक प्रकारका विष उत्पन्ष 
करते हैं। हस जिषका समाइरण करनेके लिये शरीर भी 
एटीटाक्सिन उत्पन्न करता है। यदि स्वस्थ अवस्थामें 
उपयुक्त विष सांहारिक मात्रासे कुछ कम, शरीरमें ह जेकशन 
या किसी अन्य उपाय द्वारा प्रवश करा दिया जाय, तो 
पहले उस विशेष रोगके कुछ लक्षण प्रकट होते हैं; फिर 
रोग दूर हो जाता है। वूसरी बार शरीर डस रोग्रके 
विषको अधिक माज्नामें सहन कर सकता है| इस प्रकार 
इ लेक्शनको मात्रा क्रमशः बढ़ाते जानेसे अन्तमें शरीर 
उस विषको यथष्ट मातञ्रामें सहन करनेकी क्षमता प्राप्त 
कर लेता है ओर एक प्रकारसे उस रोगके आकमणसे 
मुक्त हो जाता है। 

” (३२ ) निष्किय कृत्रिम विधि (2888ए९ 4ै।की- 
£709) )--यदि किसी ऐसे जोवका रक्त, जिसमें किसी 
विशेष कीटाणुसे उत्पन्न विषका समाहरण करनेवाछा 


येथे्ट' मात्रामें मौजूद हो, किसी दूसरे जीवबके 
धरीरमें प्रवेश कर दिया जाय, तो वह दूसरा भी उस 
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रोगके छुतसे मुक्त द्वो जाता है। 
इस प्रकार कृत्रिम उपायोंसे छूतसे मुक्ति पेदा करनेका 
आधार शरीरमें रोगके विषका समाहरण करनेवाले पदार्था- 
का उत्पादन हो है। इन पदार्थो'का उत्पादन केवल 
जीवित कोशशणाओंके प्रत्रश द्वारा ही नहीं, वरन्‌ विजातोय 
बैक्टीरिया, अन्य जोवाणु, विष एवम प्रोटीनके प्रवेश 
वेक्सिन 


द्वारा भी होता है। जिस प्रकार, टीकाका 


( /५४००ं॥ ) शत बेक्टीरियोंका समूह होता है, जो 


गड़ुग--घिशानाडु 
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शरीरमें प्रवेश कर उन पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, जिनसे 
शरोर रोगके छूतसे मुक्त हो जाता है । 

हमारे शरोरकी रचनामें विधातके अपूर्व कोष्मलका 
परिचय मिलता है। साधारणतया उसमे हमें सभो प्रकार- 
से छरक्षित रखभेकी चेष्टा को है। उसके बनाये हुए स्वाभा- 
बिक नियमोंका उल्लदुन करके ही हम अपने- 
आपको रोग-पग्रस्त पाते हैं | वस्तुत: इन सरूवाभाषिक 
नियमोंका उललडुन हो पाप है। 


कलाकी रच्ता और ध्यक्साय 


श्रीयुत बाल्नगोविन्दप्रसाद श्रीवास्तव 


ऊुकू [थिंक दृष्टिसे फल-व्यवसायका महत्त्व बहुत बढ़ा अपूर्वताले कोई लाभ नहीं उठाया और न निकट भविष्यर्म 


है; पर खेदकी ब्रात है कि, हसारा ध्यान इस ओर नहीं 
है। पहलेके छगाये हुए बागीचे द्वारा जो फल सालमें 
प्राप्त हो जाता है, उसोको बेचकर हम सन्‍्तुष्ट हो जाते 
हैं; न तो उससे अधिक पदावार बढ़ानेका ही प्रबन्ध करते 
हैं औरन उनकी रक्षाका हो । शायद कोई भी ऐसा 
फल नहीं, जो इमारे देशमें कह्ीं-न-कहीं पेदा न होता 
हो। माना कि, हम सब प्रकारके फरलोंको खेती नहीं कर 
सकते; पर जिसकी कर सकते हैं, उसको ओर भी तो 
ध्यान नहीं देते | यदि अंगूर, अंजीर, सेव और अखरोट- 
को खेतों करना कष्टकर ओर असाध्य हो, तो आम, 
कटदक, अनार, अमरूद, सोबू, नारंगी ओर जामुनको 
खेती तो आसानीसे कर सकते हैं ? पर करे कोन ! 
दस रुपयेकी नोकरोके छिये चार वर्ष सक उस्मेदवारी 
करना इमारे लिये आसान है; किन्तु दस वृक्ष 
छा कर घार पेसे पैदा करना अत्यन्त कठिन है ! 
हमारे देशमें आम एक ऐसा फछ है, जो संसारके अनेक 
देझोंमें नहों पाया जाता । तो भी इमने आज़ तक हस 


उठानेकी उम्मीद ही है । यह इसल्यि कि, हम लोग 
फलोंकी रक्षा करना नहीं जानते | इस कलछामें विदेशी 
बड़े निपुण हैं। फल ही कया, मछली, मांस, दूध, शाक, 
भाजी और कितने ही अन्‍्यान्य पदाथ ऐसे हैं, जिनका 
रोजगार विदेशी बढ़े कौशछलसे करते हैं। वेज्ञानिक 
तरीकोंसे उन्हें बायु-शुन्य बर्तनोंमें भर-भर कर गेर-मुल्कों- 
को भेजा जाता है । चीज़ें सालों तक नहों बिगढ़तीं। 
हम स्वयं नित्य ही ऐसी चौजोंका उपयोग किया करते हैं। 
यदि हम इस कलामें सिद्धृहस्त होते, तो आमके 
ही ज्यवसाय द्वारा कितना घन कमा लेते ? पर हो 
कैसे ? हम छोग तो रुपयोंसे कोढ़ियाँ बनाना जानते 
हैं; कोड़ियोंसे रूपा अनामा तो विदेशियोंका ही 
काम हे । 

अमेरिकाबाछोंने इस विषयमें कमाल कर दिखाया 
है। एक ही फलको कई किसमें पेदा करना ओर उन्हें 
सैज्ञानिक रीतिसे वर्षों तक छरक्षित रखना उनके बायें 
हाथका ख्लेल है । इस कामके छिये एक दो नहीं, हजारों 
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कारखाने चलते हैं, जिनमें छाखों मनुष्य प्रतिदिन काम 
करते हैं । 

व्यवसायकों दृष्टिसे भारतवासियोंके लिये यह एक 
छल्दर कार्य है। जाम एक ऐसा फल है, जिसको चाह 
भारतमें ह्वी नहीं; बल्कि अब विदेशोंमें भी होने लगी 
है | यदि इस ओर ध्यान न दिया गया, तो वह दिन वूर 
नहीं, जब कि, विदेशसे आमोंका चालान भारतमें आने 
लगेगा और इसके लिये करोड़ों रुपये यहाँसे बाहर जाने 
ल्गोंगे ! 

फछ पक्के बाद स्वाभाविक रीतिस वह दो-चार 
दिनोंसे अधिक नहीं टिक सकता; क्‍योंकि किराब या 
खमीर ( िए/फा८्या ) पेदा करनेवाले कोइ फलोके 
भौसर प्रवेश कर उन्हें पचा डालते हैं । इसलिये फल 
शोध हो सड़कर खराब हों जाता है । यदि इन कोटाण- 
ओंकों नष्ट करके फरडोंको वायु-शुन्य बर्तनमें रख दें, तो 
वे नष्ट न होंगे; ओर, उनका स्वाद, गन्ध, रंग, आकृति 
प्राय: साजे फलके मुताबिक ही रहेंगे । रक्षाके उपयुक्त 
व ही फल होते हैं, जो ज्यादा कच्च, ज्यादा पर्क , दाग 
लछगे या पचके हुए न हों । फलोंमें जब रंगत आने 
रंगे, तभी उन्हें! तांडकर काममें छाया जाना चाहिये। 
फरलू-रक्षाकी विधिपर ये बातें ध्यानमें रखनी चाहिये-- 
पहले फलका छिलका अलग-अछग करना चाहिये, फिर 
डसको साफ जऔर ठंडे पानोर्मे अच्छी तरदसे घोना 
चाहिये । फल यदि बढ़ा हो, तो उसके दो भाग करके 
सीतरकी गुठली निकाल डालनी चाहिये; क्‍योंकि फछको 
सिकाते वक्त गुठलीमेंसे एक प्रकारका तिक्त रस निकल 
कर फलके स्वादकों नष्ट कर देता है। इसलिये साधा” 
रण सौरपर गुठलोकों निकाल देना ही अच्छा है। 
इससे बढ़े फठ ढिव्योंमे आसानीसे भरे जा खकते हैं। 
इसके बाद कर -पक्क॒ सब फरलोंको टोनके ढिव्बोंमें भरकर 
प्राय: मुँहृतक उनमें शर्वत भर देना चाहिये । शबंतके 
बदले जल भरनेले भी कास चल सकता है; किन्तु फल- 

छ१्‌ 


फरलोंकी रक्हा और व्यव्ताय 
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का स्वाद कुछ बिगड़ जाता है। अतपुव दार्वलका उप- 
योग करना ही उचित है । जरके साथ चीनो मिलाकर 
शर्यत तेयार कर लेना चाहिये । शर्बतका परिमाण 
अपने-अपने स्वादपर निर्भर है। किस फछमें कितनों शक्कर 
देनी चाहिये, यह परीक्षा करके स्थिर कर लेना चाहिये । 

फल ओर शबंत मर देनेके ब।द टोनके डिब्योंके मुँ हपर 
ढक्कन लूगाकर उन्हें काक देना चाहिये। फिर डिब्बोंको 
गरम जलको कड़ाहोमें, छेदकों ऊपर रख कर, डुबो देना 
चाहिये। छेद अत्यन्त छोटा होनेके कारण बाहरका जछ 
भोतर ओर भोतरका शर्बत बाहर नहीं आ-जा सकेगा । इसी 
प्रकार छोट दिव्योंको ४-५ मिनट ओर बढ़ोंको ७-८ सिनट 
तक डुबाये रखनेसे उनके भोतरकोी वायु उत्ताप पाकर 
छद॒क द्वारा बाहर निकझछ जायगा। हसके बाद गरम जछसे 
निकाल कर तुरत हो इनके छेट्टाका टाँकसे बन्द कर देना 


चाहिये । दर करनेसे काम बिगहई जायगा; क्योंकि 
अत्यन्त गरम दुशामें दिब्योंके भोसरकी खाली 
जगहट जलीय भापसे भरी रहतो हैं ओर उसमें 


वायु बिकुकुझ नहीों रहतों । दर करनेसे भाप ठडा 
हा जाता है ओर उसके स्थानर्म वायु. प्रवेश कर 
जाती है । यद्द वायु बादर्म फ़रलोंका खराब कर देतो 
है । वास्तवमें इस वायुकों निकाल देनेक लिये डी 
यह किया को गयी थी । 

छेद बन्द कर देनके बाद डिब्थोको फिर खोलते 
हुए जलके कड्ाइमें डुबोफर उनके फर्कोको सिभाना 
चाहिये | यह क्रिया फलोंके भीतरवाल्रे क्ोटाद्ुओंकों 
मार ढालनेके किये को जाती है | कितनी बार 
कितना उत्ताप देनेसे फछके कीटाणु मर जाते हैं, यह 
बात ठोक-ढीक नहीं कह्टी जा सकती; क्योंकि भिश्न- 
भिन्न प्रकारके फरलोंमें भिन्न-मिश्र प्रकारके कोटाणु होते 
हैं। परन्तु अंदाजसे यह कट्टा जा सकता है कि, 
२०-३० मिनव तक खोलते हुए जल ( १००" )के उस्तापमें 
सिम्रामेसे प्रायः सथ फर्लोंके कीटाणु भर जाते हैं । 
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पर यह सिकाना फ़र्लोंकोी अवस्थापर भी निर्भर है। 
जैसे कच्चे फल पक्क॑फलको अपेक्षा ज्यादा देर तक 
ओर खूब पके फल भी थोढ़ो देर तक ओर सिक्काना 
चाहिये । डिव्योंमें भरते समय फर्कोका अ्रेगो-विभाग 
कर लेना चाहिये; क्योंकि अलग-अलग प्रकारके फछों- 
होती है । 
मीठेका परिमाण 
निभर हैं | इन 
बातोंके छिप्रें कोई निश्चित नियम नहों बनाया जा 


को जलरग-अरग समयक्की आवश्यकता 
सिफानेका समय, उत्तापकी मात्रा, 
इत्यादि बाते फर्लोंकी अवस्थापर 


सकता ै। 

निहिंट समयमें फड़ोंके सीक जानेपर डिव्बोंको 
गरम जलमेंते निकारू कर ठंडे जलके कड्ाहमें ढुबों 
देना चाहिये। क्‍योंकि अगर तुरत ही डिब्बे ठढ न 
किग्रे जायें, ता उनके भीतर जो उत्तापके द्वारा सिकाने- 
का काम चलता रहता है, वह बहुत देर तक चलता 
रहेगा और इससे फू ज़्यादा सोककर . बिलकुल 
खराब हों जायेंगे | ५-७ मिनट तक टंड  जलमें 
डुबाये रखनेक बाद डिब्बे ठंडे हो जायेंगे; फिर 
उनको ठंडे जलसे निकालकर जिधरकी तरफ मुंह 
काछा गया हो, उघर नोचा करके खड़ा कर देना 
चाहिये । विशेष हृष्टिसे देख लेना 
चाहिये कि, डिब्बोंमेंसे किसी ओरसे भीतरका शर्बत 
चू तो नहीं रहा है ? यदि किसी डिब्बेमें कुछ सनन्‍्ददद 
हो , तो उसो समय उसे ठोक कर देनेके लिये अलूग 


उस समय 


कर देना चाहिये | हर तरहसे सल्तुष्ट हो जानेके 
बाद डिब्बोंपर लेबिल छगाकर सन्दूकोंमें भर देना 
चाहिये । डिब्योंकी संख्या सन्‍्दूकके आकारपर निर्भर है। 
फर्लोंकी रक्षाके निमित्त मुख्य काम ये हैं-- 
(१) फठका छिलका अछग करना ओर गुठली 
निकाछना ( ॥००॥४४४ ) 
(९ ) भ्रंणी-बिभाग करना (807(778 ) 
(९) इडिल्बोंमें भरना ( (०7॥|7४ ) 


गड्भाः-विज्ञानाडु ( परि० ) 
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(४ ) डिब्बोंमें शक्षका शबंत मरना ( 5िएणए- 
पाप ) 

(५ ) हवा बाइर करनेके लिये खोलते हुए जलके 
कडाहमें डुबाना ( ॥7772)07£ ) 

(६ ) ढक्कषव छगाना ( 08७7४7४ ) 

(७ ) छोटा छेद बन्द करना (६0068 ) 

(५) सिकाना ( 0००।८४४ ) 

(६ )ठढे जलके कहाइमें इबाना ( 000]9 ) 

( १० ) भले हुए मुँहको नोचा रखकर खड़ा करना 

(११ ) लेबिक छगाना ( 7,80९॥४४ ) 

(६१२ ) लकड़ोको सन्दूकोंमें बन्द करमा ( (088- 
पा ) 

विदेशी इन क्वामोंके लिये अनेक प्रकारको बोतले' 
ओर डिब्बे काममें छाते हैं । परीक्षा थियों का 
मेंगाकर उनका उपयोग करना चाहिये और देश्ें 
उसी प्रकारके बत्त नोंकी तैयार कराकर काममें छाना 
चाहिये । फलोंको रक्षाविघिपर ऊपर जो कुछ कहा 
गया है, वह इस विषयका दिग्रदशन-मात्र है। इस 
ज्यवसायकों करनेके लिये याद हम तेयार होकर इस 
विषयको ओर भली आाँति ध्यान दे', तो इससे भी 
अच्छी तरकोथे निकार सकते हैं। विदेशियोंका खयाल 
है कि, भारतवर्षमें इतना आम पेंदा द्वोता है कि, फल- 
रक्षाके दजारों कारखाने भली भांति चल सकते हैं। 

पर भारतसवर्षमें आज तक इस विषयपर 
हो नहीं दिया गया | कि, समाचार पतद्नोंस 
मालूम हो रहा है कि, थोढ़े ही समयमें विलायत 
आमके फ़रूका नाना प्रकारसे तैयार करके भारतवर्ध-- 
में भेजने लग जायगा । इसी खाल इतना आम फछा 
था कि, इस प्रकारके कारखानों द्वारा छाखों रुपया 
पैदा किया जा सकता था; पर इस विज्ञानका अभाव 
इोनेके कारण सारा फू एक हो महीनेमें पच- 
स्वप गया ! इसारे देशमें नवयुवक यूनिवर्सिटियोंमें 


ध्यान 
हि. 
जसा 


प्रवाह ४, तरह २ ] 


केवल ढिप्री हो प्राप्त करनेके लिये विज्ञान पढ़ते हैं । 
यदि पढ़ें -लिखे नत्युवकोंका ध्यान इस ओर जाता, 
तो यह काम इतने दिनोंतक अछूता न रहता । 
इस कासके लिये विशेष घनको भो आवश्यकता नहीं 


घूलि 
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हज 


है, कलाका श्वान प्राप्त करनेके छिये भी कहीं जाना 
नहों है । मामूलो परिश्रम भौर लगनते इस विषयका 
अच्छा जान प्राप्त किया जा सकता है। आशा है, ददाके 
शिक्षित नवयुव॒क इप विश्यकों ओर शीघ्र ध्यान देगे । 


6५ 
फूलि 


श्रीयुत परमेश्वरदयात्न बी० एस-सी ० 


कूल एक एसी वष्तु है, जिससे साधारण भनुष्यों- 
को कोई छाम नहों दोख पढ़ता, वरन्‌ हानि-ही-हानि 
दोख पढ़ती है। जब घूलिको आंधो चलती है, तब एक 
उपद्रवसा आ जाता है ओर सब इससे बचनेका प्रयत्न 
करने छयते हैं। इसका कारण यह्द है कि, यह हर प्रकारकी 
वस्तु ( कपड़े इत्यादि ) को गनन्‍्दा कर देती है। इससे 
बहुतसे रोग केंठते हैं, जिनमें सबसे भयझूर क्षयरोग 
(['५०७/०।०४78) ई । यह रोग एक प्रकारके छोटे कीड़ोंसे 
फेलता है, जो आँंखोंसे नहीं दीख पढ़त । ये कीड़ घूलि- 
में रहते हैं और सांस लेते समय हवाके साथ अन्दर 
पहुँच जाते हैं। इस प्रकार यह रोग फैलता है। इन 
रोगोंसे बचनेके लिये मनुप्य घूलिसे भागता है। 
परन्तु घूलिकों तुच्छ ओर केवल हानिकारक ही 
जानना ठोक नहों। इसपर हसारा जीवन भी बहुत कुछ, 
निर्भर है। सन्‌ १८८० ई० में सबसे पहले एटकिन 
( 40४०॥ ) ने इसपर प्रयोग किये, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि, बहुतसी विशेष बात हसके बारेमें मालूम 
हुईं | जब घूलि घरतीके निकट होती है, तत्र यह मनुच्य- 
के स्वास्थ्यके लिय्रे बहुत ही हानिकारक है; परन्तु बहुत 
ऊपर जाकर बहुतसे कामोंमें आती है। वर्षा, कोहरा 
इत्यांदि हबामें चूलि होनेके कारण ही होते हैं; इसलिये 
घूलिका होना बहुत आवश्यक है | इससे इस आकार 


बढ़ छन्दर दृश्य देखत हैं। आकाशका नीला रज्ज' धूलिक 
ही आधारपर है ओर वायुमणडलमें घूलिके कण होनेसे 
ही रंग-बिरगे दृश्य ( सू्यंके उदय ओर अस्त होनेके 
समय ) दिखाई देते हैं । 

जब साफ हतामें घातु, मिद्दी, जढ़ पदृ'थ और पस्थर 
इत्यादिक छाट्े-दंटे कग और बहुतसो दल्को वस्तुएँ मिल 
जाती हैं, तब हम इनको घूलि कद्दत हैं। घूलिके हवामें 
मिल जानेके कई कारण हैं । हजारों छाटे तारे आकाशसे घरती- 
पर प्रतिदिन गिरते हैं। उनमेंसे जा बहुत बढ़े दोत हैं, वे 
द्खिलाई भी पढ़ते हैँं। हवाके घर्पणसे ये तारे दुकई - 
टुकइई हो जाते हैं और आपसकी टरक्करसे भी छोट छोट 
कण होकर इवामें मिल जाते हैं। जहां ज्वालामुखी 
पद्दाड द्वात हैं, वहां इवार्भ धूकि बहुत अधिक होता है; 
क्योंकि ज्वालामुखी पहाड़ोंमेंसे बहुतसे जड़ पदार्थ और 
पर्थर इत्यादि निकलते हैं | अनेक कारणोंसे ये कणके रूपमें 
हो जाते हैं ओर हवा इनको डड्ा ले जातो है बहुतसो 
छाटी ओर इल्को वहतुएँ ओर अधिकतर बालू और मिट्टी 
हवाके साथ उड़ ज्ञातो है। बढु-बढु शहरोंम॑ आबादी 
अधिक होनेसे कोयछा इत्यादि बहुत जछाये जाते हैं, 
इस कारण वहाँ घूलि बहुत होती है | घृलिको महिसा 
जानकर पुटकिन साहबवने एक ऐसा यन्त्र. बनाया, 
जिससे वायु मणडऊमें धूलिके कण गिने जा सकें। लंडन 
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ओर पेरिस जेंसे बढ़ं-बदशहरोंमें ( जहाँ अधिकतर 
कारखाने हैं ) प्रतिदिन बहुत कोयछा जलाया जाता है। 
घूछिके कण १००००० से १५०००० प्रति घन सेंटीमीटर 
तक पाये जाते हैं| इस यन्त्रके आधारपर एटकिन साहब 
कहते हैं कि, एक सिगरेट पोलेवाला सिगरेट्क्का एक दस 
छगानेमें ४० करोड़ कण हवामें छोड़ता है ओर प्रति मनुष्य 
एक सांसमें कई करोड़ घूलिके कण अपने अन्दर पहुँचा 
देता है | क्वेऊ साहबने इस यन्त्रसे आस्ट्रे लियाके एक शहर 
(मेलबोन) में कोहरेके दिन घुलिके कण गिनकर बतलाया कि, 
प्रति घन इंचमें १०२६०० कण पाये जाते हैं। मेल- 
थयोर्न एक ऐसा शहर है, जहाँ घूलि कभो नहीं विखाई 
देती । ऐसी जगह वायुमणइलमें इतनी घूलिका होना 
सिद्ध करता है कि, घूलि हर समय हवामें मोजूद रहती 
है या ऐसा कहना चाहिये कि, हम हर समय पूलिके 
समुव्रमें गोते लूगात रहत हैं। 

समुद्र, नदी, कीऊ हत्यादिस पानी हर समय भाष 
बनकर हवामें मिलता रहता है। जब हम कपडे छखाते 
हैंचा खाना बनाते हैं, तब पानो भाप बनकर उड़ जाता 
है। एक धन सेंटोमीटर हवा एक विशेष तापक्रमपर 
भापकी एक विशेष मात्रा ग्रहण कर सकती ई। ताप- 
क्रम. बढ़ 
मात्रा ग्रहण कर सकती हैं | ताप-क्रम कम हो 


जानेप हवा भाषकी ज्यादा 


जानेपप कम प्रहण करती है । जब द्ववाका 
सापक्रम एक विशेष सापक्रमसे कमर हो जासा है; ओर, 
भाषकी माश्ना बहुत हो जाती है, तब भाष पानी हो 
जाता है ओर इसको छोटी-छोटी बूँढें घूलिके कणोंपर 
जम जाती हैं । जब ये बूँदें घरतीके बहुत निकट द्ोती 
हैं, तब इनको कोहरा कहते हैं । बहुत ऊपर इन्हींको 
बादल कहते हैं। बादुल भिश्च-भिन्न रंगके होते हैं | कभी 
श्वेत, कभी काले और कभी नोछे दिखलाई पढ़ते हैं। जब 
बायुमणडलूमें घूलिके कण काले होते हैं, तब बादल ओर 


कोइरा काले होते हैं जोर घृलिके कण छाऊ होनेपर 


गेंड्रा-विज्ञानाडु ( परि० ) 


[ प्रधाह ७, तरह २ 


बादुछू लाछ रंगका भी हो सकता है। सूर्यका प्रकाश 
बादलोंपर पड़नेपर बादल श्वेत दिखकाई देते हैं। पहाइ- 
की चोटियोंसे मेघोंका दृश्य बढ़ा ही मनोहर और छन्दर 
लगता है। जब हवामें बादल बहुत हो जाते हैं, तब 
इनकी कई छोटी-छोटी बूँदें मिलकर बढ़ी हो जाती हैं ओर 
बोक अधिक हो जानेसे ये बूँदें नीचे गिरने लगती हैं। 
इसीको हम वर्षा कहते हैं| वेज्ञानिकोंका कहना है कि, 
यवि धूलि हवामें न हो, तो भापके जमनेके लिये जब ताप- 
क्रम बहुत हो कम होगा, तब वर्षा होगी ओर तापक्रम 
बहुत कम हो जानेपर भाष हमारी देह ओर वस्तुऑपर 
जम जायगा | कभी-क्ती यह बादऊ बहुत उठंढे होनेपर 
या किसो टंढे पहाड़से टक्कर खाकर वर्षा कर देते हैं। १६- 
१४ ई० की जमनीको लड़ाईके दिनोंमें बहुतसे वेशानिकोंका 
यह मत हुआ कि, हवामें बहुतसा बारूद छोडढ़नेसे वायु- 
मगडलमें घूलिके छोटे-छोटे कण बहुत हो जायेंगे ओर इस 
कारण वर्षा भी बहुत होगी | लड़ाईके विनोंम जिन जगहोंपर 
अधिक बारूद छूटा, वहां वर्षा पहलेकी अपेक्षा बहुत अधिक 
हुए । इसपर इस मतके बहुतरे पोषक हो गये ओर बहुल- 
से प्रयोग किये गये | बालूके थेले तोपोंसे छोड़ गये; पर ये 
सब प्रयोग निष्फल हुए और ऊपरका सिद्धान्त बहुत कार 
तक न टिक सका । 

जिस प्रकार बआदलोंका रंग धूलिपर होता है, 
चेसे दी पर्षाका भी द्वाल है। एक बार जेनसेनविले 
[ ब४४७४5९०॥ ४70- 08५०७ ॥"०७॥ 0/0४7706] 
में, अक्टूबर सन १६११ ६० में, काछी वर्षा हुई थी । 
उस साल वहाँपर घासको आरा बहुत जलायो गयी 
थी, जिससे हवा 
बहुत चलनेसे कोयलेके कण भी धुएँसे मिलकर सारे 


बहुससा थुआं निकछा था । 
वायु-मयढलमें फेक गये थे । भाषके इन्हीं का क्णोंपर 
जम जानेके कारण काली वर्षा हुई थोी। ऐसी ही काछी 
वर्षा १६०८ ई० में किबरले ( ९॥77007]8% )में भी 
हुईं थी ओर उसका कारण भी यही था | उस समय छोगोंगे 


प्रवाद्द 3, तरडु २ ] 


इसको स्थाइीकी वर्षा कहा था; क्योंकि उनको घूलिके 
काका कुछ भो ज्ञान नथा । होमरने ( जो युनानका 
सबसे बड़ा लेखक हुआ है ) लिखा है कि, पुक बार खून- 
की वर्षा हुई थी ।यूनानवालोंकी उस समय एक दूसरी 
जातिसे लड़ाई द्वो रही थी। उस समय ऐली वर्बाका 
होना बहुस ही बुरा साना गया था। ऐसी हो वर्षा सन्‌ 
५७० ओर ४७२ में इटली में हुई ओर १११७ ३० में छोम- 
बार्दीमें भी हुईं। इससे सारे देशमें कोलाइल मच गया 
था। पादढ़ियोंने एक बडा सम्मेलन, मिलान शहरमें, 
किया | इसमें रक्तकों वर्षा होनेका कारण सोचा गया | 
इस त्रर्षाका कारण यह था कि. वहाँ ज्वालामुखो 
पहाड़ था | उस सार उसमेंसे लाल रंगकी बहुतसी 
धूछ निकली थी ओर इवासें मिऊ जानेसे इसपर भाष 
जम गया था । जब् पानीको बूंद घरतीपर गिरीं, 
तब वर्षा लाल ओर रक्तके समान प्रतीत हुई | एक बार दूध 
जैसी श्वेत वर्णकी वर्षा भी हुई थो, जिसका मुख्य 
कारण यही था कि, वर्षाकी बूँदोंमें चनेक कण थे । 
स्वर्गीय लार्ड रेलेके मतानुसार आकाशका नीला रंस 
भी घूलिके कणोंके द्वो कारण है | साधारणत: देखा जाता 
है कि, अगर बन्द कमरेमें किसी सूराख द्वारा सूर्यका प्रकाश 
आ रहा हों, तो सूर्यको किग्णोंमें घूलिके छोटे-छोटे कण 
नजर आते हैं । ये कण प्रकाशकों परिक्षिप्त ( 508॥007: ) 
करते हैं, जिसके कारण प्रकाश स्पष्ट दिखलाई देता है | 
पृथिवीके पास कण बड़े होते हैं; इसलिये खब रगके प्रकाशकों 
वे परिक्षिप्त करते हैं | सूर्यका प्रकाश वास्तवमें सात रंगोंका 
है, जिसके सिलनेके कारण यह श्वेत प्रतीत होता है । अगर 
कण बहुत छोटे हों, तो व केवल नीले प्रकाशकों परिक्षिप्त 
कर सकते हैं; ओर, रंगोंकों परिक्षिप्त नहीं कर सकते । 
वशानिकोंका मत है कि, सर्वध्यापी ईथर ( ॥4॥0०7 ) 
की तरज़ोंको प्रकाश कद्दते हैं। इनकी लम्बाई अथवा तरज़- 
दैध्यके कारण भिन्‍न-भिन्‍न रंग दिखाई देते हैं। नोले रंगका 
तरज्ञ-देघ्य॑ बहुत कम टह्वोता ६ ओर छाछ रंगका बहुत 


घूलि 


शरण 


अधिक । अगर कण तरज़ज-देष्यंकी तुछनामें छोटे हों, सो 
वे डस रंगके प्रकाशका परिक्षेपण नहीं कर सकते | बहुस- 
से कण ऐसे हांते हैं, जो छाछ रगका परिक्षपण नहीं कर 
सकते; पर द्वाट तरड्ज-देध्य के रंगका परिक्षेपण कर सकते हैं | 
वृथिवीसे बहुत ऊपर ऐसे छोटे कण चहुत होते हैं । जब 
सूर्यका प्रकाश इनपर पढ़ता है, तब ये नोछे रंगका परिक्षेपण 
करते हैं | अगर हमस सूर्यले दूरोपर आकाशकों देखें, तो 
हमको यह परिक्षिप्त प्रकाश हो दोख पढ़ता है, जिसके 
कारण आकाश बहुत नीला प्रतोत होता है | अगर इम 
अपने आपको बहुत उठाकर सूर्यक्री उन किरणोंका देख पाते 
( जो घूलिके कणम होकर सीधी चली जातो हैं ), ता 
इमको उनसे नोछा रंग कम और छाऊ रंग अधिक दिखला; 
पड़ता । यह अवस्था सूर्यक॑ उदय ऑर असरूत होनेके समय 
हातो है। उस समय किरण धूलिमें होकर इस तक सीधी 
पहुँचती हैं । नीला रंग परिक्षिप्त होकर हम तक नहीं 
पहुँच सकता ओर हम॑ केवल छन्द्र छाल रंग ही दिखलाई 
देता है। 

इस सिद्धान्तते सिद्ध होता है कि, सारा आकाश 
एक समय एकसा नोला नहीं हा सकता । सूर्यके 
निकटका आकाश सूर्यके उदय ओर अस्त हानेके समय 
छाल होता है; पर ओर समय, विशेषकर सध्याहृक समय, 
जब प्रकाशकों घूलिकी मात्रा कम पार करनो होती है, 
यह अंश श्वेत रंगका प्रतीत होता है।इस समय नोला 
रंग परिक्षिप्त ह्वोकर बिल्कुछ नष्ट नहीं दो जाता | आकाश - 
का रंग सूर्यसे जितनों दूरीपर देखेंगे, उतना ही अधिक 
नौछा प्रतीत होगा | वर्षाके याद जब बढ़ “बढ़ कण 
बैठ जाते हैं, ओर छोट कण अधिक आस्रस्त रहते हैं, 
तब आकाश गहरा नोछा दीख पढ़ता है । 

इस सिद्धान्तकों स्वर्गीय प्रोफेसर टिडेलने, एक यह 
उन्दूर प्रयोग ह्वारा, दिखाया था। एक मजबूत शोशेको 
नलीमेंसे हवा बिलकुछ निकारक छी गयी । फिर बहुत 
थोढ़ी-सो इबा ब्युटिलक नाइट्रिदमेंसे छाकर डसमें प्रविष् 
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की गयी । इसी प्रकार फिर थोड़ी-सी हवा इाइड़ोक्लोरिक 
एसिड ( मी एत70०)॥]७३८ #लंत )*ैसे लाकर उसी 
नली में प्रविष्ट की गयो । इस नलीमें हवाका दबाव बहुत 
हो कम रखा गया था ! इसपर फिर आरकंललेम्प ( (१०८ 
,80।. )से प्रकाश डाला गया | इस प्रकाशके पहनेसे 
हाइड्रोह्चोरिक एसिड ओर ब्युटिल नाइट्रि. मिलकर 
छोटे-छोटे कण बनते हैं | ये कण पहले छोटे होते हैं और 
फिर बढ़े होने लगते हैं। अगर हम नलीकों प्रकाशको 
सीधसे हटकर देखें, तो हमको परिक्षिप्त प्रकाश दीख 
पदुंगा । जब कण छोटे होते हैं, उस समय हमको बहुत 
सन्दर नोला रंग दीख पड़ता है, जो आकाशके रंगसे मिलता 
हुआ होता है। जब कण बह होसे शुरू होते हैं, तब ओर 
रंगोंका परिक्षिप्त प्रकाश भी दीख पता है ओर 
अन्तमें जब सब्र रंग परिक्षिप्त होत हैं, तब श्वेत हो 
जाता है । 

इसी कारण कभी-कभी नंदीका रंग भी गहरा नीला 
दिलाई देता है और कोहरा भी कभी-कभी हल्का नीला 


गड़ू।--बिशानाडु (परि०) 


[ प्रवाह ४, हर २ 
प्रतीत होता है। ऊपर लिखा गया है कि, सूर्य उदय 
ओर अस्त होनेके समय हमको सूर्यके निकट, आकाशरमों, 
बड उन्दर दृश्य दिखलाई देते हैं। सन्‌ १८८३-८४ ३० में 
बढ़े हो सन्दर ओर भिन्न-भिन्न वर्णोंके दृश्य दिखलाई 
दिये थे। बसे छन्दर दृश्य अब नहीं दिखलाई देते। उसका 
कारण यह था कि, उन दिनों क्राकातोआ ((िं।'&]28008) 
के ज्वालामुखी पहाड़ोंमेंसे मिश्न-भिन्न वर्णनी घड़ी छन्दर 
ओर अधिक घूलि निकली । इस घूलिके छोटे-छोटे कण 
इदवाके साथ सारे वायु-मणदलमें फल गये | इसी कारण 
यह छन्दर हृग्य दोख पड़ा । घीरे-घीरे चर्षासे ये सब कण 
घरतीपर आ गये; इसलिये अब्र बेसे सुन्दर दृश्य नहीं दिखाई 
देते। इेश्वरकी महिमा है कि, धूलि जेसी घ॒णित वस्तुके 
द्वारा अनेक सन्दर दृश्य हमें दीख पड़ते हैं। कितने ही 
कवियोंने ऐसे छन्दर हृ्योके गीत गाये हैं। पर उन्होंने 
कभो यह नहीं सोचा होगा कि ये झन्दर दृश्य उन्हीं 
चूलि-कर्णोंके कारण होत हैं, जिनसे बचनेको उन्होंन अनेक 


चष्टाए की होंगी । 


फककारए 


अध्यापक शारदाप्रताद पति ब्रौ6 एस-स॑. ० 


छूकाश-विज्ञनमें, यथार्थमें, सतरहयीं शत।ब्दी- 


से विकास होना प्रारभ्म हुआ है' आजकल हम 
लोगोंका प्रकाश-विषयक जो जन है, उसका श्रोग- 
णेश सन्‌ १६६६ ई०में हुआ था | इली साल न्यूटन- 
ने प्रयोग द्वारा यह प्रमाणित कर दिखाया कि, 
श्वेत-प्रकाश ( ५४॥७ /9)/) सचमुच खात रंगों- 
का सस्म्रश्रण है। जब इवेत-प्रकाशकी किरण 
तिपाश्वे ( ?57॥ ) पर आ गिरती है और उसके 
दूसरे पृष्ठसे होकर बहिर्गत होती है, तब त्रिपार्व 


श्वैत-किग्णके विभिन्‍न रंगोंवाली किरणोंको एक 
दूसरेसे अलग कर देता है; और, वह बहिंगेत किरण 
एकके बदले सात हो जाती है, जिसके एक 
किनारेमें छाल र'|ग और दूसरेंमें बेंगनी ''ग रहते 
है। वर्णपट-विश|नका यही आधार हैं। तिपाश्य॑से 
बहिगत होनेपर न्यूटनने उन्हें फिर दूसरे श्रिप.श्वे 
द्वौरा सम्मिशित कर श्वेत कि?णका पुनर्निर्माण 
किया। इस प्रकार उसने यह प्रमाणित कर दिया 
कि, श्वेत किरणमें सात रग पहलेसे ही घर्त प्रान 
थे ओर त्रिपाश्व केवल उन्हें अलग कर देने मात्रका 


प्रबाद ४, तरकूर | 


कार्य सम्पादन करता है। 

न्यूटनके पूचके वेज्ञनिकोंका यह सिद्धान्त था कि, 
शवैत प्रकाशमें केबछ एक ही रंग है ओर त्रिपाएव- 
में एक ऐसी बविचित्रता है कि, उसमें प्रवेश करते 
ही प्रकाशकी विभिन्‍न तरडु-देघ्यंबाली किरणे' 
घिभिन्‍न रग धारण कर लेता हे । चत्त मान विशज्ञान- 
युगमें भी यद्यपि अध्ययनमें सरलता लानेके लिये 
न्यूटनका ही सिद्ध/न्त माना जाता है; किन्तु पूर्व 
वाला ह्वी सिद्धान्त सत्य प्रतीत हाता है । 

स्यूटनका कहना था कि, कोई भो प्रकाश पुञ् 
( 8०प7०७ ०६ .2)॥ ) भौतिक परम.णुओंका एक 
समूह है, जिससे एक-एक परमाणु निकलकर 
हमारी आँखोंकी पुतलियोंस आकर टकराते है और 
इस प्रकार हमें प्रकाशका ज्ञान कराते हैं। जब 
न्यूटनने यह मान लिया, तब प्रकाशके गति माग- 
का निश्चय करना उसके लिये सरल था। उसके 
गति-नियमोमेसे ( 8७४ ० >ैएणाणा ) यह भी 
एक है कि, प्रत्येक भोतिक पदार्थ, किसी दूसरे 
बाहरी पद्थले बाधित नहीं किये जानेपर सबदा 
एक सरीधमें चलता रहता है । इस नियमके अनुसार 
उसने तुरत यह निश्चय कर लिया कि, प्रकाशकों 
किरणं सोधी रेश्लाओंमें एक स्थानसे दूसरे रुथानको 
जाती हैं | इस सिद्धान्त पक्षमें उसने छाया-निर्माण 
( #0जक्षायंणा 0 5)80098 ) की तकंणा पेश 
की । यह प्रमाण ऐसा निविवाद था कि, प्रकाशके 
तरदु- सिद्धान्त (५४/७२०-।॥०००३ ) का आविष्कार 
हो जानेपर भी वेक्ञानिक इसका उत्तर नहीं दे 
सकते थे-यदि प्रकाश तरड्डोेंमं भ्रमण करता है, 
ता किसी पदार्थकी छाया ठीक उसीको शक्रलकी 
क्योंकर होती है! 

यद्यपि न्यूटनके पास, प्रकाशके सीधी रेज्लाओोंमें 
गमन फरनेके सिद्धान्तफी रक्षाके लिये, छाया- 


प्रकाश 


शैर७ 


निर्माणका एक अभेद्य कवच था, तथापि उसके 
खप्तकालोन कई वेज्ञानिकोंने ऐसे-ऐसे आविष्कार 
किये, जिनकी व्याख्या न्यूटनका. सिद्धान्त 
नहीं कर सकता था। सन्‌ १६५६ इमें रोमर 
( ४०७४०" ) नामक एक डेनिश ज्योतिःशास्त्र- 
बैत्ताने परीक्षा द्वार पता लगाया कि, प्रकाशकी 
गति १६२७०० मील प्रति सेकिड है । अब 
मान लाजिये कि, आप किसी नदीके किनारे 
खड़े हे ओर हवा जरा तेज चल रही हे, 
जिसके कारण बालूके कण उड़-उड़कर आपके 
शरीरपर आते हैं। आप अनुभव करते हैं कि, 
आपके शरीरस बालूफे कण टकरा रहे है' 
और आपके शरीरपर एक प्रकारकी चोट या 
दबाव दे रहे हैं । दस-पाँच गज़से भाते हुए 
ओर घटेमे अधिकसे अधिक १७ मीलका गतिसे 
चलते हुए बालूके कण यदि आपके शातरपर 
इतनी चाट लगा सकते है, जिसे आप तुरत 
अनुभव कर लेते हैं, तो १६२००० मील प्रति 
संकिडकी गतिसे चलते हुए ओर सूयसे आते 
हुए प्रकाशके परमाणु [वे कितने ही सूक्ष्म 
क्यों न हों] हमारे शरोरपर कोई चोट या 
दबाव क्यों नहीं देते ? यज्ञानिकोंका ध्यान इस 
ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने प्रयोग प्रारम्भ 
किया; पर किसी भी प्रयोगमें थे सफल न हो 
सके और अन्‍्तमें यही उनका निश्चय रहा कि, 
प्रकाशले किसी चस्तुपर दबाव पंदा नहीं होता। 
भाज कलके वेश्लानिकोंने तो यह सिद्ध किया 
है कि, प्रकाश भी दबाव देता है | पर यह 
तरड्भू-सिद्धान्तकों हो आंधकतर परिपुष्ठ करता 
है; क्‍योंकि यह द्याव तरड्ोंके पारस्परिक टक- 
रावसे होता है। 

सन १६७० ई० में प्रकाशके तरडु-लिद्धान्तका 
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सूत्रपात हायजेस ( ]878०॥8 ) द्वारा किया 
गया । नरज्जू-सिद्धान्तकें बलपर उसने प्रकाशके 
प्रतिक्षगय. ( 5०(]०९८४०४ 3 किरण-वक्लि 
( ॥०(॥४८४०॥ ) तथा एकचुरोय. मणिभोॉमें 
हदित्व किरणत्रक्रति ( 007)9|0 ९78९० ) 
की सनन्‍्तांषज्ञनक व्याख्या को । उसी समय 
उसने प्रकाशके भुबोभवन [ ।20]8/458007 | का 
भी आविष्कार किया । यदि हायजेस इसको 
ठोक-ठीक समझ सकता, तो न्यूटनके लिद्धा- 
सतकी इतिश्रो करनेके लिये उलका यह एक 
बड़ा बिकर शल्त्र होता । पर प्रकाशके धुवी- 
भवनका कारण हायजेलफी समभमें ही नहीं 
आया । 

हायजेंससे पू्व ही, सन्‌ १६६५ ६० में, भिमाल्डी- 
ने एक प्रयोग किया था। यह प्रयाग अत्यन्त सरल 
तथा सुगम था। एक मारे कागजके टुकड़ेमें उसने 
दो अत्यन्त सुद्म छिद्र किये ओर एक अंधेरे कमरे. 
में इन छिद्रों 6/र। प्रकश प्रविष्ट कराया। इन 
छिद्वोंके अतिरिक्त ओर किलो मा्गसे प्रकाश 
कमरेमें प्रदेश नहीं कर सकता था। उसने ऐसा 
प्रबन्ध किया कि, इन छिट्रोंस हाकर जो किरण- 
समूह जाता था, बह कमरंमें रखे एक काले पट 
( 80००७॥ ) पर उपलब्ध द्वोता था। पटपरके दानों 
किरण-समूहोके बीचका स्थान अंधेर। धोनेके बदले 
कुछ प्रकाशितला दीज्ष पड़ा | इस प्रयोगके फल 
पर यदि न्यूटन ध्यान देता, तो सम्सबतः वह अपने 
सिद्धान्तको आगे नहीं रख सकता। प्रिमाटडीने 
भो इसपर ध्यान नहीं दिया; क्‍योंकि बह प्रकाशके 
गंति-मार्गपर प्रयोग नहीं कर रहा था; यल्कि यह 
प्रकाशकोी भोतिकतापर प्रयोग कर रहा था। यदि 
प्रकाश सरल रेखामें गमन करता, तो पटपर थे ही 
दो स्थान पूर्णतया प्रकाशित होते, अद्दाँ किरण- 


गड़ा-विज्ञानाडु ( परि० ) 
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समूद जा गिरता था। इन दोनों स्थानोंके अति- 
रिक्त पटके अन्यान्य भाग पूर्णतया अन्धकारमें 
हाते । पर जब प्रिमाब्डोने निरीक्षण किया कि, 
प्रकाशित स्थानोंके सन्निकटके स्थान भी कुछ-कुछ 
प्रकाशित हैं, तब इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, 
कागजके छिद्रोंसे पार दोते-दोते किरण-समूह 
कुछ मात्रामें कुक गया। अतपव यह प्रयोग प्रमा- 
णित करता है कि, न्यूटनका सिद्धान्त श्रम- 
मूलक है। 

जिस क्रिया द्वाग ऊपरके दोनों प्रकाशित 
स्थानोंके बोचका भाग भी कुछ प्रकाश पा लेता 
है, उसे प्रकाशका अन्तर्गभन ( [707९7७४९७ ) 
कहते हें । प्रकाशके अन्तगमनका अध्ययन डा० 
यांगने किया ओऔर इसी ऋध्ययनसे उसने तरडू- 
सिद्धान्तकी परिपुष्टि की | परन्तु अब तकके 
तरडडु-लिद्धान्तका समर्थन फरनेघाले जितने चेज्ञा- 
निक अथवा दशेनिक हुए, सब इसी मतपर 
डटे रहे कि, प्रकाशका गमन-मार्ग उसी दिशाके 
समानान्‍्तर है, जिस दिशामें माध्यम ( धिल्ता- 
7४३ )का स्थानान्तर ( ])89)80270॥7 ) होता 
है । यही कारण था कि, इस सिद्धान्तके खत्य 
होते हुए भो प्रकाश-सम्यन्धी कितने ही आवि-- 
ध्कारोंकी व्याख्या नहीं की जा सकी । अन्‍्तमें, 
१८१७ ई०में, फुं जनेल ( ॥0१०87०) )ने विशान- 
जगत्‌को प्रमाणित कर दिखाया कि, प्रकाशका 
गमन-मागे उस दिशापर लम्ब-रझप है, जिस 
दिशाम म्राध्यमका स्थानान्तर होता है । इसके 
आधारपर उसने सब सम्मव प्रश्नोंका यथेष्ट 
उत्तर दिया ओर तरडू-सिद्धान्तकों स्ंदाके लिये 
स्थायो कर दिया | फुंजनेलके इस सिद्धान्तके 
अमुधार प्रकाशकों गमन करनेके लिये एक छचीले 
( ॥॥)8870 ) ठोल पदार्थकी भावश्यकता हुई 
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हिन्दी “ऋषग्वदेसेहिता पढ़िये! ४ 

चतुथ अष्टक छप रहा है-- 
--तीन अष्टक छप गये । 


प्रत्येक अप्टकका मुल्य ३) रु० 
ऐसा ग्रन्थ आपने वह। देखा होगा 
अत्यन्त सरल हिन्दीमें सम्पूर्ण ऋग्वेदका सरल-सुन्दर अनुवाद । 
इस कार्यके लिय संसार भरकी भाषाओंमें ऋग्वेदके सम्बन्धमें जितनी 
पुस्तकें, निबन्ध-प्रबन्ध और आलोचना-ग्रन्थ छपे हैं, उन सबका संग्रह 
कर लिया गया है। आज ही मनीआइडरसे ६) रु० भेजकर तीनों अष्टक 
मंगा लीजिये। शेष अष्टक आपको घर-बंठे मल जायेंगे । प्रत्येक अष्ट- 
कमें विस्तृत गवेषणा-पूर्ण टिप्पनियाँ और कितनी ही ज्ञातव्य वेदिक 
बातें भी दी जाती हैं । ॥) भेजकर स्थायी ग्राहक बननेवालोंसे और 
५) रु० वाषिक मूल्य भेजकर “विज्ञानाइ” (जनवरी, १६३४)से “गंगा” 
का ग्राहक बननेवालोंसे डाकख नहीं लिया जाता । 
आयेजातिकी मर्यादा और सभ्यताका अध्ययन कीजिये । 


मेनेजर, “ द*ैपुस्तकमाला, सुलतानमगंज (६-भाएंग्मार० &% 
री मी अं 2 0] 
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ड्रैंतिहा ल--काक ( काँच ) बनानेकी कला रोमके 
सम्राटोंके समयमें ही चरम सोमाकों पहुँच चको थी । 
भारतके सम्बन्ध यद्यपि पहले समका जाता था कि, यह 
कला यहाँ या तो थो ही नहीं या इतनी कम थी कि, नहीं 
के बराबर थी | परन्तु अब यह निश्चित रूपसे ज्ञात हो गया 
हैं कि, ईसाके जनमके तीन-चार सइस््र वर्ष पूर्व ही भारतमें 
काच बनता था । मह्दँजोदारोमें जो प्राचीन बघ्सुएँ मिली हैं, 


उनसें काच भी है | इन काचोपर बढी विचिगश्रतासे 
नक्काशो की हुई हैं, जिससे यह ज्ञात होता हैं कि, उस 
प्राचीन काछके निवासी काचकी वस्तओंकों बनाना ही नहीं 
जानते थ, वरन्‌ उनपर चित्रकारी करनेकी कलासे भी पूरे 
अभिज्ञ ध। 

भारतवर्षमें का और काचकी बस्तुएँ बनामेके 
कारखाने खुले चालीस वर्ष हुए | १६६२--६६०० के बीच 


डैेरे२ 


पाँच कारखाने स्थापित हुए, जिनमें दो स्वदेशी थे, जो 
बहुत दिन नहीं चल सके; बाकी तीन कारखाने यूरोप- 
वालोंके थे । व भी थोड़े ही दिनोंमें टूट गये-- यद्यपि उनमें 
बाहरके सीखे हुए आदसी काम करते थे। १६०६-- 
१६१३ के बीच भारतोयोंने सोलह कारखाने खोले 
यद्यपि उन्होंने कारखानोंका दिवाला होते देखा था । उनमंसे 
कुछमें जापानके सीखे हुए, कुछमें जमनीसे आये हुए ओर 
कुछमें इंगलिस्तानमें शिक्षा पाये हुए आदमो काम 
करते थे। महायुद्ध छिड़त-छिड़त केचल दा था तीन 
कारखाने रह गये; परन्तु किसीकों एक पेसा भी लाभ न 
होता था । तलेगाँव [ 78॥0९७७। ] का कारखाना 
कब॒छ इस बूतपर काम करता था कि, इसका व्यय 
पसा फाड़ [ शिब्ाजब कपापे ] द्व्गा । 


इसका ध्यय न था। 


लाभ करना 


आज कल २५ से अधिक कारखाने कास कर रहे हैं, 
जिनसें «५ या ८ फीरोजाबादमें हैं। इनका कास केवल 
चूडियाँ बनाना है। ये बाहरसे काव सँगाकर अपने यहाँ 
गलाकर चूढी बनात हैं। राजपुरमें दशका कच्चा माल मेंगाकर 
छोंग घृूष्टो इत्यादि बनाने लगे थ; परन्तु अब वह तरीका 
छोड़ दिया गया है; ओर, विदेशले सोडा, कटनोसे चुना, 
इलाहाबादके दक्षिणते बालू और बंगालले कोयला मँगत्रा- 
कर लोग स्वय काच बनाते हैं । इससे प्रत्यक्ष है कि, काचके 
कारखानेके लिये. फोरोजाबादकीसो द्वाऊत उपयुक्त 
नहीं है । परन्तु थ कारखाने केवल इसलिये चल रहे हैं 
और कदवित्‌ लाभके साथ ऐसा कर रहे हैं कि, ये यहां 
बहुत विनोंवे हैं और इनके अतिरिक्त देशमें ओर 
कीं चुड़ी बनानेका व्यवसाय नहों होता । 

परिभाषा-- काच एक असणिभीय पारदर्शक अथवा 
अद्ध -पारद्शर्क सिलिकेटोंका मिश्रण हैं, जिसका एक भाग 
सदेव अलकलो ( /]|:७] ) होता है । सिलिक्ेट साधा- 
रणतया सोडियम ओर. पे:टासियम तथा सीस घातुके 
होते हैं । काचपर पानी और अम्लोंका कोई असर नहीं 


गड्डा-विश्ानाडु ( परि० २) 


[ प्रयाह ४, तर्ज ड्ड 


पड़ता । काचका कोई निश्चित गलताडु नहीं होता; पर यद्द 
धीरे-धीरे द्ववित होता है ओर याद इसी तरह छोड़ दिया 
ज्ञाय, तो मणिभीकरण ( (ए४8)॥80(0॥ ) आरम्भ 
हो जाता है, जिससे वह सफेद पोर्सलनकों नाई दीखता है | 
चूने ओर सीसके सिलिकट बहुत कढोर होते हैं।काच 
बहुत बइ तापक्रमके अन्दर श्रवित रहता है। इन सब 
गुणोंक कारण काच अत्यन्त उपयोगी माना गया है। काचमें 
जितना ही अधिक सिलिका होगा, उत्तना हो वह कठोर, 
भज्जा र ओर अधिक कठिनतास गलनेवाला होगा | अलकछी- 
की भधघिकतासे काच कामल हू जाता है तथा सरलतासे 
व्रचित होनेवाला ओर जलू-वायु अथवा रासायनिक प्रतिका- 
रकोंस शीघ्र ही खराब हो जाता है । लोहा, मेंगनोज, 
कोबालट, तांबा, संखिया, टिन , बड़] इत्यादि रगीन काच- 
के बनानेम प्रयुक्त होते हैं । उपयुक्त ध्रातुओंके अतिरिक्त 
कुद्ध बोरेटल और फासफेट भी सिलिकाके स्थानम प्रयुक्त 
होते हैं । एसा काच रासायनिक या प्रकाश यन्त्रोंस 
काम आता है | 

कच्चा माल ओर उसका निर्माण--सिलिका 
सुफटिक वा क्ल्टस पढल प्राप्त होता था; पर अब यह केबल 
बहुमूल्य काचके लिय ही प्रयुक्त होता ह | आजकल सिलिका 
( शुद्ध बालू ) खानांसे प्राप्त होता है। इसमें लॉहका 
अंश नहीं रहना चाहिय, अन्यथा काचरमें रंग आ 
जाता हैं । 

अलकली सोडा या पोटास का्बोनिट तथा सलफंटके 
रूपमें व्यवहृत होता है। साधारणतया सलूफंट ही प्रयुक्त 
हाता है; क्योंकि यह सस्ता होता है। काचके लिये लेड 
( सीस ) लेड-खलफटके रूपमें नहीं प्रयुक्त होता । पोटासके 
लिय्र पल ऐश ( पोटास काबोनिट ) प्रयुक्त होता है; क्योंकि 
पोशसियम खलफंट सरलतास लघ्वीकृत नहीं किया जा 
सकता । 

चूना चाक या चूना-पत्त्थसे बनाया जाता है । बहुत 
अच्छे काचके लिये संगमरमर प्रयुक्त ट्वोता है; क्‍योंकि यह 


प्रवाह ४, तरबु ३ ] 


लोहा इत्यादिसे रहित ट्ोता है। साधोरण काचके लिये 
साधारण घना पत्त्थर ( जिसमें थोड़ा सिलिका ओर अल्यू- 
मिना भी हों; परन्तु अधिक सेंगनीशिया या लोहा न हो ) 
काममें आ सकता है। 

सीस, लिथाज या सिन्दूर ( ऐल्पे (0७0 ) के 
रूपमें प्रयुक्त होता है। इनमें सिन्‍्दूर अधिक पसन्द किया 
जाता हैं; क्‍योंकि इससे निकछा आक्सिजन काचकों साफ 
कर देता हैं; परन्तु इसमें प्रयुक्त होनके लिय सिन्दूर चाँदी 
ओर ताबिसे रहिस होना चाहिये । काचको साफ करनेमें 
पाहरोछुसाइट, शोरा और जिक आक्साइड इत्यादि वस्तुएँ 
भी प्रयुक्त ह्वती हैं। 

इृन्धन-काच बनानेके लिये इन्धन एक आवश्यक तथा 
महत्त्वपूर्ण पदाथ है | जल्दी जलनेबाला, लम्बी ज्वाला 
पेदा करनेवाला और घूत्र-रहित इन्धन आवश्यक है। प्रायः 
उत्तम वर्कका कोयछा इसमें प्रयुक्त होता है। विदेशोंमें 
उत्पादक गेंस्व अथवा तल काममें आता है | इस कामके 
लिग्रे गस बहुत उत्तम इन्धन है। 

कह प्रकारकी भटियाँ काममें लायी जाती हैं। साधार- 
णतया (0॥ 08९0, 3005 +ी।'॥800, ॥00- 
घ)0॥ (39७ 37॥'॥]800 इत्यादि भरट्टियों काममें आतो 
हैं। सोमेंस गेस भट्टी बहुत अधिक प्रयुक्त होती है; 
क्योंकि हसमें सबसे कम खर्च होता है | टंकी भट्टी 
( जहाँ एक प्रकारका बहुत अधिक सामान बनाना होता 
है) भी प्रयुक्त होती है। इसमें बहुमूल्य और टूटने- 
वाले बर्तनोंके स्थानपर एक बड़ा लम्बा चुल्हा ओर ढाल 
टकी ( जिसके एक सिंरपर कच्चा साल लगातार छोड़ा 
जाता है ओर दूसरे सिरेप काच निक्रका करता 
हैं ) होती है। इस प्रकास्की एक बहुत बड़ी भट्टी 
काचकी चादर बनानेके लिये बिजाईमें है। काच बनानेके 
पात्र बहुत ही सावधानीस ओर बहुत ही शुद्ध व्रष्योसे 
तंयार किये जाते हैं । भारतवर्षमें बहुत दिनोंसे इस 
बतका कष्ट था; क्‍योंकि ये पान्न बाइरसे मँगाये जाते 


कायका निर्माण 


डैदेम 


थे | प्रथम तो ये पात्र इस देशमें बनते ही न थे ओर यदि 
बनते भी थे, तो बहुत निम्न कोटिके होते थे। हषकी 
बात है कि, इस देशमें भी अब्र अच्छे-अच्छे पाश्र 
बनने लगे हैं। 

निर्माण-काच बनानेको विधि संक्षेपमें यह है-- 
महीन पिसे हुए कच्च मालकों उमिश्नित कर पात्रोंमें डालते 
हैं। इसके साथ थोड़ा पिसा हुआ काच भो ( जिसे 
कुलट कहते हैं ) मिरा देते हैं। यह सिश्रण पहले स्वयं 
द्रबित हो जाता है; फिर शेष कच मसालको गलानेमें 
विशेष सहायता देता है। इस प्रकार अल्प माम्नार्म बार- 
बार तबतक डाला जाता है, जब्र तक पात्र भर न जाय | 
इसके पश्चात्‌ आरसोनियस आक्लाइडक सदृश वाष्पशीर 
पदार्थ ढाल जाते हैं, जो काचक्रो साफ करनेमें प्रयुक्त हाते 
है। गलत समय आधिकांश गेस, गन्धक ओर कार्बनके 
आक्लाइड ओर अक्सिजन निकलते हैं, ज़ससे सारे पदाथ 
मिश्चित है। जात हैं। जब काच शान्त भावसे व्रवित 
होने लगता है, तब ताप ब्रढ़ा दिया जाता है और द्वछ 
काच थाई समयके लिये स्थिर होनेकों छोड दिया जाता 
है । इससे वायुके बुलबुन्न नहों रहने पाते ओर न 
पिघलनवाल कण नोच बढ जात हैं। इस विधिको 
“संशोधन” कहते हैं। 

फिर काच कुछ टंढा कर लिया जाता है, ताकि उसको 
तरलता कुछ कम हो जाय और वह फुंकनेके काममें 
आ सके | ु 

काच भिन्न-भिन्न प्रकारके ह्वोत हैं; जस- प्लेट कांच, 
क्राइन काच, क्‍्लिट काच, गवाक्ष काच इत्यादि । 

प्लेट और गवाक्ष काच पहले विभिन्न विधियोंस बनाये 
जाते थे; पर अब वे एक ही विधिसे बनाये जाते हैं। 
प्लेट काचके बनानेमें घबलनस डसे दबाया जाता था। 
इच्छानुसार मोटाई रखनेके लिय समयका अन्तर रखना 
पढ़ता था । यदि बहुत पतला क्राच बनाना हुआ, तो द्वव 
काचका मंजपर छोाइनेक बाद शीघ्र ही बलनसे दबाया 


३१७ 
जाता था | यदि मोटा कास बनाना हुआ, सो थोड़ा ठंडा 
होनेके खाद काचपर बेऊन चलाया जासा है। गवाक्ष काच 
फूंककर एक बड़ा गोला बनाकर खड़ा बीचसे काट दिया 
जाता है ओर नर्म-हो-नम दबा दिया जाता है, ताकि सीधा 
हो जाय; परन्तु आज कल ये दोनों रीतियाँ प्रयोगमें नहीं 
आतीं। एक नवीन रीति टंकी भट्टी ( जिसका वर्णन हम 
पहले कर चुके हैं ) के दूसर भागमें एक बड़ा लोहका 
टुकड़ा ( जिसमें कोरे छगो होतो हैं) मशीन द्वारा 
चलाया जाता है (ऊपरसे नोचकों छाया जाता है )। 
यह कोलदार हिस्सा द्रव काचमें इबरोया जाता है। 
ऐस। करनेसे काच उन कोलों में रूण जाता है ओर जब बह 
ऊपर उठा रहता है, तब वह बराबर उतनों चौड़ाईमें एक 
चादरक रूपमें उठता है | यह चादर ऐसबेस्टस बलनोंके बोच- 
में होकर भरी जातो है, ताकि वह एकप्रो मोटो या पतरी 
इोतो जाय | कुछ ऊपर ले जाकर उसपर एक लाहेक टुकड़ेसे 
चोड़ाईमें एक रेखा कर देते हैं। तीसरो संजिलपर जाकर 
ये हुइडे तोड़ दिये जाते हैं; और, गाड़ीमें भर-भरकर नीचे 
भेज दिये जाते हैं, जहाँ व हीरेकी कऊूमसे ( जिस नापके 
. काचके टुकड़को आवश्यकता होती है ) काट लिये जाते हैं । 


गड्भरा--विशानाडु (परि० २) 


[ प्रधाहद ४, तरडु ३ 


दूसरी थिधि है फूँकना--इस विधिसे पानी पीने- 
के गिलास, बोतरऊ, जिमनी, दवात, बाल्‍्व इत्यादि व्तुएँ 
बनायी जाती हैं। काचकी इन वस्तुओंकों अ्कस्मात्‌ ठंढा न 
करके घोरे-घीरे ठंढा किया जाता है, ताकि वे शीघ्र नहीं टूंढे' । 

ठंढा करनेको इस क्रियाको उपचार करना (अनीलिग-- 
$700०७)7 ९) कहते हैं | यदि यह उपचार न किया जाय, 
तो काच गर्म करनेसे शीघ्र टूट जाता है । तश्तरी, कटोरे, 
बटन, पपर वट, इत्यादि बस्तुएँ दबाकर बनायी जाती हैं । 

रासायनिक काचमें आनेवाली वलतुएँ बहुत स्वच्छ 
ओर अच्छे काचसे बनायो जाती हैं। इनमें कुछ विशेष 
वस्तुएँ ( जा केवल गर्म करनेके काममें आती हैं ) विशेष 
प्रकारकके काचसे बनायी जाती हैं। 

घातुओंक आक्साइड मिलनेसे रंगोन काच बनता है। 
फेरस आक्साइड, क्रोमिक आक्साइड इत्यादिसे हरा काच, 
गधक या कार्बोनिक पदार्थोंसे पीला या अम्बर रंग, 
सिरोनियमके ख्राथ प्रयोग करनेसे नारंगी रंग, कोंवाल्ट 
आक्साइडसे नीला रंग ओर साना या तांबा घातुसे लालू 
रंगका काच प्राप्स होता है। भारतमें काचके जा सामान 
बाहरसे आगे हैं, उनकी सारिणो नीचे दो जञातो है-- 


काच ओर काचक्क सामान 


दशका नाम १६२५-२६ १६२७-२८ १६२६.३० वस्तुका नाम 

ब्रिटेन ६५४६ २६६०० ६६६५६ चढ़ियां 

अन्य देश १००६४४७७ ८8६२५०८५ ८४५६२१३ 

प्रिटिन १६८१७ १४७ ५२०२ मूँगे ओर 

अन्य देश ३६३२,१७ २ २५५०६६ ३०५५६०४ नकली हीरे 

झिटेन ६४७१४४ ७४२६८०८ 3१५७६२ सोडावाटर 

अन्य देश ७०२६२५७ ७८२७० ८२६७६५ बोतल 

ब्रिय्न ११७६८३२ ८३६४८ ११०२७६५५७ शीशी ओर 

अन्य देश २५६२३०० २७६७२६० २८७४६७३५९ बोतल इत्यादि 

घिटेन ३३१७२ ५६०७२ ४०६२४ फनेछ (टीप), ग्लोब भोर और लेम्प 
अन्य देश १५०२०५० २६६०६२७ २०६७७४६ या लेम्पके कांचके हिस्से 


प्रवाह ४, तरझ्भ ३] गश्ना ओर शक्कर ३३५९ 
देशका नास १६२७-२६ १६२७-२८ १६२६-३० वस्तुका नाम 
ब्रिटेन ६60०८ ३७६७४ ३७५३५ साहू टिफिक 
अन्य देश २०२६ ०६ १३७५६४ ६६०५४ काचका माल 
ब्रिटेन €८०३८२ घ १२१८ ७५)३१०८ चादर ओर 
अन्य देश १६३७ २४१६ २१३४६२२ २४६४६८७५.. पह कांच 
ब्रिटेन ८६३७८ ६६७७३ €श८२६ टेबुल बेट 
अन्य देश ८६६०८० परेणुर१ ५ १९३५७७० 
ब्रिटेन ४६०५६६ ६0५५()१ ५७२७०९ काचके अन्य सामान 
अन्य देश डु८८प२े७:)२ ३७७०६०० +3७८६२९ 


यह, ऊरर दी हुई, सारिणी स्पष्टतब्रा बताती है कि, 
भारतवर्षमें अब भी दो करोड़से अधिकका, काचका, 
सामान बाहरले आता है | अतएुवं अभो भो नेनीके 
काबक कारस्वानिकों तरह अनेक कारखाने, लाभके साथ, 


खोले जा सकते हैं । 


भारतवर्षमं काचके अनेक कारखाने हैं। काच बनाने- 
के लिये कच्चा माल सरलतासे हर एक स्थानपर मिलता 
है। बालू यद्यपि अनेक स्थानोंपर प्राप्त होता है; तथापि दोके 


सिवा भारतके सब कारखाने इलाहाबादके दक्खिनके 
पहाड़ी छोघरा ओर बारगढ़से लेते हैं। चूना अनेक स्थानों- 
पर मिलता है| पर सोडा एश बाहरसे ही मंगाया जाता है | 
अब रहा कोयला, जो काचके कारखानेको एक बढ़ी और 
आवश्यक वस्तु है। यह बगाल ओर विहारसे आसा है 
ओर इसका व्यय दूरोके दिसाबते बढ़ता जाता है| 
इन सब बातोंकों ध्यानमें रखते हुए काचके कारखाने- 
के लिये सबस अच्छा स्थान प्रयागके समीप हा सकता 
है, जहां सोभाग्यते “नेनी ग्लास बक्से” स्थित है | 


नसीतीतत- ॑हन3> बम «त»«न-ा 


गल्तएह और शक्कर 


बा० रमरक्षपाल संघी एफ़० भ्राई? सी० एश्ू०, एक० एस० टी० ९७ 


है तिदा सिक-टगन्‍ना या ईख घासकी जातिका एक 
पौधा है। गेहूँ ,घान,सेंठा, बांस, नरकुल आदि इसी जातिके 
पौधे हैं | वनस्पति-शास्तश्ञ ईखको 2.0व7000/0००॥९ 
गोत्र और 58०)87०पा बंदाका पोधा बतछाते हैं। 
इसका लेटिन नाम +ट]का'परा) एतीलंडब्वाएपा] है 
भारतवर्ष गन्नेकी पेदाइशका आदि स्थान माना जाता है| 
जआाय्यों' कौ सबसे आदिम पुस्तक ( बेद ) को निम्न-लिखित 
क्रुधाले भी यह बात सिद्ध होती है -- 

“प्रित्वा परि तन्‍्तु ने क्षणा गाम पिद्ठिषे 


यथा मां कामिनय सो यथा मन्‍ता पगा असछ: ।” 

पोराणिक मतसे भगवान विश्वामित्रने इसको, महा- 
राज त्रिशक् के भूतल-स्थित स्वर्गके लिये, बनाया था। 
इसारे प्राचीन चिकिस्सा-प्रन्थों (बरक ओर उश्न्‌ त-संद्विताओं) 
में भी ईखके गुणोंका वणन है | कुछ भो हो, भारतवासों 
शक्करका व्यवसाय और व्यवह्दार उस समयमे करते हैं, 
जब कि, संसारकों अधिकांश जञातियाँ अछ सभ्य और 
बबर अवस्थामें थीं। सबसे पहले अरब व्यापारी ईजकों इस 
देशसे ले गये ओर उन्होंने इसे रोम सागरके किनारे आवाद 


३३३६ 


किया। यूरोपमें पहले पहल इखका आविर्भाव स्पनमें हुआ 
ओर महात्मा ईसाके जन्ससे कई शताब्दियोंके पश्चात्‌ 
यरोपियन जातियां रखसे परिचित हुई । 
इंखकी फिस्म॑ं---ऐख अनेक प्रकारकी होती है। आधे 
इचते लेकर तीन इंच तकके ज्यासका मादा ओर एक 
फुटले बीस फीट तकका रूस्या गन्ना पाया जाता है । इसकी 
पोर चार इंचसे दस इंच तक लम्बी होती है । कभी अस्सी 
अस्सी पोरों तकके गन्‍न भी पाग्रे जाते हैं। मुख्यतया 
इसके दो भेद किये जा सकते हैं--ख या ऊल ओर पोडा 
ईख पतली होती है ओर पोडा मोटा | भारतमें ईखकी' 
किस्मोंमें श्वड़ा, हसजा संगों, सरोती, कुसवार, सरेंठा, 
मेरठी जोर मोमचा आदि हैं । पॉडोंमें छाल गन्‍ना, 
सफेद गन्‍ना, घारीदार, काछा आदि हैं। 
मे गन्ने ज्यादातर पंदाइशकों जगद्दोंके नामते मशहूर होत 
हैं; ज्ते--छाल मुरादाबाद, सफंद मुरादाबाद, लाल बंरली, 
कालछा सहारनपुर, सफंद शाहजहाँपुर, पीछा लूसियाना, 
घारीदार लूसियाना, सफ द्‌ आसाम, नैनीताल थून, बिलाई 
पोडा, गोरखपुरी लाल गेंडा,बम्बई पोडा,कजलो आदि जादि | 
अभी हालमें पिछले ३.) या ४० वर्षा में हमार यहां 
, मोरिशस, ज्ञावा आदिले अनेक प्रकारके गन्न आये ओर 
बोय गये तथा उनमेंस कुछ अब भी पाग्रे जात हैं; लेकिन 
कोयम्बट्रके कृषि-अन्येषक विभाग द्वारा गन्नकी ज्ञा 
नयी किपमें आविष्कृत हुई हैं, वे अधिक लछाभदायक सिद्ध 
हुई हैं। आजकल हमजा ओर रेवढ़ाको जगह हम कोयम्बदूर 
२०४ और २१३ का प्रचार अति शीघ्रतासे बढ़त देख रहें हैं । 
ईखकी खेती - भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है। 
इसमें अनेक प्रकारकों भूमियाँ मिलती हैं; इसलिये इस 
देशमें ईखको खेतों अनेक प्रकारसे की जाती है, जिसका 
वर्णन करना इस छोटेसे लेखके लिये बहुत कठिन है। 
मामूली तोरपर इस देशमें रख माधते चेततक बोयो जाती 
है। इसकी खेतोकी साधारण रीति यह है-खेसको पचीससे 
तीस बारतक जुताई करनी चाहिये; क्योंकि अधिक जुताई 


गड़ा-विज्ञानाझु (परि० २) 


( प्रधाह ७, तरड्ू ३ 


न करनेसे ईखकी पेदावार खराब होती है । इसके लिये 
की एकड़ दो लो मन गोबर या धूंरकी खाद भी देनो चाहिये 
या पन्द्रह-बौोस सन अडीको खली या तोस-चालीस मन 
महुएको खली दी जा सकती है। आजकल अमोनियम 
सलफंट ओर छपर-फासल्फदट आदि रासायनिक खादे भो दी 
जाती हैं। लकिन इनका व्यवहार किसो विशेषज्ञको रायसे 
हो करना चाहिये | खाद पद जानेक बाद खतकी एक 
बार सिंचाई कर देनो चाहिये ओर फिर दो-तीन बार, 
आवश्यकतानुसार, जोत देना चाहिये | 
खाद दालनेक एक मास बाद ईख बोयी जाती है। बाने 
की साधारण रीति यह है - बानेवाला हलक पीछ-पीछ चलता 
है ओर एक-एक इढ़-हृढ़ बालिश्तको दूरोपर कूँढ़ या पहिये- 
में बोज डालता जाता हैं| ये बीज गन्‍नेकी दो या तीन 
पारोंका होता है, जिसमें कमसे कम तीन अँखुए होने चाहिये । 
एक एकड़की खुबाईमें करोब पन्द्रद्द हजार वोजकों आवश्य- 
कता होती है, (जसका वजन ईखके पतली-भाटी हानेके 
अनुसार २५ से ३५ मन तक द्वाता है । 
खत बोनेके बाद यदि उसमें काफी तरी न हो, तो एक 
बार सिचाई कर देनी चाहिग्रे | आवश्यकतानुसार तीनसे 
पाँच बार तक, फसल तंयार हान तक, सिंचाई करनी होती 
है । इसके अलावा गुड़ाई था निकाई समय समयपर भली- 
भाँति करते रहना चाहिये। इसके अत्तिरिक्त पोधोंपर मिट्टी भी 
चढ़ायी जानी चाहिये, ताक पौधे बढ होनेपर व गिर न जाये । 
इसकी सिंचाईके लिये खारे जलका व्यवद्दार न 
करना चाहिये; क्‍योंकि यह पोधोंको हानि पहुंँचाता है । 
कृएँ, तालाब या नहरका मीठा पानी ही इसके लिये उपयुक्त 
है। आजकल नवीन प्रणाली (व्यू ब-वेल)से भी सिंचाई को 
जाती है । लेकिन ट्रयूब वेल बनानेके लिये भी एक विशेषज्ञ- 
की आवश्यकता है। साधारणतया ईखको ग्वेतमें दससे 
बारह सहीने तक लगते हैं। ईख काटनेके बाद उस खेतको 
गहरा जोतकर गरमी भर पढ़ती छोड़ देनी चाहिये, फिर 
आश्विनमें इसमें गेह्टें' वो खकते हैं | यदि जमोनमें काफी तरी 


प्रवाह ७, वरक़ु ३ ) गश्ना और शक्कर 


होती है, तो कहों कहों घान भी बो देते हैं। गेहूँ काटकर 
ज्यार, बाजरा, कड़यी आदि भी उस खेलमें बोयी जा 
सकतो है, जो भादों तक कट जायगी। फिर इस खेसमें 
चना बोया जा सकता है ओर चना काटनेके बाद इस 
खेतमें यदि सनई आदि कोई हरी खाद दी जाय, तो अत्यु- 
त्तम है। इसके बाद फिर खेत ईखक्नली खेतीक लिये तैयार 
हो जाता है | अगर खेत मजबूत हुआ, तो कहीं-कहीं 
इख काटकर उसकी खुटार भी छोड दी जाती है जोर 
अगले साल फिर एक फसल तैयार हो जाती है। उक्त 
प्रकारसे इखकी पेदावार चार सो मनसे एक हजार मन 


के वाल लि 0 अके 2: 
.. __! ट८00# ८६५८८ 


बेल ओर उसकी 
फी एकड़ तक आसानीसे हो जातो है। खुटारको पंदावार 
इससे प्रायः आधी समभनी चाहिये। 
इसके लिये गरम आबोहवाकी जरूरत है । गरम 
मुल्कोंमें ( जहाँ पानी अच्छा बरसाता है ) इसकी खेती 
भर्ती भाँति हो सकती दै। इसकी लेतीके लिये भारी 
दूमट जमीन अच्छी होती है | मटियार दूमर ओर बडुद्दी 
दूमटमें ईलख अच्छी होती हैं; लेकिन मटिग्रार दूमट इसके 
लिये अधिक उपयोगी होती है। 
गन्मेकी अच्छी खेतीके लिये यह भी आवश्यक है कि, 


भ्रश्ज 





पेरे७ 


डसको दीमक, पशु, कीढ़े ओर बोसारोसे बचाया जाय | 
दीमकले बचानेफके लिये वीजको नीमकी खलीके धोलमें 
डबो देते हैं ओर दो-तीन घंटे बाद निकाऊू कर फोरन ही 
वो देते हैं या तारकोलमें बीजके दोनों सिरोंकी एक-एक या 
दो-दो इंच डुवो करबो देते हैं या रालकों पिघलाकर 
बीजके सिरोंको एक-एक वा दो-दो इंच डुबोकर बो देते हैं । 

जंगली पशुओंसे बचानेके लिये खेतके चारो ओर खाई 
खोदनी चाहिये या काँट लगाने चाहिये । यूहे अगर सताते 
हों, तो रोटो आदिमें संखिया मिलाकर खेतमें ढालनेसे 
मर जाते हैं। कौडोंसे बचानेके लिये छोग एक भाग साखबुन- 
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भद्दी (चित्र न०१) 

को दस हिस्से पानीर्मे उबारते हैं ओर उसमें बोस हिस्से 

मिट्टीका तेल मिला देत हैं। इसे चलाते-चलाते बिल्कुल पुक- 

रस कर छेते हैं ओर ठंढा करके रख लेते हैं । व्यवह्ारके 

समय इसका एक भाग पन्‍्द्रह भाग पानीमें मिलाकर 

पिचकारियों द्वारा पोधोंपर छिडकते हैं | 
बीमारियाँ--ईैखको अनेक प्रकारकों बीमारियां होतो 

हैं, जिनमेंसे मुख्य-मुख्यका वर्णन किया जाता है। 
308७/0--इस बीमारीका अभो सक पूरा पता 


नहीं चला है। इससे पत्तॉरमें सफेद या हरे-पीले चिकत्ते पढ़ 


३३८ 


जाते हैं। पोधोंकी बाढ़ रुक जाती है । इस बीमारोकी कोई 
दवा अ्षमी तक शात नहीं हुई है । इस बीमारीसे रस सो सूख 
जाता है; किन्तु शर्करामें कोई मुख्य रासायनिक परिवर्तन 
नहीं होता । जब यह बीमारी शुरू होतो है, तब खेतकों 
तबाह कर देती है। जिस खेतमें ८०० मन फी एक गन्ना 
पैदा होता है, इस बीमारीसे उसमें १५० या २०० मनसे 
अधिक नहीं पेंदा होता | अगर शुरू होते ही इसका पता 
चल जाय, तो जिन ऊसोंको यह बीमारी शुरू हो गयी हो, 
उन्हें जड़से उखाड़ कर जछा डालना चाहिये ओर फिर 
बाकी खेतकों खाथुनके घोलसे तर कर देना चाहिये । 

]80 $7900+- यह भी बड़ी भयानक बीमारी है । 
इससे ऊखकी पत्ती सूखकर काली हो जाती है ओर ऐंटकर 
चाबुकफे समान हो जाती है। पत्तोंके ऊपर एक सफेद प्रकार- 
को भभूतसी दिखाई देती है ओर उसमेंसे कभी-कभी 
बदबू आतो है। ऐसे गननोंको भी शीघ्र जला देना चाहिये; 
नहों तो इससे गन्‍नेका खेत खराब द्वो जाता है | 





गड्ा-विज्ञानाडु ( परि० २) 


[ प्रथाह ४, तग्डु ६ 


ज>अ सा फेर * 


तूतियाकों ९ मन पानीमें घोछों और तब उसमें घुनेका 
पानी मिलाते जाओ; आर, इतना पानी सिलाओ कि, यदि 
घोलमें लछोहेका एक साफ टुकड़ा डाला जाय, तो उसपर 
ताँबा न चढ़ । 

शक्कषर--जो शक्कर हम खाते हैं, वह कई भिन्‍न-भिन्‍न 
पोधोंसे प्राप्त दोती है । यों तो प्रकृति-देवीने कनेक फलों, 
मेब्रों, तरकारियों आदिम शक्कषरका समावेश किया है; किन्तु 
मान्नाम न्‍यून दोनेके कारण इम उन सबोंमेंसे शक्कर नहीं 
प्राप्त कर सकते । मुख्य-मुख्य वस्तुएँ ( जिनसे शक्कर प्राप्त 
होतो है ) ये हें-चुकन्दर ( )0९। ) गन्ना, खजूर, ताढ़, 
सोरगम ( )४०४७)) था॥ ) इत्यादि | रसायन-शाख्में शक्कर 
कई प्रकरको होती है--किल्तु मुझूप तीन प्रकार को है -(१) 
शिएएा'०६७ या इक्षु शवरा | इसका संकेत क १२ झ १२ 
जो १६#॥ ( 0.५ 7,, 0,, )है। (३ ) ॥005%67086 
या (+।०९७४७ द्वाक्ष-शर्क', जिसका संकेत क ६ अ १०२ 
ओ ६ ( 0५ 3,, 0५ ) है ओर तोसरी ,00,/]056 





डोगा (चित्र न०२) 
छ७१ प्रेत- ( सारू या सोका )--इस रोगके आक्र- 


मणसे गननेका भौतरी भाग छाल हो जाता है। जबतक 
यह रोग बढ़ता नहीं, तथतक बाहरसे कुछ ज्ञात नहीं 
होता । रोगके बढ़नेपर गन्ना सूख जाता है | पत्ते भी 
पीले पढ़कर सूखने लगते हैं । यदि बीज बोते समथ तूतिया 
और घनेके घोलमें वीजको डबो कर बोया जाय, तो इस 
बीसारीसे बचनेकी सम्भावना होती है। तूतिया ओर 
और चूमेके घधोलको इस प्रकार कमाना चाहिये- १ सेर 


कक + कार्बन, भ # अस्छजन, ओ #« ओपजन 


जिसका संकेत भी 
क है अरे जो ६ ( (८ प,, 0,) है।जो शक्कर 
हम खाते हैं, उसमें €६ प्रतिशत इक्षु-शर्करा रहती है। 
इच्ु-शर्कराको द्वाक्ष-शर्कका ओर फल-शर्करामें, रासाय- 
निक रीतियोंसे, बहुत आसानीसे परिवर्तित कर सकते हैं; 
किन्तु द्वाक्षा-शर्काा ओर फल-शकराकों इच्चु-शर्करा- 


में परिवक्तित करना विशानके लिये भी असीतक 
असम्भवस्ता हो रहा है । प्रकृतिमे' ही यह शक्ति 


या ४।वा०0086 या फल-शककरा, 








न 


प्रवाह ४, तरकु ३ ] 
है कि, वह इन छार्कराओोंकों ईलखके अन्दर ह्तु शर्करा- 
में परिवर्तित कर देती है । द्वाक्ष-शर्करा ( जो अधिक- 
तर अंगूर. सुनकझा, अंजीर, शहद इत्यादिमे होतो 
है और जो गन्नेतें भों थोड़ी बहुत पायी जाती 
है) और फरु-शर्कश ( जो सेव, सरधा, केला आदि- 
में होती है) इक्चु-शर्करासे भिन्‍न होतो हैं। प्रकृतिमे 
द्राक्ष-शकरा और फर-शर्करा प्राय: साथ साथ दी प्राप्त 
होती हैं । होती है, 
उनमें! थोड़ी बहुत फर-शर्करा भी होती हैं । 


जिन चीजोंमे' द्वाक्ष-शर्करा 





घूमते हुए चाकू ( चित्र न० ३) 


शकरके कारखानों मे इन दोनों शकराओंकों इक्ष-शकंरासे 
अलग करना पदडुता है; क्योंकि ये राबमें दाना पढने में 
बाघक होतो हैं | इक्षु-शर्करा किसो भी खनिज्ञ अम्लके 


और 


फिर वह 


साथ मिलकर बराजर-बराबर भागमें द्वाक्ष-शर्करा 
भौर, 
परिवर्तित शक्तर शोरेके साथ बह जाती है । इस्चु- 
शर्कपके घोलको देरतक उबालनेसे भी यही फल 
प्राप्त होता है | इस परिवर्तनको अंग्रेजीमें ए8- 
7870॥ कहते हैं । शक्करके कारखानेमें इससे बहुत 
होशियार रहना पढ़ता है । उपयुक्त स्थूल रासायनिक 
विवेचन पाठकोंके लिये आगे इस लेखकों समभनेमें सहा- 
यक होगा । 


फल-शर्करा उत्पन्न कर देती है; 


गन्‍ना ओर शक्कर 


ईइखलसे शक्कर बनानेके छिये पहली क्रिया उसका 
रस निकालना है। प्राचीन समयमें इसोंको ऊूकड़ीके 
बेलनोंमें दबाकर रस निकालते ओर फिर उस रसको 
गाढ़ा कर लेते थे । यद्दी गाढ़ा किया हुआ रस उस 
समयकों शक्क या गुढ़ था । समयके परिवसनके 
साथ-साथ रस निकालनेके साधनोंमें सी सरक्षी होती 
गयी । पहले दो छोहेके बेलन ओर फिर तीन लोहिके 
वेलन बने; ओर, अब तो नवीन प्रणालीके अचुसार 
तीन-तीन बेलनोंके चार-चार पॉँच-पांच जोड़ेतक ऊख- 
की पेराईमें व्यवद्दत होते हैं | लेकिन भारतमें 
आज भी भारतवर्षकों ईखक्की पेदावारका 
ईसे अधिक भाग तीन बेलनोंके एक कोछहमें ही 
परकर गुड़के रूपमें व्यवह्मत होता है । 


गुढ़ और राब बनानेकी रीति- -ईखकों ३ बेलन 
के एक कोल्हूमें परकर रस निकाल लेते हैं; 
ओर, फिर उस रसको कड्ाहमें डालकर सिद्ी 
या दुछेके पानीसे डसे साफ कर लेते हैं ओर 
फिर उसको गाढ़ा कर देते हैं । यहद्द गाढ़ा रस 
यदि मिट्टीके घढ़ों या टीनोंसें भरकर रख दिया 
जाता है, तो दानेको सूरतम हो जाता है | यही 
राब कहलाता है । यदि ज़्यादा गाढ़ा होकर 
जम जाता है ओर छोट कर भेली या लद्डूकी 
शकलसें बना लिया जाता है, तो गृढड़ कहलाता 
है। इस राब द्वारा शक्कर तयार हो जाती है। 
यह संक्षिप्त बर्णन, इमारी प्राचीन रीतिका, हुआ | 
अब थोंडासा वर्णन उन नये साधनोंका भी किया 
जाता है, जिनसे आजक्रऊ गढ़ या राब ओर बरक्कर 
बनती है । प्राचीन तरहके कोलहसे जोर एक कढ़ाइमें 
पकाकर ईखमें जो हारर्करा होती है, उसका प्राय: भर्धांश 
ही इमें प्रास होता है | शेष अछ भाग ईखके छिलके 


ओर [ए0/घं0॥ द्वारा खो जाता है । [7एशणांए 


जछ० 


आदि द्वारा जो हानियाँ होती हैं, डनकों दूर करनेके लिये 
समय-समयपर रसको साफ ओर गाढ़ा करनेमें अमेऋ 
प्रकारकी उन्‍नसि की गयी है; ओर, वर्तमान समयमें दो 
मुख्य तरोके, देशो सोरपर, खाँड बनानेमें व्यवह्ृतत किये 
जाते हैं। एक पुराना रुदेलखणड बेलका तरीका ओर 
वूसरा नया भूपाल बेलका तरीका । रूहेलखणशड बेलूमें 
साधारणतया ५ कड्ठाहियाँ होती हैं ओर भूपाल बेलमें ६ 
कढ़ाहियाँ । ये कड्ा हियाँ एक भद्टीके ऊपर लगी रहती हैं । 
पहली कद्ठाहीको द्ोज कहते हैं, दुसरीकों निश्चार, तीसरीको 








॥४ 0 7] द 
।.]. २०।६४२ 


रोल (जित्र न० ४ ) 
खोछा, घोथीको माँका ओर पांचवींकों पढुछा | भूपाछ बेलमें 
दो द्ोज, तीन निखार, एक खोला, एक मसाँफका ओर दो 
पढ़छे होते हैं । होज ओर निखार गहरों कड़ाहियां हैं । 
खोला इनसे जरा छोटी ओर कस गहरी है। माँका जरा 
और छोटी ओर कम गहरी तथा पढ़द्े छोटी-छोटी और 
छिछली कहाहियां हैं| इन सबका भो असल मसऊब गद्य 
है कि, रस जरने न पावे ओर जहाँ तक सम्भव हो, इक्ष- 


गड़ा--बिज्ानाडु ( परि० २) 


[ प्रवाह ९, तरडू ३ 


शर्करा व्राक्ष-फ़ह-श्कराओं में परिवर्तित न होने पावे । 

बेल चलानेका सरोका यह है--पद़छेमें पोन टीन रस 
ओर माँमेमें प्रायः ढेढ़ टीन रस ढाल दिया जाता है और 
खौला, निखार तथा होज, यदि रस पूरा हो, तो भर दिये 
जाते हैं, नहीं तो खोलेको भर देते हैं ओर बाछियोंमें चार- 
चार या पांच-पाँच टीन रस डाल देते हैं | एक-दो टीन शुद्ध 
पाती, एक-दो टीन भिड़ी या दुकूका रस और एक नाद 
सज्जी ओर चनेका पानी रख लेते हैं | देखनेकी असल बास 
यह है कि, रस शीघ्रातिशीघ्र गर्म हो, ताकि उसमें किसी 
भाँतिका परिवर्तन न होने पाये । दस 
पन्व्रह मिनटके अन्दर पह़छेका रस उबालमें 
आ जाता है और फोरन भिडी आदि 
पदार्थासे साफ कर दिया ज्ञाता है। इतनेमें 
हो सॉकका रस भी उबालपर आ जाता है 


ओर उसकी सफाई की बारी आती 
है। यदि खोलेमें कुछ देर छगे, तो पढ़े 
ओर मांमेके रसमें थोड़ा ठंढा पानी 


मिलाकर डसके उबाऊको कम कर देते 
हैं। खोले और निखारका रख तेयार हो 
जानेपर वह 


रस मांंके ओर पडढ़कछेम 


पहुँचा जाता है तथा राब तेयार 
हो-हो कर कछसियों या टीनोंमें भर-भर 
कर रखी जाती है । प्रायः आठ टीन 
रसके लिये एक टोन दुछा या भिड़ीके 
रसकी आवश्यकता होती है । इससे कम होनेपर 
भली भाँति सफाई नहीं होती । भिदी था दुल्ला तब 
सिझाना चाहिये, जब रसके ऊपरका मोटा मेला प्रायः 
फटनेपर आ जाय ओर फिर निखारे हुए साफ रसमें सज्जी 
या चुनेके पानोका यथष्ट व्यवहार करना चाहिये । प्रायः 
स्देलखयढ तरोकेमें भिडी, सज्जी ओर चूना-सभी कम 


उम्रवद्दारमें आते हैं | नतीजा यह द्वोता है कि, कम ज्यवद्दारसे 


प्रयाद्द ७, तरह ३ ] 
सफाई पूर्ण रूपसे नहीं होतो भोर चूने या सज्जीके पानीके 
कम व्यवद्वाससे राबका दाना कमजोर हो जाता है - यानी 
इचु-शकरा आंशिक खूपसे द्वाक्ष-शर्करा ओर फल शर्करामें 
परिवत्तित हो जाती है । भोपाल बेलवाले इस ओरसे अधिक 
सतर्क रहते हैं; क्‍यों कि खाँ बहादुर सय्यद मुहम्मद हादोने 
( जो भोपालके कृषि-विभागक डाइरेक्टर थे) इस तरफ 
विशेष ध्यान दिया था । हालमं सरकारी शूगर टेकना- 
लाजिस्ट मिस्टर आर? सी० श्रीवास्तवने बिलारी आदिम 
देशी तरोकेसे खाँड़ बनानेपर अनेक प्रयोग किये हैं; ओर, 
न्होंने भी इस बातपर पूर्णतत्रा जोर दिया है कि, चूने 
ओर सज्जोके पानोका पूरा प्रयोग होना चांहये। फिर यह 
राब य। तो खाँचो तरोकेप्ते, सेवारके जरियेसे, सफेद चीनीके 
रूपसें तैयार कर लो जाती दैया सेन्ट्रिफ्यूगल मशीनोंके 
जरियेसे चीनी बना ली जाती है। उक्त दोनों प्रकारोंमेसे 
किसो भी प्रकारसे बनी हुई शक्कर पाटों द्वारा धूपमें छख्ा 
ली जाती है । खाँची तरीकेस जब राबमें पूरी तरहसे दाना 
पड़ जाता है, तब उसको बारोंमें भर देते हैं; और फिर, डन 
बोरोंकों एकर्के ऊपर एक, दूस-बारदइकोी तादाद तक, छाद देते 
हैं ओर कप्ती-कभी उनके ऊपर ओर भो बोक रख दिया 
जाता है। इस तरीकंसे राबका शोरा बोरेके छिद्रोंसे थाहर 
निकल जाता है ओर दाना उसके भीतर रद्द जाता है । दो 
आदमी द्वारा भी राबके इन बोरोंक्रो परोंसे कुचलवा कर 
शोरा निकाल दिया जाता है। सबसे नीचेवाला बोरा 
( जिसका शीरा भछी भाँति निकल गया है) निकालकर 
एक होजमे खाली कर लिया जाता है, जो पक्क॑ चुने आदिका 
घना होता है । इसो प्रकार एकके बाद दूसरे बोरोंसे जब 
यह होज भर जाता है, तब उसके ऊपर सेवार घासकी एक 
तह रख दो जातो हैं, जिसके असरसे ऊपरकी चीनीकी तह 
साफ हो जातो है । यह साफ तह खुरच कर निकाल ली 
जाती है. और फिर दूसरी तहपर सेवार रख दी जाती है। 
इसी प्रकार सारी चीनी साफ हो जाती है। 
पाटा-एक चोरस जमीनका टुकड़ा या तो लीप-पोतकर 


गन्ना और शक्कर 


३४१ 


डीक कर लिया जाता है या पक्का फर्श बनवा लिया जाता 
है। उस्ीपर एक मोटे कपडु की चादर बिछा दी जाती है । 
कभी-कभी इस चादरके नोच एक टाट भो होता है। इसोको 
पाटा कहते हैं | इसपर साफ शक्कर फैला दी जाती है; और, 
शक्तरपर पाँवमं सफंद कपढेके पाताव पहने हुए तथा 
बेसाखी लिये हुए कुली लोग एक विचित्र प्रकारसे घूमते 
ओर चीनीकों पेरोंडे मरते जाते हैं। इस प्रकार चीनी 
सूख जाती है । 





फमानी (चित्र न०५) 


बेलकी भट्टी भी खास तौरसे बनायी जाती है। यह 
भट्टी लम्बी होती है | यह सामनेसे कोंको जाती है और 
पीछेसे छँआ निकालछ्ती है । सबसे आगे पढ़ुछ्ा कड़ाही 
और सबसे पीछे होज नामकी कद्दाह्दी रहती है; ओर, सब 
कद्ाहियाँ जमा दी जातो हैं; लेकिन पढ़द्धा यों ही छोड 
दिया जाता है, ताकि समयानुसार उसको हटाया भौर 
फिर रखा जा सके | ( देखिये चित्र न॑ १ ) 

राब बनानेके लिये कलसियोंसे अधिक अच्छे टीन हैं; 
क्योंकि कलसियोंके फोड़ने आदिसे बहुत राब नुक- 
सान हो जाती है | लेखकके मतानुसार तो टीनोंसे अच्छी 
चीज, इस कामके छिये, छोटे-छोटे क्रिस्टलाइजर ( देखिये 


शेछ२ 


चित्र न० १४ ) है। इनमें रायका दाना एकसा पहता है 
ओर किसी प्रकारका नुकसान भी नहीं होता। लेखकने हस- 
का व्यवहार सरकारकी नवाबरगंज फ़ेक्टरीमें किया था और 
वहाँ इनसे अच्छी सफलता भी मिली थी। बेलोंमें ऊख 
पेरणेके लिये अक्सर वाहन कोल्डू या चाटानुगा कोल्हू 
ज्यवहत होता है । इसमें मजबूत बेलोंके व्यवहारसे काफी 
रस निकल आता है। हालमें कहीं-कहीं मेसी कम्पनी (मद्रा- 
स ) के या विलायतके बने हुए तीन-तोन कोल्टुओंके दो-दो 
तीन-तीन जोड़े भी बेलोंमें ऊख्ब पेरनेके छिग्रे व्यवहत होने 





तालशक्ति-विधायक यन्त्र (चत्र न० ५ अ) 
छगे है, जिनको तेल ह जिन द्वारा चलाते हैं। बेलोंसे ईखकी 
कुछ शक्करका ६० से ७० प्रतिशत तक शक्कर निकल आती है 
ओर नवीन वैज्ञानिक मिलोंसे ७५ से ६0 प्रतिशत 
तक । 

शक्कर वनानेकी आधुनिक प्रणाली यह है कि, ऊखको रेल- 
गायों या बैलगाड़ियों द्वारा फेक्टरीमें लाया जाता है ओर 
उसको आदृमियों द्वारा या (087)0 को सहायतासे (*8॥;० 
(7५७० पर ढाल दिया जाता है | यह केन केरियर 
( ढोंगा-देखिये चित्र न? २ ) छोहे या लकड़ीके तख्तों- 
का बना रहता है, जो एक लोहेको जंजीर द्वारा (जो तख्तेकी 
दोनों तरफ गरारियॉपर रूगी रहतो है ) घूमा करता है; ओर, 


गड़ुग--विज्ञानाडु (परि० २) 


[ प्रवाह ४, तरह ३ 


इसपर पड़ी हुई रख इजिनको ताकतसे ऊपरकी ओर 
चढ़ती जाती है तथा खाली पटरे ऊख गिरानेके लिये सामने 
आते जाते हैं | यह ऊद्च यहाँते चलकर अक्सर घूमते हुए 
चाकुओं ( देखिये चित्र न० ३ ) ( डिल्ए0ेरं॥ह हैं एं- 
५४९५ ) द्वारा टुकड़े-टुकड़े कर दी जाती है ओर फिर आगे 
चलकर स्छिटर ( 8)]॥:० ) द्वारा फाड़ दी जाती है 
( देखिये चित्र न० ७ )। जिन फक्टरियोंमें घूमते हुए 
चाकू नहीं लगे रहते, वह्दाँ एक ऐसे कोल्टूका ज्यवद्दार 
होता है, जो ऊल्॒के टुकड़े भी करता है ओर फाढ़ता भी 
है| इसको 7( 78 ]|०७४शे। ("॥१7४)९/ कहते हैं ( देखिये 





तालशक्ति-विधायक यन्त्र ( चित्र न० ५ब) 


चित्र नं० ४ | यह क्रशर या स्डिटर दो ही बेलनोंके होते 
हैं. लेकिन इन दोनोंके दातुओंमें फरक होता है, जेसा कि, 
चित्र देखनेसे ज्ञात होगा | हन बेलनोंसे निकल कर कदी ओर 
फटी हुई ऊ्ल तोन-तीन बेलनोंके अनेक जोड़ोंभेसे गुजरती 
है। मामूली तोरसे अच्छी मिरुमें चार पाँच जोड़े इन कोरदु 
ओके ह्वोत हैं; किन्तु कह्दीं-कद्दी छः, सात था इससे भी 
अधिक हैं। इन कोल्हुओं ( 77]]8 ) के दातुओंमें प्रभेद 
होता है। पहली मिलमें अकसर मोटे दांत होते हैं और 
अन्तिममें छोटे । 


बे मिलें बड़े-बड़े इ'जिनों द्वारा चलायी जाती हैं. और 


प्रवाह ४, तरडः ३ ] 
इनपर कमानियों ( ॥०2४०४ ) द्वारा या परवाह पो0 
( तरल ) शक्ति द्वारा परिमित बोझ दिया जाता हैं, साकि 
कोल्हुओंपर कोई जरब न आबे और ऊख भी भली भांति 
पिस जाय । ( देखिये बित्र न० ५ अ और ५ ब) पहली और 
दूसरी मिलसे निकलनेके बाद ऊखमें बहुत कम तरी रद्द 
जाती है । हसलिये ऊपरसे पानी देकर उसे भिंगोया जाता 
हैं और फिर इस भिगोँयो हुईं ऊखको अगले कोल्हूमें पर 
कर रस निकालते हैं | चूँकि हर कोल्टूमें सादा पानी 
देनेसे पानीको मात्रा बहुत बढ़ जायगी; इसलिये पानी 
दिया हुआ पतला रस ईँखकों मिंगोनेके काममें लाते हैं 


गरता और शक्कर 


शै४३ 
लिये भेज दिया जाता है। साफ करनेकी अनेक रीतियाँ 
हैं; किन्तु मुख्य तोन हैं>], ॥0000०८७४707 या केबल 
चनेका प्रयोग । 2. ४एक्ांग्रेक्राऔणा या चूने ओर 
गंघकरा प्रयोग । 8, (७7078 (8(707॥ या घूने और 
चनेके पक्त्थरके घुएंका प्रयोग | 

(] ) 7000०४॥४०7- इसमें रसकों चनेके पतले घोछ 
द्वारा साफ किया जाता है | ऊखका रस जब ऊखसे निकछता 
है, तब प्राकृतिक रूपसे अम्ल ( 4 ०४0 ) होता है। चुमेके 
क्षार द्वारा इस अम्लकों मार देते हैं। केवल उतना ही 
चूना दिया जाता हैं, जिसमें रस तन अन्‍्ल-्युक्त ही रहे, 





डेफीकेटर ( चित्र नं? ६ ) 


ओर केवछ अन्तिम कोल्हूमें ही पानीका व्यवहार करते हैं। 
इस प्रकार €0 से €६ प्रतिशल तक उऊखकी शर्करा रसमें 
आ जाती है| रस निकालनेके बाद ऊखका जो छिलका या 
सिद्ठा बच जाता है, उसे भष्टियोंमें जलाकर वाष्प उठाते 
हैं, जिसकी शक्तिसे है जित भादि चलते हैं। सब कोल्डूओँका 
सम्मिलिस रस बारीक जाली द्वारा छनकर साफ करनेके 


न क्षार-युक्त हो । लिकिन बहुत थोढ क्षारककी ही अधि- 
कता रहती हैं। इसको पहले जमानेमें तो लिटसस आदि 
कागजसे (जो अम्लमें छाल और क्षारमें नीले हो जाते 
हैं) जांच लेते थे; किन्तु आजकछ विज्ञानकी बुद्धिकि कारण 
नये-तये वेशानिक तरोकोंसे जाँचते हैं। 

इसको क्षारता प्रायः ७४ पी ० एच0 (75 0]) तक रखते 


रेछ४ 


हैं। यह चनेसे मिऊाया हुआ रस बढ़-ब्द कडाहोंमें ( जिन्हें 


टेफीकेटर कटदते हैं- देखिये चित्र नं० ६ ) उबाला जाता 
है और फिर बड़ी-बढ़ी टकियोंमें थिरानेके लिये छोड़ दिया 
ज्ञासा है। जब रस थिरा जाता है, तब लेरे हुए पाइप 
( [08 [९ ) द्वारा ऊपरका साफ रस अलग कर 
लिया जाता है ओर नीचेका मेला रस छाननेके लिये 
फिल्टर प्रेसमें भेज दिया जाता है ( देखिये चित्र न) ७ )। 


कै 





कि 


ह 
पु 

हे 
(8॥ 


गड़्ा--पिशानाडु (परि० २) 


[ प्रवाह्द ४, तरडः ३ 


हुई टोटियों द्वारा गिर ज्ञाता तथा मैलेका थक्का फ्ममें रह 
जाता है। इस मेलेकों बाहर फ्रेंक दिया जाता है ओर 
यह अक्सर खादके रूपमें व्यवहत होता है। 

(२ ) 50)90%४00--इस सरोकेमें रसमें इतना 
चूना मिखाते हैं कि, उसमें क्षारको काफी मात्ना हो जातो 
है ओर फिर इस क्षारकों गन्धकके घुरँ ( 90 छप700५ 
हलांते (88 ) 8 0, (ग ओ, )# से मारते हैं तथा 





फिल्व्र प्रस (चनत्र न० ७ ) 


यह धारीदार छलं८ ( ] ]80 ) ओर फु मके एक समृहका 
नाम है। इसमें २५ से लेकर ५० सक-कभी-कभी अधिक 
प्लेढें सी--होसो हैं! प्लेटोंके ऊपर मोटे ओर सजबूत कपड़े 
छात्रनेके लिये चढ़। दिये जाते हैं ओर फिर ये सब प्लेट जोर 
फूंस एक साथ कस दिये जाते हैं। पुनः इनको गरम करके 
इनमें मेला रस पहुंचाया जाता है। मेझा रस कपड़े से 
गुजर कर साफ हो जाता है ओर यह साफ रस प्लेटमें छूमी 


इसको रासायनिक क्रियाओं द्वारा जाँच कर सिश्ष-सिन्‍्न 
मुल्कॉमें भिन्‍न-भिन्‍न रसायनज्ञोंके मताशुसतार ६+ से 
७४ पी० एच० (६,२-७'४ .9))) तक रखते हैं ओर इसको 
एलिसिनेटरोंमें ( देखिये चित्र नं० ८ ) उबाल लेते हैं । ताप- 
की मात्रा रसायनक्ञॉंके मतानुखार ६० से ११५० 00॥0ं- 
27800 ( शर्ताश् ) तक रखते हैं ओर फिर इसको भी 
धिरानेके लिये बढ़ी बड़ी टंकियोंमें छोड़ देते हैं। हस 





$ ग < गस्धक, ओो ८ ओषज़न 








प्रवाह ७, तर ३े ] 


तरीकेके अनुसार कहीं-कट्दों गन्धकका जुआ पहले छगा दत 
हैं ओर एक चूनेका घोल पीछे मिला देते हैं । लेकिन बात 
प्रायः एक ही है। 

(३ ) (४४/)०॥ ४४७४ ०॥--इसप्रणालोमें कच्चे 
रसमें चूनेका घोल अधिक मात्रामें मिला देते हैँ ओर फिर 
उस खनेके क्षारको चनेके पत्त्थरके घुएँ ( (0७0फ० 
3 0०ते (७8४ ) ७४ 0, ( क० आओ, ) ९ द्वारा मासत हैं । 
एकदम चूना डालनक बाद छुआ दनेस रसमें फन बहुत 
पंदा होता है; इसलिये अब नग्नी खोजके अनुसार चूना आर 
घुओ साथ-साथ लगाया जाता है। पहलों बार घुञ 


लगानेपर रस पयांप्त मात्रामें ठोड नहों होता; इसलिये 
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एलीमिनेटर ( चित्र न० ८) 


एक बार रसको फिल्टर प्रंस ( देखिये चित्र नं) ७ ) द्वारा 
छान कर फिर छने हुए रसमें थोड़ासा चनेके पत्त्थरका 
घुआँ दिया जाता है। पहलो बारमें &£ से १० पी० एच० 
(9--0 |)॥ ) तक और दूसरी बारमें ७ से ८ पी० एच० 
(7-8 |) ) तक, रसायनज्ञोंक मतानुसार, घुआँ आदिका 
व्यवहार होता है। ऊल्के रसमें इतनी लसदार वस्तुएँ 
दोतो हैं, ज्ञिनके कारण रसको छान नहीं सकते । केवल यही 
एक प्रणाछी है, जिसमें रस छन सकता है । बाकी ओर दो 
प्रणालियोंमें कक्‍ल रसको थिराकर ही सनन्‍्तोष करना पढ़ता है । 


गन्बकझा घ॒आं या चनेके पत्त्थरका घ॒आं बन्द ठक्कनदार ट कियों 





$9 क >5 कायन 
हेड 


गन्‍ना और शक्कर 





३४५ 


में लूमाया जाता है ओर इन टंकियोंकों केवल आधा ही भरा 
जाता है, ताकि रसमे उफान आनेपर बाहर न निक्रछ जाय | 

गन्धकका घुर्आं बनानेके लिये गन्धक्रकों एक बन्द अद्दी- 
में जलाया जाता है ( देखिये चित्र नं० ६) इन भष्टियोंमें 
इजिन द्वारा दवा पहँ चायो जाती है ओर उसोके जोरसे 
गन्धक जलता है । चूनेके पत््थरका धुआँ पूनेके पत्त्थरको 
कोकके साथ बड़े -बड भहोंम जलाकर प्राप्त करते हैं (देखिये 
चित्र नां>० १०) । इन भष्टोंका थुआं खीं चनेके लिये एक इंजिन 


लगा रहता है, जो ऊपरसे हवा खीं चकर भट्ट के अन्दर देता 





गंधक भट्टी (बिचत्र न) ६) 

हुआ धुआं खींचता रहता है। 

पृ)(७८४।७॥। तरीकंसे रस साफ करनेम॑ ० है से ०२ 
तक प्रतिशत चूना छगता है। 50 |0णा में ०रे५ 
से ०५ तऊ प्रतिशत चूना और ०० « से ०१ प्रतिशत लक 
गन्घक लगता है। कार्बोनर्टशनमें ३२ से ४ प्रतिशत सक 
चूनेंका पत्थर लगता हैं; क्योंकि इस पत्त्थरसे गेंस या धुआं 
ओर चुना, दोनों प्राप्त हो जाते हैं। 

उक्त किसी भी प्रकारसे साफ किया हुआ रस बन्द 
कडाहोंमें उबाला जाता है। इन कड़ाहोंकी हवा पम्प द्वारा 
खींच ली जाती हैं, ताकि कम गरमीसमे रस उबनते | गरसी 


३४६ 


ओर अम्लसे इक्तुआर्करा द्राक्ष-शर्का और फल-शर्करामे 
परिवर्तित हो जाती है | इसलिये शक्कर मिलका रसायनञ्ष 
हर वक्त सचंत रहता है कि, ये परिवत्त न ([0ए07807॥ ) 
मे होने पावं | इन कड़ाहोंका आविष्कार भो इसी कारण 
हुआ है। वाष्प (8९७॥॥ ) के खर्वकी कमी करनेके 
कारण यह कड्ाह दो, तीन या चार तक एक साथ जोड़ दिये 
जाते हैं; किन्तु अधिकांशतः तोन कड़ाहोंका ही व्यवहार 
होता है ( देखिय्रे चित्र न ११ )। आखिरी कड़ाह ऊपरसे 























बड़ा भट्ट और इजिन ( चित्र न० १० ) 
हवा खींचनवाले इह जिनके साथ जुड़ा रहता है जोर इसोके 
जोरसे सब कड़ाहोंमस रसको पक्राई होती रहतो है। 
पहले कडाहके नोचेक भागमें ( जिसमें चोवें लगी 
रहती हैं | वाष्पका प्रवेश होता है। इन चोवोंकों बाहरी 
तरफ वाष्प ओर भीतरी तरफ रस होता है। रस जब गम 
होता हे, तब इसमेंसे वाष्प निकलता है और यह वाप्प 
दूसरे कड़ाहके निचले भागमें ( जिसमें पहले कड़ाहको भाँति 


गड़ा-विज्ञानाडुः ( परि०२) 


[ प्रवाह ४, तरडः ३ 


चोवें लगी रहती हैं ) पहुँचाया जाता है ओर इसी प्रकार 
दूसरे कड़ाहइका वाष्प तौसरे कड़ाइमें जाता हैं। तीसरे 
या अन्तिम कढाहका वाष्प हवाके साथ पम्प द्वारा 
आकर्षित होता है और एक बडे शीतक ( वाष्प-तरली- 
करण यन्त्र-जिसमें पानी हर वक्त पहुँचता रहता है-- 
देखिये चित्र न० १२ ) में पहुँच कर पानोके रुपमें नीचे 
गिर जाता है। बक्त क्रियासे रस शीघ्र गाढ़ा हो जाता 


है ओर यह गाढ़ा रस इन कडाहोंस निकल कर टंकियोंमें 


भेज दिया जाता है। 





रस मोटा करनेके कड़ाह ( चित्र न० ११ ) 
00क्‍९८४४०॥ और $ || (8॥0॥ से साफ किया 
हुआ रस तो साधारणतया केवल थिराकर ही ब्यवह्ृत हो 
जाता है; किन्तु ()३"))0॥ ४७0॥ का रस अक्सर फिर 
छाना जाता है ओर इस मोटे रखमें गन्धरके घुएँका 
भी व्यवद्दार द्ोता है। गन्बके धुएंमें रंगदार पदार्थों) 
को हल्का ओर श्वेत करमेको एक विचित्र शक्ति है; इसी- 
लिग्रे मोटे रसमें इसका पुनः प्यवद्दार होता है | अब यह 
मोटा किया हुआ ओर साफ़ रस फिर एक ऐसे बन्द 
कढ़ाहमें पकाया जाता है, जिसकी हवा इह'जिन द्वारा निक- 
लती रहती है। इसकी बनावट भी उसी प्रकार होती 
है, जैंसी पहले लिखी गयी है। फर्क केवल इतना होता 
है कि, इसमें एक ही कडद्ाह होता है ओर गर्म करनेके 


प्रयाद ४, तरड़ः ३ 
लिये घोबके बदले कहीं-कहीं तबिके मोटे-माटे नल होते 
हैं, जिनमें वाष्प पहुँचाया जाता है| इन कड़ाहोंमें मोटा 
रस गरम करनेते एक समय ऐसा आता है कि, उसमें 


दाना पह जाता है और उतर दलनेको विज्ञ कार्यकर्ता 





वाष्प-तरलीकरण यन्त्र ( खित्र न० १२) 


( ??8-8॥) ) बढ़ाता जाता है। जब यह शून्य कढाह 
(४४८४पा४ 87) (देखिये चित्र न0 १३) पूरा भर जाता 
है, तब दाने और शीरेका यह सम्मिलित पुल्ज ( राब ) 
नीचे क्रिस्टलाइजरोंमें ( देखिये चित्र नं० १४) गिरा दिया 


गन्ना और शक्कर 
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जाता है । ये क्रिस्टलाइजर धंरे-घीरे राबकों घुसाया करते 
हैं और उसे झीघ ढढा होनेमें मदद देते हैं। प्रायः ढंढा 
हो नेपर यह राब सेन्ट्रीफ्पूगल्स मशीन ( देखिये चित्र 
न० १४५ ) द्वारा दाने ओर शोरेमें अल्य-अला कर ली 
जाती है। यही दाना ड्रायरमें ( देखिये चित्र न॑ं० १६ ) 
सूखकर शक्करके रूपमें बिकता है। कहों-कहीं इसे चक्की 
से पीस लिया जाता हैं ओर हसको बाजारमे' पिसो हुई 
शक्कर मिल जाती है | एक ही बारमें शारकी सब शक्कर 
नहीं निकछती; इसलिये उपकों पुनः त्रकमः पनमें डबाला 
जाता है ओर फिर उसका दाना बनाकर चीनी निकाल ली 
जानी है। यह काय्यवाही उस समय तक को जाती हैं, जब 
तक सिलका रसायनञ्ञ यह नहीं समझ लेता कि, शीरमें 
अब निकलने याग्य शक्कर नहों रह गयो | इसके बाद वह 
शोरा बड़ी-बढ़ी ईटां या लाहको ८किय्रोम,ं भर दिया 
जाता है और दारात्र, तम्बाकू आदू बनानेमें काम 


आता है। 


पिछले एक डेढ़ वषस शॉरकों मांगमें बहुत कमी हो 
गयी है और आजकर शक्कर मिझके मालिक लोग अत्यन्त 
चिन्तित हैँ. कि, शोरका क्‍या किया जाय । रसायनज छाग 
भी इसपर पूर्णतया विचार कर रंह हैं; किन्‍्तु अभी कोई 
उत्तम मार्ग नहीं सूक पढ़ा। वाष्पक लछिग्र जलाने या 
अलग जलाकर खाद बनाने या शराब बनाका पट़ोलम 
मिलाने या मवेशियोंक लिये चारा बनाने आदि बातोपर 
विचार दो रहा है; लेकिन समस्या बढ़ी कठिन 
है। शकक्‍्करके 


छलमभनेपर बहुत कुछ निर्भर करता है | देखिय्रे क्‍या 


ध्यापरका भविष्य इस समस्पाके 
होता है ! 

[)00७70) त्तरोकेस रस साफ करके जो. शक्कर 
बनती है, वह मेली ओर पीली होती है और उसमें 6० 
से ६६ प्रतिशततक इक्षु-शर्करा रहती है। ४7 
(07 द्वारा ओर (08')0800.0॥ द्वारा जो शक्कर 
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चनती है, वह स्वच्छ ओर सफेद होती है ओर उसमें 
€६ से ६६४ तक इश्ष शर्करा होती है। शीरको दूसरी ओर 
तीसरो बार पक्राकर जो शक्कर निकाछी जाती है, वह भी 
इलकी ओर मैडी होती है। द्वितीय बारकी शक्करमें ६७ 





दाना बनानेव्राछा कड्ठाह ( लित्र न० १३ ) 


से ६८९ प्रतिशत तक इस्ु शर्का ओर तीसरी बारको 
शक्करमें ६० से ६७ तह इक्ष-शर्कंश होती है। (0७॥/- 


गड्रा-विज्ञनाडु ( परि० २) 


[ प्रवाह ४, तगड़ ३ 


डक्त विविध प्रणालियोंते -भारतमें शक्कर सेयार 
होतो है | देशी रीतिसे तीन बेलनके एक कोछहूमें 
रस निकालकर जो शक्कर बनाय्री जाती है, वह सौ 
मन ऊदबमें प्रायः साढ़ुं पांव मन तक बेठती है ओर 
यही शक्कर आधुनिक वज्ञानिक कारखानोंमें सौ मन 
ऊखमें हसे १७ मन लक थेठती है । इसपे प्रत्यक्ष 
हैं कि, देशी तरीकेके कारखानोंमें शक्कों हानि होती 
है; किन्तु भारतवर्षको स्थिति और यह्ॉँके दीन कृष - 
कोंकी दशा कुद्ध ऐवों है कि, देशी तरीकोंका निहृट 
भविष्यमें बन्द्र हो जाना असम्भवसा है। अधिकांश 
किसान इस तरोकेकों ग्ृह-कार्य्यक्रों भाँति व्यवहारमें 
लाते हैं। उनके बाल बच्चे आदि सब मिर॒ुक ऊब- 
को पेर लेते हैं ओर ऊबका छिलका सिटठा जला- 
कर परा हुआ रस पका लेते हैं । जो गुड़ या राब 
बनती है, वह वर्ष भर तक उनके खानेके काममें भी 
आती है और कुछ बेच भो ली जाती है । प्रकृति 


भी उनको सदद करती है । ऊखकी फसल प्रायः ऐसे 





क्रिस्टलाइजर ( चित्र न १४) 


१०३६६ 9४07 द्वारा जो शक्कर बनती है, बह शि0][0- 
]7४07 द्वारा बनी हुई शक्‍्करते भो उत्तम होतो है । 


समय तेयार होती है, जब किसानको और कोई 
कार््य नहीं रहता और वह “बेडेपे बेगार” समभझ- 


प्रधाद्द 3, तरड् ३ ] 


कर इस काममें भिड जाता है| इसलिये जिस समय 
तक कोई छाभदायक कार्य उनको न सिले, उस समय तक 
दवानिकर होते हुए भी उनको यह क्रिया जारी रहेगी । 
भारतवर्षमें प्रायः २० लाख एकड़ भूमिपर ईखकी 
खेती होती है । फिर भी प्रायः ढाई करोड़ सन 
चीनो प्रति वर्ष विदेशोंसे आतो रहो है । भारतवर्ष- 
में प्रायः साढ़े पाँच करोड़ मन गुड़ ओर प्रायः एक 
करोड मन चीनी प्रति वर्ष पेद्रा होती है । 
भारतवर्ष्की ओसत ऊखऊी पंदावार फी एकड़ 
प्राय पाँच सौ सन ओर गुड़कों पंदाबार प्रायः 


स्राठ मन फी एकड़ है। विदेशोंसे जब हम उक्त दशा- 


गरना भ्रौ शक्कर 
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का सुकाग्रला करत हैं, तब्र हमें बड़ी निराशा होती है । 
जावामें फो एकड़ प्रायः चौदह सौ मन ऊलल और सोरि 
शस तथा क्यूब्रामें प्रायः सात सो मत ऊद्न फो एकड़ पेंदा 
होती है | जावामें प्रायः १६० संत शर्करा फो एकइ तथा 
मोरिशस ओर क्यूबामें प्रायः ६५ सन शकरा फो एकद निक- 
लतो है | हमारे यहाँ केवड ६० मन गुड (जिसका अर्थ प्रायः 
३५ मन शक्कर है) हो पदा होता है। फिर हम कैसे व्यापार- 
संधष में विदेशोंकि सामने टिक्त सक्रत हैं? नीच गत पाँच 
वर्षाफो ऊबड्ी पदावार आदिकी एक तालिका दी जाती 
है। आशा है. पाठक्वर्गके लिये वह यथ्रेष्ट शिक्षाप्रद और 


सनोरण्जक होगी -- 





सेंट्रोफ्यूगल मशीन , चित्र न. १५ ) 
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डे 


भारतकी वर्तमान ऊख्तक्की पेदावारसे भी यदि 
नवीन चेह्ञानिक प्रगाकोसे चीनी बनायी जाय, ता 
प्रायः ५० मन फो एकड़ चीनो पंदा हो सकती है 
और विदेशोंसे जो ग्रेशुमार चीनी इस देशमें आती 
है, उसका द्वास हो सकता है । 

सन्‌ १६३१से भारत सरकारके टेरिफ बोडने बिदे- 
शोंसे आनेवाली चीनीपर प्रतिषेथक्कर आयात-कर छगा 
दिया है और इसलिये गत दू। वर्षो'में मारतमें 
प्राय: अल्सो नयो शक्कर मिलें खुल गयी हैं ओर 


रगंत वर्ष ३० लाखको जगह ह४ लाख एकड़में ईख 


गड्टा--विज्ञानाडु: ( परि० २ ) 


[ प्रवाह ७, तग्डः ३ 


जहाँतक दृष्टि जासी है, हमारे पूँजीपति इस समय 
केवल क्षणक छाभसे मोहित होकर मस्त हैं | उन छोगसोंकों 
आगेका कुछ ध्यान नहीं है। इस समय हमारे सामने 
समस्या यह है कि, हम किस प्रकार, विज्ञानकी सहायता 
से, अपने खेतोंकी पैदावार बढ़ावें ओर अपनी मिलोंसे 
अधिकसे अधिक चीनी बनाकर लाभ उठावें। 

जावा, हवाई आदि देशों में बड़ो-बड़ी प्रयोगशालाएँ 
स्थापित हैं, जिनमे योग्यतम वेशानिक दिन-रात परिश्रम 
करके नत्रीन आविष्कार किया करते हैं, जिससे किसान ओर 
फेक्टरीवान, दोनों छाम उठाकर अपने देशकी छुख-समृद्धि- 





'उल्हे कल 


टरायर-शक्कर खुखानेका यन्त्र (चित्र नः १६ ) 


बोयी गयो थी तथा गुड ओर चीनीकी पेदावार बढ़नेके 
साथ-साथ विदेशोंसे आनेवाली चीनोमें भी कमो हो 
गयी है; परन्तु यह तरक्को उस समय तक स्थायी न होगी, 
जब तक हम लोग आयात करके भरोसे ही रहेंगे । किसी 
देशकी भी सरकार सदाके लिये किसी वस्तुपर प्रतिषेघक 
आयात कर नहीं लगाये रस सकती है; और, यदि इसने यह 
धुअवसर खो दिया, तो फिर हम लोगोंकों सदा पश्ताना 
पड़ेगा । 


की बृद्धि करनेमें सहायक होते हैं। निस्सन्देद्द वहाँकी 
भूमि-विभाग-प्रगाली ओर यहाँको भूमि विभाग-प्रणालीमें 
बड़ा भद है। यहाँ छोटे-छोटे खेत छोट छोटे किसानों द्वारा 
जोत-बोये जाते हैं ओर वर्हा बहुत बढ़े-बढ भू-भाग एक 
संस्था द्वारा जाते-बोये जाते हैं। इसलिये वहाँ डन्‍्नतिके 
साधन बहुत आसान हैं और यहाँ कठिन; किन्तु संसारमें 
विजयो वही होते ईं, जो कठिनाइयोंकी अवहेलना करके 
अपने गन्तव्य पथपर निद्व न्ह्न चले जाते हैं। यही समय 


प्रवाह ४ तरड् ३ ] 


है कि, हम लोग कत व्यकों सममे और पूँजोपति, अम- 
ज्ीवी तथा क्ंषफ मिलकर मसनोयोग पूर्वक उद्योग कर, 
ताकि भारतमें चीनोके व्य्रापरकों यथेष्ट उ्नात हो और 


5 ६ 
श्षएनकार 


श्रीनिवास रामानजम्‌ 
तय 


६५ 


इसमछोग दूसरे देशोंसे चोनी खरीदनेके इच्छुक न रहें, 
बल्कि विदेशोंमें यहांसे दीनी भेजकर अपने 'इक्तु-दगढ के 
आदि जन्म-स्थान होनके नामकों सार्थक करें । 


रासावुजसः 


डा० बदरीनाथप्रसाद एम०एस-सी०, पी-एच० डी० (लिवरपूल ), डी०एस-सी० ( पेरिस ) 


अक[निवाल रामानुजमका स्थान खंसारके 
उन थाई मनुष्योमें है, जिनकी अलोकिक प्रतिभा- 
की प्रशंसा ओर वैज्ञनिक गवेषणाकी महत्ता 
समय-प्रवाहरक साथ, उत्तरोत्तर, बढ़ती हा जाती 
है । एक दरिद्र कुटुम्बमे उत्पन्त हुए बालकने ( जो 
ए० फं० परोक्षामरे मा उत्तीण न हा सका ओर 
जिसकी जावन निर्वाहके लिये ३७) मासिक चेतनकी 
कुकी करनी पड़ा) अपना दिव्य शक्ति द्वारा 
गणितके उन कठिनतम मौलिक प्रश्नाका, जिनका 
साधन सलारके सर्वोच्च कार्टिके लब्धप्रतिष्ठ गणि- 
तक्ञोंको भो कठिव ओर दुःसाध्य प्रतीत होता था, 
बातकी बातमे हल करके रख दिया. यह बात 
समभाको आश्यये-चकित किये देती है। हिन्दुस्थानमें 
कितने ह। घुरन्धर और वयादृद्ध वेज्ञानिकाके रहते 
भा जा पहला मारतवासां, ब्रिटिश साप्र।ज्यकोी 
सर्वोत्कृष्ट वेशानिक संस्था, लंडनको रप्यक खसासा- 
इटी ( 0098] 50०८8॥9, ],07007 ) का फंला या 
खदस्य निर्वाचित हांनेका स्पृदणीय गोरव प्राप्त कर 
सका और जो अपने २२ वर्षके अत्प जावनमें आधु- 
निक भारतका सबसे बड़ा गणितज्ञ कहा जानेंका 
यशोमागां हुआ, डस स्वनामधन्य श्रीरामानुजम्े 
वित्ताकषक एवम्‌ उपदेशप्रद जीवन-वृत्तान्तका 


दिगदशन करानेका प्रयास इस लेखमें क्रिया 
जायगा। 

रामानुजमका जन्म मद्नास प्रान्तके सज़ोर 
जिलेके रहनेत।ले एक साधारण, किखित द्रिद्र, 
ब्राह्मण-परिवारमें हुआ था | उनके पिता और दादा 
कुम्भकोणमर्मे ( जो तंजोर जिलेमें एक सुधिर्यात 
नगर है) बज जोके यहाँ गुम।एतेका काम करते थे। 
उनकी माता पाश्ववत्तों कोयम्बदूर जिलेके इरोड 
नामक करवेकी मुन्लिफामे काम करनेवाले पक 
अमीनकी लड़की थीं। २२ व्खिम्थर, सन्‌ १८८७ 
है को अपने नानिहाल इरांड नगरमें ( जहाँ 
उनकी माता वहाँके प्रथानुसार प्रथम प्रखचके लिये 
गयी थी ) हमारे चरितनायक भ्रीनिवास रामानु- 
जम्‌ आयंगरका जन्म हुआ। 

पाँच वषकी आयु हानेपर बालक शामानुजम 
ब्राह्मण-कुल धर्मानुसार गाँवके पायारू [पाठशाला] 
में भेजा गया | दो वष्के अनन्तर पायाछूसे हटा 
कर वह कुमस्मकोणम्‌ टाउन हाई स्कूलमें दाखिल 
किया गया । १८६७ में तंजार जिले भरको प्राश्मरी 
परीक्षामे उत्तीण छात्रोमें रामानुजमका स्थान 
प्रथम रहा | इस सफलतासे उसको स्कू «की फोस 
माफ हैं! गयी । 


+ 


इस अट्यावस्थामें भी बालक रामानुजम 
बहुत मौन और विचार-मम्न रहा करता था। 
इस समय भी कह्िपत संख्याओं ( [शाह्ए0- 
&7ए ॥0त0९०8 ) तथा तारोंकी दूरीके अनेक 
प्रश्न पूछकर अपने माता-पिता और शिक्षकों- 


श्रीयुत श्रीनिवास रामानुजम्‌ ( भारतके सर्व-श्रष्टगणितश्ञ 


ओर लंडनफी रायल सोसाइटीके प्रथम 

भारतीय सदस्य या फंलो ) 
को धह प्रायः चक्रमें डाल दिया करता था। 
खेल-कूदके लिये अपने सकूलो साथियोंकी मण्ड- 
लीमें वह फभो सम्मिलित नहीं होता था । 
कक्षामें रामानुजम॒का स्थान बहुत ऊचा हंनेके 
कारण उसके साथी प्रायः उसके घरपर आया 


गड्डा- विज्ञानाडु ( परि० २) 
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करते थे; किन्तु न तो उसको, न उसके माता- 
पिताका ही कोई विशेष इच्छा थी कि, पह 
बाहर जाय; अतः वह खिड़कोमेसे ही उनसे 
थोड़ी बहुत बात कर हछेता था । 

जब वह द्वितीय फाम ( इधरकी छठी 
श्रंणी ) में आया, तभोससे उसमें यह 
जाननेका कि, गणितमें कोनसों चांज 
सबसे मदत्त्वका है, एक प्रबल जिज्ञासा 
उत्पन्न हो गया। इस बातकी चर्चा 
बह प्रायः अपने ऊपरके विद्या्थियोंस 
किया करता था। एक दिनकी ब)त 
है +ि, शिक्षक महाशय क्लाखकी यह 
समझा रहे थे कि, किसी राशिका 
उसी राशिस भाग देनेस भजन-फल एक 
मिलता हें-रामानुजमने उठकर तुरत 
पूछ। कि, यवि्‌ शून्यको शून्यसे भाग दं, 
ता क्‍या, ता भा, भजजन-फल एक द्वांगा ! 
उस समय वह तीखर फाममें पहुंच 
चुका था ओर तीनों श्रेणियों ( सभा- 
नान्तर, गुणोत्तर और व्युत्कम समा- 
नानन्‍तर [ 277770९२),. (ै00॥6- 
पवएच),.. मिदापा0ग्राएच।. 7 ०0एुए९- 
४४०४४ ) में पारड्भत था । चोथे फार्ममें 
पहुंचनेपर उसने त्रिकोण मिति (॥7 
8०॥७700"ए ) का अध्ययन किया | 
अपने एक पड़ोसो बी० ए०के चिद्यार्थी- 


से वह लोनी (,.709 ) की त्रिकोणमिति , 
भाग २ [ जो बो० ए० के गणितके फोसमें 
है ] उघार माँग लाया और थोड़े ही समयमें 
उसने समूचो पुस्तककों समाप्त करके उसके सारे 
उदाहरण तक हल कर ड़ाले | फिर तो वही 


प्रताह् ७, तरज्र ३ ] 


बी०ए०का विद्यार्थी रामानुजमके पास, कठिन प्रश्नों 
को हल क'नेके लिये, आने लगा | जब वह पाँचवें 
फार्ममं था, तब उसने आयलर (१०१) के खुविख्यात 
जया, को टिज्या (भं।6, ९७धंत) सम्बन्धी नियमोंकों 
स्वयं, विना किसीकी सहायताके, स्थापित किया | 
किन्तु पीछे, जब उसे यह ज्ञात हुआ कि, ये 
नियम बहुत पहले ही निकाले जा चुके हैं, तब 
डसने उस कागज़को [ जिसमें उसका दिया हुआ 
निर्धापण था ] घरके छप्परमें खोंस दिया ! 

१६०३ में, जब वह छठे फार्म ( मैट्रिक क्लास ) 
में था, तत्र एक दिन उसके एक मित्रने स्थानीय गव- 
नमेंट कालेजके पुस्तकालयसे गणितकी एक पुस्तक 
( एशातह8 विएएएधेंष ता शिवा के 0॥त05 ) 
डसके लिये लाकर दी । इस पुस्तकके अध्ययनसे 
गामानुजमकों बड़ा हो आनन्द मिला। उसमें दिये 
हुप्‌ सूत्रों ( [)!70|90 ) को वह स्वयं स्थापित 
करनेकी चैष्ठा करने लगा | रामानुजमफे पास उचित 
सहायक प्रन्थ न थे; अतः उसके लिये बिसी सूत- 
को निर्धारित करना मौलिक अन्वेषणके हो तुल्य 
था | यहींसे रामानुजमकी वास्तविक अनुसन्धान- 
शक्तिका विकास आरम्म हुआ | 

दिसस्थर १६०३ में इसो कुम्भकॉणम स्कूल 
से उसने मद्रास घिश्वविद्यालयकी मेट्िक परीक्षा 
पास को और आगामी जनवरीमें स्थानीय गवर्नमेंट 
कालेजमें ए- फे० जूनियरमें दाखिल हो गया। यहाँ 
उसको पक छात्रवृत्ति भी मिली | इस समय रात- 
दिन वह गणितकी गवेषणामें तन्‍्मय रहा फरता 
था| चाहे अंग्र जोका क्लास हो, याहे किसी अन्य 
विषयका, उसे उससे कोई प्रयोजन नहीं, वह तो 
अपने गणितमें ही लीन रहा करता था। इसका 
परिणाम यह हुआ कि, अन्य विषयों ( विशेषतः 
अंग्रेजी ) के कमजोर पड़ जानेसे रामानुजम॒कों ए० 

घ्रष 


श्रीनिवास रामानुजम्‌ 
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फे० सीनियरमें तरक्को न मिल सकी, जिसके फल- 
स्वरूप छात्रवृत्ति भी बन्द हो गयी | निराश होकर 
रामाजुजम उत्तरकी ओर ( विजगापट्टम्‌) भाग गया; 
किन्तु कुछ समय पश्चात्‌ फिर कुम्मकोणम्‌ लोटकर 
कालेजमें प्रविष्ठ हो गया । अधिक अनुपस्थितिके 
कारण लेक्चरोंकी निर्धारित अल्पतम संख्याकों वह 
पुरी न कर सका । कुछ दिनोंके लिये वह पेचयप्या 
कालेज. मद्रासमें गया | अन्तः १६७ में वह प्राइवेट 
तौरसे ए० फै० की परीक्षामें बैठा; किन्तु उत्तीर्ण न 
हो सका | 

दो वर्षतक रामानुजम॒ केवल रणितीय अनु- 
सन्धान करता रहा। उलके स्थापित किये हुए नूतन 
परिणामोसे दी मोटा-मोटी कापियाँ भर गयीं । 
१६०६ की गर्मोमें राम/नुज़मने विवाह किया ओर 
तब ग्ृहस्थोी चलानेके लिये रोजी तलाश हुई |क्ि्तु 
ऐसे व्यक्तिके लिये, जिसने न तो कोई उद्च परीक्षा 
पास की हो ओर न जो किसी प्रभावशाली चंशमें 
जनन्‍्मा हो, कोनली नोकरी रखी था ? लाचार इधर- 
डउधरसे टक्कर खाता १६१० में वह त्रिकोयलर 
पहुंचा । त्रिकोयलरमें ( जो दक्षिणो अर्काट जिलेमें 
एक छोटासा नगर है ) श्री ची७ रामखामी अधथ्यर 
( जो इंडियन मेथमेटिकल सोसाइटीके संश्यापक 
६) उस समय डिप्टी कलकूर थे। उनसे रामानुजमने 
ग्युनिसिपलिटी या किसी छोटे-मांटे तालुकेमें एक 
क्लार्कोको नौकरांके लिये प्रथंना की। श्रो राम- 
स्वामी अय्यरने ज़ब रामानुजम्‌फे गणितके अनु- 
सन्धानोंकों देखा, तब यह विचार कर कि, पक 
तालुकेमें क्वाकों करमेसे उसकी सारी घिलक्षर 
मानसिक शक्ति नष्ट हो ज़ायगी, उन्होंने रामाचुजम 
को श्री पी० वी. शेष अय्यरके पास मद्रास भेजा | 
श्री अय्यर कुम्भकाणम्‌ फालेजमें गणित-शिक्षक 
रह चुके थे ओर रामानुजमसे पूबेसे ही परिचित 


३५७४ 


थे | कुछ दिनोंतक रामानुजमने एक अख्थ।यी पद 
पर काम किया, कुछ दिनोतक वह प्राइवेट ठय शन 
करता रहा; किन्तु जब इन खसबसे काम नहीं 
चला, तब ध्री अय्यरने दीवान बहादुर आर० राम- 
चन्द्र गाबके पास ( जो इस समय नेल्लोरमें कलक्टर 
थे) राम|चुजम्‌ को भेज दिया। 

क्री रामचन्द्र रावने जब रामानुजमके अछा- 
धारण मौलिक भनुसन्धानोंको देखा, तब वे चकित 
हो गये। उन्होंने उसके वहाँ आनेका अभिप्राय 
पूछा । रामाचुजमने कहा कि, में इस आशासे 
आया हूं कि, भाप इस बातका कुछ प्रबन्ध कर 
दें कि, मुम्दे जी विकापाजनकी चिन्ता न करनी पढ़े 
ओर मैं श्रपना खार। समय गणितके अनुसन्धानमें 
हों छूगा सकूँ। श्रीराव महाशयने इस बातका 
आश्वासन देकर कि, जबतक कोई अन्य अधिक 
सनन्‍्ताषजनक आ।थंक प्रबन्ध न हा जाय, वे रामा- 
सुजमके खर्चेकों स्वयं बदांश्त करे गे, उसको फिर 
मद्रास चापस भेज दिया, जो पुस्तकालय इत्यादिके 
विचारस अधिक उपयुक्त स्थान हैं। यहाँ रामा- 
चुजमको छात्रवृत्ति दिलानेके सब प्रयक्ष विफल हुए 
और राप्तानुजम्‌ किसीपर भारस्वरूप अधिक समय 
तक रद्दना नहीं चाहता था | अतः ६ फरवरी १६१२ 
को मद्रास पार्टद्रस्ट आफिसमें उसने ३० ) मासिक 
बेतनकी नोकरी कर लॉ । 

यह नोकरी कर लेनेपर भी रामानुजमके गणि- 
तीय अनुसन्धानका कार्य अवधिराम रुपसे चलता 
रहा | इस बोच उसने कई लेख “जर्नल आफ दि 
इ'डियन मेथमेटिकल साखसाइटो''मे छपवाये। श्रो 
रामचन्द्र राव द्वारा उसका परिवय मद्गास पोर्ट 
टुस्टके चेयरमैन सर फान्सिस स्प्रिगसे भी हो गया, 
जो पीछे बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ । कतिपय 
गमज्रोंके परामर्शसे (जिनमें कुछ ऐसे भी थे, ज्ञा उसके 


गड़ू।-चिश्ानाडु: (परि० २) 
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अनुसन्धानोंकी उत्कृष्टताकों कुछ संशयात्मक 
दृष्टिसे देखते थे ) रामानुजम अपने परिणामोंकों 
लगभग १०० को संख्यामें प्रोफेसर जी० पच/ 
हार्डी के पास (जो इगलेंडफे एक सुप्रसिद्ध 
गणितज्ञ हैं और जो उस समय दटि्िनिटों 
कालेज, केस्ब्रिजम लेक्चरर थे ) एक पन्रके साथ 
१६ जनवरी सन्‌ १६१३ को भेजा । उस पशञ्ममें रामा- 
चुज़मने लिखा कि, मैंने फभी यूनिधर्सिटीकी उच्च 
शिक्षा नहीं पायी है, मेरी पढ़।ई स्कूलतक ही है । 
इन परिणामोंको मैंने निद्ो उद्योगसे स्थापित किया 
है | यदि आप उनको किसी घेशानिक पत्रिकामें 
प्रकाशित होने योग्य समझे, ता छपनेके लिये भेज 
दें | इस पत्र और रामानुजम रे भेजे गणितीय परि- 
णामोंकों देखकर मिस्टर हार्डी और अन्य इगलिश 
गणितज्नोमें एक विचित्र भाव उत्पन्न हुआ | उन्होंने 
देखा कि, एक तो जिस गणितीय विधिका प्रथोग 
रामानुजमने किया था, वह अत्यन्त संक्षिप्त ओर 
इतनी मोलिक थो फि, निर्धारण भली भाँति समभमें 
नहीं आता था ओ; दूसरे उसका विश्लेषण आधु- 
निक द्वष्टिकाणसे अशेथिल्य न थ।; किन्तु यह 
ह।ते हुए भी रामाजुजमके स्थापित सूत्र प्राय: 
निर्दोष ओर जत्यन्त उच्च कांटिके थे। उन छोगोंने 
तुरत निश्चय किया कि, ऐसे विलक्षण गणितज्ञको 
अवश्य इ गलेंड घुलाना चाहिये । मिस्टर द्वार्डीनि 
इस विषयमें पत्र-व्यवहार करना आरणस्भ किया। 
किन्तु रामानुजमके जातिविचारने समुद्रय।त्रा करने- 
में अड़चन डाली और उसने इगलंड जाना अस्वी- 
कार कर किया! 

इसो बोच एक ओर घटना हुई | भारतीय मेदरो- 
लाजी (/९॥००7०।०९५४) विभागके अध्यक्ष डाक्टर 
जी० टी० वाकर ( जो ट्निटी कालेज, केम्श्रिजमें 
फेलो और गणित-शिक्षक रद्द चुके थे ) मद्रास पधारे 


प्रयाद ४, तरडू $ ] 


सर फांलिख ६सिंप्रिगने उनको रामानुजमके किये 
अमुसन्धानोंकों दिखलाया। फिर क्या था! उन्होंने 
मद्रास यूनिव्सिटीके रजिस्ट्रारके पाल तुस्त 
एक जोरदार पत्र भेजा । इल पत्रमें रामा- 
जुजमके गवेषणा-कार्यकरी प्रशंशा करके डाकू 
बाक ने इस बातका प्रस्ताप किया कि, यूनिवर्सिटी 
डसके लिये एक समुचित छात्रवत्तिका प्रबन्ध कर 
दे, जिसमें रामासुजम्‌ जीविकोपार्जनको चिन्तासे 
मुक्त होफ। अ।ना सारा समय केबल अनुसन्धानमें 
ही हूगा सके। यह पत्र काम कः गया । मद्रास 
यूनिवर्सिटीने उसको ७५) मालिककी एक छात्रवृत्ति, 
दो घातक, दिये जानेंका आदेश कर दिया ! 
जीवनमें प्रथम बार रामालुजम्कां आधिक डिन्तासे 
मुक्ति मिली । पहलो मई १६१३ को पोरटे ट्रस्ट 
की नौकरीस वह प्ृथकू हुआ और तदनन्तर 
जोवनपर्यन्त वह गणितके अनुसन्धानमें ही व्यस्त 
रहा | 

रामानुजमके इ'गलेंड-यात्र अस्त्रीकार कर 
दैनेसे वहाँ मिस्टर हार्डोफी बड़ी निराशा हुई। 
पाइचास्य गणितशेकि मध्यमें कुछ कालतक 
रहनेकी आवश्यकता और लाभको समभाते हुए 
वे रामाठजमके पास बार-बार पत्र लिखते रहे । 
इसी अबसरमें मद्रास यूनिवर्सिटीने ट्रिनिटो 
काऊेज, केम्ब्रित्रके गणित-शिक्षक मिस्टर ई० एच 
नैेविलको, १९१४के आरस्ममें, मद्राल आकर लेकचर 
देनेके लिये तिप्रन्त्रित किया । रामानुजमकों 
किसी तरह सममका-बुझाकर अपने साथ लानेके 
लिये मिस्टर द्वाडोने मिस्टर नेविलसे आग्रह 
किया । जब मिस्टर नेविल मद्रास पहुंचे, उस 
समय रामानुजम्‌ विलायत जानेके लिये स्वयं 
फरीब-फरीव राजी हो चुका था। अब 
विशेष अड़चन उसकी माताके कारण थी; 
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उसका भी निधारण देविक रूपसे हुआ ! रामा- 
उजमको माताने एक रातको स्वप्न देखा कि, 
उसक। पुत्र एक बड़े मण्डपममें अनेक यूरोपि- 
यन लोंगोंके बीचमें बठा है और उसको कुल- 
देवी “नामागिरी” उसको आदेश दे रही है कि, 
तुम अपने पुत्रकी जोबन-इश्टिकी सिद्धि करनेमें 
बाघा न दो । कंफट ते हुआ । रामानुजमकी 
माताने उसको विलायत-यात्रा करनेकी अजुमति 
दे दी। 

अब रुपयेका प्रएन उठा | वह भी 
बातमें हल हो गया | २८ जनवरो 


बातकी 
१६१ को 
मिस्टर नेविलने मद्रास यूनिवसिटीवेः पाल रामा- 
नुजमको विलायत जानेके लिये एक छात्रवृत्ति 
प्रदान करनेके लिये पत्र लिखा । उस पन्रके कुछ 
वाक्य उद्धत्त काने योग्य हैं । उन्होंने लिखा-- 
« ऐथा प्रतीत होता है कि, मद्रासके एस० रामा- 
चुज़म की प्रतिभाका उदघाटन, गणित-संसारमें, 
हम लोगोंके समयकी सर्वरोत्कृष्ट घटना होगी ।... 
मुझे इस बातमे सन्देह करनेका कई कारण 
नहीं दिखलाई पड़ता है कि, जो उत्त जना रामा- 
चुजम्‌कों सर्वोच्च कोटिके पाश्चात्त्य गणितन्ोंके 
सम्पक में आनेसे प्राप्त हांगी, उससे बह स्वयं 
पूर्णतया प्रोत्ताहित हो जायगा । ऐसी दशामें 
गणितके इतिहासमें जो सव्व-श्रंष्ठ लोग हो गये 
हैं, उनमें उलका भी नाम रहेगा ओर मद्रासके 
नगर और यूनिवर्सिटीकों गामानुजमको गूढ 
अंधकारसे जगतव्यापी ख्यातिमें आनेमें, सहायता 
करनेका अभिमान रहेगा 7” 
इसका फल यह हुआ कि, मद्रास यूनिवर्सिटीने 
गवनमेंटकी अनुमतिस एक सप्ताहके भीतर हो 
यह निश्चय कर दिया कि, आगरस्भिक व्यय और 
सफर खच् इत्यादिके अतिरिक्त, रामानुजमकों २०० 


हद 


पाड ड ( लगभग ३५५० रुपये ) वाषिककी छात्र- 
वृत्ति, दो वर्षके लिये, मिलेगी | पीछे इस छात्रवृत्ति 
फी अवधि बढ़ाकर पहली अप्रेल १६१६ तक फर 
दी गयी। इसमेंसे ६० ) मासिक अपनी माताको 
दिये जानेका प्रबन्ध करके. १७ मा्खे १६:७४ को, 
मिस्टर नेविलके साथ, रामानुजम्‌ ३ गलेंडफे लिये 
रघाना हो गया । अप्रेलमें केम्ब्रिजके दिनिटी 
कालेजमें वह प्रविष्ट हो गया भौः वहाँ ६० पाडड 
( लगभग ८७४० रुपये ) की एक और छात्रवृत्ति 
मिक्त गयी। 

वहाँ एक समस्या आ खड़ो हुई। वह यह 
कि, रामासुजमकों नूतन-कालोन गणितकी शिक्षा 
देनेके विधयमें कया किया जाय ? कतिपय विषयोंके 
ज्ञानमें तो यह संसाग्में अद्वितीय था और कतिपय 
आवश्यक विषयोंका उसे बड़ा अपूर्ण बोध था | 
मिस्टर हाडों और प्रिस्टर छिट टलछडड ( )॥7 
।//७४०७५ ] के सम्पकसे वह शीघ्र हो इन 
विषयोंमें भी पारंगत हो गया। उसके लेखपर 
लेख ( जो महान उद्चयकोटिके मौलिक परिणामोंसे 
भरे थे ) यूरापकी सुप्रसिद्ध वेशञानिक पत्रिकाओं मे 
प्रकाशित होने छगे। यद्यपि उस समय महायुद्ध 
होनेके कारण सम।ाचार-संचालनमें अनेक कटिना- 
इयाँ थीं, तथापि र/मानुजमर्के क्रान्तिकारी अज्ु- 
सन्धानोंकी ख्याति, सूर्य-रश्मिक समान, सब विश्न- 
बाधाओंको दूर करके सारे संसारमें शीघ्रातिशीघ्र 
फल गयी । मद्रास यूनिव्सिटीकी प्रार्थनापर मिस्टर 
हाडोंने रामाजुजमके तत्कालीन गवेषणा-कार्यका 
एक लम्बा वृत्तान्त, जिसको घे तब भी अधूरा ही 
सममते थे, मद्रास भेंजा। इसमें उन्होंने उसके 
कार्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा की थो। ११ नवम्बर 
१६१५ को जो पत्र मिस्टर हाड़ीने मद्रास यूनिव- 
सिंटोके रजिस्टारके पास भेजा था, उसमें उन्होंने 
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लिखा धथा--निस्सन्देह वह ( रामानुज्म्‌ ) वर्तमान 
कालका सबसे बडा भारतीय गणितज्ञ है | 
जहाँतक मेरी जानकारों है, कुछ अंशोमें वह 
(संघारमें) सबसे अद्डत ओर उत्कृष्ट गणितज्ञ हैं ।” 

२८ फरवरी १६१८ को रामानुज़मके लिये-ओर 
चस्तुतः सारे भारतवर्षके लिये-० 5 बड़ गौरवको 
बात हुई । लंडनकी रायल सोसाइटीका फेलो चुन 
लिया जाना वेज्ञानिक मण्डलीमें बड़ ही महत्त्वकी 
बात समझी जाती है । ३० वर्षकी आयुमें ( जो 
इस सस्थाका सदस्य चुने जानेके लिये यहुत छोटो 
है) रामानुजम इसके फेलो निर्वाचित हो गये। 
इसफे पहले किलो भारतवासीकों यह महान गौरव 
प्राप्त नहीं हुआ था। उली वर्ष १३ अक्टूबरको 
रामानुजम दिनिटी कालेज, के म्त्रिजके प्रथम भारत- 
घासी फंला निर्वाचन हुए। इस निर्वाचनसे ६ 
वर्षतक विना किसी बनन्‍्धत या शिक्षा-फायके 
पारितोषिक रूपसे २५० पाउ'ड वाषिक पानेके थे 
अधिकारी हुए। मद्राल यूनिवसिटीके रजिस्ट्रार- 
को इस बातकी सूचना देते हुए मिस्टर हाड़ोनि 
लिखा कि - “वह : रामानुजम्‌ ) ऐसी वेज्ञानिक 
स्थिति और ख्यातिके साथ भारतवर्ष लोटेगा, 
जैसी कि, किसी भारतवासीको इसके पूथ॑ पानेका 
सोभाग्य प्राप्त नहीं हुआ; और, मुझे दृढ़ विश्वास 
है कि, भारत ऐसे रलका समुचित सम्मान 
करेगा ।! मिस्टर हाडोंके प्रस्तावपर मद्रास यूनि- 
वर्िटीने फिर रामानुजमके लिये मार्ग-व्यय इस्यादि- 
के अतिरिक्त ५ व्षके लिये २५० पाउ'ड वाषिकफी 
छात्रवृत्ति प्रदान की | मद्रासमें उनके लिये प्रोफेसर 
लिट टलहेल्स ( ।'/०0. ,॥)00|0५ )के प्रस्त/ब- 
पर एक विशेष प्रोफेसगीकी जगह कायम करनेकी 
भी बात-चीत होने लगी । 

किन्तु भात्री कुछ दूसरी ही थी। इचर 


ब्रवाइ ४, तरकु हे] 


रामाडुजम्री ख्याति दिन-दूनी रात-चोगुनी बढ़ती 
जा रही थो, डर क्र्र काल मुंह खोले उनकी 
ओर, धोरे-घीरे अद्वश्य रूपसे. अग्रसर हो रद्दा था। 
१६१७ में यह पता चला कि, रामानुजमको एक 
असाध्य रोगने पकड़ लिया | लोगोंने डनको 
हिन्दुस्थान भज़ना चाहा; किन्तु उस खसमयकी 
समुद्र-यात्रा, सवमेरोन इत्यादिके कारण, खतरेसे 
खालो नहीं थी ओर फिर महायुद्धमें चले जानेसे 
भारतमें अच्छे डाक्टरोंकी अत्यन्त कमी हो गयी 
थी | अतः छागोंने डनको इगलेंड रखकर बड़ी 
तत्वस्तासें दवा करानो आरम्भ की। इस प्राण- 
घातक रोगके चाहे जो कुछ भी अन्य कारण रहे हों; 
पर इतना निश्चय है कि, रामानुजम्‌मी कुछ 
आदताने--जसे, अजिरत परिश्रम करना, किसी 
प्रकारका व्यायाम न करना ओर इ'गलेंड जेंस 
शीतप्रधान देशमें भा अपने प्रान्तीय भोजन-वस्त्रका 
ब्यवदह्दार करते रहना आदव्-इस रागके आक्रमण- 
को अ|सान कर दिया । १६१८ के शरत्कालमें 
उनका स्वास्थ्य कुछ खुधरता हुआ दिखलाई पड़ने 
लगा। इ'गलंढड देश ऐसे रोगसे शीघ्र आरोग्य- 
राम करनेके अनुकूल नहीं है; अतः उनको हिन्दु- 
स्थान बरापल भेजना निश्चय हुआ। र'मानुजमने 
इगलेंड २७ फरवरी १६१६ को छोड़ा ओर २ 
अप्र लको वे मदठास पहुँचे । 

रामानुजमकी दशा उस समय बड़ी शोचनीय 
थी। उनके शरीरमें अस्थि-पश्जरके अतिरिक्त कुछ 
नहीं रह गया था। उनके शुभचिन्तकोंने सर्वोत्तम 
चखिकित्साका पूरा प्रबन्ध किया। जलवायुके 
विचारसे कई यार स्थान-परिचतेन भी कराया 
गया । १६१९के अन्तमें स्वास्थ-वृद्धिके कुछ लक्षण 
भी दिखलाई देने छगे और लोगोंको आशा होने 
छगी कि, शायद अब उनका स्वास्थ्य सम्हल जाय | 
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किन्तु विधाताकों तो कुछ दूसरा ही मंजूर था। 
जनवरी (६२०में रोगका अन्तिम प्राण-घातक 
पुनराक्मण हुआ। रामानुजम्‌ कुम्मको णमूखे 
मद्रास लाये गये। फतिपय सदहृदय सज्लनोंकी 
उदारतासे ( +नमें श्री एस० श्रीनिवास आयंगर 
और राव बदादुर टी० नम्ब्रुमाल चेट्टीके नाम विशेष 
उल्लेखनीय है ) धनको फोई कमी नहीं थी। 
बड़ेसे बड़े भारतीय ओर यूरोपियन डाकूर बुलाये 
गये | चिकित्सासे जो कुछ किया जा सकता है, 
किया गया; किन्तु सब प्रयत्न विफल गये | २६ 
अप्रेल १६२०कों मद्रासके उपकंठी ज्ेटपटमें सूर्यो- 
देयके समय हमात्रा भारतका यह गणितज्ञ-सर्य 
सदाके लिये अस्त हो गया! 
के तर जः 

रामानुजम्‌ चले गये; किन्तु उनकी फीत्ति रह 
रायो । उनकी प्रभाने सारे भाग्तवषकों उज्ज्ब्ल 
कर दिया । अब भा ट्रिनिटी कालेजका रापानुजम- 
वाला कमरा छात्रोंकरे लिये तीर्थ-स्थानके समान 
हो गहा है। 

रामानुजमका कद मध्यम श्रंणी ( लगभग ५ 
फुट ५इ३चल ) का था। बीमारीके पहले उनका 
शरीर किचित्‌ स्थुल्ल था । मस्तक बड़ा और 
ललाट ऊँचा था; फिन्‍तु जो सबसे खास बात 
थी, वह यह थी कि, उनकी आँखें बड़ी तेजस्विनी 
थीं। विवाहसे उनको कोई संतान उत्पन्न नहीं 
हुई । 

रामानुजमके स्वभावमें सादगी हद दजजफी 
थी। वह “विद्या ददाति विनयम्‌” वाली लोकोक्ति 
से भी एक पग आगे बढ़ थे; क्‍योंकि उनमें विनय 
विद्या! आनेके पूर्वले ही विद्यमान थी ओर अन्त 
तक एक समान रही . घन-स्थख्य और आमोद- 
प्रमोदकी ओर उनकी अभिरुचि कभी हुई ही नहीं । 


१५८ 


मदर! स यूनित्रतिटाके रजिस्ट्रारके पाल उन्होने एक 
बार टखा कि, उनकी छाश्रवृत्तिमेंस ४० पाउंड 
वार्षिक डतके पिता-माताकों दैकर ओर उनके 
निञजके खर्यंके पश्चात्‌ जो श्रन बचे, वह दरिद्र 
विद्यार्थियोंक़े सहायताथे व्यय कर दिया जाय 
वह स्वयपाकों थे --इ गरलंडमे भी अपना भोजन 
स्त्रयं तैयार करते थे। 
रामानुजम्‌ अपने घामिक सिद्धान्तोंमे बड़े दृढ़ थे। 
पुगाणोंसे उन्हें बड़ा प्रेम था । रामायण मदहाभारत- 
की कथाओंको वे प्रायः खुनने जाने थे और 
पण्डितों से बहुधा तक-चितर्क किया करते थे। 
नामऋलको देवी नामागिरीके लिये उन्हें विशेष 
श्रद्धा थी। उनका विश्वास था कि, स्वप्नमें उन्हें 
इन्हीं नामागिरी देवी द्वारा प्रेर्ति गणिक-शञान 
हुआ करता था। एक विन्नित्र बात यह थो कि, 
बिघ्तरेसे बीच-बीचमें उठकर वे गणित-परिमाणोंको 
बिना प्रमाण, जद्दी-जल्दो, लेख-बदड्ध कर लिया 
करते थे। ऐसे परिणामोंका प्रमाण देनेके लिये 
पीछे प्रयक्ष करते थे। प'ठकोंकों यह बात जान- 
कर आशवर्य होगा कि. इन परिणामोंमें कितने 
ऐसे हैं, जिनका प्रमाण न तो रामानुजम्‌ दे सके, 
न अब लक कोई अन्य गणितक्ष दे सका | उनके 
चित्तमे बहुत धेय्ये और शान्ति थी | मरणासन्न होने- 
पर भी वे अपने अनुसन्धानका कार्य करते थे। 
रामानुजमके सर्वोत्कृष्ठ परिणामोंमे बहुतसे थे हैं, 
जिनको उन्होंने शय्यापर पड़े रहनेकी दशामें 
निकाला था | 
रामा ठुजमने गणितके क्रिन विभागोंमें गये- 
चणा की और उनके अनुसन्धानके काय क्‍या हैं, 
इस विषयमें हमने कुछ नहीं लिखा है और 
न उनके यहाँ लिखनेकी आवश्यकता ही है । 
रामानुजमऊके सब छपे लेखोंका संग्रह एक बड़े 


गज्भा--विज्ञानाडु ( परि० २) 


| प्रधाह ४, तर ३ 


आकारके ३५५ पृष्ठोंकी पुस्तकमें श्री हार्डों, शेष 
अय्यर ओर डा० बी० एम० विछसन (_)7, 3, 
शृ॥50॥ )के सम्पादकत्वमें, १६२७ में, प्रकाशित 
हुआ है | उनके अध्ययनके लिये बड़े उच्च 
और विस्तृत नूतन गणितके झानकी आवश्य- 


कता होगी | यों तो रामानुजमने गणितके 
बहुतसे विभागोंमें ( जैसे, समीकरण-सिद्धान्त 
( |॥607॥ (| #एव/णा5 ), खोमित अनुकूल 
( +०[॥॥॥6 ]॥८ए/]४ ), अनन्त श्रेणी ( ॥॥|- 


770 $(४प१०४ ) इत्यादि-इस्थादि में) काम किया 
ओर उनके सभी काथ निराले हैं; किन्तु यदि 
कोई उनके सर्वोत्कृष्ट कार्य देखना चाहे, तो 


उसको उनके संख्या-सिद्धान्त | ॥॥॥७०॥ ० '।- 
07४ ), विशेषतः विभजन-सिद्धान्त ( '॥९७- 
॥॥ 0 )व40॥8 ५ दीर्घवृत्तीयथ फल ( |५'॥|॥०- 
(04]075 ) और वितत भिन्‍न ( (0॥77प0९() 
हिलाणाओ ) के सम्बन्ध. गवेषणा-कार्यका 


चाहिये । 

रामानुज्म्की स्प्रस्ण-शक्ति बड़ी तीत्र थी । 
पूर्णाड्नों$ गणितोय गुणोंके ज्ञानमें उनकी विचित्र 
पेठ थी | मिस्टर लिट्टलउडने ठ।क ही कहा 
था कि, “ प्रत्येक धन पूर्णाडू उनके । रामा- 
नुजमक ) निजी मिन्रोंमें था” ।| उनकी रुग्णा- 
बध्थामें एक बार मिस्टर हार्डो टेक्‍्ली न० 
९७२६में चढ़कर उनको देखने गये । मिस्टर 
हाडोंने परिहासमें कहा कि, १७२६-७)४१३ ८ १६ 
कोई अशुभ संख्या तो नहीं है ? रामाउजमने 
तुसत प्रत्युत्त दिया, “जी नहीं, यह एक 
बड़ी चित्तरञध्जक संख्या हैं, यह उन संख्याओंमें 
सबसे छोटी खंल्या है, जो दो भिन्‍न रूपोंमें 
दो पूर्णघनके योगमें प्रकट की जा सकती है” , 
मिस्टर हाडोने पूछा कि, क्‍या वे चतुर्थ घातके 


अध्ययन करना 


प्रवाद ७, तरड्ः ३ ] 


लिग्रे अनुरूप प्रश्नके उत्तरसे परिचित हैं ? 
रामानुजमने क्षणभर सोांचनेके पश्चात्‌ गस्धी- 
रत से उत्तर दिया- “मुझे इसका कोई स्पष्ट 
उदाहरण द्वष्टि गोचर नहों हा रहा है , में 
समता हु कि, ऐलसो 
होगी ।”# 


संख्या बहुत बड़ी 


अन्य गणितज्ञोंकी समभमे यहण्यात आतो ही नहीं 
कि, कंसे रामाजुजम्‌ बड़-बड़े मौलिक प्रमाणोंकों, 
बिता प्रमाणके, अन्तर्शानस, कह दिया करते थे। 
बात असल यह है कि, रामानुजम आधुनिक 
गणितक्षोंकी तरह किसी टकसालके ढले-ढलाये तो 
थे नहों, उनकी गणित शक्ति ईश्वरदत्त थी । 
इसकी व्याख्या पूव्व संस्कार ओर पुनजन्मके 
सिद्धान्त हो द्वारा ( जिनमें रामानुजमकों अटल 
विश्वास था ) कदाचित्‌ दी # सके | 

रामानुजमके बहुतसे गधेषणा-कार्य ऐसे हैं, 
जां अभीतक प्रकाशित नही हो सलक्रे हैं। उनके ये 
परिणाम कहीं अति सूजत्रवत्‌, कहीं अल्‍्पष्ट और 
कहा तिना प्रपाण इत्यादिके लिखे है। उनके संपा- 
दुनका काये मद्राल्ल यूनितस्िटाका प्रार्थनापर 
लिवरपूल यू।नवर्सिटीके डावटर विलसन ओर 
बॉम्रिध्रपके प्रार्नेघए जा> एन० वाटखनकों सौंपा 
गया है । प्रा० बवाट्सनने अभी हालमें ही राम।नुजम्‌ 
के अप्रकाशित कार्यपर, उपांदुष्रात-रूपमें, लंडनकी 
मैथमेटिकल सासाइटोके खामने सम्प्रति एक 
लेक्वर दिया है | इल लेक्चरका विषय रामानुजम्‌ 
के वे गवेषणा-कार्य हैं, जा वे अपने स्कूली समयसे 
फरते जाते थे। उन्होंने इन सबको अपनी हस्त- 
लिखित प्रतिमें लिख डाला था, जो सब मिलाकर 
८०० पृष्ठोंसे अधिक है और जो भाग्यवश इस 


श्रोनिवास रामातुजम्‌ 


चब५६ 


समय मद्गास यूनिवसिटीके अधिकार में है। इसमें 
लगभग चार हजार ऐसे नियम ( []607९88 ) 
हैं, जिनको उन्होंने, बिना प्रमाण दिये. लेखबद्ध 
कर दिया! है। लेखक डाक्टर घिलसनसे मालूम 
हुआ कि, रामानुजमरे ये प्रकाशित कार्य इतने 
अधिक और महस्वके हे कि, दो गणितज्रोंके 
सम्पादन-कार्यमें परिश्रम करनेपर भी इनके प्रकाशन - 
में पूर्वाचुमानित » व्षेसे अधिक ही समय लगेगा | 
वैज्ञानिक पत्रिकाओंमें .मौनुजमके गधेषणा-कार्य, 
उनके विज्ञापित परिणाम इत्यादिके सम्बन्धमें, अब 
तक बराबर लेख छपते जा रहे हैं। यूगोेपके बहुतसे 
खुप्रसिद्ध गणितज्ञोस्त इन पड क्तियोंके लेखकसे 
बात चीत हुई थी ओर उन सबका यही दृढ़ 
विश्वास है कि, समय-प्रवाहके साथ गामानुजमके 
कार्यकों अभी ओर भो महत्त्व. और सम्मान 
मिलेगा । 

नेचर [ ७७७७ ) पत्रिकामे प्रोफेसर 
हानि रामानुजमके बारेमें जो झूत्यु विज्ञाप्त 
प्रकाशित को थी, उसका अन्तिम वाक्य 
यह हैं--'' इस समथसे २० व्ष पश्चात्‌, जब 
कि, रामानुजमके हत्यस उत्पन्न हुए सब 
गवेषणा-काय्ये पूरे हा जायँगे, तब सम्भवतः 
यह ( रामासुजम्‌का कृत्य ) आजकी अपेक्षा कही 
अधिक आएचयमय प्रतीत होगा ।” 

कोटिशः धन्यवाद उन यूरापियन विद्वानोंको 
है, जिन्होंने रामानुजम्‌ जोसे अमूल्य रत्नकों 
पहचान कर उसका समुचित रुपस प्रतिष्ठा- 
पात्र बनाया । नहीं तो ऐसे अभागे देशम 
( जहाँ अन्य प्रकारकी ग़ुलामीकी अपेक्षा मान- 
सिक गुलामी अधिक है और जहाँ साधारण 


# जगद्विख्यात गणितह्ञा जायलर ( वैशा।ह/ )--( १४०५-ह१७ए३े )-ने प्रथम बार इस प्रश्का उत्तर दिया 
था। इस तरहकी सबसे छोटी संख्या ६०३ १८६५७ ८ (श८*+ ५६९ - (श४*७१३३* है। 


जई ० गड़त--विज्ञानाडु ( परि० २) [ प्रवाह ४, तरडु ३ 


परीक्षाकी डिगरियोंको छोड़कर घास्तबिक उच्च बेचारा गामानुजम्‌ २०) मासिकको क्लाकों हो 
मौलिफताकी कदर करनेवाले बहुत कम हैं ) करता रह जाता ! 








# यह लेख निम्नाक्नित लेखोंके आधारपर लिखा गया है-- 

१ २, ५, 869॥8 /#फ७ए७ हात डछि६४९७४७ऐ ७ 80, “हित।पंपछ80.. फिक्कत।0॥9]७7”, 
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काएश' बाते छि, / एडफ़एआ, एशाफत 6 एऑंए फरूए, ( 927 ) [0 शान ए, 

२ 0. मे, काहातञ9, 66णंग्रीशक्षक िशाक्षा्[ंह, ?7066०त॥ 25 एी 96 +0च्गीणा 
जिक्राविशा)्ा0) ४0७8३ (2) 39 ( 927 ), ह0, अनशों, बी६0 अलांरी।एत की फिछ को) ४6 

हे 9 +ी गुहार, 6 ४ फैकशब्ापुंछा, के हि 87 हठाप्रा'८, उ०ा९ (920 ) 

४ 0७0 मे मलछातए, वा, हि, रिक्ाक्षापगुद्ाह जिक्वावए068) जत0्वए 7 4009]9॥0” , 
बें?पागाबो ता 60 वातांता फतवा), 800, 9 (49]7 ) [9 30-45 

४ 7? ए, 5हव० हैएक४ फह ॥8४6 7 है. फिकाक्षापह्वा), है है, | है 8.7 
906 )2 (2920 ), 90. 5-- 86, 

हैं. # दिक्षातत्कक्रातीत विक0, 6 वा ऐलि0ांशा। म शिगब्ापुत्रा?, गिएलफएवाह्यान 
केएरातणछ, रैंणे, 8,., (०३8, है, 8 (१990 3 छोफक0 7एुगापा6ते वी (॥6 हो0ए९ 

७ "6 0600७) एछा औै॥. है, सेल्लाक्षापुढ॥का), कि, हि, 802, उतपापाह) णी 0 उातींछा 
कक 506 ॥ ( 9.9 ) 79, 738 

< पति. 7 शककाज0॥, पिक्राबाए[क्यों5 एल वि, ग0्पापाक) ता 6 ब,0॥१0॥ 
'क्ला।, 900, 6 ( 93] ), 0, /37-58, 





आयाये सर 


प्रफुललचन्द्र राय 


श्रीयुत विश्वनाथ सहाय एम" एस-सी,, 


उकु[चाय रायका जन्म सन्‌ १८६१ ६० में खुलना 
जिलेके ररूछी कतिपरा नामक ग्राममें हुआ था | यह गाँव 
अभी भी कपोवाक्षा नदीके तटपर विद्यमान है। इनके 
पिताका नाम भ्रोयुत हरिश्चन्द्र राय था| श्रीयुत हरिश्चन्द्र 
राय अपने समयके फारसीके अच्छे विद्वानोंमेंस थे । इन्होंमे 
अपने जिल्लेमें अंग्रं जोके प्रचारके लिये भी बहुत कुछ किया 
था । इनका स्थापित किग्रा हुआ मोडल वर्नाकुलर स्कूल 
(जो अब उल्नति कर हाई स्कूल हो गया है ) अभी भी 
उस ग्राममें विद्यमान है। अबतक आचार्य राय अपनी आय 
का एक बढा भाग इस स्कूलके लिये दंत हैं। 

आचार्य रायको प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिताके ही 
स्‍्कूलमें हुई थी । इनके पिता इन्हे एक बहुत बढ़े विद्वानके 
रूपमें दखना चाहत थे; अतएव सन्‌ ९८७० ई० में कलकत्त में 
आकर रहने छोगे। यहां इनका नाम पहले-पहल हेयर 
स्‍्कूलमें लिखाया गया ओर वहां इन्होंने चार वर्षतक 
अध्ययन किया | दुर्भाग्यवश ये अपने विद्यार्थिजीवनके 
चतुर्थ बष के अन्तमें अस्वस्थ हो गये, जिससे इन्हें दो 
चर्षतक पठन-पाठन स्थगित रखना पढ़ा | परन्ठ ये चुपचाप 
बरनेवाल नहीं थ। इन्हीं दिनों ये अपने पिताके पुस्तका- 
लयकी सभो पुस्तकोंका अध्ययन कर गये | इन्हें गोल्ड- 
स्मिथ, एडिसन इत्यादि पाश्चात्त्य लेखकोंस बड़ा प्रेम था| 
इतना होते हुए भो ये अपने स्कूलके अन्य पाठोंमें कोई 
बाधा नहीं आने दते थ। इसके पश्चातू अलबर्ट स्कूलमें 
पढ़ने लगे । यहाँ आरम्ममें हो इन्होंने अपनी योग्यताका 
पूर्ण परिचय दिया । इस समय ये ख्ह्य-समाजके केशवर्चन्द्र 
सेनके ध्याख्यानोंकों प्रायः छना करते थे। इधी कारण ये 
ब्रह्मसमाजकी ओर कुछ आकक्तिसे हो गये थे। सन्‌ (८८१ 
ई०तक ये श्रद्मसमाजके सदस्य थे । प्रायः इसी समय 
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आनन्दमोहन बोस तथा छरेन्द्रनाथ बनर्जीके घ्याख्यानोंके 
श्रवण-मननसे इनमें देश-भक्तिका भ्राव सी भर गया। 

सन्‌ १८७६ से ६८८४२ ६० तक ये सेट्रोपोलीटन इन्सटी- 
ट्यूटके विद्यार्थी रहे ।ये कहा करते थे कि, विद्यासागर 
कालेजमें प्रवश करनेका मेरा मुख्य उद्द श्य छरेन्द्रनाथ बनजीके 
परोंक पास बेठनेका था । इसके पश्चात्‌ ये कुछ दिनोंतक 
प्रेंसिडहिसी कालजक विद्यार्थी थ। आधथिक संकटोंक कारण 
इनके पिता ( जो इन्हें एक बड़ा विद्वान बनाना चाहते थे ) 
अपने उद्येश्यका पूरा न कर सक | उच्च शिक्षाकी प्राप्तिके 
लिये उन्हें इगलेंड न भजन सके | परन्तु आचार्य राय कब 
माननेवाल थ ? ये चुपचाप गिलक्रिस्ट छात्रदव त्तके लिये 
प्रयत्ष करने लगे । इस प्रयत्रके फल-रूवरूप सन्‌ १८८२ ई० 
में आचार्य राय गिलक्रिस्ट स्कालर होकर एडिबराके लिये 
रबाना हुए। वहाँ इन्होंने ६ वर्षतक अध्ययन किया । 
यद्यपि ये अँग्रं जी भाषा तथा इतिहााससे अधिक प्रेम रखते 
थे, तथापि इनका विचार यह था कि, भारतकोी उन्नतिके 
लिये विज्ञानका अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है । एडि- 
नबरामें थे भौतिक विज्ञान तथा रसायनके दो धुरंधर 
विद्वानोंके विद्यार्थी बने, जिनके नाम क्रमशः पीटर गाथरी 
डेट ओर एलेकजेंडर क्रम आउन थे। 

यद्यपि ये प्रधानतः रसायनके विद्वान हुए, तो 
नीतिकी 


कसम न थी । इन्होंने बी० एस-सो० परीक्षा दनके 


भी इनको प्रव॒त्ति अर्-शास्त्र तथा ओर 
कुछ दिन पहले “ सिपाही-विद्राहक पहले तथा पीछे- 
का भारत ” शीर्षक एक लेख लिखा । इस लेखको 
डस समय बड़ी प्रशंसा हुई | प्रिलिपल सर विलि- 
यम मुयरने कहा था कि, “ इस लेखमें असाधारण 


योग्यताके छक्षण दिखलाई देते हैं |” जान ब्ाहट 


कैईरे 


ने लिखा कि, “मुझे खेद है; जोर, में लाई 
डफरिनके वर्मामें किये गये कार्याको अत्यन्त निन्दित 


च्डछ 


सममता हूँ । यहाँकी जनता इन बातोंसे निरी अन- 
भिक्ष है। अन्तमें इस प्रकारके कार्य दुःख-जनक 
होंगे ।” 

भारत लोटनेपर ये प्रेसिडेंसी कालेज ( कलकत्ता ,में 
प्रोफेसर नियुक्त किये गये | इसी समयसे ये अपना 
सम्पर्णा समय रासाग्रतिक अनुसन्धानोंमें ही लगाने 
छगे । इनके अनुसन्घानोंका पूर्ण विवरण प्रधानतः (जो 
सन्‌ १८६६से १८६८तक किये गये थे ) “ प्र॑सिडेंसी 
कालेजमें रासायनिक अनुसन्धान ”के नामसे प्रकाशित 
हुए थे | 

सन्‌ १€७४में ये बंगारऊ सरकार द्वारा यूरोपकी 
प्रधान रासायनिक प्रयोगशालाओंकी देख-भाल करनेके 
लिये भेज गये थे । इस यात्रामें ये जहाँ-जहाँ गये, 
बड़ प्रेंमसे इनका स्वागत किया गाया । 

प्यवसायमें भी इन्होंने कम काम नहीं किया 
है । बगाल केमिकल ओर फर्मास्युटिकल बक्‌ स (जिसके 
कारण भारतीयोंकों अनेक आषधियोंके लिये बिदे- 
शियोंका मुख देखना नहीं पढ़ता ) इन्हींके उद्योगका 
फेर है | इनका कथन है कि, किसी भी व्यवसा- 
यके लिग्रे बढ भवन तथा बड़ी रकमकी आवषश्यकता 
नहीं है । 

इस बातकों इन्होंने प्रत्यक्ष भी कर दिखाया । 
यह कम्पनी अपर सरकुछर रोड ' कलकत्ता )में, एक 
छोटेसे मकानमें, केवल ८००) रुपयेसे स्थापित की 
गयी थी । उस समय ये प्रेसिडेंसी कालेज प्रो- 
फेसर थे | इनकी मासिक आय उस समय २५०) 
थी । इन्हें कुछ पेन्रिक ऋण भी चुकाना था । 
यह सब होते हुए भी अपने कत्तव्य-बलके प्रभावसे 
इन्होंने कम्पनीकों चछा दिया जोर आाज वह “ बंगाल 
केमिकछ ओर फर्मास्युटिकल बर्क्स” के नामसे विख्यात 


गड्ा--विज्ञानाडु ( परि० २) 


[ प्रवाह ५, तरद्भ ३ 


है । इस काममें इनके प्रधान सहायक ढा० अमूल्य- 
चन्द्र बोस, श्री सतीक्षचन्द्र सिनहां तथा प्रोफेसर चन्व्र- 
भूषण भादुड़ी थे । 

इन्हें अपनी मातृभाषासे विशेष प्रम है। एक बार 
ये प्राविशियक लिटररी कान्फूसके प्रेसिढेंट घुने गये थे, 
जिसमें इन्होंन “भाषामें विजञानका स्थान” नामक एक 
बदा लम्बा तथा प्रभावशाली घप्याख्यान दिया था | अँपग्रे- 
जी भाषासे भो ये विशेष प्रंम रखते हैं ओर प्रधान लेखकों - 
की पुस्तकोंको अपने अवकाशके समय पढ़ा करते हैं। 

सन्‌ १८८४में ढा० राय पारदके नाइट्राइटके अनुसन्धान 
के लिये प्रसिद्ध हुए। सन्‌ १८६४हमें मि० पेडलरन ( जो 
एशियाटिक सोसाइटीके प्रेसिडंट ५) कहां था कि, 
“डा० रायने इस सॉगिक को बना कर पारदके 
योगिकोंका शून्य स्थान भर दिया । यूरोपके प्रसिद्ध 
रासायनिकोंमेंसे सर हेनरी राख्को और एस० बरथे- 
लोने पहले पहल इन्हें इस सफलताके लिये बधाइयाँ भेजी 
थीं। इनके प्रयोगोंका विस्तृत वर्णन लिखना हँस स्थान- 
पर असम्भव है । 


आचाय रायने रासायनिक विषयोंपर अबतक सकढ़ों 
निवन्ध, देश-विदेशके पत्रोंमें, प्रकाशित कर यह सिद्धू कर 
दिया है कि, भारतवासों आधुनिक विज्ञानके अध्ययनमें 
किसी पाश्चाक््य विद्वानसे कम नहीं हैं। इन्होंने अपने 
अनेक छात्रोंकों तयार किया है, जो रसायनके गृढ़से गृढ़ 
विषयोपर आजकल अन्वषण कर रहे हैं। इनके छात्रोंमें 
डा0 नीलरत्न घर, डा0 रसिकलाल दत्त, डा० घोष, डा० 
मसुकर्जी इत्यादि अनेक प्रमुख रासायनिक हैं | इस “विज्ञा- 
नाझ के सम्पादक प्रोफेसर फूलदेवसहाय वर्मा भी ढा० रायके 
ही छात्र हैं; ओर, उन्होंके निरीक्षणमें पहले-पहल भन्वेषण- 
कार्य प्रारम्भ किया था। 

डा0 रायकी जीवनो विना “हिन्दू रसायनके इतिहास” 
( पितव॥ 0॥0ग४ंज9 ) के रछ्लेखके पूर्ण नहीं हो 
सकततो।| इन्होंने इस कार्यमें बढ़ा परिश्रम किया है। 
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संस्कृतके बर्ड-बरदढ् ग्रन्थोंका अध्ययन किया हैं। इनके इस 
कृत्यले संसारकों घिदितन हो गया है कि, भारत रसायनका 
कितना ज्ञान रखता था। इस पुस्तकका प्रथम भाग सन्‌ 
१६०२ ई० में ओर वूसररा भाग पाँच वर्ष बाद प्रकाशित 
हुआ था | जर्मनीके एक प्रसिद्ध लेखक ( हरमान सेलेंड ) ने 
उस समय कहां था कि, “इस रल-समुच्चयमें जो प्रयोग 
दिये हुए हैं, उनसे ज्ञात होता है कि, १३वोँ ओर १७वीं 
शताब्दियोंके द्विन्दू रासायनिक यूरोपियन विद्वानोंस कहीं 
बढ़ें-चढ़े थे !!” ढा० राय एक अत्यन्त सरल स्वभावके 
पुरुष हैं। इन्द्रोंन अपने जीावनका अमूल्य समय प्रधानतः 
अपने विद्यार्थियोंका आचरण सुधारने ओर उन्हें ज्ञान- 
वृद्धिको ओर भुकानेमें लगाया है। इस कार्यमें इन्हे कहाँ- 
तक सफलता मिली है, यह कट्दना कठिन है; परन्तु ज्ञान- 
बद्धिक लिये इन्होंने बहुत कुछ किया है | इनके जीवनका 
सामान कुछ पुस्तका, एक विस्तरे, एक पुराने टेबुल और 
कुद्ध कुर्तियोंक अतिरिक्त कुछ नहीं है। यद्यपि ये इंगलेंड 
तीन बार गये हैं; परन्तु फिर भी इनके स्वभावमें कुछ 
भो परिवत्त न नहों हुआ है। ये साधारण कपड़े पहनते 
ओर बहुत साधारण तरहसे रहते हैं । 

आजन्म अविवाहित रहनेके कारण रुपये-पसेको इन्हें 
कोई चिन्ता नहों रहतो । जो कुछ भी कालेजसे या बगाल 


सर जगदीशचन्द्र बोस 


कक । 


केमिकलसे इन्हें मिलता है, उसे ये घनहीन विद्यार्थियों 
या अन्य शिक्षा ओर देशके कार्यों'में व्यय कर देते हैं। 

इतने सरल आचार-विचारके होते हुए भो इन्होंने 
पाश्चात््य विद्यास जितना छाभ उठाया, उसना किसीने 
भी नहों उठाया | यद्याप ये मिल तथा स्पेसरके बढ 
प्रंमी हैं, तथापिये हृदयते पूर्ण स्वाघोन-चेता हैं । इन्होंने 
कभी भो अपनो चित्त-वुत्तिकों अपने ऊपर विजय प्राप्त करने 
नहीं दिया। थे जाति-पांतिके बढ़ो कट्टर विरोधी हैं। 
यद्यपि ये ब्रद्मसमाजो हैं; परन्तु इनका विचार यह नहीं 
है कि, केवल उसो मन्दिरमें आध्यात्मिक उज्नात हो सकती 
है। हिन्दू कुरीतियों तथा ब्राह्मोंके मिथ्याचारोंकों ये समान 
रूपले दूषित समभते हैं। 

डा० राय भारतके बढ़ सपूतोंमेंसे हैं । इन्होंने भार- 
तका मुख उज्ज्वल करनेके लिये बहुत काम किया है। 
इनका नाम देशान्तरोंमें फला हुआ है। भारतमें भी इन्हें 
लोग बढ़ आदर ओर पूज्य दृष्टिसि देखते हैं ।ये अपने 
विद्यार्थियोंक लिये पूज्य और देशके लिये एक बढ रत्न है | 
ईश्वर करे कि, भारतका यह नर-रल्न बहुत दिनोंतक 
जीवित रहकर भारतका यश दश-विदेशोंमें फंछावे ओर 
भारतकी आर्थिक, सामाजिक तथा शिक्षा-सम्ब्रन्धिनी उन्नति- 


में अधिकाघिक सहायक हो। # 





सर जगदाशचन्द्र केस 


बा० श्यामवारायण कपूर बी० एस-सी/ 


जिलेके. विक्रमपुर 
है.) को, एक प्रति- 
॥ आपके पिताका 


श्कूर जगदीशका जन्म ढाका 
नामक पग्राममें ३० नवम्बर १८४८ 
छित बंगाली परिवारमें, हुआ था 
नाम बाबू भगवानचन्द्र बोंस था । उन दिलों भग- 


वानवन्द्रजो फरीदुपुर  जिलेमे सब-दिविजनल आफि- 





सर थे । बोस महोंदयका लालन पालन बड़ी साव- 
घानीसे किया गया था । आपके संस्कारोंको उज्ञत 
बनानेके लिये सदासे ही प्रयत्न होता रहा | आपके पिता 
देना नहीं चाहत 


अँग्रेजी सस्‍्कूलमें आपको शिक्षा 


थे; इस लिये देहाती पाटशालार्म ही आप भेजे गये। 


& आचार्य रायका चित्र “इंडियन फैसिकल सोसाइटी” लखमें छपा है। ग० स्० | 


इ६७ 
आपको माता भी बड़ी सहदया तथा सरलस्वभावा 
थीं। आपने सनुष्य सात्र ओर समस्त ज्ीब- 
घारियोंसे प्रेम-भाव रखनेका पाठ अपनी मातासे ही 
पढ़ा है । 

आपको. देहातको पाठ्शालामें भेजनेका मुख्य 
जउद्दश्य था जापको मातृ-भाषाकी शिक्षा देना तथा 


उसके प्रति प्रेम उत्पन्न करना |! पाठशालाकी 





डा. सर जगदोशचन्द्र वखु डी. एस-सरी/) 


प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त कर लेनके बाद आप कलकत्ते - 
के सेंट कजेवियर कालेजमें भर्तों किये वये । यहाँसे 
आपने बी० ए० की परीक्षा पास की । प्रेजुपट हों 
जानेपर आपकी प्रबकछ इच्छा हुई कि, ईंगर्लेंड 
जाकर सित्रिल सर्विसकी परीक्षा पास करूँ। आपने 


अपने पिताजीके सामने यह प्रस्ताव रखा | आपके 


गड़ा--विज्ञानाडु: परि० २) 


[ श्रवाद्द ४, तरकु ३ 


पिताजीने भी यह प्रस्ताव संज़र कर लिया; पर 
सिविल सर्विसकी परीक्षाके लिये नहीं; बल्कि विज्ञा- 
नकी शिक्षाके लिये । अन्तर्मे आप विज्ञानका अध्ययन 
करनेके लिये इगर्लेड भेज दिये गये । 

यद्यपि आप भारतके एक ग्रेजुएट थे; पर लंडनमें 
आपका नाम प्रथम चषमें हो लिखा गया । मेडिकल 
कालेजमें आपने नाम लिखाया | भौतिक विज्ञान और 
रासायनका अध्ययन तो आप कर ही चके थे- हां, 
प्राण विद्या-शारुत्र [ // )0]07५ ] में आपको अधिक 
परिश्रम करना पड़ा | चीर फाड़के कमरेकी दुर्गन्धसे 
आप बहुघा बीमार हो जाया करते थ। इलाज 
करनेपर भी आप स्वस्थ न रह सके ओर अन्तमें 
मजबूर होकर आपको डाकटरोी पढ़नेस हाथ घाना 
पढ़ा । आप लंडन छोड़कर के स्ब्रिज विश्वविद्याल्यमें 
भर्ती हो गये; और, वहींले आपने पुनः बी> ए० 
की उपाधि प्राप्त की । इस परीक्षामें अच्छा स्थान 
प्राप्त करनेके उपलक्षमें आपको प्रकृति विज्ञान 
( 3७ धी0। 500॥06 ) पढ़नेके लिये णक 
छात्रबृत्ति भी दी गयी । अगले वर्ष आपने लंडमके 
विश्वविद्यालयसे भो० एस-सी० की परीक्षा पास 
की | लंडनमें रहकर आपने केवल उपाधियां प्राप्त 
करना ही अपना ध्येय नहीं बनाया; बल्कि उस समयके 
प्रसिद्दु वेज्ञानिकोंके साथ रहकर उनकी कार्य-प्रणालीका 
भी अध्ययन कया । इससे आपके वेज्ञानिक अनुशी- 
लनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति जोर भो बलवती हो गयी । 
छार्ड रेलेको अध्यक्षतामें भी आपने बहुत कुछ सीखा | 
उस समय किस्रोने भी यद्द नहीं सोचा था कि, यही 
जगदीश, आगे चर कर, जीव-रहस्यका उद्धारन करके 
नवीन प्षानके प्रकाशस सभरूत खसारकों दंग कर देगा ! 

जब आप शिक्षा समाप्त कर स्त्रेश छोटे, तब आपको 
उम्र २७ सालकी थी | विछायतसे बिदा होते समय वहांके 


प्रवाह ४, तरड्ड ३ ] 


अर्थशाखके प्रसिद्ध प्रोफेसर मिस्टर फोसेटने लाढ रिपनके 
नाम एक परिचय-पत्र भो, आपको, दिया था | अतः आप 
कलकर्तोके प्रंसीढेंसी कालेजमें शीघ्र ही भोतिक विज्ञानके 
प्रोफ़ेसर नियुक्त कर लिग्रे गये | उस समय इस कालेजमें 
बेज्ञानिक खोजका उचित प्रबन्ध नहीं था । 

जिस समय आप प्रोफेसर नियुक्त किये गये, डस 
समय बढ़ -स-बढड़ भारतीय प्रोफेसरोंका वतन विदेशी 
प्रोफ्सरोंस दो तिहाई ही सिऊता था; पर यह दो तिहाई 
भी आपको न मिल सका; क्‍योंकि, आपका पद्‌ अभी स्थायी 
नहीं था। इससे आपके आत्म-सम्मान तथा सखूवदेशा- 
समिमानपर बढ़ी गहरी चांट आयी। इस नोच बर्तावका 
बिरोध करनेके लिये आपने यह निश्चय कर लिया कि, अपना 
बतन में उस समग्रतक नहों लूंगा, जबतक कि, परा-पूरा 
नहीं मिलेगा । तान वरषंतक आप वतनका घन वापस करते 
रहें। पर तीन वर्षोक बाद दिन छोटा, प्रिसिपल तथा 
शिक्षा-विभागके डाइरक्टर महादयोनि आपको पद्चचाना | 
शोघ्र ही आपको स्थायो पद॒पर नियुक्त किग्रा गया और 
पिछले तीन वर्षाका पूरा-पुरा बतन भी आपको दिया गया। 

कालेजमें प्रयोगशालाक अभावके कारण आप निजञकी 
प्रयोगशालामें काम करते थे । लगातार दस वर्षाके प्रयतसे 
कालजमें एक छोटी-सी प्रयोगशाला भी आपने खुलवायी | 

१८६४ में आपने प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाओंमें लख लिखना 
आरम्भ किया । बगालकी एशियाटिक सोसाइटीको मुख 
पत्रिका, एलक्ट्रोशियन तथा एशियाटिक जर्नल नामक 
पत्रॉमिं आपके कितन ही मद्दत््वपूण तथा गम्भीर लेख 
प्रकाशित हुए. । आपके कुछ ही लेखोंके प्रकाशनने 
दुनियामें तइलका-सा मचा दिया । लूडनकी रायल सोसा- 
इटीने उन अन्वेषण पूर्ण लेखोंको खूब हो पसन्द किया; 
ओर, अपने मुख-पत्रमें छापा भी | रायछ सोसाइटीके पत्नमें 
जिस लेखकका लेख प्रकाशित होता है, वह अत्यन्त सम्मान 
की इृष्टिस देखा जाता है। आपको केवल उक्त सम्माननीय 


पत्नममें लेख प्रकाशित करानेका ही गोरव नहीं प्राप्त हुआ; 


सर जगदीशचन्द्र बोस 


३६५ 


बल्कि उस सोसाइटीने पालियामेंटकी “विज्ञान-बद्ध क 
समिति” बाली सहायतामेंसे आपका उन लेखोंके लिये 
पुरल्‍कार भी दिया | इसके दो साल बाद घंगाल सरकारने 
वज्ञानिक अन्वषणकी छविधाएँ भी दीं। एकाग्र चित्त 
होकर अब आप वज्ञानिक अन्येषण करने छगे | आपने 
अपने अनुसन्धानोंके बारेमें रायझ सोसाइटीको लिखा । 
आपके आविष्कारोंका पता छंडन विश्वविद्यालयके अधिका- 
रियोंने भो पाया; और, शीघ्र ही डाक्टर आफ साइंस 
( ) 80८) को उपाधिसे आपको विभूषित किया | 

इन दिनों बिना तारके जरिये, केवऊ विद्य च्छक्तिके 
सहारे, खबर पहुंचानेका अन्थेषण कितने हो वेज्ञानिक 
कर रहे थ, जिनमें प्रा० मारकोनी, सर आलिवर लाज् तथा 
डा० बोस महादयका नाम विशेष उल्लेखनोय है। ढा० 
बोसने ही सर्वप्रथम इस आविप्कारमें सफलता प्राप्त की | 
१८६७ ६० में आपने कलकत्ता टाउन हालमें तत्कालीन 


गवर्नरके खामने इस आविष्कारका सफल प्रयोग भी कर 
दिखलाया | 

आरम्भमें तो आफ निर्जीब पदार्थों में हो काम करते 
रह। “बतारके तार”के आविष्कारका अन्वेषण करत रहने 
पर आपको यह अनुभव हुआ कि, धातुओंके परमाणुओं 
पर भी अधिक दबाव पदुनपर उनमे थकावचट भा जाती 
है ओर उत्त जना देनेसे फिर उनको थक्रावट वर हो जाती 
है। इस अनुभवने आपकों पदार्थों का गूढ़ निरीक्षण करने 
की ओर प्रंरित किया | बहुत खोज ओर पर्श्रमके बाद 
आप दल निष्कर्षपर पहुँच कि, सभी पदाथ द्वव्य ( ॥ध/- 
[€/ ) वाले हैं। इस विषयमें आपने सेकढ़ों प्रयोग किये 
ओर अन्‍्तमें यह सिद्धू किया कि, संखारके सभी पदार्थ 
सजोव हैं | आपने पक ऐसे यन्त्रका ईजाद किया, जिसके 
द्वारा पौधोंकी घड़कन एक काचके टुकडपर आप हो आप 
अडद्वित हा जाती है | इस यन्श्रके द्वारा यह बात भली 
भाँति मालूम हा जाती है कि, वनस्पतियोंकों भी अन्य 


जीवोंकी तरह त्वचा ओर स्नायु होते हैं | आपका कहना 


इ्द् 


है कि, सारे जोव-घारियोंमें ( चाहे थे अयबज हों या 
पियडज, चाहे रूवदेज हों या उद्लिज्य ) एक हो तरहकों 
क्रियाएँ होती हैं। और तो और, आपने वनलपतियोंसे 
उनकी मृत्यु वेदनाका हाल, अपने आविष्कृत यन्त्र द्वारा, 
लिखवाया है । हस यन्त्रका नास है--ि05070870/| ि00- 
0वेला 

डा० जगदीश बोसने इससे भी जधिक महस्वपूर्ण 
आविष्कार, अभी हालमें ही, किया है। वह है संजीवनी 
बूटी | इस बुटीफे रस द्वारा आपने यह सिद्ध कर दिया है कि, 
जब मनुष्यको छातीको घड़कन एकदम बन्द दो जाय, मनुष्य 
एकदम सर जाय, तब भी हस बूटीक रस द्वारा डसकों 
पुनर्जीबित किया जा सकता है। सर बोसने वनस्पतियोंसे 
लेकर मनुष्योतकपर इसका प्रयोग कियां है; ओर, 
इसका नतीजा भला ही निकला है। इसके अछाबा ओर 
भी कितने द्वी नवीन यन्म्रोंका आपने आविष्कार किया 
है, जिनसे पोधोंकी सूद्मसे सूब्म बातोंका भो पता सहज 
में हो चछ जाता है। 

आपकी वेकज्ञानिक खोजोंने आधुनिक संसारमें खल- 
बली-सी मचा दी है। यूरोप और अमेरिका आदिके 
कितने ही प्रसिद्ध पत्रोंमें आविष्कारके विषयमें आपके 
कितने ही लेख प्रकाशित हुए हैं। कितने ही विदेशों 
विद्वानोंने मुक्त कशठसे आपको प्रशंसा की है। इन यन्त्रोंकी 
सहायतासे व॒क्षोंके पानी पीने ओर भोजन ग्रहण करने 
के सम्बन्धमें मी महत्त्वप्ण खोजें की गयी हैं! 
प्राप्त करते 
हैं--दवा और मिद्दोसे । मिद्दीका घुलनेवाछा भाग 
पानोमें घुलकर जड़ों द्वारा वृक्षकी चोटीतक पहुँ- 
चता है | घुला भाग वृक्षमें ही रह जाता है; 
परन्तु पानी पत्तियोंकी राइ इवामें उड़ जाता है, 
जिससे वायुमणइऊ नम रहता है । एक बढ़ कृक्षसे 


वृक्ष अपना भोजन दो स्थानोंसे 


दिन भरमें लगभग सवा मन पानी उड़कर  हकामें 


पदुँचता है | कितने पेढ़ ४४० फीद ऊँचे होते 


गड़त-- विश्ञानाडुः ( परि० २ ) 


[ अ्रवाह ४; तरड् ३ 
हैं | पेढ्ोंको जड़से लेकर चोटीतक खबा मन पानी 
पहुँचानेमें निश्चय ही बहुत शक्ति लगानो पढ़सो 
है । पेड़ोंमें यह शक्ति कहाँसे आती है, इस प्रश्नको 
हल करनेके लिये बढ़े -बढ़ विश्ञान-पेसा लगातार 
कई सो वर्षाते प्रयत्न कर रहे थे । उनमेंसे कोई 
भी इसका सनन्‍्तोष-जनक उत्तर न ज्ञात कर सका 
था | ढा० बोसने भी अपनी प्रयोगशालामें परीक्षाएँ 
करना आरम्भ किया ओर इसको हल करनेमें समर्थ 
हुए । 

हवाके दुवावसे पानी केबल ३४ फोटलसक ऊपर 
चढ़ सकता है। अभिसारक ( (0:7)0(0 ) दबावसे 
पानी घंटे भरमें मुश्किलले एक इ'च ऊपर चढ़ता है। 
पर पेड़ोंपर जो पानो चढ़ता है, उसका वेग और 
ऊँचाई कई गुनी अधिक होती है । इसको ठीक- 
ठीक सालूस करनेके लिये आचाय बोस महोंदयने 
एक वशेष प्रकारका विद्युदयन्त्र बनाया और ज्ञात 
किया कि, अनुकूल परिस्थितिमें पानी घटे भरमें १०७ 
फीटसे भी अधिक ऊँचा चढ़ सकता है | 

बहुतसे वेज्ञानिकोंका विश्वास था कि, जब पत्ति- 
यों द्वारा पानी उड़ता है, तब काप्ठ-सनप्नोंव शून्य हो 
खींचने लगता है । 
साथ ही णड़ोंमे भो एक प्रकारका दबाव होता है, 


जाता है, जिससे पानी ऊपर 


जो पानोको ऊपर ढकेलता है । लोगोंने इस कल्प- 
नाको प्रायः रूवीकार कर लिया । आचार्य महोदयके 
गवषणालयमें 
एक गेदके तोढ डाली गयीं 
ओर तने तथा ढालोमें एक ऐसा लेप छगा दिया 
गया कि, पानीके उड़नेके सब रास्ते बन्द हो गये। 
“जड़का देखाव”? 


इस कलपनाकी परीक्षा की गयी । 


पौधेकी सब पत्तियाँ 


रोकनेके लिये सब जड़ों काट डाली 
गयीं । तनेका कटा हुआ सिर पानोमें डाल दिया 
गया और देखा गया कि, ६० फोट प्रति घट्टेके बेगसे 
पानी ऊपर चढ़ने लगा । इससे आपने यह परिणाम 


प्रवाह्द 3, तरकु ३ ] 
निकाला कि, पौधेके भीतर हो, सेलोंकी किसी स्वतन्त्र 
क्रियासे, पानी ऊपर चढ़ता है | कोई बाहरो कारण नहीं है । 


सर जगदीशबन्द्र बोस 


३६७ 


कि, रक्तवद्दा नाड़ीमें | सेल बारी-बारीसे फूलते और सिकु- 
इते हैं। क्रिया निश्चित क्रमसे ऊपरसे नीचेतक जारी रहती 


अब आपने जीवनके छोटेसे छोटेसे परमाणओंके है। प्रत्येक सेल फूलनेपर नीचेसे पानो स्रींचता है और 


( जिनके पुकन्र होनेसे जीवनका आरम्भ होता है) 
जीवनके विविध भेदोंका रहरूय क्‍या है ओर इसका 
सम्बन्ध प्रत्येक जीवित सेलसे क्‍या है आदि विषयोंकी 
परीक्षा आरम्भ की । यह जाननेके लिये कि, किस प्रकार- 
के सेलोंसे पड़ोंपर पानो ऊपर चढ़ता है ओर वे कहाँ 
रहते हैं, पेषकों बाइरी छालसे लेकर काठके भीतर 
तऊुके सेलोंक्री जाँच करना आवश्यक था | अब यह 
जानना कि, पड़की छालके भीतर क्‍या हो रहा है, 
एक प्रकारसे असम्भव ही था । पेड़के भीतर होने- 
वाले परिवर्तनकों देखनेके लिये अत्यन्त शक्तिशाली 
अगुवीक्षण यन्त्र भी असमर्थ थे । परन्तु अध्यापक 
बोस इससे किचित्‌ मात्र भो निराश न हुए । उन्होंने 
०7000 0॥030027'8]))। नामक यन्त्रका निर्माण 
किया, जिससे इंचका दस लाखवाँ भाग हो नहीं, 
करोड्वाँ भाग भी सहज द्वीमें नापो जा सकता है । 
इससे सेल सम्बन्धी ही नहीं, वरन्‌ जीव-परमाण- 
सम्बन्धी रातिकी भी परीक्षा की जा सकती है । 
सूच्मसे सूक्ष्म परिवत्त नकी गतिकों नाप लेना तो 
सम्भव हों गया | अकेल सलका सम्बन्ध इस यन्त्रसे कंसे 
किया जाय, यह एक नवीन कठिनाई उपस्थित हुई । इसके 
लिये भी आपने एक नवीन सूक्ष्म यन्त्रका निर्माण किया । 
इसमें पं टिनम्‌ घातुका एक अत्यन्त बारीक तार एक अत्यन्त 
सूक्मग्राही विद्यु च्छक्ति म।पकसे जुड़ा रहता है। हई टिनमका 
तार ऊपरी छालसे लकर भोतरके ठोस काठतक क्रमसे 
घीरे-घीरे चुभाया जाता है। शलाका ज्यों ही क्रियाशील 
सेलको छुतो है, त्यों ही विद्युत-संकेत उत्पन्न होकर विद्यु - 
ञछक्ति मापकर्में स्फूरण पेदा कर देता है, जो अपने आप ही 
अछ्ित हो जाता है। इस यन्श्रको सहायतासे यद्ट सिद्ध 
हुआ कि, इन सेलोंमें भी वेसा ही स्पन्दन होता है, जेसा 


सिकुड़नेपर ऊपर ठेल देता है। आचार्य बोस महोदयने यह 
सिद्ध किया कि, पढ़पर पानी चढ़नेका कारण नीचेसे ऊपर 
तक फंली हुई सेलरूपी पिचकारियोंका नियम-पूवेक काम 
करना है। इसके साथ ही साथ यह भी मालूम किया कि, 
ऊपरी छालके सलोंमें कोई क्रिया नहों होती तथा काष्ठकी 
चारों ओर जो भीतरी छाल होती है, उसमें यह क्रिया 
अत्यन्त अधिक होती है। अतएवं आप इस परिणामपर 
पहुँचे कि. जड़से चोटीतक फेली हुई भीतरी छालसे ही 
रस या पानी ऊपर चढ़ता है | काष्ठ-रन्‍्प्रोंमें जा पानी भरा 
रहता है, वह इसी भीतरी छालके फूलने ओर सिकुदनेके 
समय उनमें घुस जाता ओर जमा रहता है । 

आपका ( (!7९४००९78])) ) क्रेस्कोग्राफ नामक 
यन्त्र भी बहुत हो उपयोगी है | इसको सहायतासे 
सूक्मातिसूक््म वुद्धिका भी पता चक्त जाता है। कभी-कभी 
तो इस यन्श्रके द्वारा इस गतिकी १० छाख गुनी चालतकका 
पता, भली भाँति, लगाया जा सकता है | इसके अलावा 
कोन खाद या औषधि किस पोधेके लिये उपयोगी है, 
इसकी भी जाँच की जा सकती है | 

इस यन्त्रसे भी कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण तथा आश्रर्य- 
जनक जापका आविष्कृत यन्त्र है--त।ह) ३॥०॥॥4- 
6409 (।०४७ ७7४७ । इस अपूव यन्त्रकों देख कर 
सारा संसार दग हो रहा है। बढ़ियासे बढ़िया सृक्षमद्शक 
यन्त्र हजारों गुना अधिक शक्ति इसमें मोजूद है। इसके 
द्वारा साघारण पदाथ भी अपने असली रूपसे १० लाख 
गुना अधिक बढ़ा दिखलाई पढ़ता है । 

छज्जावतो ओर सूर्यमुखोको पत्तियाँ सूरयकी ओर क्‍यों 
भुक जाती ओर फल जाती हैं ? ढा० बोसके अनुसन्घानोंसे 
पूर्व लोग इस प्रश्कको केव इतना ही कहकर टाल देते 
थे कि, सूर्यमुख्लीका सूर्यक्री ओर आकृष्ट होना ही डसको 


- इ६८ 


प्रकृति है। आपने इस प्रक्षपर बहुत मनन किया । अन्तममें 
आपने विद्य द-बलकी सहायता ली; क्योंकि जीव-बिन्दुओं- 
का परिवर्तन अगुवीक्षण यन्त्र द्वारा नहीं देखा जा सकता । 
इस विद्य दू-बलके द्वारा आपने जीव-बिन्दुओंका परिवर्तन 
संसारके सामने रखा | इस सम्बन्धर्में आपने अनेक प्रयोग 
किये, जिससे पता चला कि, सूर्यके प्रकाशसे केवल सूर्य- 
सुखी ही आकृष्ट नहों होती, लज्जाबती लतामें भी इस 
प्रकारकी क्रिया दीख पड़ती है। 


अबतक वेज्ञानिकोंका विश्वास था कि, प्रत्येक पत्तीकी 


जडमें केवल एक ही पशी होती है, जिसके सहारे वह्द नोचे- 


ऊपर होती रहती है। अनुसन्धान करनेपर पता चला कि, 
लज्ञावतीकोी पत्तियोंकों जड़ोंमें चार भिन्न-भिन्न पशियां हैं । 
इन पशियोंका ज्ञान सर्च-प्रथम आपने ही प्राप्त किया | इन 
पेशियोंक साथ-साथ आपने यह भी ज्ञात किया कि, एक 
पेशो द्वारा पत्तियाँ ऊपर चढ़ती हैं, दूसरी उन्हें नीचे करती 
है, तीसरी और चोथी क्रमशः उन्हें ब/यीं ओर दायीं ओर 
घुमाया करती हैं । 

आप अपने आविष्कारोंका पूरा विवरण, समय समय 
पर, पुस्तकोंके रूपमें, प्रकाशित करते रहे हैं। भब आपने 
सभी किताबोंका संग्रह करके '(007 ह0०]॥0ण हा] 
० 9]॥78 नामक ग्रन्थके रूपमें प्रकाशित कराया है। 
यह ग्रन्थ छांग मेन्स ग्रीन एंड कम्पनीसे प्राप्त किया जा 
सकता है। इस ग्रन्थमें आपके समस्त आविष्कारोंका 
पूरा-पूरा विवरण आ गया है । 
प्रयोगोंकी. चर्चा 
करते हुए लार्ड केल्विनने अन्तस्तलसे आपको घन्यवाद 


आपके भौतिक-विज्ञान-सम्बन्धी 


दिया था। फ्रॉसकी “एकेढ्सी आफ साहस” के अध्यक्ष 
महोदयने लो यहाँतक कहा था कि, “सहस्तनों बष पूर्व 
जो जाति सम्यताके उच्च शिखरपर थी ओर जिसने 
विशञान ओर कला-कोशलसे संसारकों प्रकाशित कर दिया 
था, आपने उसी गोरवशालिनी जातिकी कीतिको फिरसे 
उज्ज्वल क्रर दिया | हम फांसके छोंग आपकी जय-जयकार 


गड़ा- विज्ञानाडु ( परि० २) 


[ प्रवाह ४, तग्डु ३ 


करते हैं ।” 

आपके भव और अनुपम आबिष्कारोंसे संसारमें 
आपकी घूस मची हुई है। देश-विदेशसे आपको निमन्त्रण 
आते हैं। दो बार आप विदेशोंकी यात्रा कर चुके हैं। 
सभी देशोंमें आपने काफो सम्मान प्राप्त किया है। लंडनकों 
रायल सोसाइटीमें आप कई बार व्याख्यान दे च्के 
हैं। आपके विद्य,त-तरड्ज-सम्बन्धी अनुसन्धानोंने तो 
आपको विदेशमें “पूरबके जादूगर” के नामस विख्यात 
कर दिया है। विद्युत तरड्गके व्याख्यानमें आपने चयना- 
त्मक पारदशिताके सम्बन्धमें एक नवीन बात बतलायी 
है। जब आपने बलिनमें यह व्याख्यान दिया था, तब पता 
चला कि, इसी बातकों वहाँके वेशानिक चार वर्षास 
दूं ढ़ निकालनेका प्रयत्न कर रहे थे; पर पता नहीं पाते थे ! 

आपके बेतारके तारके यन्त्रकों पेटेंट करा लभेको 
सलाह अमेरिकन विद्वानोंने दी थी । पर आपने वसा करना 
डचित नहों समभा । जर्मन विद्वान्‌ तो आपको एक सम्पूर्ण 
विश्वविद्यालय समपण करनेका तयार हो गये थ ; पर 
आपने इसे भी मंजूर नहीं किया | इस सम्बन्धमें आपने 
कट्दा था कि, “मेरा कार्य-क्षेत्र भारत ही रहेगा | में स्ववेशकत 
डसी विद्यालयमें काम करता रहूंगा, जिसमें मेंने उस 
समय प्रवश किया था, जब मुझे कोई जानता तक नहीं था,” 

१६०० ई0 में बगालके गवर्नर महोदयन आपको 
भारतीय प्रतिनिधि बनाकर परिसकों सायंस कांग्रसमें 
भेजा । वहाँ भी आपने काफो सम्मान अपित किया। 
परिससे आप पुनः इंगलेंड गये । वहाँ जानेपर केम्ब्रिज 
ओर आक्सफोर्ड विश्वविद्यालयोमें आमन्त्रित किये गये । 
वहाँसे वियना बुलाये गये | बियनाके तो कितने ही वेश्ञा- 
निकोंने आपके कलकतस की विज्ञानशालामें रहकर काम 
करनेकी भी अनुर्मात मांगी । इसके बाद अमेरिकाका 
अमण करते हुए आप पुनः स्वदेश लोटे | स्वदेश लोटनेपर 
आपको कलकत्ता विश्वविद्यालयने “डाक्टर जाफ सायंस” 
की उपाधिसे विभूषितत क्रिया | 


प्रयाह ४, तरडू ३ ] 


प्रथम संसारका अ्मण कर आनेके बाद १६०३ ६० में 
सरकारने आपको सी० आई” हैं० की उपाधिसे विभूषित 
किया । १६११ ६७ में सम्राट जाजके राज्यासिषेकके अवस- 
रपर आपको सी०एस० जआाई० को उपाधि प्रदान की गयी। 
१६१६ ह० में बंगाल सरकारने आपको एक अभिनन्दन- 
पत्र दिया | १६११ ६० में भारत सरकारने आपको “सर” 
की उपाधि दी। 

वेज्ञानिक जीवन आरम्भ करनेके समयसे हो आप 
एक अच्छी “प्रयोगशाला” के अभावका अनुभव कर रहे थे । 
बहुत विचार कर आपने एक “विज्ञानशाला” स्थापित 
करनेका निश्चय किया | अन्त ३० नत्रम्वबर १६१७ ह० 
को, अरनो ९६ वों वर्षमांठके अवसरपर, आपकी इच्छा 
फचबतो हुईु--आपने “विज्ञान-सन्दिर? की स्थापना की । 
इस अवलरपर आपके द्वारा दिया गया भ्राषण बहुत 
ही महत्त्वपूर्ण समक्रा जाता है | इस भाषणसे यह 
स्पष्ट हो। जाता है कि, ढा> बोस फेवर सच्चे वेशानिक 
ही नहों हैं, वे ऊंचे दजंके दार्शनिक ओर आदशंवादी 
मो हैं | एक जगह आपने कहां था, “'अमरत्वका वीज 
किसी द्वठप्र-विशेषमें नहों; बछिक विचारोंमें है । यह 
सम्पत्तिमें नहों; बल्कि उच्च आदश में है। सच्चा मानवीय 
साम्राज्य तो ज्ञानके विकास ओर सत्यके प्रचारसे ही 
स्थापित हो सकता है; सांखारिक पदार्थो'की लूट-खसोटसे 
नहों ४! 

इस सल्थाक्रो रूथापनासे आचाय बोसने संसारका 
किया है, 
वह अवर्णनीय है । यही नहीं; इस शाकाकी स्थाप- 
है। 
पुनः सारे 


ओर खासकर भारतवष का जो उपकार 
नासे आपके देश-प्र मका भी परिचय मलता 
इस “विज्ञान-मन्दिरकी”” स्थापनासे आपने 
संसारको भारतका पूर्व-गोरवमय रूप दिखला दिया 
है; और, सिद्धू कर दिया है कि, 
सिद्धान्तोंकों पाश्चात्य विद्वानू-दन्त कथाएँ अथवा चणढू- 


जिन भारतोय 


खानेकी गप्प समझते थे, उनमें डतनो ही सत्यंता 
डे 


सर जगदीशयन्द्र बोस ३६६ 


है, जितनो दो-दो मिलकर चार दोनेमेंहै । 

आपमें एक सफल अध्यापकके सारे ग्रुण भी 
मोजूद हैं। आधुनिक तढक-भढ़क तो आपको जरा भी छू 
नहीं गयो है | सादगी ही आपका पक मात्र फेशन है | 

यद्यपि आप १६१४ ई0के लगभग विदेशका अमण 
कर चुके थे, फिर भी, उसके कुछ वर्षोके बाद, 
विदेशसे आपको निम॑न्त्रण आने लगे । अन्तमें आप- 
को फिर एक बार विश्व-अ्मण करना पढ़ा । इस 
बार तो आपने विदशोंमें द्वियुणित 


सम्मान प्राप्त 


किया | मिश्न देशमें तो स्वयम्‌ बादशाह, अपने 


सन्त्रिमगडलके साथ, आपका स्वागत करनेके लिये 
पधारे थं। समस्त मिश्नवालोंने आपकी वेज्ञानिक 
गवेषणाओंकी मुक्त कणठसे प्रशंसा री । 

१६२८ ई० में इस महान्‌ यात्रासे आप स्वदेश छो2 
आये । उपयुक्त अवसरपर बम्बईकों “यूथ लीग” ने आप 
को एक अभिनन्दन-पत्र दिया थां।इस अवसरपर आपके 
द्वारा दिया गया भाषण भी बढ़ा ही मनन करने योग्य है| 

नवम्बर १६२८ ई०में प्रयाग विश्वविद्यालयमें उपाधि- 
वितरणके अवसरपर आप आसन्त्रित किये गये; ओर, वहाँ 
आपको पुनः डो.) एस-सी०को उपाधि दी गयी। गर्वमर 
श्री हेलीने छात्रोंसे आपका परिचय कराते हुए आपको मद्दा- 
त्मा गांधी और कवीन्द्र रवीन्ध्की कोटिके महापुरुषोंमें 
बतलाया | 

१ दिसम्बर, १६२८ ६० को सतरहयी वर्षगाँठ बढ़ी 
धूम-घधामसे सनाथी गयो | इस अवसरपर छप्नसिद्ध सेशानिक 
पत्रिका “नेचर” के सम्पादक, रोमें रोलाँ, बनंई शा तथा 
चीनके दिक्षा-मन्त्रीने बड़े सहष््पूण बधाईके पत्र भेजे थे। 
चीनके शिक्षा-मन्त्रीने लिखा था, “हम समस्त एशियाके 
निवासी आपके गोरवकों अपना ही गोरव समभते हैं ।”” इस 
अवसरपर नवयुवकोंको आपने किसने ही अमृुल्य उपदेश 
दिये । 


ए्‌ न 
अगर हम आचाय बोसके जीवनकों एक एक घटना, 
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खोज तथा आविष्कारका पूरा विवरण ओर गौरव-सम्मा- 
नोंका जिक्र करने लगें, तो एक पोथा तेयार ड्वो जाय | 





गड्भुत-विज्ञानाडुः ( परि० २) 


[ प्रवाह ४, तरडू 


दुःख है कि, स्थानाभावके कारण हस आपपर जितना 
प्रकाश ढालना चाहते थे, उतना नहीं डाल रहे हैं | 


कल 
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श्रीयुत युधिप्ठिर भार्गव एम० एस-सी ० 


हुए०५ मेघनाद साहाका जन्म सन्‌ १८६३ ई० 
में ढाका जिलेके अन्तगंत सिओराताली नामके गाँव 
में हुआ। आपके पिता श्रीयुत जगन्नाथ साहा 
साथा:ण व्यापारी थे। आपकी प्ररभ्मिक शिक्षा 
गाँवमें ही हुई। मिडिलको परीक्षामें, ढाका 
जिलेमे, सर्वोच्च स्थान प्राप्त करनेके कारण आपको 
एक छात्रवृत्ति मिलो | सन ६६०६ ह० में कल- 
फत्ता विश्वविद्याल्यकी प्रबेशिका परीक्षामें आप 
उ्तीण हुए । भाप पूर्वीय बंगालमें प्रथम थे और 
गणितमें तो विश्वविद्यालय भरमें आपका स्थान 
सर्वोच्च था ही । 

सन्‌ १६११ है में आपने इ'टरमी डियेट परीक्षा 
पास कफी। कलकत्ता विश्वविद्याल्यमें आपका 
तीसरा स्थान था ओर गणित तथा ग्सायनमें 
प्रथम। प्रेसिडंंसी फालेजलसे आपने घा० एस-सी० 
( आनर्स ) और पम्र0 एस-सी० परीक्षाएँ 
( गणितमें ) पास कीं | दोनोंमें आप-प्रयम श्रेणीमें 
डत्तीर्ण हुए; पर स्थान दूसरा रहा | आपके शिक्षकों. 
में आखाये जगदीशचन्द्र बोस ओर प्रफुलचन्द्र राय 
असे महापुरुष थे। 

एम० एस-सी० परीक्षा पास करनेके बाद सन्‌ 
१६१६ में आपको साइस काले ज़में एक जगह मिल 
गयी ।. 5+थेषण-विषयक सुविधा प्राप्त हानेसे 
शीघ्र ही, १६१९८ ई.) में. डो० एस-सी० की उप!धिके 
लिये आपने, अपनी खोजोंफे सम्बन्धमें, एक निबन्ध 


लिखा । बिलायतके तीन विद्वान परीक्षक नियत 
हुए। आपका अन्वेषण बहुत उच्च कोटिका होनेके 
कारण आपको डी० एस-सी० की उपाधि मिल 
गयी । 

इसी साल आपने #७]७ल०३१४७ फितीक्षॉव0॥ 
(006 हा वह भफएकॉए) 0 /४70- 
छी5ह्यंटश पर एक निबन्ध लिखा, जिस फारण 
आपको प्रेमचन्द्र रायचन्द्र पुरस्कार मिला। यह 
पुरस्कार लगभग (६००० ०) रू० का होता है । इसी 
समय विदेशके लिये आपको एक छात्रवृत्ति मिली । 
१६ सितम्बर सन्‌ १६२१ ४० में आप इ'गलेडको 
रवाना हो गये। अक्टूबर सन्‌ १६२१ ई० से 
जनवरी १६२२ तक आपने प्रो. फाउलरकी प्रयोग- 
शाला ( इस्पीरियल कालेज आफ सायंस, लंडन ;में 
प्रयोग किये । यहींसे आपकी सबसे प्रसिद्ध खोज 
“तारोंके गश्मिचित्रका भौतिक सिद्धान्त” ( ॥0- 
53(0))॥7 ग्ृण्प्पफ्त ) प्रकाशित 
हुई। इस उच्च कोटिकी खोजसे वैज्ञानिक संसारमें 
हलचल मच गयी | खोजके लिये एक बिल्कुल हो 
नया रास्ता खुल गया | इसलिये बलिनके आचाय 
नन्‍स्‍्ट ( ऐ८ाताा। ) ने--ज्ो अपनी रसायन और 
तापसम्बन्धी गधेषणाओंके लिये विश्वविख्यान हैं 
और जिन्हे नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है-- 
आपको अपनी प्रयोगशाल्ामें निम्रन्त्रित किया और 
वहींपर आपने कुछ महत्त्वपूर्ण प्रयोग भी किये । 


>308| (004४ ७ 
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फिर स्यूनिक ( जमेनी ) के प्रो० समरफिल्डने 
भौतिक वैज्ञानिकों के एक सस्मेलनके सामने अपनी 
खोजोंवर पक व्याख्यान देनेके लिये आपको 
ढुलाया । केस्ब्िज्ञ आदि प्रसिद्ध स्थानोंमें खर जै० 
जे० टामलन और लछाड रद्रफो्ड जैसे प्रकाण्ड 
विद्वानोंने आपकी नयी खोजोंपर आपसे बात-चीत 
की और उनको भरपू* प्रशंसा की | 
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यूरोपले लोटनेपर सर आशुतोष मुखर्जोनि 
आपझे लिये प्रोफेलरीका एक विशेष पद 
बनाया; लेकिन कुछ ही दिनोंमें आप प्रयाग विश्व- 
विद्यालयमें भोतिफ-विशान-पिभागरे आचार्यकी 
जगहपर आ ग्रये। 

विलायतके “"इस्टीव्यूट आफ फिजिक्स ने 
ओर अनन्‍्ताराष्ट्रिय ज्योतिः-सभाने आपको अपना 
सदस्य ( ।!०)|०७ ) चुना है। रायछल सोसायटीका 
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फेलो चुना जाना आपके लिये सबसे बड़ा सम्मान 
हैं। इस पदके लिये बड़े-बड़े बेश्ानिक ही चुने जाते 
हैं. विशेषकर जब कि, वैज्ञानिक इगलेंडके बाहर 
हों। भारतमें यह सम्मान भ्रीनिधास रामानुजम, 
सर जगदोशचन्द्र बोस, सर चन्द्रशेखर बेडुट रमण 
और आपको (सिफ़ चार ही चैज्ञानिकोंको ) प्राप्त 
हैं। सन १९३० में एशियाटिक सोसायटी आफ 
बंगालने भी आपको फे लो चुना। संयुक्त प्रान्तमें 
आपको छोड़कर लखनऊके प्रो ० बीरबल साहनी ही 
केचल इसके फलो हैं | 

शिक्षण-कार्येमें भी आप बड़े ही खुयोग्य हैं। 
आपसे अध्ययन फरनेके लिये दूर-दूरके देशोंसे 
कितने ही धिद्यार्थी आते रहते हैं। आपके निरी- 
क्षणमें चार सल्लनोको, नयी खोज़पर, डी. एस- 
सी०को उपाधि मिल चुको है। आपके लिये यह 
अभिमानकी बात है कि, आपके विद्यार्थी घिलायत 
को आई०सी-एस० परीक्षामे भोतिक बिज्ञानको 
लेकर, इ गरलंडके विद्याथियोंके मुकाबिलेमें, सर्वोच्च 
स्थान प्राप्त करते है। 

ध्वभाव ओर रहन-सहनको द्वष्टिसे आप पूरे 
वेज्लनिक हैं। जन, फुंच इत्यादि अन्य भाषा- 
ओसे परिचय रहनेके कारण आपको भोतिक 
विज्ञानके प्रत्येक पहलूपर ओर गणित तथा रखा- 
यनके कुछ भागोंपर सखसारभरमें क्‍या हो रहा 
है एवम्‌ नथीन खोजोंके लिये कहाँ स्थान है 
इत्यादिका पूर्ण ज्ञान रहता है। खुतराम्‌ इन सब 
विषयोंपर भ्राप बहुसूल्य परामर्श देते हैं। आप 
सिद्धान्तोंमें हो खोज फरते हैं | प्रयोग स्वयम्‌ न 
करते हुए भी आपको खूक अमूल्य है। भापकी 
स्मरणशक्ति भी गज़बकी है। पढ़ाते समय या 
व्याख्यान देते समय देखा जाता है कि, संख्याएँ 
और अडूः एकके बाद एफ आप कह डालते हैं! 
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बरसों पहले वेशानिक साहित्यमें कोई बात निकली 
हो; पर समय आनेपर वह आपको चैसे ही स्मरण 
रहती है, जेसे कलकी ही बात हो! भाप नये 
विचारोंका स्थागत करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते 
हैं। बाद-विधादर्मं या और किसी समय अगर 
आप भूल कर रहे हैं, ता कोई विद्यार्थी भी अगर 
डस समय आपको चिश्बास दिला देता है, तो 
उसी समय उसे आप स्वीकार कर लेते हैं. ओर 
डसका श्रंय उसी बिद्यार्थीको देते हैं। 

अनवरत परिश्रम करके आपने सथुक्त धान्तमें 
एक अर््ध सरकारी विज्ञान-परिषदुकों स्थापना की 
है, जिसे सरकारसे ४०००) की सहायता मिल 
रही है। आपको अपनो विशेष खोजके लिये 
५०००) वाषिककी सद्दायता लेजिसलेटिव कोसिल 
के कुछ सदस्योसे मिल रही है। 

ज्योति:-सम्पन्धा भौतिकविज्ञानमें आपकी 
खोज अत्युश्चतर हुई हैं। आपकी इस खोजको 
खसममभनेफे लिये प्रकाशकी उत्पक्षि भौर तच्तोंफे 
परमाणुओंकी सचनाके विषयमें जानना जरूरी है। 

जब १६१७ ई० में भापने विद्युत-सिद्धान्तोंपर 
गवेषणाएं प्रारम्म को थीं, तबसे हो भापका खोज़ों 
का प्रास्‍म्म होता है। श्रीयुत चक्रवत्तों मद्दोदयके 
साथ आपने १६१८ ई०में प्रकाशक दबावपर एक 
प्रयोग क्िया। यहाँ यद् कह देना उचित दोगा 
कि, जब प्रकाश किसी वस्तुपर पड़ता है, तब 
मेक्‍्केलके सिद्धान्तके अनुसार यह प्रमाणित किया 
जा सकता है कि, उस वस्तुपर दबाव पड़ेगा; पर 
घह इतना सूक्ष्म है कि, उसे नापना बहुत ही 
कठिन है। प्रो” लेबढ्पुने पहले-पहल यह प्रयोग 
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किया | डा० खाद्या और श्रीयुत्त चक्रवत्तीने उसीको 
अधिक सूक्ष्म और प्राप्ताणिक रीतिसे किया | फ्र 
१६२० ई८में आपने उसी दघ।वफा उपयोग सूर्यक्ती 
भौतिक विज्ञानसे सम्बन्ध रखमेवाली समस्याओं - 
को सुलभानेमें किया | आपने बताया कि, प्रकाश- 
का दबाव सब पदार्थोपर एकसा नहों पड़ता । यह 
कुछ तत्त्वोंफे अणुओंपर अधिक ओर कुछपर कम 
पड़ता है। सूर्यके तापक्रमके कारण सूर्यके प्रकाशमें 
कुछ रंग विशेष तीध्र होते हैं। यदि किसी विशेष 
तत्वके परमाणु उन्हींके आस-पास शोषण करने 
लगें, तो फिर वही परमाणु इतनी शक्ति ले लेनेफे 
कारण ऊपर उठ जायेंगे । 

ज्योति:-सम्बन्धी भौतिक विज्ञानमें इन दिनों 
अधिक कार्य आपके सिद्धान्तके अनुसार ही हो 
रहा है। प्रकाशके विषयमें आपकी खोज अकेलो 
ही है। आपके तापयापन सिद्धान्तका भो काफी 
आवर है। 

विश्वचिज्यात आइनस्टाइन, अमेरिकाके ज्यो- 
तिभौतिक घिज्ञनके आचार्य डा* रसेल और 
जर्मनीके प्रो” एमडेनने आपकी खोज “उच्च ताप- 
क्रमोपर तस्वोंके बर्ताव” की भू र-भूरि प्रशंसा की है | 

आजकल आपने साधारण लबणोंफे रंगके 
सम्बन्धमें एक गूढ़ सिद्धान्त प्रकाशित किया है। 
इस विषयपर विश्वषिद्यालयकी प्रयोगशालाओं में 
खूब काम हो रहा है। भाशा है, इसका फल 
खूब महत्त्वपूर्ण निकलेगा। 

ररी जनवरी १६३४ को ज्ञो आर हद'डियां 
सायंस काँग्रेसका २१वाँ अधिबेशन बम्बईमें हुआ 
था, उसके आप ही सभापति हुए थे। 


* ४-१ 220₹-₹६-₹७०-- 


हुए० गण जशफसाद 


अध्यापक रामरात्त 


खूँय॒कत प्रान्तके शहरोंमें बलिया यद्यपि सबसे 
छोटा समझता जाता है, तथापि इसका सिर आज 
सबसे ऊंचा है; क्‍योंकि इसने एक जगनन्‍्पान्य 
गणितज्ञको जन्म दिया हैं। डाक्टर गणेशप्रसाद 
संसारफे आज आध दजन गिने-चुने गणितफे पार- 
ड्ड्त विद्वानोंमें समझे जाते हैं। रसायनमें जेसे 
आचार्य राय, वेद्यतशरीरविज्ञानमें जेसे आचायें 
बोस, भौतिक विज्ञानमें जँसे आचाय रमण हैं 
उसी तरह गणितशाह्ममें आचाय गणेशप्रसाद 
सलारमें भारतके गौरवकी रक्षा करनेवाले हैं । 

आपने बलियाके एक प्रतिष्ठित श्रीवास्तव -कुछ 
में २६ कासिक, स+ १६३३ ( १५ नवम्बर १८७६ ) 
के पुण्य दिनमें स्वर्गीय भ्रीयुत राममोपाल लिह 
जीके घर जन्म लिया | बाल्यावस्थामें ही आपको 
प्रतिमा चमक उठी। घरपर प्रथानुसार साधारण 
फारखीकी शिक्षा हुई और साथ ही अंग्र जी स्कूलमें 
भा पढ़ते रहे। १५ वर्षकी अवस्थामें बलियाके 
स्कूलसे प्रथम भं णीमें सं० १६४८ ( सन्‌ १८६१ 
ई० ) में, एट्रेस पास हुए | वहाँसे आप प्रयाग, 
कालेजकी ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेके लिये, स्योर 
कालेजमें प्रविष्ठ हुए। यहाँ आपने विशानका 
विशिष्ट अध्ययन किया ओर चार वर्षमें आपने 
बी०ए०की परीक्षा दी। उसमें सारे विश्वविद्यो- 
लयमें आपफा सबसे ऊंचा नम्बर रहा; प्रथम 
हुए। आपकी विलक्षण प्रतिभासे विद्वज्लन मुग्ध 
थे | तीन वर्ष बाद आप विश्वविद्यालयके प्रथम 
“डाक्टर आफ खसायंस” हुए ओर यह डिग्री आपने 


गाँड एम० ए० 


विशुद्ध गणितशार्में ली | यू० पी० सरकारने इस 
पर इन्हें विशेष छात्रवृत्ति दी। उस समय विला- 
यत जाना भारी अपराध था | एक सज्न घिला- 
यतसे हो आये थे। उनके फारण श्रीघास्तथ्य 
बिरादरीमें भारी कगड़ा पैदा हो चुका था | डाक्टर 
साहबने साहस-पूर्वक समाजके रोषकी परवाह न 
फी ओर विद्याभ्यासके लिये विदेश-गमनके फच्ट 
और भावी भत्याचारोंकों स्थीकार कर लिया | 

देशकी दासताका ठीक अनुमान करना हो, 
तो कोई विद्याभ्यासके लिये विदेश जाय । केग्ब्रिज 
विश्वविद्यालय गणितके विशेष अध्ययनके लिये 
प्रसिद्ध है। न्यूटनने वहीं पढ़ा था और पढ़ाया 
भी था | वहाँके गणितका पाठ्यक्रम प्र।यः उतना 
ही है, जितना कि, प्रयाग विश्वविद्याट्यका; परन्तु 
वहाँवाले यहाँकी डिग्रीको अपनी डिश्रोके बरा- 
बर नहीं मानते | यहाँके अ्रं जञुएटको वहाँ जाकर 
उतने वर्षोकी हाजिरी देनी पड़ती है, जितने 
बरखोंमें वहाँ डिग्री मिलती है। डाक्टर साहब 
यहाँक सर्वोच्च उपाधि-घारो थे। इसलिये वहां 
इतनी ही रियायत हुई कि, समय कुछ कम 
लगा । सन्‌ १६०१में वहाँके बी० ए० हुए । 
फिर सन्‌ १६०२से १६०४५ तक आपको छात्रवृत्ति 
बढी, विशेष अधिकार मिल्ले | केग्क्रिज और जर्म- 
नोके गटिगेनके विद्यापीठमें आपने विशेष अनुशी- 
लन किया | 

डाक्टर साहबकी छात्रावस्था प्राय: आदर्श 
थी | आप भारतमें ही बाव्यावस्थास एकान्त प्रेमी 


३७४ 


और अध्ययनशील रहे। लड़कोंमेँ मिल-जुलकर 
युवक-स्थभावो चित ऊधम ओर उपद्रव आपने कभो 
नहीं सीखा। आपका कुल-शील विशिष्ट रूपसे 
आपके स्वभावकों साधारण छात्र-समाजसे भिन्‍न 
बनाये हुए था। डाकूर साहबका अध्ययन अपने 
पाठ्य अनन्‍्धोंमें ही मर्यादित न था। परिशीलनकी 
परिधि अत्यन्त विस्तृत थी । परन्तु ऐसी बात न 
थी कि, साहित्यिक कूड़ा-करकटकी ओर आपका 





डा०0 गणशप्रसाद 


ध्यान गया दो। चुन-चुनकर उत्तम कोटिका 
अध्ययन ही आपका समय लेता था | धारणा ऐसी 
दृढ़ थी कि, एक बार जो कुछ पढ़, उसे खुन 
लीजिये। छात्रावस्थाफोी घारणाको हृढ़ता आज 
बुढ़ापेमें भी बनो हुई है। जब आप हिन्दू विश्वविद्या- 
लयमें प्रेसिपल थे और हजारों लड़के आपके 
अधीन पढ़ते थे, आप हर लड़केको जानते- 
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पहचानते थे। इतना ही नहीं, लड़कफोंसे उनके 
पिता, भाई आदिका नाम लेकर, डनका कुशल, 
रोजगार आदिका हाल पृछकर, चकित फर देते 
थे । दाखिलेके समय फार्म भरनेपर जितनी बातें 
पूछनेसे मालूम होती थीं, वे ही आपके इस तरहके 
प्रज्नोंका आधार थीं। 

आपने दिमागमें ऐसी विलक्षण स्मृतिका 
सझ्ञय किये हुए यह प्रतिभाशाली छात्र किसी 
खहाध्यायोसे मिलता-ज्ुलता न था। अकेले टह- 
लने जाना ही व्यायाम था। राहमें भी किसौसे 
साहब-सलामत नहीं होती थी । अपने कामसे 
काम था। ऐसे एकान्त-वाखी प्रतिभाशालीसे सहा- 
ध्यायियोंको ईए्या-हं ष होना कोई असाधारण बात 
न थी; परन्तु वे कर ही कया सकते थे। आपने 
कई जगद सतस्मान डिग्रियाँ लीं और सन १६०४ 
में ज्यों ही भारत छोटे, त्यों ही उसी म्योर सेंट्रल 
कालेजमें ( जहाँ पहले डाक्टरकी पद्वी पायी थी) 
यू० पी० सरकारने इन्हें गणितका आचार नियुक्त 
किया । 

जब आप भारत लोटे, तब दुर्भाग्यवशात्‌ 
आपकी पत्नीका देहान्त हो चुका था। चिचाह तो 
जब आप यहाँ पढ़ते थे, तभी हो चुका था और 
एक पुत्री भी उत्पन्न हो चुका थी। आपने दृढ़ 
निश्चय कर लिया कि, “दूसरा वियाह न फरूँंगा | 
आजीवन ब्रह्मचये-ब्रत रखूँग।।” आपके लोटनेपर 
पितृ-मक्तिवशात्‌ आपने प्रायश्चिराके ग्राह्य अंश 
स्वीकार फर लिये; परन्तु सहभोजमें स्वयम्‌ शरीक 
होनेसे इनकार किया। आपके स्वागतमें अनेक 
सहमभोज हुए। परन्तु आप कहीं मुश्किलसे फलाहार 
फर छेते थे! विचधाह-सम्बन्धी भाञ्नह फरके लोग 
हैरान हुए । आप राजी न हुए। प्रयागमें कुछ ही 
कालतक प्रोफ सरी की । १९०५ ई० में आप काशी- 
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में (क्रोंस कालेजमें) गणितके विशेष प्रोफे सर नियुक्त 
हुए। वदाँ आप आठ वर्षतक प्रोफे सर रहे | बहाँके 
ब्रिसिपल डा० वेनिस थे। आप कभी अपने अफ- 
सरसे मिलते-जुलते न थे। शहरमें कभी किसीके 
यहाँ आते-जाते न थे। उनके पास भी कोई 
मिलते-जुलने जाता था, तो घड़ी देखकर जितने 
समय बात-चीतकी पूथ नियुक्ति हुई गहतो थी, 
उससे एक मिनट अधिक बात न करते थे। अपने 
समयकी बड़ी कड़ाईसे पाबन्दी करते थ। निदान, 
समाजमें यह भसिद्ध था कि, डक्टर साहब बड़े 
रूुखेफीके आदमी हें ओर समाजसे कोई चास्ता 
नहीं रखते । 

सम्भव है कि, समाजकी संकीणतासे डाक्टर 
साहबने अपना स्वभाव ऐसा कठोर बना लिया 
हो; क्‍योंकि डाक्टर खाहबका कॉमल हृदय कुटुम्बके 
भीतर छिपा न +हं सकता था। अपनी प्यारी 
पुत्रीका लालन-पालन बड़े भनोयोग्से कर रहे 
थे ओर उसके विवाहके सम्बन्धमें मनमें बड़े-बड़े 
मंसूबे बाँध रखे थे। देवके दुविपाकर्स यह होखले 
मनके मनमें ही रह गये। विवाहयांग्य होते-होते 
उस कन्याने डाक्टर साहबका वियागक्े अथाह 
शोक-सागरमें डुबा दिया । इस घटनाके बाद तो 
डाक्टर साहबका जीवन ही बदल गया। अत्यन्त 
कठोर दीखनेवाले विद्व।नकों कटोग्ता न जाने कहाँ 
चली गयी। तबसे डाक्टर साहबके स्वभावमे 
ऐसी कोमलता आ गयी कि, लोगोंको अत्यन्त 
आश्यय होने लगा। डाक्टर साहब हदसे ज्यादा 
मिलनसार हो गये । समाजके सभी कामोंमें 
सम्मिलित होने लगे । सबके खुल्न-दुःखमें दिलचस्पी 
लेने और शरीक होने लगे । इस परिवरस नका 
फक्ारण चाहे कुछ भी हो; परन्तु यह तो स्पष्ट ही 
है कि, डाक्टर साहबका पूछे रूखापम उनकी 


डा० गणेशप्रसाद 
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प्रकति न थी; बह्कि परिस्थिति-जनित कठोरता 
ओर आत्म-संयम था। वह कठोरता तो छुप्त हो 
गयी; परन्तु आत्म-संयम बना हुआ है। 

डाक्टर साहबके सादे ओर संयमी जीवनके 
कारण अपने ऊपर उनका व्यय बहुत थोड़ा देखकर 
जाननेवालोंका अनुमान होगा कि, डाक्टर साहब 
कृपण हैं; परन्तु बात ठीक उलटी है। डाक्टर साहब 
अपने लिये ता कम-ले-कम खच फरते हैं; किन्तु 
अपनी विमाता और विमातृज बन्धुओंके परिवारके 
लिये, साथंजनिक कार्मोके लिये एवम्‌ परोपकार के 
लिये उनका हृदय अत्यन्त उदार है; बड़े होसलेफे 
साथ खच करते हैं । कई वर्ष हुए डाक्टर साहबकी 
भतोीजोका विवाह पटना हाइकोटके जस्टिस ज्वाला- 
प्रसादके पुत्रसे हुआ । उस विवाहमें डाक्टर 
साहबने अनुमानतः: साठ-सत्तर हजार रुपये खच 
किये थे। काशीकी गणित-परिपतल्‌ उन्हींकी 
उदारतासे चलती है । साबजनिक ओर परोपकारी 
कार्मोमें उनको सहज उद्रता यह प्रकट करती है 
कि, वह घनका यथार्थ उपयाग, अच्छा तरह, 
जानते है । 

सन्‌ १६१४ में काशीकी सरकारी नौकरी छोड़ 
कर आपने कलकत्ता विश्वविद्यात्यके अन्तगत 
नवस्थापित विज्ञान-विद्यालय ( कालेज आफ 
सायंस )में सर रासबिहारी घ्रापष द्वारा नियुक्त 
व्यवहार गणितके आचार्यकी गद्दीकों खुशोमित 
किया । तीन वर्ष बाद आप हिन्दू विश्वविद्यालय 
( काशी ) में गणित-विमागके अध्यक्ष तथा गणित 
के आचाये नियुक्त हुए । शीघ्र हो बहाँके प्रिसिपल 
हो गये और इस पदपर तीन वर्षतक रहे । कुछ 
काल पीछे यहाँके पदका त्याग करके फिर कलकत्त- 
के उसी कालेजमें हर्णडजके नामसे नियुक्त गणिशा- 
चार्यके पदको सुशोभित करने लगे; और, अबतक 
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उसी पंदका भोग कर रहे हैं | जबतक हिन्दू 
विश्वषिद्यालयमें थे, आपका प्रभाव सर्वोपरि रहा । 
उसके पीछे प्रयाग विश्वविद्यालयकी ओरसे आप 
संयुक्त प्रान्तकी व्यवस्थापिका सभामें भी मंजे गये 
थे ओर तीन व्षेतक शिक्षा-सम्बन्धी अनेक सुधार 
फरवाये । 

विश्वविद्याल्यमें आप जिस तरहकफा अध्यापन 
फरते हैं, वह बहुत उच्च फोटिका है |आपके अधीन 
छात्र विश्वधिद्यालयके चुने हुए उपाधिप्राप्त विद्वान्‌ 
होते हैं, जो केचल अनुसन्धानका फार्य फरते हैं। 
अनुसन्धानोंके फल लेखके रूपमें संसारकी प्रतिष्ठित 
वैज्ञानिक और गणितीय पत्रिकाओंमें प्रकाशित 
हुआ करते हैं। अबतक डाकूर साहबने ओर 
उनके शिच्योने खोजके ज्ञो काम प्रकाशित फराये 
है, संगृहीत किये जाये, तो कई जिल्‍्दोंमें आयें । 

आप सन्‌ १६०८ से प्रयाग विश्वविद्याल्यके 
सदस्य हैं | कलकत्ता, आगरा, लखनऊ आदि 
विश्वविद्यालयोंसि भी आपके, सदस्यता आदि, 
विविध सम्बन्ध हैं। 

आपने पहले फलकर्तेमें ओर फिर काशीमें 
गणित-परिषत्‌की स्थापना की । आप दोनोंके 
सदस्य एधम्‌ सभापति रहे हैं।|काशीकी परिषतके 
तो आप आजीवन सभापति हैँ | प्रयागकी घिशान- 
परिषत्‌॒के आप सम्मान्य आजीवन सदस्य हैं। 

आपने गणित-विषयक मौलिक अनुसन्धानका 
आरस्म अपने छात्रफालसे ही किया है। अबतक 
उनकी संख्या अगणित हो चुकी है | पहला मोलिक 
अनुसन्धान सन्‌ १६०० ई० में ०४उएक2७७ 0 
॥॥४(॥७१9॥(0५ लामक पजञ्ञमें प्रकाशित हुआ था। 
डाक्र रोट जेसे विद्व|नने स्थिति-विद्यापर एक 
स्वरचखित प्रसिद्ध ग्रन्थमें आपके उस लेखको आद्र- 
पूथेक प्रमाण माना है। खोजके विषयका जो एक 


गड़ा-विशानाडु ( परि० २) 


[ प्रवाह ४, तरड्ः ९ 


बहत्‌ लेख आपने लिखा था, डसे गैटिंगेन (जमनी) 
की विज्ञान-परिषतके मुखपत्र 3 0]॥87१)प7६०॥ 
में प्रो० क्लेनने छपबाया था। घह कई प्रन्थोंमें 
प्रमाण माना गया है। इसी तरह तबसे अबतक 
अनुखन्धानके अनेक लेख 'प82)7000, '/)॥- 
शात्राला6 #प7॥00, उप्रोरगी ए 6 (08]- 
एपरवि& वात धधिएती 30लेलए, ॥080%- 
0७ ै॥एब४॥]20, 00९९९ 928 ० वी6 ७)- 
छप0 'बाशालाबजल्त)] $0सं09, उप्री७॥ 
लिए ॥त्तक्रा'तप वचिंकातिल्यायल्तों ह 00७४ आदि 
गणितके सामयिक पन्नोंमें छपे हैं; और, छपते रहते 
हैं। आपने चलनकलन और चल-राशिफलनपर दो 
प्रमाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। इन दोनों ग्रन्थोंकी विस्तृत 
एवम्‌ प्रशंसात्मक समालोचना प्रो० विल्सनने अमे- 
रिकाफी गणित-परिषतके मुखपन्नमें प्रकाशित 
करायी थो | इधर संसार के प्रसिद्ध गणितशा स्च्रियों- 
की जीवनियोंपर तीन जिल्दें निकाल रहे है, जिनमें - 
से पहली जितद निकल चुकी है; ओर, अनेक 
भाषाओं में उसका अनुवाद दो रहा है। 

डाकुर साहबका रहन-सहन ओर भोजन अत्यन्त 
सादा और संयमशील है | बिछोनेकी जगह “स्टेट्स 
मैन'' अखबार बिछा है| तकिया नदारद्‌, जाड़ोंमें 
ओढ़नेकी एक कस्श्ल काफी है ! गग्मी इतनी फड़ो 
पड़ रही है, पंखा नवारद ! आये-गयेको नौकर आ- 
कर पंखा कल देता है। अधिकांश खुले मैदान, 
छाथामें, दवामें, धूपमें गुजर होता है । बूट, कोट, 
पतलून, हैट, फालरकी वेषभूषामें सेकंड या फर्स्ट 
क्ासमें यात्रा करनेवाले इस अखण्ड ब्रह्मयथारीकफो 
देखकर फोन कह सकता है कि, आलीशान फोटोमें 


भी रहता हुआ इसका जीवन बेतरह सादा है, हृदसे 
ज्यादा फकीराना है! भोजनका यीसों वर्षतक यह 


हाल रहा है कि, चौबीस घंटोंमें एक बार गिती हुई चार 


प्रताह ४, तरड् ३ | 


पूरियाँ खाकर रह जाते थे। ज्वर १०४" अंशका 
चढ़ा हुमा हैं ओर आप घूम-घामने दर्जा पढ़ा 
रहे हैं, व्याख्यान दे रहेहें ! शरीर आपका 
इतना दुधका है--ओर हुआ हो चाहे--कि, एक 
बार, रेलको यात्रामें, इसी दुबलेपनके आशीर्वादसे 
मरते मरते बचे । कोई डेढ़ दो सालकी ही बात 
है कि, बनारस छावनो स्टेशनपर उतरना था । 
अखबाब उतर गया | छड़ी रह गयो थी । 
उसे लेकर उतरती बेर गाड़ी चल पड़ी थी । 
पाँव फिललकर पावदान और प्डेटफार्मके बोच 
जा पड़े ! आप प्डेट ह्वामार दोनों हाथ रखे उस- 
के नाच खड़े प्डेट हामेंको भोतसे चिपक गये 


सर चन्द्रशेंखर चेडुट रमण 


३७७ 


और गाड़ी कई कदम चली गयी ! दुशधले न 
होते, तो पिस गये होते । बारे, डसो दम किसी 
यात्र,ने जंजीर खींवका ग।ड़ी खड़ी कर दी और 
डाकुर साहब साफ बच गये । कहीं खरोश्व भी 
नहों छगी ' 

डाक्टर साहबकी जीवनी सादा जीवन और 
उच्चाशायताकों मूक्ति है। उनका सन्देश भारतीय 
युवकोंके लिये स्मरण रखने ओर व्यवहारमें छाने 
योग्य है; और, उलोसे हम इस लेखकों समाप्त 
फरते हैं । वह सन्देश इन चार शब्दोंका ही है-- 


“अपना लच्य ऊचा रखो” 


जाति 
सर चन्द्रशेखर केडुऋट रमण 


बा० श्यामनारायण कपूर बी० एस-्सी ० 


हुए ७ सर चन्द्रशेंखर बेडूट रसणका जन्म ७ नव- 
म्ब्र सन्‌ १८८८ई०में, दक्षिण भारतक॑ त्रिचनापल्‍ली नगरमे. 
हुआ था। आपके पिता श्रोयुत चन्द्रशेंबर वेक्ुट पऐेयर 
बाएटेयरके पु० बा० एन० कालेज अध्यापक थे | ये 
गणत तथा भौतिक विज्ञानके प्रतिष्ठित विद्वान एवम्‌ 
ज्योति:शार्रक पुक्रान्‍्त अध्येता थे | इन्हें संगायसे भो 
प्रंम था। इसीलिये हमारे चरितनायक्र रमण महोंदयमें 
त्रे पेतूक गुग बालप कालछते हो प्रतिहित हुए हैं। 
नहोंने बचत्रपनमें 


पिताको देख-रेखमें जो. ठोस शिक्षा 


पायी थी, डसोका विस्तृत क्मविकास इनकी इन 
दिनोंकी ख्याति है । 

रमण महोदय स्वभावसे ही विज्ञान-प्रंमी हैं । 
अचपनम भी इनका दिमाग विज्ञानविश्वका ही चक्कर 
काटता रहता था । लेकिन कुछ दिनोंके लिये डाक्टर 


बोसेंटके लेखों और उपाख्यानोंने इन्हें घामिक उलभन- 


ष्ठ्ट 


में डाल दिया था । उन दिनों इन्होंने रामायण, 
महाभारत आदि घार्मिक ग्रन्थोंका इतना अच्छा अध्य- 
यन किया था कि, बी० ए-०को परीक्षामें ऐतिहासिक 
कविता ( 3॥७ (0.0॥/'3 ऐके सम्बन्धमें, केवल भार 
तीय काष्योंके आधारपर हो, एक खन्दर और भाव- 
मय लेख लिखकर इन्होंने सत्रप्रथम पारितोषिक प्राप्त 
कर लिया था। 

ए० बी० एन० कालेजसे आई> ९०की परीक्षामें 
उत्तो्ण हाकर ये सन्‌ १६०१५ ईस्में मद्राख्व॒ प्रेंसीडंसी 
कालजम दाखिल हुए | उस समय इनकी उच्च कुछ 
तरह वर्षकी थी | तोहण जुद्धि होनेके कारण ये, 
थोद ही दिनोंमे, सब प्रोफेसरोंके प्रियपात्र बन गये | 

इनके घरवालों और निकट सम्बन्धियोंकी अभिलाषा 
थी कि, ये इतिहाश लेकर बी० ० पास करे, 
जिससे सरकारी नौकरीकों प्रतियोगितामें अच्छा अहृ 
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प्राप्त कर सके; परन्तु बालक रमणने किसीकों भी नहीं 
छुनो और अपने विचारपर हृढ़ रहकर विज्ञानका ही 
अध्ययन शुरू कया । 

अपने विषयके पूर्ण ज्ञाता द्वोनेंके लिये, समस्त उप्र- 
सिद्ध वज्ञानिकोंके प्रस्थोंका अध्ययन, इन्होंने, पूर्ण सनो- 
योगरे, कर ढाका | इतना ही नहीं, कालेजको प्रयोग- 
शालामें उन प्रन्थोंके वर्णित प्रथागोंको भी ये स्वयम्‌ 
लेकिन अधिका रियोंसे 


करनेकी कोशिश करने लगे; 


इम्हें ऐसी अनुमति नहीं मिल सको ।! 
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बी० ए)को परीक्षा रमण महाँदय प्रथम श्र णी- 


मे उत्तीर्ण हुए । भोतिक विज्ञानमें इन्हें. स्वर्णपदक 
भी प्राप्त हुआ । 

इसी भोतिक विज्ञानकों लेकर इन्होने एम० ए७ में भी 
पदापण किया । एक दिन इनके सइपाडो और मित्रगण 
शब्द्सगीत-सम्वन्धो कुद्ध प्रयोग कर रहे थे। सहसा वे एक 
ऐसे परिणासपर पहुँचे, जो अत्यन्त विचितन्न था। उस 
विषयके अध्यापक प्रो० जोंसले विश्वाथियोंने पृछा; पर 


सम्तोषज्ञनकक उत्तर नहीं मिल सका | बालक रम्रण सारी 


गड्ढ।- विज्ञानडुः ( परि० २) 


[ प्रवाह ४, वरडू ३ 


कठिनाइयोंको समझ गये । इन्होंने रुवयम्‌ उस प्रयोगका 
किया ओर घर जाकर छा रलेके शब्दशासरूत्र ()००प४।॥- 
८४ )- सम्बन्धी सिद्धान्तको भली भांति पढ़ा । बड़ी 
सावधानीस इन्होंने गणना ( (/॥]०७|४॥0॥ ) भी को | 
यह प्रयोग मेल्डीके प्रयोग ( ९०७ 5 [१९०।प॥0॥) 
को करनेको एक नवीन रोति थी । इनके द्वारा परिवतित 
आर संशोधित रीतिकी प्रशंसा समस्त वेज्ञानिकोने की । 
स्वयम्‌ ला रले भी बधाई दिये बिना नहीं रह सके । इस 
नयो खोजकों रमण महोदयने लंडनकों “।?]।[:05(0]0/08 | 
एकदम में छुूपाया। कुछ दिनों बाद इन्होंने एक 
दूसरा मद्दत्त्वपुर्ण लेख लंडनकों हो छप्रसिद्धू पत्रिका 
"९॥।॥।८” में प्रकाशित कराया । वज्ञानिकोंने इन दोनों 
लेखोंको भूरि-भूरि प्रशंसा को | 

एम० ९० को परीक्षा दनेके बाद भद्रास सरकारके 
शिक्षाविनागके अधिकारियाने इन्ह विछायत भजना 
चाहा, प्रो० जोंत साहबन भी जोर लूगाया; लेकिन दुर्घल- 
शरार ह।नक कारण य ड्ाक्टरी परीक्षा उत्तीण नही हो 
सके; और न विलायत ही जा सके । तब छोगोने इन्हे 
स-कारी आशिक विभागकी प्रतियोगिता-परीक्षामें सम्मि- 
लित द्वानका कहा | इस परोक्षामें, भारत-पंक समस्त 
विद्याथित्रों मं, सवप्रथम होकर ये उत्तीर्ण हुए और एम७ 
एु० में भी प्रथम श्रंणोमें सर्वप्रथम होकर हो उत्तार्ण हुए | 
उस समय ये पूरे बीस वषक भी नहों थे । 

इनको याग्यतापर मुग्ब होकर भारत सरकारने इन्हे 
फोरन डिपूटी एक्राउ ८८ जनरऊ बना दिया | ये सर्वप्रथम 
कलकत्त म॑ डिप्टी एकाउ टेंटके पदपर नियुक्त हुए; किन्तु 
कार्याधिक्यके कारण भी ये विज्ञान-विमुस्र नहों हा सके | 
आफिससे आत वक्त एक दिन इन्होने एक साइन बोड देखा, 
विसपर लिखा था--/[तपव0 //780एवकां एए. 07' 
6 (पीएत्ता7णा एा। ४०७०९” ( भारतीय 
विद्ञान परिषद्‌ )। इनकी खुशोका ठिकाना नहीं रहा ! 
मे भीतर चले गये ओर वहाँक अवेतनिक मन्त्री ढाकटर 


प्रबाद ७, तरह रे ] 


रच्ल ल्प्ल 


अम्ृतछाल सरकारसे मिले | इनकी मोलिकतापर डाक्टर 
सरकार मुर्ध हो गये और इनके कहनेके मुताबिक वहां 
सब प्रबन्ध कर दिया -- रमण महोदयके लिये प्रयोगशालाका 
द्वार सर्वदाके लिय्रे खुल गया। इसका परिणाम दाोनोंके 
लिये अच्छा हुआ; के ोंकि रमण महादयकों एक छन्दर 
प्रयोगशाछा मिछ गयी और परिषदक्रों मिल गया एक 
उत्तम वेज्ञानिक | रमंग महोदयके प्रयत्रसे वेज्ञानिक 
अनुशोलन और अनुसन्धानका कार्य परिषदुर्मे खुब कपाटेले 
प्रारम्भ हो गया। परिषद थांद हो दिनोंमें चमक उठी । 
इनके अन्वेषणक परिणामको, छाटो-सली पत्निका द्वाण, 
परिषद्‌ प्रकाशित करने छगो। अपनो योग्यता और परि- 
भ्रमने रमण महोदय स्वनत्र विख्यात हो गये। 

इसो ताह तोन बरसोंतक स्मण महोदय कलकत्त में 
रह । इसके बाद इनको बदुलो :शुनमें हा गयो। परन्तु 
अधिक दिनोंतक ग्रे रंगूनमें नहीं रह सके। सन्‌ १६१६० 
है मे पिताकी झत्युका समाचार सनकर इन्होंने ६ मही- 
नोंकी छुट्टों ली और मद्गास प्रंसीडंसी कालेजकी प्रयोग- 
शालामें जाकर अपनी छुट्टीके दिन व्यतीत किये । 

छूट्टीके बाद इनको नियुक्ति नागपु*में हुईं। उन दिनों 
वहाँ छू गका भीषण प्रकोप था। इन्होंन बड़ी मुस्तदीसे 
जनताको सहायता पहुँचायो ओर पीडितोंस आशीर्वाद 
छठ ॥ 

इनके पृववर्ती अधिकारीकी असावधानतास वहां 
के आफिसका काम बहुत पिछड़ा हुआ था। सब कम- 
चारी सनसानी किया करत थ। नियमकी अवज्ञा इमसे 
देखी नहीं गयी | कड्ाईफे साथ इन्होंने सबको खसधारा । 
इनके इस कार्यकरो प्रशसा इनके आफिसरोंने की और इन 
बधाहयाँ भी भजीं। 

नवम्बर १६११ ६० में आप फिर कलकत्त भज गये । 
इस बार आप डाक और तार विभागके एक्राउटंट जेनरल 
थे ! कलकत्ते पहुँचकर आप बहुत प्रसन्न हुए । अन्य 


वेदेशक प्रयोगशालाओंको अपक्षा भी इन्हें भारतीय 


सर चन्द्रशेखर चेडुट श्मण 


3 
विज्ञान परिषद्‌ हो भली ओर शअ्रष्ट जैँचती थी। 
सन्‌ १६१५ ६० में रूव७ सर आशुतोष मुष्जोने कर कर्त 
में विज्ञान कालेजक्ोी स्थापना की | सर तारकनाथ पाल्तने 
इसे एक बड़ा कोष भी दिया। अतः भौ.तक विज्ञान 
पढ़ानेके ल्यि एक याग्य आवार्यक्रा अन्वेषण होने लगा । 
सर आशुताष मुकर्जीने बहुत खोज-हूँढ़ करनेक बाद उस 
पदके लिय्रे रमगजीकों हो उपयुक समका । विज्ञान प्रमो 
होनेके कारण रमगजीने इस पदक़ों ग्रहण कर लिया और 
ऊँचे दजकी सरकारी नोकरोको छःड़ दिपा। यहाँ अ,नेयर 
इन्हें कार्य भी अधिझ करना पड़ा ओर रुपये भी कम मिले। 
सन्‌ १६२१ ह७ सें कऊकत्ता-विश्वविद्यालयने हन्हें 
डी० एस-सो > को उपाधिस सम्मानित किया । सर प्र्फु- 
छवन्द्र राय ऑर डा० जगदोशवन्द्र वखुफ्रो हो तरह इन्हें 
भी अपनो शिप्यसगडलीपर गोरब है। इनके अनक 
शिप्य विश्वविद्यालयोंक अध्यापक हैं एवम्‌ अनेक शिष्यं,ने 
भोति-भाँतिकी खाज को हैं। इन्होंक चलत आज कलकत्ता 
विश्वविद्यालयकों अपने भोतिक विज्ञान-विभागपर 
अभिमान हो रहा है। डा> रमणन यहाँ आकर भी 
उत्तमात्तम अन्वेषण, नाद और प्रकाशक सम्बन्धमे, किये 
हैं | इनको खवॉजोका मान यूरोपतकम है। आप छंडनकी 
रायल सासायटोके सदस्य भी चुन लिये गये हैं| आप ही 
सर्व-प्रथम भारतीय हैं, जिन्हें भोतिक विश्वानपर नोबलछ 
पुरस्कार मिलता है। 


स्मण  महांदयकों प्राकृतिक हश्योंके अवलोकनर्म 
आनन्द आता है । पिछली बार जब ये इ गलेड जानेके 
ल्थि समुदयात्रा कर रहे थे, तब समुव्रक्री नीली लहरों 


ओर नोस्दाभ गयनकों देखकर इनके झनमें यह प्रश्न 
डट्टा था कि, ये दानों हो नोले क्यों हैं ? उसी दिनसे 
इन्होंने उसके लिग्र अन्तषण शुरू कर दिया । अनेक प्रयोग 
करनेके बाद इन्होंने जा उत्तर दिया था, उस रूमस्त 
संसारने सुक्त कगठसे स्वीकार किया था । आउ.तक 


ऐसा उत्तर किसी दूरूरेका नहों था । 


ईै८० 


साबुनके बुलछ॒ुने ( 808]) 00)))]0 ) के सम्बन्धमें 
भी इन्होंने अत्यन्त सन्द्र वेशानिक विवरण खोज 
निकाला है | इसके सम्बन्धमें आपने लिखा है-- 
“साघुनका बुरजुठा पानीकों घीरे-घीरे हृटाते हुए बढ़ता 
जाता है । बढ़ा-बढ़त वह एसी अवस्थाको पहुँचता 
है कि, उसके ऊपरो सिरेपर एक काछासा गोल घब्बा 
दिखाई पड़ने छूगता है | यह घब्बा धोरे-धीरे बोड़ा 
होने लगता है | यह चोढ़ाई कभी-कभी आधा ओर 
कभी-कभी पोन इ'चनक पहुँच जाती है । तब यह 
छुलझुला फूट जाता है। यह काला धघब्बा पुक अत्यन्त 
बारीक मिल्डाके समान हांता दे । वज्ञानिकोंन इस 
मिसलोकी मोटाई ओर इसके अन्य गुण मालूम 
करनेके लिये लगातार ५४० वर्ष छगाये हैं । बहुतोन 
इसकी मोटाईकोां एक इ'चका ४० लाखबाँ अंश बताया 
है, जिससे सिद्ध होता है कि, यह मिलल्‍ली एकया दो 
परमाणु (४ ,)०५|०४ ) के बराबर माटी है । 

“एक साधारण मोटाईका बुलबुला मामूली द्वव नहीं 
है; बल्कि वह एक द्वव रवा ( |,/(|७४७४ (४७४)) 
हैओर यह बुलबुला अनुवीक्षण यन्त्रक॑ सम्मुख ओर 
अन्य प्रकाशसम्बन्धी यन्त्रोंक सम्मुख उसी प्रकार दिख यी 
दता है, जेसे ओर कोई रधा या खनिज्रका टुकड़ा ।”' इनके 
इस वर्णनसे वेज्ञानिक संसारमें घूम मच गयी । 

इसके थोड़े ही दिनोंक बाद इन्होंने प्रकाश-विज्ञानमें 
भी एक नयी खाज की | यह रमण-प्रकाशके नामस 
घिख्यात है । हसके द्वारा प्रकाशकी किरणोंका किसी 
पदार्थक आशणुओं और परमाणुओंपर गिरनेका क्‍या प्रभाव 
होता है, यह जाना जाता है और प्रकाशक्ी किरणोंक 
बिखर जानेते क्या पंदा हाता है, यह भी ज्ञात होता 
है। इस अन्वेपणक कारण देशो तथा विदेशी वज्ञानिक्रोंके 
बोच इनका स्थान अधिक ऊँचा हो राया | इलीपर 
इन्हें नोबऊ पुरस्कार भी मिला | जिस दिन इन्होंने 


इसका आविष्कार किया, वह १६२८ की २८ फरवरी, 


गड़ुा-विज्ञाताडु ( परि० १) 


[ प्रयाह्द ४, तग्डु ३ 


भारतके हतहासमें छवर्णाक्षरोंमे लिखने योग्य हो 
गया । इसके सिवा इन्होंने भौतिक विज्ञानकी और 
भी कितनी हो शाखाओंसमें अलूभ्य अन्यवेषण किया है | 

इनका यश दिगन्तमे फेल गया। विददेशोंसे छुलावा 
आने लगा ।ये जिन-जिन देशोंमें गये, पहाँ इनका 
बड़ा सुन्दर सत्कार हुआ । स्थान-स्थानपर इनके व्याख्यान 
बड़े ही भाकेके हुए । 

जनवरी १६२६ ६० में १६ वीं अखिल भारतवर्षीय 
विज्ञान कांग्रे सके मद्रास अधिवशनके आप मनोनीत 
सभापति हुए ओर उसी सालकी ह३ रो जूनकों भारत 
सरकारन॑ आपको सरको उपाधिसे विभूषित किया । 
नवम्बर १६३० ई७ में लंडनकी उप्रसिद्ध रायल सोसायटीने 
आपको हज ([(7]७?४ ) स्वर्णपदक प्रदान किया । 
यह पदक संसारके सर्वप्रथम विश्वानब्रत्ताकों दिया जाता 
है। इसी प्रकार फ्रीवेग, ग्लासगो, बम्बई ओर ढाका आदिक 
विश्वविद्यालयोंन आपको पी-एच्‌० डी०, एल-एल० डी०, 
ढो./ एस-सी० आदि उपाधियाँ प्रदान को हैं। फरांसके 
प्रमुख विश्वविद्यालयने भी आपको अपने यहाँकी सर्वश्रेष्ठ 
उपाधि दी है। 

६० १६०७ से १६१७ तकमें, अथ-विभागकी आफिसरी 
करते हुए भी, आपने कम्पन ओर शब्दविज्ञानके विषयमें 
अद्वु त खोजे की थीं। बाह्य यन्त्रोंके ऊपर ध्वनि और गायन 
आदिके सम्बन्धममें आपके अन्धेषण सानी नहीं रखते । 
शब्दविज्ञानमें आपका जो एकान्त प्रभुत्व है. उसे समरूत 
संसार मुक्तकग़ठ्से स्वीकार करता है । 

कलकत्ता विश्वविद्यालयमें जानेपर आप चार वर्षो'सक 
प्रकाश ओर रंगके अन्वेषणमें लगे रहे । इस कालका सबसे 
उत्कृष्ट कार्य कुहासे और हल्के बादलों द्वारा बने हुए रंगीन 
किरोट तथा टूटे हुए इन्द्र-धनुषोंकी व्याख्या है | प्रकाशके 
सम्बन्धमें भी बहुत कुछ अन्वेषण इन्हीं दिनों हुआ था । 

महासागरके नीले जल और नीलाभ गगनके रंगके 
सम्बन्धमें तो तीन वर्षो तक इन्होंने अस्वेषण ओर प्रयोग 
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किये थे और प्रकाशके अणक-विवर्तन-सम्बन्धो अन्वेषण- 
कार्यमें संलग्न रह। आपने सिद्ध किया है कि, न केवल 
द्रबोंमें हो; वल्क बर्फ ओर क्वाटर्जक सहश पारदर्शक टोस 
पदार्थामें भी अणुओंकी गतिके कारण प्रकाशका परिक्षे- 
पण होता है । इससे अणुओंको संख्याका गिनना ओर 
उनको गतिका ज्ञान प्राप्त करना संभव हो गया | एक्स- 
किरणके अध्ययनमें इनकी खोजोंने सहायता पड़ चायो 
है । चुम्बकीय अन्वेषणमें भो आपने कितनी ही नयी 
ब्रातोंका पता लगाया है | 

इन अन्वेषगोंके अतिरिक्त आपने भोतिक विज्ञानकी 
प्रायः समस्त शाखाओंपर भी मरूहत्त्वपूर्ण अनुसन्धान किया 
है। संघात ओर स्थिति-स्थापकता, समाधात-आकृतियों 
के सम्बन्धमें निरोक्षा, पृष्ठविर्तात ओर प्रृष्ठगति, ऊर्मि 
ओर तरड्ं, तापवाहन, तरल सान्द्गताकों प्रकृति, गसका 
गत्यात्मक सिद्धान्त, अणुओंक वद्युत गुण, ठोस वदार्थो की 
विज्ञान ओर रडियम-घर्म-परिविष या 


सन्दी घि,  वर्णपट 


प्रभामगड़ल आदि आदिक सम्बन्धमं भी आपने अन्वषण 
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क्रिया है। 

उपयुक्त विषयोंपर  आचाय रमण महद्दोदयकों पूर्ण 
अधिकार प्राप्त है | कंतरछ भोतिक विज्ञान हो नहों; बल्कि 
रसायन ओर गणितके सम्बन्धम भा आपने बहुतसे 
अद्भू त अनुसन्धान किये हैं। भोतिक विज्ञानक प्रायोगिक 
ओर संद्धान्तिक, दोनों हो अड्ञोंस पारड्रत द्वोनेके कारण 
आप उच्च कोटिक गणितज्ञ हैं। इनदनां आप प्रकाशकी 
तरड्रगति, कणका-सिद्ध/।न्त ओर प्रकाशकोणीय आभेगके 
ऊपर आनुसन्धानिह प्रयोग कर रह हैं। 

अभी हालमे ही आपने सगकारक अनुराधसे वृद्ध 
दिनांक किये कठकत्ता विश्वविद्यालयते छट्ठी लकर बेगलो- 
रको इ डियन इसटीव्यूट आफ साइंसक डाइरक्टर पद॒कों 
स्वीकार किया है । यह संख्या भारतमं वज्ञानिक-शोध- 
सम्बन्धी खर्व-पश्रंप्ठ संस्था समझो जाती है | इसके 
डाइरक्टर पदपर अंग्रेज वज्ञानिक ही नियुक्त किये जाते 
थे । आशा है, अन्य महत्वपूर्ण काबाक समान ही इसमें 
सो आप पूण सफचता प्राप्त करेंगे | 


डा नोलरत्ा घर 


श्रीयुत॒ श्रात्माराम 


छुह७० नीलरत़् घरका जन्म ५ जनवरी सन्‌ 
१८६२ ई0० में, जैसोरमें, हुआ ! इन्होंने अपनी प्रोर- 
ग्मिक शिक्षा वहींके दवाई स्कूलमें पायो ।इंटूस 
परीक्षा प्रथम भ्रेणीमें पास करके घर महोदयकों 
फालेजमें अध्ययन फरनेके लिये १५) र० की छात्र- 
बृत्ति मिली | ये वहींके 6 पित कालेजमें भर्तों हो 
गये | आई० ए० में भी इन्ह छात्रवृत्ति मिली। सन्‌ 
१६०६ ह० में बो० एस-सी. में पट्नेके लिये ये 
प्रेसिडंसी कालेजमें दाखिल हुए | यहाँ इन्हें आचार्य 
मिले सर प्रफु्लचन्द्र राय और सर जगदीशबब्द् 


पएम्म० एप्त-सी ७ 


बसु । बी० एस-स्री० ( आनस ) की परीक्षा भा 
इन्होंने प्रथम श्र णीमें पास की | एम- एस-सी० में 
अपनी नयी खोजोंपर एक उत्तम लेख लिखनेके 
कारण ये एम० ए., तथा एमन्‌ एल-सी० के सब 
विद्य थियोमे सर्र-प्रथम हुए | इन्हं १२ सुवर्णपदक 
भी मिले । 

सफलतापूर्वक उत्तीण हुए घर महोदयको पटना 
कालेजते २००) मासिक बेतनपर अध्यापक बनाना 
चाहा; पर अपने गुरुओके अनु"धसे इन्होंने डसे 
स्वीकार नहीं किया ओर दो वर्षोतक बिना किसी 
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छात्रवृत्तिक आनुसन्धानिक काये करते रहे । 
६६१५ ई में भारत सरकारको आश्से छात्रवृत्ति 
पाकर ये इम्पीरियल कालेज ( लंडन ) के प्रो 
फिलिपकी प्रयोगशालामें जाकर फाये करने लगे। 
१९१७ ई०में इनहूं लडनके विश्वविद्यालयसे डी० एस- 
सी० की उपाधि मिलो | इसके बाद पेरि समे जाकर 
प्रो० पेराँ, श्रा उरवाँ तथा भ्रीमती क्यूगीकी »ध्यक्षतामें 
कार्य कः ने लगे । १६१६ ई० में इन्हें पल्सि विश्व- 
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विद्यालयसे भी डी. एस-सी० को उपाधि मिली । 
उसी साल प्रयाग म्योर फालेजमें रसायनाचायका 
पद्‌ खाली हुआ | भारतमन्त्रीने इन्हें आई ई० एस० 
में मतों करके उस पद्‌।श२ नियुक्त कर दिया। इन 
दिनों आप प्रयाग विष्वविद्याल्यके रसायन घिभ्ा- 
गके मुख्य आचार्यके पदपर हैं । 

विभिन्‍न राघायनिक क्षेत्रोमें घर महोदयका 
भआन्वेषणिक कार्य अत्यन्त त्रिस्तुत है । हृप उसका 
विम,/ इल तरह कर खकते हें-विय्ुश्चालकता 


गड्डा--विश/न डु ( परि० २) 
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और नोषितों एबम्‌ अमोनियम नोषितके चाप्प 
घनत्वपर, उत्प्रेरणपर, विद्यद्विश्लेषण-सिद्धान्तके 
उपयोगपर, रासायनिक प्रक्रवाओंके अध्ययन 
और प्रकाश-रसायनपर, कलोद गसायनपर ओर 
जोवरसायतपर इन्होंने अन्येषण-कार्य 'कये 
है । 

डा० घर महोंद्यका प्राग्म्मिक कार्ये सर पी० 
सौ० रायकी खसहकारितामें हुआ । नाबित 
आदि थौगशिकोंका गठन विद्यु बालकताके फ्लोसे 
स्पष्ट करनेके लिये इन्होने कितने ही प्रयोग 
किये ओर ई० १६१२-१३प छंडनके “ऊनल आफ 
केमिकल सोसायटी" में इसो सम्बन्धर्क कई लेख 
छपवाये. जिनसे नाषितोंके गठनपर अच्छा प्रकाश 
पड़ा । 

अमानियम नोधितके रबे सर पी» स्तरो० रायसे 
पूवे कोई भो प्राप्त नहीं कर सका था । अमो- 
नियभ नोषित १०० तक गम होनेपर कुछ पानी, 
कुछ नोषजन और कुछ नोपजनके आधषिद बन 
जाते थे; परन्तु कुछ अमानियम नोषित अविभा- 
जित भी शेष रह जाता था । श्री दे महोदयके साथ 
डा० घरने इस अविभाज्ञित अमोनियम नोपषितका 
वाष्पप्रतत्व निकाला । इस फायसे इनकी बड़ी 
ख्याति हुई । इन्होंने यचनोंकी , श तापक्रमपर 
गति और नोषित यवनकी श्रत्मक संख्यापर लेख 
लिखे और अतिसंपृक्तता ( 350७))0॥'इ४.७१'४0! ), 
रागिकाम्ल तथा अन्य दिभास्मिक अस्लोके 
बरि:लेषण ड्लोपए भी उपयोगी कार्य किया। 

सन्‌ १६.५ ई०में आप “इस्पी रियछ कालेजआफ 
सायंल” ( लंडन )में आनुलन्ध,निक काये क नेकों 
गये । वहाँ आपका मुख्य काय उत्प्र रण और आवेश- 
प्रक्रयाओंपर हुआ। इस सम्बन्धमें आपने लगभग 
२७५ लेख छप्चाये । उसी समय आपसे प्रांशुजका- 
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च्ठेत और अरुणिनका भी अध्ययन किया था; 
और, दिखाया था छि, प्रकाश द्वाए ये प्रक्रियाएँ 
आ्िक गतिसे चलने लगती है। आपने भिन्‍न- 
भिन्‍त अनेक आवेश-प्रक्रियाओंकी भी खोज की 
है । उत्प्र रण-प्रक्रियाओं और आवचेश प्रक्रियाओं की 
गतिपर तापक्रमका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका 
भो आपने बहुत विस्तृत अध्ययन किया है । 
शारीरिक प्रक्रियाओंके तापक्रम-गुणकोंकी भी 
इन्हीं फरलोंके आधारपर आपने मीमांसा करनेका 
प्रयल्त किया है । एक प्रक्रिया दूसरो प्रक्रियाको 
किस प्रकार आवेश करती है, इसका सिद्धान्त 
भी आपने प्रस्तुत किया है । 

आप आरहीनियसके यचन-सिद्धान्तके बड़े हो 
पोंपक है ।इस सम्बन्धमें आपने कितने ही 
लेख लिखे हैं। 

प्रकाश-रसायनके सम्बन्ध भी आपने अनेक 
कर्य किये हैं । इस सम्बन्धमें आपके काथ दो 
भागोंमें विभक्त किये जा सकते हैं - प्रकाश रासाय- 
निक प्रक्रिशाओंका अध्ययन ओर प्रकाश-संशले- 
घग | डा० वितनलकुम।र मुकलोंके साथ अपने 
इन प्रक्रियाओं का बड़ी कुशल्ताके 
साथ, किया है | आपते शोषणल्ित्रों द्वारा यह 
दिखाया है कि, प्रक्रियाकों प्रगति इन्हीं आब- 
स्थाओंमें, प्रकाशमें, बढ़णी, जब कि, प्र काशका 
शोषण अधिक होगा। यदि प्रक्रिपा भिनत-भिन्‍न 
प्रका4 में की जाय, तो अधिकतम गति उसी 
प्रकाशमें हागो, जिसमें शोषण अधिक हत/ता 
है । 

डा० मुकजोंके पश्चात्‌ डा० अक्षयक्रुमार 
भट्टाचायने डा० धरका सहकारितामें प्रकाश रखा- 
यनपर विशेष काय किया एचम्‌ नृपेन्द्रनाथ 
विश्वासने भा आपकी अभध्यक्षतामें रासायनिक 


अध्ययन, 


डा0 नीलरत्न घर 


३८३ 


प्रकाशकों दिखाकर उपयांगो कार्य किया | श्रीमती 
शीला धरने अनेक कलोदोंपर प्रकाशइ। प्रभाव 
देखा है । 

प्रकाश संएलेषणके ऊपर डा० धरकी खोज 
सबसे पहले १६२५ ई० में, श्रीयुत सान्यालके साथ, 
आरस्भ हुई। अ पने अपनी खोजसे यह दिखाया 
कि, वास्तवमें काबन, छिओषिद तथा जलसे प्रकाश 
की उपस्थितिमें पिपोलम्द्य नादू बन सकता है ओर 
लोहेके लबणोंके घोलकी विद्यमानतामें इस मद्या- 
नादसे शकंगा भी उत्पन्न हो सकती है। सन १९३, 
ई० में श्रीयुत गपाल रावकी सहायतासे आपने 
ओर दो लेख लिखे, जिनमें पहलेके कार्योंकी पुष्टि 
की और साथ-ही -लाथ दिखाया कि, (00॥॥४०७]- 
॥9॥॥ द्वोनेके 
अवकारक ( ॥ि/ व (2//0॥| ) का कार्य भी 
करता है इसके पश्चात्‌ नवजात ( ०४४५४ ) 
कार्बन ठिआ.पिदके साथ प्रयोग करके यह सिद्ध 
किया कि, यदि -वजात काबन द्विश्रो'षदरकोां जलके 
साथ प्रकाशमें रखा जाय, तो बिना किसी प्रकाश 


प्रकाश उत्प्रक अ तरिक्त 


उत्प्रेरकके मिलाये हो पिपोलमग्ानाद्र उत्पन्त हो 
सकता है | 
न!षजन पदार्थों'के प्रकाश सरटेषणपर भी घर 
मह दयका कार्य १६२५ ई० से ही चला आ रह है। 
श्रीयुत सान्‍्यालके साथ आपने यह दिखाया है कि, 
ना प्रकाराकों सहायतासे अमानिया तथा पिपाल 
मद्याताद्र के मेलसे ताप्नातरफ्रेत और कर्बोनेतकी 
विद्यमानतामे दाशोल आमिन रृत्यादि पद थ बन 
सकते हैं| इन दिनों भी आप प्रकाश संश्लेपणपर 
हो जिशेष काये कर रहे हैं। 
पहले लोगोंका यही विज्ार था कि, ग्रेको रिया के 
अतिरक्त और किसा क्रिया द्वारा मिट्टामे न.षित 
तथा नापेत अमानियम लव॒णसे नहीं बनते; परन्तु 


१८४ 


डा० धरने अपने शिष्य गोपल रायजीके साहाय्य- 
से यह सिद्ध कर दिया है कि, सूर्येकी किरणों द्वारा 
भी मिद्टीमें अमोनियम लवणोंसे नोषित तथा नोषेत 
का बनना सम्भव है । 

कुछ दिनोंसे घर महोदयकों अभिरुचि भूगभे- 
शास्तजकी ओर भी हो गयी है। आपका फहना है 
कि, सूर्यके आस-पास तथा पृथ्वीफे वायुमण्डलमें 
पिपीलमद्यानाद होता है, जो वर्षोके साथ घुलठकर 
वर्षाजलमें मिलता है। इस विषयमें आप कई लेख 
लिख चुके हैं। आपका विचार है कि, यह पिपील- 
मद्यानाद वायुप्रण्डलमें फाबेन द्विओबिद तथा 
अलसे पराकासनी किरणोंके प्रभावसे बनता है। 
आपका कहना है कि, पिपीलमद्यानाद्र की तरह 
कार्बन द्विगन्बिद भी सूर्यके मण्डलमें विद्यमान 
है। इन अन्वेधणोंसे भूगभ शाख्रकों काफी सहा- 
यता मिलनेका सम्भावना है। 

प्रकाश-रसायनक समान हा! कलोद-रखसाय्नपर 


गड़ा--थिशानाडु: परि० २) 


[ प्रयादहद ४, तरकु ३ 


देशमें इस विषयके आप खब्से बड़े शाता हैं । 
अपने विद्याथियोंके सहयोगसे आपने कलोद- 
रसायनके प्रत्येक अड्भपर खूब छान-बीन की है । 
इधर आपकी अभिरुचि गाढ़े कलोदोंकी ओर हुई 
है। इस सम्बन्धमें भी आपको अच्छी सफलता 
मिल रहो है। इस कलोद-रसायनके क्षेत्रमें डा० 
घरका. लिसिंगंगवृत्तवारा सिद्धान्त अधिक 
प्रसिद्ध है। आपको सहचरी श्रीमतो शोला घरने 
भी कलोदोंपर प्रकाशक प्रभावका निरीक्षण 
किया है। 

डा० घर महोदय जीव-रखसायनसे भी प्रेम 
रखते हैं । आधेश प्रक्ियाओंके अध्ययन कालमें 
आपने यह ज्ञात किया है कि, शारीरिक क्रियाओंएें 
आवेश-प्रक्रिया ओंक। भी अच्छा महत्व है । 

डा0 घर मह|दय जसे प्रतिभा-सम्पन्न वेज्ञानिफ 
से भारतको बहुत कुछ आशा है । अन्य 
लब्धप्रतिष्ठ वेज्ञानिकोंकी तरह इन्हें भी अपने 


भाडा, धरने विस्तृत कार्य किया है । इस समय इल छात्रोंपर गये है। 





गुप्तमन्त्र-१०० ) इनाम 

जिल कामको आप लाखों रुपये खेकर नहीं कर सकते हैं, उसे इस मन्त्रको सिफः सात बार 
जप कर ही कर सकते हैं | किसे कष्ट या साधनाकोी आवश्यकता नहों । यह मन्त्र सिद्ध कर भेजा जाता 
हैं। आप जिसे चाहते है, चाहे वह केसा ही फठो२-हृदय और अभिमानों क्यों न हो, इसे जपनेके 
साथ आपसे मिलनेके जिये ल,लायित ह/था और सदा वह आपके साथ रहना पसन्द फरेगा। यह मन्त्र 
वशीकरण है। इस मन्त्रसे भाग्योदय होता है। नोकरी जल्दी मिलती है। नौकरोवालोंको तरकों 
मिलती है। मामले-मुकदमेमें जीत होती है। मनुष्य व्यापारमें लाभ और पर्र क्षामें पास करता है। 

देकायदा साबित करनेपर १०० ) इनाम । डाक खर्च सहित ६।& ) 
पता--सिद्धमन्त्र-आश्रम, न ० ४६, पो० कतरीसराय ( गया ) 
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विचार-बल्‍्लरी 
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१ --पाइचात्त्यनाव्यानुष्ठानमें में, दाने लगा। ये सज् क्रमशः स्टेजके जि व्यव- 
हत हाने लगे। लेकिन इस समय स्टेज या थियेटर 
विज्ञानका स्थान कहतेपर छागोंको खयाल हता था, केबल पेखी 
(१) जगहका, जहाँ बेटनेकी सुविधा हो | इस समय परदे 
सोलदवी सदीके शुरू होते ही नाटकोंका अमि- ने थे, डापल्ीन न था, सेट-सोनरीका पता न था, 
नय खुली जगहोमें न होकर मकानके भीतर, हालों- वातावरण-स॒प्टिका नाम भी रूंगोंने नहीं सुना 
था। ऐसे ही धियेटरोंमें शेक्न- 
पीयरके नाटक अभिनीत होते 
थे। नाख्याभिनयका समय दिन 
रहता था। सूग्जकी रोश नीसे 
ही काम खटता था। न मशालू 
जलते थे, नलंटने। उस समय 
लोगोंको गेसका व्यवहार नहीं 


माल्प था, तिजलीका आवधि- 
प्कार नहीं हुआ था। 


कुछ दिनोंके बाद अभिनय 
शामका ह।ने छलगा। ऐसा हाने 
पर अभिनय राततक होता २हता 
था | इससे आवश्यकता हुई 
रोशनी की । पर लोगोंका मशालू 
या मोमबत्ती या लेटन जलानेके 
बदले और कोई भी उपाय न 
सूझता था, कोई दूसरे साधन 
थे भी नहीं | लंटन जलाकर 
खीनरी-शून्य स्टेडके भीतर जरू- 
पर थिरकती हुई चन्द्र किरणकी 
घेटन्स ( बन्द खाने ) शोभा कोई नही दिखा सकता है। 

कक इसीसे नाट्यकार पसो शाभा- 





३८६ गड़ग-विज्ञानाडु ( परि० २) 


बजा 


का वर्णन मात्र कर देता था। जो प्राकृतिक कवि कहता है कि, चाँद्क्की किरणं मधुर भाव 
दृश्य साधनाओंके अभावके कारण दिखाया न से अस्ब॒ुज़ तोरपर शयन कर रही हैं। लेकिन नोटक 
जा सकता था, वहां दृश्य शब्दोंके द्वारा नाव्यक्ाए टुृश्प-काव्य है; और, इसलिये, जो दृश्य देखे नहीं 
जा सकते, उनके थोथे 
धर्णनसे कोई भी लाभ 
नहीं ।जझ्राजकलके स्टेज- 
पर ऐसे दुश्य देखे जाते 
हैं (देखिये चित्र न० १) 
शेक्सपीयरके युगसे ले 
कर आजतक नाथख्यानु- 
ष्टानमें जो घोर परिव- 

बेटन्स ( खुभे खाने ) त्तन हुआ, उसके लिये 
चित्रित कर देता था। शेक्सपोयरके नाटक ऐसे 
शब्द-चित्रोंसे भरे पड़े है । एक ही उदाहरण पर्य्याप्त 
होगा-- 


[ प्रवाह ४, तरड ३ 








डिसर 
सि०छ अएण्ल 6 गाततातए॥। घोेएलाफ 
०]90॥ 4॥0 08॥।[६ 
विलछ शोक) एत धो माते ॥७, वि७ए. ४008 
0 ग्रापचढ लातत्कू ता ठप्ा' एाए, 





प्रोजेक्टर 


प्रवाह ७, तग्डु ३ ] 


प्राय: सम्पूर्ण रूपसे विज्ञान दायी है।इस परिवत्त न- 


के कई अड्ड हैं। यहाँ केवछ एक अड्भूपर विचार 
किया जायगा--केवल प्रकाशपर (/2॥78 ) | 





छिचरते बादलका रूलकाइड 
(२) 
पाएचाक्ष्य-न ट्यानुप्ठटानमें डाइरेफ्रका उद्देश्य 
बास्तबीकरण ( 7७!४87) ) रहता है। वह अभि- 
नयम्रें कृत्रिमताका घोर विरोधी होता है। अब मान 
लीजिये कि, किसी विशेष नाटक्रका आरस्भ एक 
छोटी-सो फकोठटरामें, दिनके चार बजे, होता है। 
अभिनय तो रातको शरू होता है| स्टेजपर रोशनी- 





तुषारपातक। 


रूलाइड 


की आवश्यकता होती है | यदि आप स्टेजपर दर्श- 
कोंकी आँखोके सामने ही बिजलीके लंम्प जला 
रहे हैं, तो आप फभी दिनके समयका आभास 
नहीं दे सकते। इस जिपत्तिसे छुटकारा पानेके 
लिये “बंटन्ल”का आविष्कार हुआ। ये स्टेजके 


धविचार-बल्‍लरी 
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ऊपर (दशंकोंको द्ृष्टिसे बाहर ) टँगे रहते हैं। 
इसमें तरह-तरहकी रोशनीके लेम्पके खाने बने रहते 
हैं। एक स्विच दबाते हो आपको मध्याह सूर्यफी 
तोखों धूप दीखेगी, दूसरा दबाते ग घुलिका घूमिल 
प्रकाश | विज्ञानकी सहायतास स्टेजपर चार बजे 
दिनका खमय, आप आधी रातके समय, सफल- 
तापुर्वंक, दिखा सकते हैं। इससे भो कठिन दवश्य 
आप दिखा सकते है | यदि कोई नाट्यकार चाहे 





स्लाइड द्वारा थिरकती लहरोंका हृश्य 

कि, उसके नाटकके द्वश्यका समय सध्यासे क्रमशः 
गोधूलि, फिर गोधून्सि क्रमश: रातका हो, तो 
यह भी बिना कष्ठके दिखाया जा सकता है| एक 
विशेष प्रकार के यन्त्रका नाम है डिमर ( [7777707') । 
यह स्विचकी सहायताके धिना आलोफकी गाय 
क्रमशः मनन्‍द कर देता है--टीफ उसी प्रकार प्राकृ- 
तिक आलोक सन्ध्याके समय क्रम्शः मन्द्‌ होकर 
अन्धकारमें विलीन द्वो जाता है। 


श८८ 


एक यन्त्र विशेषका नाम है प्रोजेक्टर | इसमें 
स्लाइड्स ( 8॥005 ) डालकर आप स्टेजके बेक 
प्रोंडमें विभिन्‍न और कठिनसे कठिन दृश्य दिखला 
सकते हैँ | यंद्‌ आपको तुषार-पातका द्वश्य दिवला- 
ना है, तो एक स्लाइड प्र,जेक्टरमें लग।कर ८ चित्र 
देखिये ) मोटरके ढर। यन्त्रको चला दीजिये | फिर 
ऐसा आमास हांगा कि, सॉकफका समय है, 
आकाशमें कुहाला छाया है, बर्फ गिर रही है, 


वर्षाका दृश्य 


स्लाइड द्वारा 
प्रकृति निस्तब्ध हैं! इसरो प्रकार आप आकाशके 
विचरतें बादलोंको भी दिखला सकते हैं । 
( चित्र देलिये ) | इसी प्रकार नभमें 
तह्ति-प्रकाशका दृश्य भो दिखा सकते हैं। 
( चित्र देखिये)। फहनेका तात्पर्य यह है कि, 
आप प्रोजेफकुर और स्लाइडसकी सहायतासे स्टेज- 


आप 


गड़ा--चिज्ञानाडु: ( परि० २) 


[ भ्वाह ४, तरड ३ 


पर अदुभुतसे अदुभुत दृश्य दिखलानेमें समर्थ हो 
सकते है । 
(३) 

हिएदी स्टेजपर अभी कन्रिमताका ही बोल- 
बाला है | जो धनी-मानी सज्जन समाजका 
कल्याण करना चाहते हों, उन्हें चाहिये कि, 
हिन्दी स्टेज़कों आधुनिक बनानेके लिये एक 
हज़ार रुपयेका दान देकर इत वेक्षानिक यन्त्रों- 





स्छाइड द्वारा 
को खरीदनेमें सहायता दे' | इतनी रक्तममें सभी 
यन्त्र खरीदे जा सकते हैं | स्टेजको आधुनिक 
बनानेसे ही न ट्थकार आधुनिक ढंगके नाटक 
लिखेंगे । तभी उनके नाटकसे आडम्बर-पूर्ण 
और लच्छेदार वाक्पोंका बहिष्कार होगा । 


अन्यथा इस बीसमोीं शताब्दीमें भी मलुष्यके 


विद्यु व्प्रकाशका दृश्य 


प्रवाह ४, तरहुः ३ ] 


हृदयके विश्लेषणकों छोड़कर इहिन्दीके नाटय- 
कार प्रकृतिक शोभा-वर्णनमें लगे *हैंगे, जेसा कि, 
बहुतेरे नाट्यकार अब भी छगे हैं । 
प्रो० कृपानाथ मित्र बी० ए० आर्नस्त (लंडन), 
एस० 70, एम इ0० ००0 


२---रासायनिक तुला 
छ्हानके विभिन्न विभागोंमें जो यन्त्र व्यवहृत 


किये जाते हैं, उनमें तुछाका स्थान मुख्य है| रसायनशाक्न 
तथा इससे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य विषयोमें ता तुलाके 
बिना एक क्षण भी काम नहीं चल सकता | रसायनशाख्र- 







वियार- बलल्‍्लरी 
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को उल्नति उसो समयपते हुई है, जबसे इसके प्रयोग 
तुलाका व्यवहार द्वोमे लगा है। हसका पहला भ्रय फरा- 
सीसो रसायनज्ञ आतों लोरें छेबोशिए ( ॥0॥00७ ,8- 
ए।€वा 4,8ए०]»९7 ) मदोदयकों है। आपने ही तुलाके 
प्रयोग द्वारा “बल्तु-अविनाशिताके नियक्ष” ( [89 ता 
(ए०ाएला एकांत एा गदर 0१ ) का प्रतिपादन किया 
था। 

तबसे रासायनिक तुलाके बनानेमें इतनी उन्नत हुई 
है कि, इसके द्वारा एसो छोटो और अत्यल्प परिमोणमें 
चीजें तोली जा सकती हैं, 5्सका अन्दाजा साधारण 


आदमी नहों लगा सक्रता | बहुतोंकों *सायनश।स्त्रक सूक्रम 


विश्लेषणोंकोी देखकर शड्भा होती 
है कि, किस प्रकार इतने सूक्ष्म 
ओर यथार्थ (॥९0एा।'क्ष७ ) 
रूपसे रास।यनिक विश्लेषण सम्पा- 
दित होते हैं कोर किस प्रकार 
इतने कम परिमाणमें बस्तुओंका 
तोला हाना सभव होता है । इस 
नर विषयमें शतना बह देना पर्याप्त 
कला होगा कि, साधारण रासाय'नक 
तुलासे एक तोलफे लाखवं॑ भाग 
(५१5६ तीोला)तक ओससृक्ष्म 


रासायनिक ॥। ( ॥॥7(१७ 


छुल 

। शिम्रह्00" ) से £ तालेक दस 

॥ है करोढ़यें भाग ६ 25 हज कक दा क 

| हैं तोला ) तक यथाथ्तः तोला जा 
9 सकता है। 

रासायनिक तुछाका मुख्य 

भाग उसका तुला-दगढ()९७।।) 

(क ) है । यह अत्यन्त हृढ़ 


( ४९0 ) होता है और अपने 


३६० 


गुरुत्व केन्द्रके निकट ही उससे थोड़ा ऊपर आलम्बित 
रहता है। हस तुलादणडढके केन्द्रसे बराबर तूरी पर, 
दोनों ओर, दो पलढ़ु ( ख्र, ख ) लटके रहते हैं। 
व्यवद्वारके समय पलढ़ों ओर तुलादूगड तथा तुला- 
दगड और मध्य आकारके बीच अजलरुम्बनके स्थानों पर 
घषंण कम करनेके लिये तुलादगढ॒पर अकीकके तोन अखि- 
कार ( 329(0 7० ९१४९५ ) ( गभग,ग ) छगे रहते 
हैं। दोनों छोरोंपरके असिकोर तुलादगढके मध्यबिन्दुसे 
समान दूरोपर होते हैं ओर उनके कोर ( ००४० ) 
ऊपरकी ओर होते हैं। इन असिकोरोंपर अकीकके दो 
बिकने घरातछू अवलम्बित होते हैं, जिनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली दो ग्रद्दणियों ( 70/,)५ ) ( घ,ध ) पर दोनों 
पल ख,ख लटकते रहते हैं। इससे दोलन ( 05९८ं)|७- 










__ 82४४ --२०--. 
8/08॥80& ४0२७5 | 
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। श्ि श् 

५ 

॥' कै छ्े कक 





बाटोंका बंक्स 


0०) ) के समय पलड़ों ओर सुलादणढके बीच घर्षण 
भी कम हो जाता है ओर यदि कोई वल्तु या तोौलनेके 
बांट पलडोंपर किनारे कर रख भी दिये जाये, तो पलढ़े 
इस प्रकार तिरछे हो जाते हैं, जिससे बोभका गुरुरव केन्द्र 
असिकोरके दोक नोचे आ जाता है , सूक्ष्म तौलके लिये ऐसा 
होना आवश्यक है। सुलादणयडक मध्यका असिकोर डसके 
गुरुत्व- केन्द्रक पास होता है. और उसका कोर नौचेकी ओर 
होता है, जो तुलाके मुख्य आधारस्तम्भ (व ) पर बठाये 
एक अब्रीकी घरातलूपर तुलादण्ढको अवलम्बत रखता 
है। इससे तुछादणढके दोलनमें घर्षण द्वारा बाधा उत्पन्न 
नहीं होतो ओर बहुत थोई परिमाणमें दोनों पलडढोंके 


गडरग- विज्ञानडु ( परि० ) 


[ प्रधाह ४, तग्ड़ू ३ 


रु 


बोकोंमें अन्तर होनेसे भी तुझादयढ दोलित ह्ोमे लगता 
है। तुछाके बनानेमें उसके तुरादणढकी हृढ़ता, असिकोरों- 
के ।3)87'97085, उनके समानान्तर और छुछादगढके मध्य 
बिन्दुसे बराबर दूरीपर होनेपर जितना अधिक ध्यान 
दिया जायगा, तुला उतनी अधिक छग्राइक ( ६७गर्ा7५९ 
4६ 8&९८प०७० ) होगी । सुलादुगढफे सध्यमें सामनेको 
ओभोर एक लम्बा निर्देशक ( 07767" ) छ रहता है, 
जो तुलादगडकों गतिके समय आधारस्तम्भके निम्न भाग 
में लगे एक अंशाहझित स्केल “ज''पर गमन करता है | ठुला- 
दगणढक दोनों छोरोंमें दो ढेवरियां क, का रहती हैं, जिनको 
पेंचपर घुमाकर भोतर-बाइर कर दोनों ओरके पलड़ोंका 
तोल बराबर किया जाता है। साधारणतः तुलादगड मध्य- 
बिन्दुसे प्रत्येक छोरतक १० समान भागोंमें अंट,इ्लित 
रहता है तथा एक १० मिलिग्रामके आरोही ( !300०' ) 

» को तुलादरडपर रखकर १० मिलिग्रामसे कम तौला 
जाता है। व्यवद्ाारमें न रहनेके समय एक स्थायी आधार 
“अ” को ऊपर उठा देते हैं, जिसपर सुलादगड मध्य- 
स्थित अक्ीकी घरातछूसे उठकर स्थिर हो जाता है। 
इस दशामें दोनों पलढ़ोंके नीचे दो गददार आधार 
त, त ऊपर उठ आते हैं, जिनपर दोनों पलछु स्थिर 
डोकर अवलूम्बित हो जाते हैं और उनका बोक असिकोरों 
परसे हट जाता है। इस प्रकार व्यवहार न होनेके 
समय किसी भी असिक्रोरपर कोई दबाव या बोक नहीं 
पड़ता, जिससे थे बराबर तेज बने रहते हैं और तुलाकी 
उप्राइक्ता बनी रहतो है । जब तुछादुयढ स्थायो आधारोपर 
स्थिर रद्दता है, उस समय निर्देशकका निचला सिरा स्केलके 
टीक सध्यमें शून्य अंशपर रहता ६| यह सम्पूर्ण सुछा 
एक काचके घरमें बरद रहती है, जो इसे घूछ, अम्ल और 
नमोसे बचाता है | साथ हो तोलनेके समय हवाके भोकोंसे 
भी रक्षा करता है, अन्यथा ये तुलाएँ इतनी छम्माहक 
होती हैं कि, हृवाके जरासे कोंकेसे तुछादगढ कोंके खाने 
छगता है| स्थायी आधारको ऊँचा या नीचा करनेके लिये 


[ प्रवाह ४, शग्डू ३ 


जष्गचढ बट च धधिशाध्ल चल धन धधत ता. 5४४५ 2४४ 


इस घरके सामने एक चक्र “थ” अथवा पार्श्वमें एक चाभी 
लगी रहती है। इस घरके नीचे तीन पेंच प, प ( दो 


सामने ओर एक पीछे ) छगे रहते हैं, जिन्हें समुचित 





सामान्य रासायनिक तुला 


रीतिसे घुमाकर तुलाधार घरातलकों क्षत्रिज (077:07%)) 
बनाया जाता है। तुलाके क्षतित निर्देशके लियेया तो 
आधार-स्तम्मसे एक साहुऊल लटका रहता है अथवा 
काचघरके घरातलूपर एक क्षतिज तलदशक ( ४90पा 
] ४७] ) होता है । 

प्रत्येक तुछाके साथ बाटोंका एक सन्वृक ( शे००]६ 
॥05 ) रहता है। रासायनिक विश्लेषणमें तोलकी मेट्रिक 
प्रगालो ब्यवद्ारमें जातो है। इसका एकाहु ( [7६ ) 
ग्राम ( (4/'॥॥ ) होता है, जो प्रायः (५ तोलेके बराबर 
होता है। साघारणतः तौलनेके बाट पीतलके बने होते हैं 
और उनपर सिलवर या सोनेका पानी फिरा रहता है । 
अधिक सूशम विश्लेषणके ल्ये स्वर्ण ओर छ्लाटिनमके बांटे 
प्रयुक्त होते हैं। थे बाट बराबर एक चिसेटे ( 07८७0१8 ) 
से उटाये और रखे जाते हैं। हाथते कभी छुए नहीं जाते 
नीचे बाटके सनन्‍्दूकका चित्र दिया जाता है, जिससे बाटोंकी 
तौल और उनके रखनेका क्रम मालूम हो जायगा । ये बाट 
१०० ग्रामले लेकर ००१ ग्रामतक होते हैं। इसके थादका 


गड़ा-विज्ञानाडु ( परि० २) 
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तौछ आरोहीके प्रयोगसे मालूम होता है | 

१७ मिलिग्राम अर्थात्‌ 
55० ग्रामतक तौछा जा सकता है। शहडुलात्मक 
( 0॥9५॥ाा। 0ए्राक्षां0 ) चुलाओंमें सोनेकी एक पतछी 
अऋक्ुछाको नीचे-ऊपर उठाकर प्रामके तीसरे और चोथे 


साधारणतः इन तुलाओसे 


दृशमलबके तोल एक अंशाड्वित स्केलसे सीधा मालूम हो 
ज्ञाता है । 

कोई भी रासायनिक द्रव्य एक पाम्ममें रखकर पलड़ियों 
पर रखा जाता है, जिससे उनपर कोई रासार्यानक प्रभाव 
न पढ़ें | तुलाके तापक्रमसे भिन्‍ने ( अधिक वा न्‍्यून ) 
तापक्रमकी कोई वस्तु नहीं तोली जातो | बटेखरे बराबर 
दाहिने हाथकी पलडीपर और तोलनेवाली घस्तु बायें 
हाथक्ी पलडीपर रखो जाती है। जब तुला दोलित हो 
रहो हो, उस ससय्र उसपरसे कोई वस्तु उठायी वा रबी 
नहीं जाती । 

सूक्ष्म रासायनिक तुला ( ाएातन्त्ाव) दवा। 
00 ) से २० ग्रामतक ० ००१ सिलिग्राम अर्थात्‌ 
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(55 ४०० भरामकों सुक्तमतासे तोलछा जा सकता है। इन 
तुलाओंमें सुछादगढ १०० अंशोंमें विभाजित रहता है ओर 
देखनेके लिये एक अभिवर्दधक लेन्स ( 78807 ]70९2 
]ल्‍7६ ) छगा रहता है। इन तुलाओमें तुलादणढ बहुत 
ही छोटा जोर हइृढ़ होता है तथा असिकार एकदम सीधे, 
समानान्तर ओर तेज होते हैं। इसोसे ये तुलाएँ इतनो 
छग्माइक ( डिलाधयॉए७ ) तो हैं । 

श्रीयुत अमरेन्द्रनारायण बी० एस-सी० 


३--भाषका इंजिन 
शए पके इ जिनको किसी एक आदमीने नहीं 


बनाया है | मिश्र देशके सिक्रन्दरिया नगरमें होरो 





अमेरिकाकी हवाई रेलगाढी 


नपसके किसौ आदमीने, आजसे करीब दो हजार चर्च 
पूर्व, भापका एक हुजिन बनाया था | लेकिन वह 
एक तरदइसे बच्चोंका खेलसा ही था । 


विचार-बल्लरी 


[ प्रधाह ४, तरह 


सन्‌ (६७५० हई०में भापके इंजिनसे पहले पहल 
पंप चलाया गया .था | इसके बाद, सन्‌ ६६८० ३० में, 
दालेंड देशके हा,जिन नामके एक आदमीने बारूदका 
इजिन बनाया | यह इजिन पिचकारीकी तर था। 
इसके सिल्रमें बारूद रख दी जोती थो और आग छगा 
दी जाती थी, जिससे धह्ाका पदा होता था । 
जिसका 
ढक्कषन भीतरसे दबाव पड़नेपर तो खुल जाता था; 
परन्तु भीतरके दब्रावके खाली हो जानेसे या बाहरका 
दुबाव पड़नेसे बन्द हो रहता था | धढ़ाकेके कारण 
सिलोंडरके भोतरकों हवा ठक्कषन खोलकर 


सिले डरमें एक ऐसा छेद बना रहता था, 


बाहर हो 
जाती थी ओर सिलेंडर वायुशून्य हो जाता था । 
वायुशून्य प्रदेश ( वेकुअम )फो भरनेके लिये 
बाहरसे हवा पढना चाइतो थी; लेकिन ढक्कमको 
बन्द पाकर हवा भीतर नहीं जा सकती थी । 
इस दशामें वायुक्रा दबाव पिस्टनपर पढ़ता था, 
जो सिलेंडरके भीतर घूमने लगता था। हा जिनने 
पिस्टनके इडमें एक रूसो बाँध दी थी, जिसके 
दूसरे सिरेका सम्बन्ध भारों बोभसे था। भोतर 
पंठते समय पिस्टन बोककों भी खींच लेता था। 
बस, उस समयतक इससे यहो काम होता था। 

दस वर्ष बाद फॉसके एक डाक्ट रने सिलंडर 
में बारूदकी जञगढ़ वाप्पसे वकुअम पंदा करनेकी 
युक्ति सोची । इस डाक्टरका नाम था डेनिस 
पेपिन | इसके इंजिनके लिये पानी गमकर वाष्प 
बनाया जाता था | वाष्पमें भी बड़ी ताकत दै। 
जब पानी वाष्प बन जाता है, तब वह पहलेकी 
अपेक्षा १६८० गुना अधिक स्थान घेरता है। 
यही कारण है कि, बन्द्‌ बर्तनमें पानोका उबालनेतत 
फेलनेवाले वाष्पको जब स्थान नहीं मिलता है, तब वह 
बर्तनकों तोड़-फोढ़ कर निकछनेकी चेष्टा करता है ओर 
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कभी-कभी कस जानदार बर्तनको तोड़कर घड़ाकेका 
शब्द भी उत्पन्न कर देता है । 

अच्छा, तो पेषिनके हजिनमें पानीके वाष्प बन 
जानेपर सिलेंडरके नोचेकी आग बुका दी जाती थी। बस, 
परिवर्तित 


हो जाता था और थोइंसे ही स्थानमें इकहा होकर 


दंडक पाते ही वाष्प फिर पानीके रूपमें 


सिलेंडके अधिक स्थानमें वेकुअम पेदा कर देता था। 
हा जिनवाले तरीकेसे पेषिनव्राछा यह तरीका अच्छा साक्ित 
हुआ । पेपिनने वाष्पके बलपर केवल बोक हो नहीं 
ढोये; बल्कि उसने इसके सहारे नावोंकों भी खेया । 

आग बुकाकर जलानमें तथा सिल'डरकों गर्म करके 
पुनः वाष्प बनाकर वकुअम पंदा करनेमें बढ़ा समय लगता 
था; इसलिये न्‍्यूकमेन नामके एक आदमीने इसमें यह 
सुधार किया कि, वाष्प दूसरे ब्रतंनमें बनाया जाय एवम्‌ 
सिलेंडरके वाष्पक ठंढा होते ही उसमें वाप्प भर दिया 
जाय । उसने वाष्प उत्पन्न करनेके लिये अलग बोयलर 
बनाया ओर सिलेंदरमें वाष्प पहुँचाया, जिससे पिस्टन 
जल्दी-जल्दी काम करने छगा | सिलडरको टठंढ़ा रखनेके 
लिये अन्दर हो अन्दर ठढा पानो पहुँचानेका भी उसने 
इंतजाम करा लिया | उन दिनोंके लिग्रे यही तरकीब 
बढ़ी मोजूँ थी । 

न्यूकमेनका यह इजिन लगातार ७० वर्षोतक, इसी 
प्रकार, कास करता रहा। किसोके भी दिसासमें 6घार 
करनेकी गुजाइदा नहीं हुईं | अन्‍्तमें सन्‌ १७६३ 
ई०के करोब्र जेम्सवाट नासके ज्यक्तिने सहसा इसमें अदुभव 
छघार कर दिया, जिससे इजिनको चालमें पहलेकी अपक्षा 
दूसगुनी क्षिप्रता आ गयी | उसने सिलेंडरके पास एक 
दूसरे बर्तनमेंसे हवा निकाल कर वेकुअम उत्पन्न किया 
ओर सिले डरमें एक नली छगाकर उस बतनक्रों सम्बद्ध 
कर दिया | इससे सिलेंडरका वाष्प स्वयं खिँच जाने 
लगा । बार-बार पानी छोहकर सिलेंडरकोी ठंढा करनेका 
मंकट भी मिट गया। 

७५० 


विचार-बत्लरी 


६३ 


इस थोड़से ही छघारसे भाषका है जिन बड़े कामका 
हो गया | इसके बाद बाटने पिस्टनकों भी वाष्पके 
सहारे हो ऊपर उठानेकी युक्ति सोची । इस तरहके 
इजिनको बनानेमें बोल्टनभे हसकी धनसे बढ़ी मदद की 
थी; अतः वाटने वॉल्टनके साथ मिलकर ह जिनका एक 
कारखाना खोला, जो थोड़े ही दिनोंमें मशहूर हो गया। 

प/ देखेन्द्रनागायण मिश्र 


४--मो टरगाड़ी 


सोफे पिस्टनकों नीचे-ऊपर डठानेके छिये पेट़ो- 
लका व्यवहार किया जाता है । मिदट्टीके तछकों साफ 
करके पट्राल बनाया जाता है। हवामें मिल जानेसे पेट्रोल 
गेस हो जाता है और आग पाते हो भभक उठता है। 
इसी विशेषताके कारण पट्रालके द्वारा मोटरका इ्जिन 
चलता है । पट्रोलक्की गेल जब सिलेंडरके अन्द्र पहुँचायी 
जाती है, तब पिस्टन भीतरकी ओर आकर डसे दबा 
देता है, जिसले उस गेसमें घड़ाका पेदा करनेकी ज्यादा 
ताकत हो जाती है। इसी समय उस गेसमें बिजलीके 
ह्वारा आग लगा दी जाती है । वहाँ जोरसे धढ़ाका पेदा 
होता है, जो घ्रक्का देकर पिस्टनको ऊपरकी आर ढकेल 
दता है ओर इजिन चलने लगता है। इसी तरह बारो- 
बारीसे इंजिनके सब सिल्टोंडरोंमें घढ़ाका पदा होता रहता 
है। मोटरके इजिनमें चारसे लेकर बारह सिलेडर तक 
होते हैं। बार-बार घढ़ाका होत रहनेसे ये सिलेंडर गर्म 
हो जाते हैं, जिबसे इनके फटनेका खोफ बना रहता है; 
इसलिये इनमें टंढक पहुँचानेके लिये एक नली द्वारा 
ठंढा पानी इनपर छोड़ा जाता है | पानीकों भी ढठंढा रख - 
नेके लिये चक्षरदार नालियाँ बनी रहती हैं. जहाँ हवा 
पाकर गर्म पानी ठंढ़ा होता रहता है। विजली पेदा करनेके 
लिये भी छोटासा डायनमों रहता है; लेकिन स्टाट करते 
समय, डायनेमोके नहीं चालू रहनेसे, बेटरीको बिजलोीसे 


इै६४ 


काम लिया जाता है |यह बेटरी भी डायनेमोके द्वारा 
ही भरी जाती है। बाहरी साज-सज्ाासे चमचमाती मोररें 
इन दिनों इसी प्रणालीसे दोइतो हैं । 

आजसे बहुत पहले, सन्‌ १७६६ ६० में, भापसे 
खलनेवाली गाड़ीको कगनने बनाया था। इसकी गाड़ी 
दीवारसे टकरा ययी थी, जिससे तत्कालीन सरकारने इसे 
कारागारमें डाल दिया था | इसके बाद गोल्डसवर्दी गर्नीने, 
१८२७ १० में, एक गाड़ी बनायी। यह भी भाषके ही 
बलसे घटेमें १५ मीलके हिसाबसे चलती थी । इसमें 
६ आदमी भीतर और १५७ आदसी बाहर बेढ सकते थे। 





मोटर डाइव (की “हटों, बचो” बिल्लानेके 

लिये लाउड स्पीकर ( मोटरका नया हार्न ? 

इसके बाद बहुत विनोंतकू बारूदके द्वारा इजिन 
चलानेकी यात सोंची जाने लगी; लेकिन इसमें काम- 
याबी हासिल नहीं हो सकी । 

इसके बाद, १८६० ई६७०में, लेल्वायर नामके एक 
आदुसीने गंपसे चलनेवालों इजिन बनाया | डस 
खर्च 
हो जाती थीं । इसके पश्चात. सन्‌ १८७६ इ०में, जम- 


समय इसके इ'जिनमें बहुतसी गेले चमत्तऊब 


गड़ग-विशानाडु (परि० २) 


[ प्रवाह ४, तरडू ३ 


नीके डाक्टर निकोलूस ओटोने लेन्वायरके है जिनकी छघार 
कर एक बहुत बढ़िया इंजिन बनाया । फिर, सन्‌ 
१८८७ ७ में, बहींके ठेमलर नामफे एक व्यक्तिने कुछ 
खुबार कर पट्रोलकी गेससे चछनेवाली एक मोटर बनायी । 

यह सब तो हुआ; लेकिन तबसक चक्क के सम्य- 
न्धर्में कुछ सधार नहीं हो सका था | ठोस चकोंके सहार 
एक तो मोटर तेजीसे नहीं दोढ़ सकती थी, 
डनसे सड़कोंको दशा भी दयनोय हो जाती थी । इसका 


वूसरे 


खुधार डनलप साहबने किया | पहले-पहल इन्होंने तीन 
पहियेकी पेरगाड़ीमें ठोस टायर छगाकर चलाया था | 
पीछे चलकर टायर-व्यू बकी चाल भी इन्होंने द्वी चलायी | 
अभी भी डनलरूपका द्वी टायरव्यूब ज्यादा चलता है । 

5ैब पट्रोलका इजिन बन चुका, टायर-उ्यू बका भी 
आविष्कार हो चका, तब मोटरोंको लोकप्रिय बनानेके 
लिये उनकी दोड़ करायी जाने छगी । सन्‌ १८६४७ 
हमें 
तेज दोड़नेवाली मोटर १३ मोल प्रति घटेके हिसाबसे 


पहले-पहल देख मोटरे दोढ़ी थीं । सबसे 


दोड़ सकी थी । अगले सालकी दोड़में मोदरें १५ 
मीलके हिसाबसे दोडों । अब ता एक मिनटमें एक 
मील दोड़ जाना मोटरोंके लिये मामूली बात हो रही है ! 
इस दोड़से मांटरोंकी आर छोगोंकी अभिरत्त हुई । 
अमेरिकार्मे एक घटेमें सेकड़ों मील दोड़ नेवाली मोटरें भी 
तैयार की जा रही हैं ओर इनके लिग्रे खास सहके' 
भी बनायी जा रेही हैं। अब तो मोटठरोंकी किस्मोंकी 
गिनती करना भी कठिन हो रहा है ! 

प सारकेश्वर का 


५---खानखोजे द्वारा निर्मित 
नवोन जातिकी मकई 


विश्ञानमें पाश्वत्त्य देशोंते भारतवर्ष बहुत पिछड़ा 
हुआ है। इघर कुछ वर्षोंसे पाश्चात्य सभ्यताके सम्पर्कसे 
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भारतोयोंको अपनो चतसान परिस्थितिका ज्ञान हुआ है--वे 
नवीन युगघर्मके अनुसार वेश्ञानिक उच्चतकोी जार अप्रसर 
होने लगे हैं। बड़ हषका विषय है कि, उन्होंने थोई 
समयमें ही इस विषयमें काफी उतना कर दिखायी है; 
श्रीयुत जगदी श बन्द बोस, श्रीयुत प्रफुछयन्त्र राय, श्रीयुत 
चन्द्रशालर वकट रमण आदि महाभागोंक नाम ता जगदू- 
विख्यात हूं! चुके हैं । 

भारतके कुछ एस भो छझपुश्न हैं, जिन्‍्हान विदेशोंमें 


जाकर वेज्ञानिक अनुसन्धानों ओर खाओों द्वारा अच्छी 





प्रो) खानखाजे द्वारा तेयारकी हुई 


ख्याति प्राप्त की है. तथा भारतका नाम ओर यश उल्ज्वछ 
किया है । युनाइटेड स्टेट्स आफ अमेरिका जैसे संसारके 
सर्वोन्नत देशमें प्रो) शहरलक्र्मण गोंखले, डा० शहर 
आबाजी विसे, डा० कोकटनूर आदि भारतीयोंने ज्ञो वज्ञा- 
निक कार्य किये हैं, वह प्रसिद्ध ही है। छदृर मेक्सिकोमें 
प्रो० पागडरज़ः सदाशिव खानखोजेने कृषिके क्षेत्रमें महत्त्व- 
पूर्ण अंनुसन्धान कर संसारकों भारतकी वेज्ञानिक प्रगतिका 
असर्छा परिचय दिया है, जिसके लिये वे सर्वथा प्रशंसाके 
पात्र हैं। 


विचार बह्लरी 


५" 
नवीन जा 
(प्रं० साहब दाहिनी आर खड़े हैं)। 
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प्रो, खानखोजे भारतके उन निर्वासत देशभक्तोंमें 
हैं, जिन्हे पछन जर्मन सहायुद्धूक समय भारत सरकार 
द्वारा स्वदेश लोटनेकी मनाही की गयो थी । इस मनाहीफ 
कारण वे पिछले २७ वर्षाल अपनी सातृभूमिके दर्शनसे 
वब्चित हुए हैं आर विदेशोंमें अपना जीवन व्यतीत कर 
रह हैँ। उनके जीवन-चरिन्नके तथा उनपर छगाये हुए 
प्रतिबन्धका हटानेके सम्ब्नन्धर्म इन पढ़रक्तियोंके लेखकने 
अंगरेजी, मरादी आर हिन्दीकी पत्र-पत्रिकाओंमें अबतक 
बहुत कुछ लिखा है, जिसे यहां पुनः विस्तारस दोहरान- 


को कोई आवश्यकता नहीं । 


प्रो" खानखाज़ने सन्‌ १६२४ में 
जमंनो छोड़कर मक्सिकोके लिये 
प्रस्थान किया । उस देशमें पहुँ चनेपर 
व कृछ दिनोंके बाद चॉपिगोंके नेशनछ 
एग्रिकल चरल कालेजमें कृषिशासत्रके 
अध्यापक हो गये । वहाँ उन्होंने 
अपने पर्थ्ििम और अध्यवसायस 
अपने व्यक्तित्वका सिक्का खूथ जमा 


; भध के 
ल्यि है और अबतक अनेक सम्मान- 





४5 के पद विभूषत किये हैं। प्रो० खान- 


(लिको मकई खोजन भिन्न-भिन्न फसलोके विषयर्मे 
जो अनुसन्धान किये हैं, उनमें उनकी 
तयार को हुई नवीन जातिको मकईका चित्र साथ दिया 
गया है (चिन्रमें प्राो० खानखोंज दाहिनो ओर खड हैं )। यह 
चित्र मक्लिकोकी राष्ट्रिय प्रद्शनोके समय लिया गया 
था | यह मेक्सिको प्रंसिडंडके वाषिक विवरणमें भी 
प्रकाशित छुआ है । यह नवीन जातिकी मकई मामूली 
मकईकी अपक्षा सभी इृष्टियोस उत्तमतर सिद्ध हुई है। 
इसका पड़ तथा दाने मोटे ओर बढ़िया होते हैं | प्रो 
खानखोजेने मकईकी नवीन जातिफे विषयमें जो कतिपथ 
अनुसन्धान किये हैं, उनका सथित्र वर्णन, उन्होंल 
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"807९8 ि&९0ग6] 00 4 (2707-४४? की 
ओरसे प्रकाशित किये गये "7९७४४४8 १एं०्वे&(6६ 
03 णाक्यांट0/ यानो ९एछ ४॥७॥१०4९४ ए ९0 
( प%0 ) नामक बुलेटिन ( ७ए]]९४५॥ ) में विस्तार 
के साथ किया है। मक्सिकोकोी भाषा स्पेनिश इहोनेके 
कारण यह बुलेटिन स्पेनिश भाषामें लिखा गया है| प्रो० 
साहबके इस अनुसन्धान-कार्यका विस्ठुत वणन हम आगे 
किसी संख्यामें करंगे | यहाँ हम पाठकोंको उसका केवछ 
संक्षिप्त दिग्दशन ही कराना चाहते हैं । 

प्रा० खानखोजेके इन विभिन्‍न लछोकोपयोगी अनुसन्धान- 
कार्योकों देखकर वहांको "नेशनल एकडेमी आफ सायंस” 
विज्ञान-समि तिने 
उनका जो सहान्‌ गोरव किया है, वह भारतोयोंके लिये 
विषय है | इस समितिको 
एकेडमिक” या “एकादेमिकों तित्तुलार”को पदवी बहुत 
हो सम्मान की मानी जाती है; ओर, वह केवल ऊँचे 
दर्ज के तथा 


नामक प्रतिप्ठित एवम्र्‌ जगद्विख्यातत 


अभिमानका “हायरल्ड 


राष्ट्रिय महत्त्वके अनुसन्धान करनेवाले 
वेज्ञानिकोंकों ही दी जाती है । सन्‌ १६३० में उत्त समि- 
तिने प्रो साहबकों यह पदवो दकर उन्हें सम्मानित 
किया । हम हृदयसे चाहते हैं कि, उन्हें दीर्घायुष्य 
प्राप्त दो और वे भारतका गोरव बढ़ानमें अधिक 
समथ हों । 

श्रीयुत आनन्द्राव जोशी 


६---फोनोग्राफ 
छ््ि है--!'शब्दुगुणकमाका शम्र” यानी शब्द आ- 


कारमें ठहरते हैं; लेकिन यहाँ इतना निवेश करना पढ़ता 
है कि, वह आकाश वायुयुक्त हो | यह सभो जानते 
हैं कि, घंटी बजानेसे टन-दनकी भआावाज इोती है; 
परन्तु वायुशून्य ल्थानमें यदि बही घंटी बजायी जाती 


है, तो कुछ भी आवाज नहीं निकरुती । कारण 


गड़ा-थिज्ञानाडु ( परि० २) 


[ प्रधाह ४, तरडू 


यह है कि, वायुके स्वाभाविक वेगमें किसी प्रकारका 
आधात-प्रतिघात होनेसे एक खास तरहको कंपकंपी पढ़ा 
होने लगती है ओर वह लहर जब कानके पढ़ें या 
मिल्लछीतक पहुंचती है, तब वहाँ भी उसी तरहकी लहर 
उत्पन्न होने छगती है ओर लोगोंको आवाजका शान 
होने छगता है । 

टेलीफोनके आविष्कारकोंने यह बास पहल हो 
सिद्ध कर दी थी। लोग जान चुके थे कि, आवाजसे 
वायुमें एक खास तरहकी लहर पेंदा होतो है । इसीके 
आधारपर ध्वननको परिस्फुट करनेको नीयतसे किसी 
यज्ञानिकने तुरहीाके पतले सिरेपर एक छोटसे गोल 
तबका बन्द करके तवक पीछे एक छम्बासा कडझा बाल 
लगा दिया; ओर, बाऊके दूसरे सिरेको घूँघल शीशेसे 
जोड़ दिया | फिर तुरहीमें मुँह लगाकर जब कोई बो- 
लने लगता था, तब वह शीशेकों धीरे-घोरे घुमाता 
जाता था | इससे उस शीशपर तरह-तरहके निशान 
बनते जात ५; क्योंकि, तुरहीमें बोलनेसे जैसी लहर 
इबामें उत्पन्न होती थी, दीक उसी तरहस तवा हिलता 
था ओर तबेसे सम्बद्ध बाल शीशेपर उसी भाँतिका निशान 
बनाता जाता था | लेकिन हस आविष्कारसे कुछ ज्यादा 
फल नहीं निकला, लोग कम्पाचिहका ही जानकर रद्द गये । 

इसके अनन्तर, सन्‌ १८७७४ ०में, अमेरिकाके युक्त- 
राज्यके अन्तर्व्ती न्‍्युजाशके निवास 
एडि सन ( ]]0०॥85 2. ५७१७०॥) ) ने इस पूर्वोक् 
आविष्कारकों एवम्‌ पैं।'. (७'8))७)))-0०)|के देछीफोन 
यन्त्रके गोलाकार पटहस्थानके शब्दगप्रह्ण और बिता- 


टामस एलवा 


छन-शक्तिकों लक्ष्य करके पक यन्त्र बनाया | हसने 
भी बढ़ोसो तुरहोके पतले सिरेको सबेसे जोड़ दिया 
ओर तवेमें एक छोटी सूई छगा दी एवम एक गोल 
बलनपर शौगेको पन्‍नी खिपकाकर उसे सूईके अप भागसे 
सम्बद कर दिया । जब तुरदहीमें मुंह छगाकर 


प्रवाह ७, तरडु ३ ] 


कोई बोलता था, तब वह बेलनकों हाथसे घुमाता 
जाता था । इससे पन्‍नीपर निशान बनते जाते थे । 
इसके बाद जब वहीं सुई उस बेलनवाली पन्‍नीपर 
दोबारा घुमायो जाती थी, तब वह छोटा तवा आप- 
से-आप पुर्ववत्‌ दिलने लगता था ओर हवामें लहर 
उत्पक्ष करके पृर्वोच्चारित ध्वनिको प्रकट कर देता था। 
कफोनोप्राफका प्रथम आविष्कार इसी रूपमें हुआ था । 
लोग इसे केवल तमाशेकी ह्टी नजरोंसे देखते थे । 
शरने: घने: इस यन्त्रका सघार होने लगा | भद्दापन 
हटाया जाने लगा ओर तुरत नष्ट हो जानेवालो पश्नोकी 
जगह [00०70 ( रेकर्ड ) लगाया जाने लगा। इसका 
अधिक खझुघार टामस हुड मेकढानलड द्वारा हुआ । इसने 
ऐसा आविष्कार किया कि, स्प्रिकके जरिये अगर किसी 
दृदतक रेकडंको तेजीसे घुमाया जाय, तो अच्छी आवाज 
पदा हो सकती है। इसके इस आविष्कारले फोनोग्राफमें 
जान आ गयी और यह हलका-फुल्का होकर सर्वश्र विचरने 
लगा | फिर भी अभी इसमें बहुत सधारकी जरूरत है; 
क्योंकि इसमें स्वरॉको आपेक्षा व्यज्जनोंका उच्चारण अस्पप्ट 
होता है ओर “स', “जका प्रभेद सहसा उद्धासित नहीं होता 
है । रेकईकों तेजीसे घुमानेपर स्वर झँचा होता है 
ओर धीरे-धीरे घुमानेसे स्वर नीचा होता है। 
फानोग्राफ द्वारा घ्यक्त गानेकों छनकर लोग चकित 
हो जाते हैं ओर समभने लगते हैं कि, इसीमें गाना 
कहीं छिपा हुआ है; पर बात ऐसी नहीं हैं । गीत- 
रागादि तो रेकर्डमें भरे रहते हैं | रेकढों में मध्यस लेकर 
परिधिपर्यन्त गयी हुई जो सूक्ष्म रेखाएँ रहती हैं, 
थे ही कम्पचिह्न है, जो गीतरागादिके ध्यज्जक हैं | 
नाचते हुए रेकढों के उन्हीं कम्पथिल्नोपर सूईकोी रगढ़ 
छगनेसे चोंगेकी हवामें कँपकंपी पेदा होने लगती है ओर 
डिपो हुईं आवाज फोनोग्राफ़ सरीखे परिष्कृत अन्त्रों 


द्वारा हम लछोगोंके कानोंतक पहुँच जाती है । इसो 
लिये एक हो फोनोग्राफले भिन्‍न भिन्‍न रेकढके द्वारा 


विचार-बल ? 
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तरह तरहके गाने छन पढछते हैं। 
रेकडों पर स्वरजनित वायुतरज्रोंकों भरनेवालो मशी- 
नका साम फोलोटोग्राफ है । इसका आकार एक पीपेसा 
होता है | पीपेका एक मुँह एकद्स खुला रहता है 
ओर दूसरे में यन्त्र लगे रहते हैं | यन्त्रमें एक पतला 
परदा रहता है, जिसपर एक पतली सूई छगी रहती 
है । इसी सूईके द्वारा वायुकी लहरें रेकडोपर अश्वित 
हांती हैं । 
साहित्याचाय “मग” 


७---एनामल 


श्रीयुत के० एन० मुकर्जी बी* एस-सी० तथा श्रीयुत 
उवदित्त बुधलाकादी बी० एस-सी० 

छुनामेलके सम्बन्धमें भारतवासियोंका ज्ञान 
बहुत कम है; क्योंकि बहुतस लॉग नहीं जानते 
कि, यह किन वस्लुओसे, ओर किस प्रकार, प्रस्तुत 
किया जाता हैं | बहुतांको यह धारणा है कि, एना- 
मेलके बतेनोंमें खाना ठीक नहीं है, कर्योक्ति यह 
निषिद्ध पदार्थिसि तंयार होता है | किन्तु यह धारणा 
श्रमसूलक है। एनामेलमे किसी प्रकारकी विषेली 
अथवा निषिद्ध बस्तु नहीं प्रयुक्त होती । भारतथपमे 
एनामेलके बर्तनोंका व्यवहार आजकल बहुत बढ़ 
गया है और यह बढ़ी हुई माँग जापान, जमंनी 
और आस्टियाके द्वारा पूरो को जाती है। भारत 
जैसे बड़ देशमें एनामेलके अभी ५ ही बड़े कार- 
खाने हैं। 

प्रथम हमे देखना हैं कि, धातुओंस बने अन्यान्य 
प्रकारके बर्तनाकी अपेक्षा एनामेलके पात्रोंक व्यव- 
हारमें अधिक लाभ क्‍या है! प्रथम तो एनामेलके 
बतंन सहज ही साफ किये जा सकते हैं । द्विती- 
यतः इसपर भमस्ल अथवा क्षार्का काई अनिष्टफारी 


शैध्प 


प्रभाव नहीं पड़ता। काच और चोानी मिद्टीके 
बतंनोमें भी यह खुविधा हैं; पर वे सहज हो दूट 
जाते हैं। एनामेलके बतनोंके दाम भी कम होते 
है, अतः यह गरीबोंके लिये बड़ा उपयोगी है। 
अव्यूमोनियमके बतेन भी सस्ते होते है; पर उन 
पर अम्ल ओर क्षारका विशेष प्रभाव पड़ता है 
ओर वे खूब साफ नहीं किये जा सकते । 

लोहे, ताँबे, चाँदी ओर साोनेके ऊपर जो काच- 
की सतह ( मीनाकारी ) बनायी जाती है, डसे 
ही एनामेल कहने हैं | किन्तु साधारणतः छोहेके 
ही ऊपर किये गये एनामेलके बतंन काममे आते 
हें । 

नोचे हम लो हेफे ऊपर काचकी सतह रौठानेकी 
विधिका संक्षिम वर्णन देते हैं । 

एनामेल करनेके पहले लोहेके बतनको खूब 
साफ किया जाता है।इस विशदीकरण उपचार 
( (0॥0७॥ 6 तत्लाणा ). कहते है। लोहेके 
वतेनोपर ज्ञा अनेक प्रकारका मैल जमा रहता 
है, उस पृण-रुपेण दूर नहीं करनेसे लोहेंके ऊपर 
एनामेण नहीं बेटता। यह रूफाई छाई प्रकारसे 
द्योती है! 

(१ ) कार्बनिक विलायकों द्वारा, (२) भद्टामे 
गरस कर, (४) रेत उड़ाकर, (४ ) अम्ल द्वारा 
ढालू लोहेके बतन भट्टीमें तपाकर या रेत जड़ा 
कर साफ किये जाते हैं। पिट्ये लोहेके बर्चन 
साधारणत, अम्ल द्वारा साफ किये जाते हैं । 

एनामेल बनानैमें निम्नलिखित वस्तुएं प्रयुक्त 
होती हैं - 

( १ ) काच-निर्माणकारी बस्तुएँ ( यथा, फेहस- 
पार ( ॥7०॥४])४7 ५ सस्‍्फटिक ( (|४७।2 ), सोहागा 
सोडा आदि ), (२) सहायक द्रव्य । ( क ) अपार- 
दशेक बनानेवाली बस्तुएँ ( यथा, टिन आक्साइड 


गड़ा-विज्ञानाडु (परि० २) 


[ प्रवाह ४, तरह ३ 


पंरीमनी आक्साइड)। (ख, आक्लीकारी द्रव्य, शोरा, 
बिली न्ाइटूट।(ग ) बन्धक प्रतिकारक ( यथा, 
फोबाल्ट आफ्साइड और निवेल आक्साइड) । (घ) 
रंग करनेवाले द्रव्य ( यथा, कोबात्ट भाकलाइड 
निफेल आाक्लाइड, मेंगेनीजडाइ-अ्साइड )। 

इन द्रवब्योंके कार्यो' ओर गुणोंका वर्णन करने 
से लेखका फेवर अनावश्यक ही बढ़ जायगा; 
अत: इसे हम छोड़ देते हैं । 

एनामेलमे विभिन्‍न द्रव्योंका फितना-बितना 
परिमाण रहता है, इसका अंदाज नीचे दिये नुखखे 
से मालूम हो गा-- 

फ्सपार--२७ भाग 

स्फटिक--२३ भाग 

सोहागा-- ३७ भाग 

सोडा -- २० भाग 

फोबाल्ट आक्सघाइड--०'१ भाग 

या निकेल आक्साइड-- ०३ भाग 

या मेंगेनीज-ड|इ-आक्स।इड-- ०२ भाग 

इन द्वव्योकी अलग-अलग चूरकर महीन 
चलनोमें चालकर खूब »च्छी तरह मिलाते हैं। 
इसके बाद इसे फिटिंग ( |"१॥॥॥७ , को भट्टामें 
गलाते हैं। इस गले हुए एनामेलको ठंढे पानोमें 
डाल दिया ज्ञाता है | इससे ज्ञो काच तेयार होता 
है, उसे फिट ( 774॥ ) कहते है। फिटको अच्छी 
प्रकार चूणे॑ करनेके लिये प'नी ३० प्रतिशत और 
इबेत मिट्टी ५ प्रतिशतके साथ मिलाकर धूर्णक 
चक्कीमें दिया जाता हे। यह जब अच्छी प्रकार 
चूर्ण होकर चूुनेंकी फलीके समान विकना हो 
जाता है. तब इसे स्लिप ( 5]9 ) फहते हैं। स्लिप 
( 5॥9 ) को लोहेंके साफ किये घरातलपर छगा 
कर सुल्षाया जाता है। पूरी तरह सूख जानेपर 
इसे आवृत्त भद्टीमें ६०० डिह्नी सेटीग्रेडके ताप- 
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ऋक्रमपा पकाया जाता है। लोहेके घरातलपर इस 
प्रकार काथयकी तीन सतह बेठायी जाती है--(१) 
घरातल-स्तर, (२) श्वेत स्तर ओर (३) सव॒णं स्तर । 
स्तरको बोठानेका विवरण ऊपर विया जा 

चुका हैं। श्वेत स्तरके लिये पूर्वोह्छिखित द्वव्योंको 
भिन्‍न परिमाणों में व्यवहा ( शिया जाता है। इसका 
भी एक जुसखखा नीचे दिया जाता है- 

फेब्लपार--२५ भाग 

स्फटिक--२० भाग 

सोहागा--३२ भाग 

सोडा-- १० भाग 

क्रायो लाइट--१३ भाग 

पहलेके ही समान इन सर्बोको चूरकर मिलाया 
जाता हैं और फिर गलाकर फिट बनाया जाता हैं। 
किर इसे घू्णक चक्कीमें टिन आक्साइड ७ प्रतिशत 
ओर एवेत मिट्टी ५ प्रतिशतकें लाथ पानी मिलाकर 
स्लिप बनाया जाता है ओर पकाये हुए पहले स्तर- 
पर लगाकर पकाया जाता हैं। तीखरा अर्थात्‌ 
सबर्ण स्तर भो इसी प्रकार बेठाया जाता है | इसके 
लिये श्वेत स्तरबाले नुसखेमें रंग करनेवाले द्रब्यों- 
को मिलाकर फिट ( ]ऐ।॥ ) कर रंगीन पनामेल 
तेयार किया जाता है। 

श्वेत घतर ७७५०--८५७० डिग्री संटीग्रे ड॒ ताप- 
क्रमपर और सव्ण स्तर ७090-७५० डिग्री सेटीग्र ड 
तापक्रमपर पकाया जाता है। 


( अनुवादक, श्रीयत अमरेन्द्रनारायण सिंह बी० एस-सी० ) 


८--लाड केल्विनके आविष्कार 


बिजलोकी रोशनी ओर बिजलीका तार आज 
दुनियाके कोत-फोनेसें अपना चमत्कार दिखा रहा 
हैं; किन्तु सो लवा सो वर्ष पदलछ्ले किली भी 


विचार-बल्रो 


इैे६६ 


मनुष्यने स्वप्तपे भी ध्यान नहीं किया था और न 
किसीने यही गुमान किया था कि, एक गणितज्ञ 
देवों जेंसे इस चमत्कारकों कर दिखाबेगा। 

सन्‌ १८२८ ई० में ब्रिटिश आइलंडके बेलफास्ट 
नगरमे प्रो० जेम्प टामसन रहते थे। बह एक अच्छे 
गणितज्ञ थे । उनका घिवाह ग्लासगो नगरके एक 
घनी व्यापारोकी कन्यासे हुआ था। बह ग्लासगो 
के विश्वविद्यालयमे हो गणितफे अध्यापक हा गये 
थे। उनके जेम्स और बिलियम नामक्े दो पुत्र थे | 
वे दोनों अपने पितासे शिक्षा पाते थे। विलियम 
दस वर्षक्री नन्‍हीं उम्रमे ही 'प्रवेशिका' परीक्षामें 
उत्तीण हुआ था| पश्चान वह ग्ठासगोके विश्व- 
चिद्यालयमें पढ़ने छगा था । सन्‌ १८४१ में बह 
केस्ब्रिज्ञके विश्वविख्यात विद्यालयमें आ गया था। 
बहींसे उसने 'डिग्रीं' पायी थी | सन्‌ १८४६ में वह 
ग्लासगोके विश्वविद्यालयमें प्रकतत्रिज्ञान ( 'र४/- 
धाणो 05093) का प्रोफेसर नियुक्त हुआ 
ओर उस पदपर सन्‌ १८६६ तक रहा। अनन्‍तर 
अपने आविष्कारों और विद्याप्रं मरे कारण वही 
उस विद्यालयका 'चांसलर! हुआ और समा 
महोदयने उस छाड ”की उपाधिस विभूषित 
किया ! अब वही विलियम टामसन छाड वे स्खिन 
कहा! जाने लगा | 

विलियम टामसनके अध्यापन-कालके प्रार- 
स्मिक दूस वर्ष बड़े महत्वस्दाली थे । डस अवधिमे 
उन्होने न केवल गणित ओर प्रकृतविज्ञान-विषयक 
ही अन्येषण किये; बढ्कि पार्थिव विजान-क्षेत्रमे 
कुछ ऐसे आविष्कार किये, जिनसे उनका नाम 
सदाके लिये अमर हो गया | 

आविष्कार-कर्ताओंमें छा करेव्चिनकी गिनती 
सन्‌ १८५७ से होने लगी । उस और उसके अगले 
वर्षक बीच उन्होंने ऐटलांटिक समुद्र्से तार-समा- 
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चारका सम्बन्ध स्थापित किया। यह आविष्कार 
एक व्यापारी कम्पनीके लिये किया गया था। 
यह कार्य जित विद्युदुविद्याविदुके सिपुद किया 
गया था, उसने तीक्र विद्युल्ल दरों (ह57ए॥नशछारऊरांएए 
()प7४धाक ) का प्रयोग किया, जिससे तार-समा- 
चारका यन्त्र जल्दी नष्ट हो गया! अब लाडे 
केटिविनके सम्मुख हल करनेके लिये यह समस्या 
आ उपस्थित हुई। यदि वे तीवहूपमें विद्युल्लहरों 
को काममें नहीं लेते, तो संकेत-शब्द बिदकुल अस्पष्ट 
होते थें और उनका तोव्ररूप यन्त्रकों जल्दी नष्ट 
करता था। इस कठिनाईको लाड केल्विनने एक 
अन्य यन्त्रका आविष्कार करके दूर किया। अब 
क्षीण शक्तिकी विद्यु्लहरोंके सहारे संचाद्‌ भेजा 
जाने लगा, जिसे अतोव सूक्ष्म संकेतकों अहण 
करनेके योग्य यन्त्रके द्वारा बड़ी खुगमतासे लोग 
समभने लगे | यह यन्त्र '॥॥707 एव एकक0॥78- 
(७ए४” कहलाता था । सन्‌ १८६५ और १८३६६ में 
पुनः सफलता.पू्वंक तार-समाच।र ऐेटलांटिक 
समुद॒के मध्य जाने-आने छगा । उस समय लाड 
फेव्विन स्थयं समुद्रमें ''ग्रेट ईस्ट” नामक जहाजपर 
मौजूद थे। इस घटनाके बाद छाडे केव्विनने एक 
दूसरे यन्त्रका आविष्कार किया, जिसके हरा 
तार-समाचार स्वयं स्थायीरूपमें लिखे जाने लगे! 
इसका नाम उन्होंने ४9])॥00 ि७८७॥५५-” रखा । 
अब यह हर क्लिसीके लिये सुगम हो गया कि, वह 
विद्युतुकी सहायतासे अपने मनकी बात अथवा 
समायार दुनियाके किसी भी क्षेत्रमें शीघ्रातिशीघ्र भेज 
सके ! यह था लाडे केल्विनका पदला आविष्कार ! 

लार्ड केल्चिनका दूसरा मुख्य आविष्कार 
बिजलीकी रोशनोका था। उन्होंने सन्‌ १८८१ में 
अपने ग्लासगोवाले घर ओर विश्वविद्याल्यके 


गज़ा-विज्ञानाडु ( परि० ) 
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सिनेट भवनमें बिजलोकी रोशनी की थी | उसके 
बाद उनके आविष्कारका लाभ सारा संसार उठाने 
लगा। इनके अतिरिक्त लार्ड फेल्विनने भौर भी 
अनेक आविष्कार किये थे। (जैसे, इत्कटोमीटर, 
वाल्टमीटर, एस्पेरेमीटर, मेरीनसं, कम्पास इत्यादि | 
लार्ड केल्विनने गणित और प्रकृति विज्ञानहे भाधार- 
से यह भी सिद्ध किया था कि, एक नियमित 
कालमें पृथ्वी इस योग्य नहीं रह जाती है कि, 
उसपर भनुष्य रह सके और फिर वह उतने ही 
समयमें इस योग्य दो जाती है कि, मनुष्य उसपर 
आरामसे रह खसके। इस निणयपा घह अपने 
“उच्णताके सिद्धान्त”के आधारसे पहुचे थे। 
निस्सन्देह उनका यह सिद्धान्त भारतके प्राचीन 
आयधर्मो'से बहुत कुछ मिलता- ज्ुलता है। प्रत्येक 
भारतीय धर्म “प्रलय”की बात कहकर हार्ड 
केल्विनके उक्त सिद्धान्तकों मानो दुहराता है। जेन- 
शास्तरोंमें स्पष्ट कहा गया है कि, आजसे लगभग 
४० हजार वर्ष बाद इस पृथ्वीपर २हना मनुष्यके 
लिये असम्भव हो जायगा और अचुमानत: २५- 
३० हजार वर्ष बादसे अम्नि और सूर्यकी उष्णता 
कम होने लगेगी, जो अन्तमें प्रायः लुप्त हो जञायगी । 
उसके बाद फिर रचना आरम्भ होगी ओर मलुष्य 
फिर सानन्द्‌ इस पृथवीपर रहने लगे । 

लाड' केल्विनने अपने शानफो “7९७४७ 00 
१७(४०&।| ?)।]080]॥9” नामक ग्रन्थमें साकार 
बनाया था; किन्तु उसका एक भाग हो खन्‌ १८६७ 
में छपकर रह गया--इसके अवशेष तीन भाग 
लाड केल्विनके साथ ह्वी लुप्त हो गये ! १७ द्सिम्बर 
सन्‌ १६०७ ई० को उनका स्व्रगंवास हो गया! 


बाबू कामतांप्रसाद जन 


++ +७.-०>०३०९५<६ कनर>»न 


चेतनय-मीमांसएः 


प० रुद्वदेव शात्री, वेदाचार्य, दशनालैकार 


आदिबिन्दु और लक्ष्य 

स्पूँवेश्ों स्वेडनवार्ग ( १७३४१ ६०), टामस राहट 
( १७५० ६० ), एमेनुएल कांट ( १७५५ ६० ) तथा लाछ्छास 
(१७६६ हई० )ने विश्वोत्पत्तिको रहस्यमय छोकोत्तर 
कट्ठानोपर चेश्थानिक दृष्टिसे विचार किया है। बहुलांशमें 
इन सत्रके सीर्मांसनको पद्धति सहश है । लाफासको 
नीहारिका-वाद (१.७प)७/" ॥"007'9 )ने अमर कर दिया 
है। इस नोद्वारिका-बादका आविष्कारक ओर परथप्रदर्शक 
स्वेडनवार्ग था; पर श्रेय लाहइासके ही भाग्यमें 
बदा था। 

लाए्रासके नीहारिकावादमे घोषणा की कि, इस 
विश्वका आदिकारण तेजीमय वाष्प-राशिके रूपमें था। 
उस वाष्प-राशिके भिश्न-भिन्‍न भाग विभिन्‍न गतियोंसे 
विभिन्‍न दिशाओंमें प्रवाहित होते थ। कुछ समयके पश्चात्‌ 
उस विपुल चाष्पराशिकी विभिन्‍न गतियोंके एकाकार ह) 
जानेसे एक मह्ती गति, पश्चिमसे पूर्वकी ओर, उत्पन्न हो 
गयी | ( क्‍यों ? इसका उत्तर है-स्व्भावसे । ) 

इस तजोमय वाष्प-राशिसे तापक्री सान्नाका विकि- 
रण होता था । ज्यों-ज्यों तापकी मात्रा विकीण 
होती जाती थी, त्यों-त्यों इस बढ़ा पिगड़का, मध्या- 
कर्षणके नियमानुसार, सक्ोच होता जाता था : शनेः 
शरनें: इस वाष्प-राशिसे विश्वाल-यक्राकार महाविभाग 
पृथक होने लगे।[( १) प्रो० जे, एुत्र, जीन्स, 
(२) महाशय माइल्टन ओर चेम्बरलेन तथा (३) 
लाप्लासके तीन प्रथ%-एथक बाद इस विषयमें प्रधान 
सममके जाते हैं। ] 

इनमें भी मध्याकर्षणके नियमानुसार सह्लोखका 
क्रम जारी था-हनमें भी पूर्बवत्‌ गतिकी शक्ति थी। 


प्ध्‌ १ 


सारांश यह है कि, इस विशाल तेजोमय वाष्प- 
राशिसे, जो महापरियढ्/ एथक्‌ हुए, उनसे ही पर्याय- 
भनुक्रमते सूर्य और सोर मगदलूके विविध ग्रह, उपग्रह 
तथा डल्का-पुज्ज आदिकी प्थक्‌ सत्ताका जन्म हो 
गया । 

यह सब आकर्षण ओर प्रतिघातकी शक्तिसे स्थिर 
हें। 

आकर्षण और प्रतिघातकी शक्तिका वर्णन क़स्वे- 
व॒कोी छन्दर ऋचाओंमें भी किया गया है । इस 
करनेका 
(१६७९-१३७२७ ह० ) को है । 

न्‍्यूटनकी ज्याख्याका निष्कर्ष यह है कि, किन्हों प्रहोंके 
भार-परिसाणको परूपर गुणित कर उनके मध्यको दूरीके 
वर्गसे विभक्त कर देनेसे आकर्षक ओर प्रतिधघासक शक्तिको 
मान्नाका प्रमाण निकझछ आता है। उदाहरणा्थ, यदि 


नियमको वेज्ञानिक व्याख्या भ्रय न्यूटन 


किसी एक ग्रहका भार-प्रमाण “का है, दूसरेका 'खः 
ओर इनके मध्यक्री दूरी 'च' है, तो क४ख इनकी 
आकर्षण ओर अनुकर्षणकी शक्ति है। ४] 
विभिन्‍न ग्रह ओर उपग्रह आदिका आकार ओर भार- 
प्रभाव, इनको पारस्परिक तथा सूर्यसे दूरी, इनके विविध 
प्रकारके वातावरण, उसकी विशेषता, इन सबका परिणाम 
ओर वस्तु-स्थिति आदिका ज्ञान उपलब्ध करनेंमें वेज्ञा- 
निक छोर सफछ्प्राय द्वो चुके हैं। हां, इतनो बात अवश्य 
है कि, किसी-किल्ी विफ्यमें विभिन्‍न वेशानिकॉके, 
विभिन्‍न कारणोंसे, विभिन्‍न विचार हैं | तथापि वैज्ञानिकों - 
का व्यवस्थित मत अथवा सिद्धान्त, प्रायः, निर्न्नान्त पश्षको 
हो प्रकट करता है | उदाहरणाथ, सूयसे भिन्‍्न-भिक् 
प्रहोंकी दूरीको जाननेके लिये 'बोड़'का सिद्धान्त प्रामाणिक 
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समझा जाता है। बोड़के सिद्धान्तका अवलन्बन कर हम 
सामान्य अ राशिकसे ही विभिन्‍न प्रद्कोंकी सूर्यले दूरोका 
पता चला सकते हैं । 

सम्प्रति बुध, शुक्र, एथिवो, मड्ल, बृहस्पति, शने- 
श्वर, युरेनस ओर नेपच्यून--ये आठ ग्रह इमारे इस 
द्विस्पति सूर्यको घेरकर अपने-अपने सार्गपर परिभ्रमण 
कर रहे हैं । इन ग्रहोंके अतिरिक्त और भी उपग्रह, घूम- 
केतु तथा उल्कापुल्ण जादि न माल्स कितने पदाथ 
सूर्यको घेरे हुए हैं | मड्ल ओर बृहस्पतके ही 
सध्यमें एक प्रकीर्ण लघु ग्रहोंका समूह है । कोई बढ़ा 
अद्द नहीं । 

सूर्यसे 'एथिवी नो करोड़ बीस छाख मील दूर है। 
बोहके सिद्धान्तका आशय यह है कि, यदि बुधको दूरी 
सूर्यससे चार मी मान ली जाय, तो प्थित्रीको दूरीको 
जानते हुए, सामान्य त्रराशिकते, अन्य ग्रहोंकी सूर्यसे 
दूरीका सरलतासे पता चल सकता है अर्थात्‌ ०, ३, ६, 
१२, २७, ४८, ६६ औरे १६२ में क्रशः चार जोड़ देनेसे 
अल्य प्रहोंको दूरीका परिसाण निकल आवेगा। वज्ञानिक्ों- 
का यह स्वीकृत पक्ष है। इसक़ी यथार्थता भी निवि- 
वाद है । इसी भांति वज्ञानिकोंकी अन्य विविध 
घारणाएँ हैं | प्रथिव्रोका प्यास आठ दजार मील है ओर 
सूर्मक्षा आाठ छाख, छिपासठ हजार मील । पृथिवोसे 
बृहस्पति तोन सो गुना अधिक भारी है। चन्द्र- 
माके वातावरणका घनत्व. घृथिवीके वातावरणके 
घनत्वसे अशीत्यंश [ ८५ ] न्‍्यून है । चन्द्रमा 
पृथ्वीसे वालीस इजार मील दूर है । ... इत्पादि 
विविध धारणाएँ वेशानिकोंके स्त्रोकृत पक्षमें सम्मिलित 
हो चुको हैं | कुछ धारणाएँ विवाद-प्रस्त भी हैं । 
कोई ( प्रो छोबेल ) कट्दता है कि, मजभलमें जीवन- 
जगत्‌की सत्ता है; कोई ( अल्फूंड रसेल वेलेस ) कट्टसा 
है, नहीं वहाँ रेगिस्तानोंकी भरमार है । वहाँ सामा- 
नस जीवन-जगतूकी सत्ता असरूभव है । कोई ( प्रो0 
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[ प्रयाह ४, तरडूः ३ 
पिकरिंग ) कद्ता है कि, चस्द्रमामें जीवन-जगत्‌के लक्षण 
हैं | कोई (डा० अरफूंड रसेऊ वेलेस ) कहता है, 
नहीं |... इत्यादि विषयॉमें बैज्ञानिकोंके बहुमतकों बेशानिक 
सत कहा जो सकता है; पर उसे वेज्ञानिक सिद्धान्त 
समभना अयुक्त और असड़त होगा । इसी प्रकार 
वतन्य'के विषयमें अनेक मत हैं । तेत्तिरोयोपनिषद्‌ 
( २|१ ) कहती है, आत्मासे सब कुछ उत्पन्न हुआ है। 
मनु ( १ अध्याय ) कहते हैं, आत्मा ( सुर कारण ) 
अध्यक्त है। 

प्थिवीकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ चेतन्‍्य ओर अज्तन्य- 
को प्रथक्‌-प्रथक अवस्थिति हुई है । 

वेद कहते हैं ( ऋ७» १०१२६ ) आदि कारण न 
सत्‌ है, न असत । वेज्ञानिकोंके मतानुसार '“नेबुरा” ही 
इस जगत॒के आरम्भका आदि-बिन्दु है । उसमें चेतन्य 
ओर अचेतन्यका भेद्‌ नहों है । तो फिर प्रथिवोपर 
'जीवन! कहाँसे आ गया ? चेतन्यका स्वरूप क्‍या है, 
जीव किसे कहते हैं ? क्‍या वह नित्य और अजन्मा 
है? इन विविध जिज्ञासाओंके वेज्ञानिक समाधानकी 
सरणिको हस्तामेलकवत्‌ उपस्थित करना ही ““चेतन्य-_ 
मोर्मासा”का लछद्यय है | न्‍्यायतः उपलब्ध ह्थानको 
सीमाका अतिक्रमण न करते हुए ही इसको सोमांसा को 


जायगी । 
डाबिनका उत्तर 


काटने जिस भाँति नीहारिका- 
वादको स्थापनामें अपने सम्पूर्ण ऊहापोद्दोंकी शक्ति 
लगा दी, जिस भाँति इकार्ट ( १५६६-१६५० ६० ) ने 
पूृथिवीके प्रारम्भिक रूपको, सुूर्यकी भाँति, उच्ण 
सिद्धू करनेमें अपनी विधार-धाराको चरम सोमातक 
पहुंचा दिया, जिस भांति बफ्फन ( १७ )७-१७८८६० )ने 
प्राकृतिक विज्ञान ओर प्रकृतिके इतिहास तथा पुथिीकी 
जन्म-कुगढछीका तत्व अभिष्यक्त करनेमें, पूर्वापर पर्यो- 
लोचनके सदुपयोगमें, कोई कोर-कसर बाकी न रखी, 


लाप्लास ञो र्‌ 
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है कि, 


प्रवाह ७, तरंड ३ ] चेतन्य-मीमांसा 


जिस भाँति सर विलियम टामसन [ जो कि, बादमें रहता है । इसी परिवत्तनका यह परिणाम 


( १८६२ ई० में ) छार्ड केलविनके नामसे विख्यात हुए हैं | 
ने पुथ्वीकी आयुको ज्योति:शास्तके द्वारा निर्धारित करने- 
पर विशेष बल दिया, जिस भाँति सर विलियम हशल 
(१७३८-१८२२ ६० ) ने भिन्‍न भिन्‍न ग्रहोंकी गति- 
विधि और सूर्यकी विशिष्ट स्थितिका आचूडान्त मौलिक 
विवेवन किया, उसी भाँति चाल्स डाविनने जीवधारियोंके, 

परिवत्तित इहोनेवाले रूपके 
आमृल अनुशीलनमें, अपने आयुष्यक्रा सर्वोत्तम भाग 


क्रमशः विका सान्मुख 
उत्सर्ग कर दिया । 

छ्रृंटो, लामार्क, व्धलाट, क्लार्क, मेकक्‍्सवेल, डा० चेश्वि- 
यन, टिडल, इक्सले ओर स्पेन्सर भी पश्चिमके मुख्य 
विचारकॉमें अति उच्च स्थान रखते है| ये सभी वेजञानिक- 
प्रवर हैं। कोई रसायनावार्य है, कोई भौतिक-शास्त्राचार्य, 
कोई जीवविशद्या-विशारद है, कोई भूरा्भविद्या-विशारद, 
कोई भोतिकशास्में पारज्भञत है, कोई दर्भनशास्त्रमें, कोई 
समाज-शास्त्रमें निषणात है और कोई वनस्पति-विज्ञानमें । 
पर हैं सभी मोलिक विचारक। परन्तु चार्ल्स डा्विनका 
स्थान इन विचारकोंके मध्यमें प्रायः वही है, जो सोर 
मणडइलके भध्यमें दिवस्पति सूर्यका | डॉ्विनके प्रसिद्ध 
वादका नाम है “विकास-वाद” ( इवोल्यूशन थियरी )। 
१८५६ ६० में चार्ल्स ढाविनका चिरस्मरणीय मोकिल ग्रन्थ 
“दि ओरिजिन आफ स्पशीज! प्रकाशित हुआ। ग्रन्थका 
उपसंहार करते हुए डाविनने कहा है--“जीवन-जगत्‌की 
महिमा अपार है। एकसे एक विकसित, छप्रम ओर भव्य 
जोवन, जीवन-जगतुके अक्नू त हारमें, गुम्फित हैं । प्रारम्भमें 
यह सब विभिन्‍न ओर विशिष्ट जीवन नहीं थे । प्रारम्भमें 
तो बर्ताके द्वारा (!) कुछ श्र णियोंमें दस्तुत: एक ही आकृति 
में जीवन फूँक विया गया था। कालान्तरमें उसी एकसे 
अभेक नाम-रूप हो गये ।” क्यों ? इसका उत्तर है कि, 
“यह संसार गति-शील है। आकर्षणानुकर्णण आदिके 
प्यवस्थित नियमों ( ऋत ) से इसमें परिवर्सन होता 


प्रारम्भिक एक रूपसे अनेक रूप हो गये | इसका क्रम अभी 
समाप्त नहों हुआ है। अब भो एकसे एक भव्य, सब्जुछ 
ओर स्पृद्दणीय पदार्थोंका जीवन-जगवमें विकास होता 
जा रहा है |” प्रारम्भिक जीवन कहाँसे और कैसे आ 
गया ? इस प्रशनका समाधान करनेकी ओर कुछ सकूत 
डपसंहारके उक्त वाक्यमें किया गया है | पर चल्तुतः यह 
वैज्ञानिक समाधान नहीं है । 

पृथिवीपर जीवकी उत्पत्ति कंसे हो गयी ? यह 
प्रश्न डार्विककी दृष्टिमें बहुत ही गौण था | इस 
प्रश्नका समाधान करते हुए डाविनने एक बार अपने 
एक पत्रनमें लिखा था -“जीवनारम्भके विषयकी 
जिज्ञासा नितान्त ही तुच्छ ओर नि.सार है । हम यही 
प्रश्न क्‍यों नहीं करते कि, भोतिक वस्तु अर्थात्‌ “मैंटर? 
की उत्पति केसे हो गयी ? जीवधारियोंके क्रमिक 
विकासपर वेज्ञानिक हप्टिसि मनन करनेवाले ढातिनने 
इस प्रश्नकों इससे अधिक मद्देत्त्व देना निष्प्रयोजन और 
निःसार समझा ! विकास-चादके वेज्ञानिक सिद्धान्तमें 
यह भारी विच्छेद है। जीवन-5 गत॒के विकासकी शशज्जुला 
यहाँपर खशणिढत हो जाती है । 

यह है विकास-वादके विकासक ( डार्विनस पहले 
डार्विनके पितामहने, लछामार्क ओर गेटेने एवम्‌ हर्ट 
स्पन्‍्सर आदिने भी, इसी तत्वका प्रतिपादन किया था | ) 
चार्लस डाविनकी '“त्रुटि!| 

चेतन ओर जड़ 

इस विच्छेदको वर करनेके लिये बहुतसे पयत्ञ किये 
गग्रे । इस बअ्रूटिका समाधान करनेसे पूर्व ही “'चेतन- 
जगत्‌” और “अचेतन-जगत्‌”की रूप-रखाकों विस्पष्ट 
करना आवश्यक हो गया । जीवधारों प्राणियों और 
निर्जीव ( कहें जानेवाले ) प्रस्तर-खगड आदि द्रव्योंके 
विस्पष्ट अस्तरकी ज्याख्या की जाने लगी । चेतन कहे 
जानेवाले पदार्थों में कुछ विशेष लक्षण उत्यघस्थत हैं। 
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ये बाह्य पदार्थाकों (जल और अन्न आदिको ) आहा-« 
रके रूपमें अपनी ओर खींचते हैं। बसका विपरिणाम 
भी ये कर लेते हैं | रुधिर ओर मांस आदि पदार्थों से 
चेतन कहे जानेवाले पदार्थ अपने अज्भोंका उपचय करते हैं। 
यह उपचय स्वाज़भगम्युपतय है । ये आहारके निःसार 
भागकों मल, मुत्र आदिके रूपमें शरोरसे प्रथक करते 
रहते हैं । वंश-बृद्धिका इनमें विशेष ग्रुण होता है । 
यह अपने रूपको विविध रूपों जीवित रखनेके लिये 
सप्रयत्न होते हैं, इत्यादि | जीवधारी प्राणी सचेष्ट हैं । 
चेतन हैं । 
इल्पन्‍न करती रह्दतों है। गति बलसे उत्पन्न होती है । 
बल, शक्ति, सामथ्य, चेतनता ओर प्राण, सब एक ही 
बल्तुके विविध रूप हैं | एकके ही अनेक नास हैं। इन 
विविध व्यापारोंके आश्रयभूल केन्द्रका नाम है जीव 
अथवा चेतन । इनसे विपरीत गुणोंवाले प्रस्तर आदि 
क्ष्य हैं। ये निर्जीव पदाथ निश्वेष्ट हैं । जड़ हैं। 
इनमें रुाजाम्युपवश्य भो नहीं । हा, सांयो गिकार्था भ्थु - 
( दूध पीक! उससे शरीरकी 


चेतनला एक विशेष प्रकारकी गतिकों 


पचय अवश्य है | 
अन्तब्ृ द्वि स्वाज़भ्युपतय है; कोट, बूट, घड़ी ओर 
छड़ी आदिते शारीरिक भार वृद्धि सांयोगिकार्था न्‍्युपचय 
है।) अपत्योत्पादन, वंश-प्रवद्ध न और आत्म-रक्षा- 
प्रयक्ष आदि गुणोंसे भी यह शून्य हैं । इनमें गत और 
बल है; पर चेष्टा नहीं । इन निःचेष्ट-पदार्थो'का नाम है 
निर्मीच अथवा जढ़ दरठय | 
भेदके निर्दर्शन 

(१) उषाकार है। भगवान्‌ मरीबिमाछीने अभी 
अपने प्रभा-जारूका विस्तार नहीं किया है। उपवनके 
समस्त तर अपने नेसगिक गवमें ध्यामुग्ध हैं। सन्त- 
ऐेके सुक्षर एक छोटोसी चिढ़िया बेदी हे। इसका 
नाम है बुलबुल | यह अभिनव प्रत्फुटित पुष्पोंके 
मकरन्दंका पान कर रही हे। एक वृक्षसे दूसरे बृक्ष- 
पर ओर एक दढालीसे दूसरी डालीपर फुदक रही है। 


गड़ग-विज्ञानकु ( परि० २) 
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मधुर घ्वनिसे बोलती है। अपनी रूप-मरिमापर इतराती 
हैं| थोड़ी ही देरमें अपने किसी प्रिय सहचरकों 
देखकर आँखोंसे ओकरू हो जाती है। 

(२) शाइलका विस्तृत मेदान है। खरगोश ओर उनके 
नन्‍हे-नन्‍्हे बच्चे हरी घांसके मेदानमें पुलकित होकर 


- कूद रहे हैं। सदुल शश-शावक कन्दुलिनी भूमिसे घास भी 


टंग रहे हैं।घमा रहे हैं। किलोलें कर रहें हैं।न जानें 
कह्दांसे इनको शिकारी कुत्तोंकी गन्‍ध मिल गयोी।न 
जानें कहाँसे शिकारीकी पाद-ध्वनि इनके कर्णोकुहरमें 
पहुँच गयी । सब्र सतक दो गये । भागकर बिलमें छिप 
गये । 

(३। कल-कर निनाद करनेवाली पावती नदीके 
किनारे हरिण ओर झूग-शात्रक चर रहे हैं। एक दूसरेकों 
चाट रहे हैं। शड़गग्रभागोंके झदु स्पर्णत कुरड्ग-कुरड्रिणी 
ओर झूग-शावक एक दूसरेकी आंखोंकी खुजली 
दूर कर रहे हैं। इस पाररूपरिक कणडू-विनोदनमें हृदयके 
अन्तल्तलमें निह्चित स्नेह ओर वात्सल्यकी छाप है। 
इनकी यदहदी इड्रितमयी भाषा है। इसमें रस ओतप्रोत 
है। हम भले ही इसे रसाभास कहें । ठोक है--बन्दर 
क्या जाने अदरकका स्वाद ? रड्में भड़ा हो गया । पर्वत- 
को शिला टूटकर नदीमें अररर घ़ामसे गिरी! 

इस हरिणाइकी यह जवनिका है | यह सब चंतन हैं। 
प्राणी हैं । 
अवभास है 


इनके समस्त काय-कलछापोंमें चेतन्यका 
। पक काछके प्राणी प्रोदोज्ञोआाम, 
अमोबामें ओर आदि वनस्पति प्रोशेकोकसमें न्‍्यूना- 
घिक मात्रासें इसो चेतन्यांशकी सत्ता है । न्यूगाइनाके 
अशिष्ट “पपुआना” लोगॉमें तथा टसमानियाके असंस्कृत 
आदि निवासियोंमें यही चेतन्यांश प्रकाश कर रहा है | 
बंदेह जनक तथा राजवि भरतमें, आानन्दकस्द श्रोकृष्णचन्द्रमें, 
गौतम बुद्धमें ( ५६३--४८३ ६० पू०). भ्रीशइरा- 
चायमें ( ६८८--८२० ६० ), भ्रीरामानुजाचायमें ( ११ 
वो शताब्दो ), भीकबीरमें ( १०-- १५४१८ ), भीदादू 


ध्रघाह ४, तरज़ ३ ] 
में ( (५४४--१६०३ ), श्रोतुल्सोदासमें ( १०३२-- 
१६२३ ई० ), भ्रीस्वामी दयानन्दमें ( १८२७--१८८३ 
ई० ) ओर ध्वासी रामकृष्ण परमहंसमें ( १८३३ - 
१८८६ ह० ) यही चैतन्यांश था ।ईसामसीह और 
हजरत सुहम्मदमें भी कोई दूसरा अंश नहीं था | 
अस्फूड (८वीं शताब्दी ), शार्लमैन ( ८ वीं शताब्दी ), 
चोद॒हवें लुई ( १७ वीं शताब्दी ), नेपोलियन बोनापार्ट (१८ 
वीं शताब्दी ), नेलसन ( १८ वीं शताब्दी ), विसमार्क 
(१६ वों शताब्दी ) और विलियम प्रथम ( १६ वीं 
शताब्दी ) में उसी चेतन्यांशकी सत्ता थी | भिन्‍न- 
भिन्न समयके बुद्धि-जीवी, अखि-जीबी, घन-जीवी ओर 
भ्रमजीवी. पुरुषोंमें, सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी ओर 
अन्न-पूर्णाके उपासकों में. यही दिक्कालाद्नवच्छिन्न 
चिन्मूति बहु रुपोंमें प्रतिष्छित थी ओर रहेगी । दूसरी ओर 
अचेतन कहे जनेवाले पदार्थ हैं। गति और शक्ति, रूप- 
विपरिणाम ओर कार्यक्षमता उनसे भी दृष्टि-गोचर 
होती है। तथापि कहे जाते हैं वे निर्जीोव अथवा जड़! । 
जड़की गति ओर रूप विपरिणाम प्रच्छज्ष नहीं हैं। 
[8] जाहृबी नदीका तीम-प्रवाह यह रहा है, रय- 
पथके साथ पत्थरकी शिलाएँ लुढ़क रही हैं। एक दूसरे- 
का आलिज्ून करती हैं | यह मिलती हैं, ए्थक होती 
हैं। आपसमें टकराती हैं। बहती हैं। खदड़-खड़ाती हैं। 
देखते -देखते गरुढ॒बहीसे स्वर्गाश्रम ओर हषीकेश पहुँच 
गयीं । यह कलेवर बदलकर हरकी पेंड़ीमें ल्‍नान कर रही हैं । 
दहरको पड़ीसे भी यह चल दीं। अब कन्नोजको छषमाकों 
देखेंगी | इनका पितृष्य 'चरणाद्रि' है। उसकी पाद-बन्दना- 
के लिये सक्षम शरीरसे यह चुनार पहुँच गयीं। यह शोक 
को दूर करनेवाले 'अशोक'का कीसिस्तम्भ देखतो हुई 
गड्ासागर जायँगी। वहाँ किसी द्वीप-पुल्जके निर्माणमें 
सम्भवतः अपना जीवम दान दे देंगी। हिमालय-पुत्री 
पायंसी हैं | बालुकाराश भी हिसशलकी छता है। 
छोक-विश्नुत हिमशलके खज़ोंकों त्याग कर “चूल्दा' ओर 


चैतन्य-मीमांसा 


तिवा' आदिसे विहीन दूर प्रवासी पथिकोंको लाईका 
ग्रास पहुंचानेके लिये, भड़भूंजेके भाड़में तपस्या करने 
वाली 'बालुका-“राशि?, गति ओर झक्तिसे सम्पन्न होनेपर 
भो, है निर्जीव! । 

(५) पानीकी तरड़् उठती हैं। चलतो हैं। यह 
कूल-प्रदेशले युद्ध करती हैं। उचित अवसर पाकर कूल- 
प्रेशको काट-छाट देती हैं। छदृढ़ कूल-प्रदेशके साथ 
लड़ाई लड़कर प्रतिनिवृत्त हो जाती हैं। प्रतिनिष्षत्त 
होकर भी पुनः अदम्य उत्साहसे फिर चलेंगी । न मालूम 
कबसे चल रही हैं ओर न मालूम कबतक चलती रहेंगी ! 
सतत-उद्योग-प्रवण यह जल-तरज़ हैं ता हमारी दृष्टिमें 
किर भी “निर्जीव'। 

जड़की शक्ति 

पानी, मिट्टी ओर पत्त्थरके अणु-अणुमें गसि है, 
शक्ति है, बल है । उदाहरणार्थ, पानीकों ही छीजिये । 
इस पानोके विविध रूप हैं । तरलावस्थाके आधघ 
पाव पानीको लेकर मोटे लोहेकी चहरसे बनाये गये 
गोलेमें भर दीजिये । गोलेके मुखको 
छटढ़, निष्पवन-पद्ध तिसे दीजिये । 
सरलावस्थाका पानी उस गाए में आकण्ठ भरा हुआ है। 


एक छटडू 
बन्द कर 


जरु-परिषूए गोनेमें लेशभर श्री स्थान रिक्त नहीं है| 


अब इस पानीकों जमाकर बफ बनाइये | वेज्ञानिक 
परीक्षणोंसे हमें यद्द बात विदित है कि, तसरलावस्था- 
का पानी घनावस्था अभ्रवा नुपारावस्थाकों प्राप्त करते 
समय आयतनमें बढ़ता है। आकंगठ-परिपूर्ण यह जल भी 
आयतनरमें बढ़े गा। परन्तु गोलेमें तो लेश भर भी स्थान 
जलसे रिक्त नहीं है। यह बढ़े, तो किस दिशामें बढ़े ? 
अतः तरलावस्थासे घनावस्थाको उपलब्ध करता हुआ यह 
अल्प जल मोटे लोहेकी चदरसे बने हस सह गोलेको 
तोहइकर अपने आयतनानुरूप स्थानकों उपलब्ध कर लेगा | 
यह है निर्मीव जलकी शक्ति क्‍या यह शक्ति न्‍यून है? 


इसे निःसीम बल कहना क्‍या अतिदायोक्ति है? बोलरू, 
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ल्‍्ज 
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कटोरे ओर पत्त के दोने तकमें रूपान्तरित हो जानेवाले 
छखनम्य जलऊकी शक्तिने नमालूम कितनी विशाल शेल- 
शिलाओंको बालू बनाकर छराहियोंकी उपयोगिताकों बढ़ा 
दिया है। 

वायु कितनी सूक्म और छखनम्य है? हमारे फेफड़ोंमें 
वायुका अनिरुद्ध आवागमन है| आँखकी कनोनिका भी 
सन्दानिलके लूघु आघात पद्म-पढ़क्तिके (विरूनी ) उत्क्षप 
ओर अवक्ष पके व्यापारमें सहतो है और वह छरक्षित- 
भी बनी रहती है । आाँघी भी तो तोड़ दनेवाली वायु 
है? वह न केवल दृढ़मूल ओर बृहृददाकार वृक्षोंको ही 
उन्मूलित कर देती है, अपितु गर्बान्‍नत, अल्र्वाकार, शेल- 
खड़ोंकों भी अनायास भूमिसात्‌ कर देती है। यहाँतक 
कि, इन्हीं जड़ अथवा अचेतन कहें जानेवाले पदा्थाकी 
शर्तिसे हो विश्व भी स्थिर है । | 

इन विविध निदर्शनोंसे यह व्यक्त है कि, जचतन 
ओर चेतन, दोनोंमें ली गति है। दोनोंमें द्वो बरू है । 
दोनोंमें ही शक्ति है; ओर, जड़ है असीम शक्तिका भगडार । 

अद्ठ तवद्‌ 

गति ओर बल ही चेष्टाके मुख्य रूप हैं । सचचेष्ट 
कहे जानेवाल और 
वाले “'छअचेतन में क्‍या भेद दे? वृक्ष ओर मनुष्यकी 


“चेतन! निश्र'्॒ट॒ कहे. जाने 


चेष्टामें मी भद है | पर हैं दोनों सजीव । पत्थरके 
अशुओंमें भो संध्यूइन ओर संयोजनकी गति है। जिस 
भाँति वृक्ष ओर मनुष्य एक ही श्रेणीके 'सजीव” पदार्थ 
हैं, क्या उसी भांति वुक्ष.ओर पत्थर भी एक जातिके 
ही “सजीव” पदार्थ नद्टीं कह जा सकते ? 

बृक्ष भौर पत्थरके गुण बहुलांशमें भिन्‍न हैं। शिक्षित 
ओर दिष्ट मनुष्य सथा वृक्षममे क्या कुछ कम अन्तर है ? 
नहीं, पस्तुतः वक्ष और मनुष्यमें जितना 
अन्तर है, उससे नन्‍्यून अन्तर, वक्ष और दृधिया कंकढ़में 


शिक्षित 
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अभिव्यक्त होता है । हाँ, शक्तिकी माश्रार्में भेद अवश्य 
ह्वे। 

शक्तिकी सान्राका भेद तो एक ही देहके विविध 
अह्ढोंमें प्रत्पक्ष है । डदाइरणार्थ, आंखको छोजिये । 
आँखकी पलक चमं-मय है । आँखकी पलकका ऊपरो 
भाग भी चमड़ेका है ओर निचला भाग भी । परन्तु 
दोनोंकी शक्तिमें अन्तर है । पलककी ऊपरी खालूपर 
नमकीन अंगुली छुआ दीजिये 
लेगी । परन्तु आँखको पलकके भीतरी भागपर नमकीन 


| यह स्पर्शको सह 


अंगुली छुआनेका “स्पश” सहाय नहीं होगा । कुछ छू श 
प्रतीत होगा । एक हो खालमे' ये परस्पर विरुद्ध, गुण हैं। 

जीभ ओर ओष्ड तथा पेरके तलुएकी त्वचामे भी 
इस भाँतिका अन्तर है | शरोरके विविध अछजू्मेमें भी 
यह अन्तर व्यवस्थित है । विविध गुणोंका ( पररूपर 
सर्वधा विरुद्ध ग्रुगोंका ) सन्नविश इस 
है । बाल, रोम तथा नख आदि शरीरके अन्य अब- 
खींचते है, बढ़ते हैं 
ओर रूपस्तरित होते रहते हैं। परन्तु जीवित शरोरके 
भो सोम ओर केश निर्जोब्से ही हें । इनको केंचीसे 
काटनेपर लेशभर भी दुःख-स्वेदन नहीं होता । शरी- 
सके जीवित शरीरके भड्ढः हैं। 
अतः सजीव हैं, निर्जीत नहीं । तथापि “निर्जीव'में ओर 


शरोर-पिण्डमें 


यवॉंकी भाँति आहार द्वव्यकों 


रोम और बाछ 


इनमें क्या अन्तर है ? इसे प्रमाणित कर सकना छख- 
साध्य कार्य नहीं है । 

नखमें पक्क ओर कच्चेका भेद है। पक्का नाखून 
६ नहननो से काट दिया जाता है । किसी प्रकारका 
दुःखानुभव नहीं होता । कोई संबेदन नहीं । परन्तु 
कच्चे नाखूनपर “नहज्नी” का आघात दोते ही झुखसे 
“हसी स्सी' को सिसियाहट निकलने छगतो है ! पक्के और 
कच्चे नाखूनोंकी सन्धि कितनी सूक्म हैं? ( क्रमशः ) & 





९ स्थानाभावके कारण इस महत्त्वपूण हखका इतना ही अंश जा सक्का। अगला अंग "गड़ा को अगली 


“लरज़” में ज़ाबगा । सम्प.दफ | 
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१-“विज्ञानाइ्”की बातें 

प्राचीन कारमें हमारे यहाँ विज्ञान शब्दमे शिल्प- 
शास्त्र, कर्म-कौशल, व्यापार-नपुणय आदि कितने ही 
अथ लिय्रे जाते थे; परन्तु इन दिनों प्रयोग ओर निरीक्षण 
द्वारा किपी भी विषयके विशिष्ट जानकों ही विज्ञान कहा 
जाता है। विज्ञान कोई विशेष विषय नहीं, यह एक 
विशेष अध्ययन -पद्धति वा कार्य-शेली है। इस प्रणालीसे 
विश्वके जिस किसी विषयका पाठ और परिशीलन किया 
जाता है, वही विज्ञान कहाने योग्य हो जाता है। यही 
कारण है कि, इन दिनों अर्थशास्त्र, समाजशारुत्र, इति- 
हास, कथा, उपन्यास आदिको भो लोग विज्ञान-शास्त्रके 
अन्तर्गत मान रहे हैं| हमारे यहाँ भी, प्राचीन समयमें, 
यह शेली थी; किन्तु इसका क्षेत्र आजकलकी तरह व्यापक 
नहीं था; क्‍योंकि इस दिशामें कार्य करनेवाल थोड़े थे। 
अधिक लोग तत्त्व-विज्ञाता थे--किसी भी वस्तुको जान 
लेना हो यथ्रेष्ट समकते थे । प्रयोगमें अधिक समय 
छगाना वे छोग फिजूल सममभते थे | केवल याशिक और 
तान्श्रिक ही प्रयोगके पक्षपाती थे । 

इन दिनों इस कार्य-प्रणालीने बड़ी उन्नति को दे। 
हजारों चिज्ञान-प्रेमी विद्वानोंने, प्रयोग और परीक्षण- 
में, अपनी सारी जिन्दगी ही लगा दी है ! अनेक 
वज्ञानिकोंने. सत्यकी खोजमें नाना प्रकारकी यातनाएँ 
उठायी हैं । उन्हें रस-शाझ्ाओंके स्फोटन, विषले 
जीवासुओंके आक्रमण, नवीन यन्त्रोंक आइनन ओर 
पक्‍्खकिरणकी चपेदकी चिन्ता नहों, यदि उन्हें सत्यका 






पता लग जाय ! 


सचमुच वेज्ञानिक सत्यमय इईश्वरके 
परम सेवक हैं । जनता'जनार्दनकी अर्चना करना ही 


उनका काम है--समाजमें छख-साम्राज्यकी नोँष सुदृढ़ 
करना ही उनका धर्म है । 


इन दिनों विज्ञानने यगान्तर उपस्थित कर दिया 
ओर 
क्षेत्री) विजित कर डाला है | रेलने हफ्तोंकी यात्रा 
दिनोंकी कर दी है, समुद्री जहाजने वर्षाका अ्रमण 
हफ्तोंका बना ढाला है. और वाययानने आकाइके 
असम्भव पर्यटनकों सम्भव कर डाछा है ! ऐसी-एसी 


है। विज्ञानने पृथ्वी-तल, समुद्पथ आ काश- 


पनडुब्बियां बनायी गयी हैं, जो भयकूर समुद्दी तूफा- 
ओर ऐसे-ऐसे 
वायुयान निर्मित किये गे हैं, जा जमीनपर दोड़्ते 
हैं, हवामें उड़ते हैं भोर पानोमें तेग्त हैं! जो 
समाचार ऊँटोंपर महींनोंमें पहुंचाये जाते थे, वे मिन. 


नमें भो निःशडू चली जाती हैं 


टोंमें ही मिल जाते हैं | हजारों मीलोंरमें टलीफोन 
लग गये हैं, जिनसे घर बेठे बाने की जाती हैं | 
जिस कामको छाखों मनुण्य महीनोंमें भी नहीं कर पाते 
थे, उसे मंशोनें एक दिनमें हो कर डालती हैं! 
महाशक्तिशालिनो विद्यु तकों पकड़कर रोशनी कराना और 
परे ऋलवाना, जरूप्रपातोंकी नकेल बाँघकर बिजली दूद्ना, 
तार द्वारा चित्र भेजना, शब्दको नाथकर फोनोग्राफ, 
सिनेमा ओर रेडियॉमें नचाना, असंख्य भीलकी दूरीपर 
रहनेवाले ग्रहोंका फोटो लेना, एक इ चके करोंडवें भागकां 
परिदर्शन करना, सीलों नीचेके प्ृथ्वीके पेटको धायस्कोपको 
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शास्त्रकों इतनी उन्नति हो गयी है कि, कोलतार, चिथड़ा, 
कूड़ा ककट, मर आदिसे भी एकस्ते एक माक की चीजें 
बनायी जा रही हैं। बिना घूछि उढ़ाये कांड छगानेका 
यन्त्र, गायका दूध निकाऊनेका यन्त्र आदिके समान यन्त्र 
तो कितने ही प्रतिदिन बनते चले जा रहे हैं। जिस 
किसी भी बस्तुकों छगनन्‍्ध-संयुक्त कर देना, किसी भी 
फरमें मनवाहा स्वाद पढ़ा कर देना, काँटेदार फलोंको बे- 
काटेदार काना, किसी भी फ़लकों गुठली गायब कर देना, 
कृत्रिम रेशम तेयार करना आदि आदि वेज्ञानिकोंके लिय्रे 
रोजकी बातें हैं! शरीरको सदा नीसोग रखना, दोर्घ जायु 
प्राप्त करना, मुर्देकों भी जिला देना आदिमें भी पेशानिकोंने 
काफी सफलता प्राप्त की है। पता नहीं, कुछ दिनोंमें 
चेज्ञानिकोंके सामने कोई भो बात असम्भव रहेगी या नहीं ! 

हम पहले लिख आये हैं कि, विज्ञान कोई विषय 
नहीं, प्रयोग और निरीक्षण या परीक्षण द्वारा किसी भी 
विषयका राई-रसी हाल जानना ही विज्ञान है | फलतः 
विज्ञानके विषय सद्दाव्यापक हैं--अनन्त हैं | ्षँ, यह 
अवश्य है कि, वेज्ञानिक्रोने भोतिकविज्ञान, रसायन, 
जीवविज्ञान, मतोविज्ञान, समाजशार्, चिकित्साविज्ञान, 
नक्षश्रकछा, प्राणि-विथा, खनिज्-विज्ञान, वनलपति- 
विज्ञान, वायुमणडल विज्ञान, कृषि-विज्ञान आदि आदि- 
के लिये ही अधिक परिभ्रम किया है-विशेष प्रयोग 
ओर निरीक्षण किये हैं । यही कारण है कि, उक्त 
विषय ही विज्ञान शब्दसे अधिक पुकारे जाते हैं । 
परन्तु वास्तवमें विश्वमें जो कुछ जड़ भोर चेतन 
हैं, सभी विज्ञानमय हैं। इस दक्षामें विशानपर विशे- 
चाह निकलना असम्भवसी कथा है । विज्ञान शब्दसे 
प्रसिद्ध उक्त विषयोपर भी विशेवाइ निकालना अतोव 
भ्रम-साध्य है | इस कठिनोको हम अच्छी तरह 
जानते थे; परन्तु हिन्दीमें साहित्यके जिस अज़का अबाब 
है, उसको परि करनेकी जो आग “गज़ग ” के प्रधान संरक्षक 


गड़ूग--विज्ञानाडु (परि० २) 


[ प्रवाह ७, तरडुः ३ 


तरह समझना नित्यके खेलबाढको बातें हो रही हैं ! रसायन- और अध्यक्षके हृदयोंमें है, उसे कोन थुकावे ? इस 


आगमें घीका कास किया त्यागमूत्ति ग्रिपिटकाचार्य राहुल 
सांकृत्यायनने | आप ही “'गडज्गरा”'के “पुरातत्त्वाहृ के 
सम्पादक थे । आपने कहा-“गड़ु।'के चोथे वर्षमें 
(विज्ञान”पर विशेषाह्ु निकालना चाहिये; क्‍योंकि इस 
विषयपर हिन्दोमें नहोंके बराबर साहित्य है और 
वत्त मान समयमें, हमारे समाजके लिग्रे, यह महान 
उपकारक है ।” “शज़ा के प्र० संरक्षक ओर अध्यक्ष 
महोदयोंने  सांकृत्यायनजीके प्रस्तावका फोरन समर्थन 
किया--अनुमोदक हुए सोनबरसा-राज्यके साहित्य-प्रेमी 
अधिपत्ति ओर “गशड्रा”के जन्यतस संरक्षक राव बहादुर 
रुब्॒प्रताप सिह एम० एल० सी० | हमसे भी ढरते- 
उरते हाँ-मे-हाँ मिलाया; क्‍योंकि भावी अडचनोंका 
सामना हसकों हो अधिक करना था । इस विशेषाइके 
सम्पादनके लिये प्रसिद्ध वेशानिक ओर हिन्दू विश्व- 
विद्याल्यके प्रतिष्ठित प्रोफेसर श्रोयुत फूलदेव सद्दाय 
बर्मा एम० एस-सी0, ए० आई० आाई० एस-सी०से काशी 
जाकर हमने प्राथना की। इसकी अड़्चनों ओर अपने 
समयाभ[वके कारण आपने बढ़ी कठिनाईसे सम्पादन- 
कार्य रसुूप्रीकार करनेकी कृपा की । तबसे ( लगभग एक 
वर्षसे ) हम दोनों इस गुरुतम कायमें अत्यन्त व्यस्त 
रहें । वर्माजी दो बार छलतानगंज भी पधारे । 
“विज्ञानाकझु”को सफर बनानेके लिये उक्त तीनों 
सद्दानुभावोंके कई हजार रुपये खर्च करनेपर भी 
लेखों ओर चित्रोंका संग्रह करने तथा लेखोंका 
अनुवाद करनेमें वर्माजोक़ो और हमें काफी परेशानी 
उठानी पढड़ो | हाँ, यह अवश्य हुआ कि, 
“विज्ञानाइ” की विषय-सूचीके प्रायः सभी विषयोपर 
लेख आ गये। अनेक दुष्प्राप्प चित्र ओर नकशें भी 
मिल राये । कुछ लेख “ज़ा”-कार्याऊूयमें आये और 
कुछ वर्माजीके पास | प्रायः सभी लेखोंका वर्माजीने आव- 
श्यक संशोधन किया--हमें भी “गड्म” में व्यवहृत नीतिके 


प्रवाह ७, तरडू ३ | 

अनुकूछ लेखोंको करना पड़ा। कार्यालयमें भो कितने ही 
लेख लिखने पढ़ ओर कई लेखोंकों दोबारा लिखना पड़ा । 
कई कारणोंसे छपानेमें, लेखोंमें, विषयों ओर लेख- 
कॉकी योग्यताका, क्रम नहों रखा गया । आये हुए 
लेखोंमेंसे भी, 
अत्युपयोगी लेखोंकों भो नहीं छापा जा सका । ब्लाक 


स्थान-समया भावफे कारण, किसने ही 


तेयार रहनेपर भी ढा० महेन्द्रलारऊ सरकार, ढा० विसे, 
डा० कोकटनूर जैसे वेश्ञानिकोंकी जीवनियाँ नहीं छापी जा 
सकी । आशा है, एतदर्थ लेखक महोदय क्षमा प्रदान करगे। 
बचे हुए लेख अगले अक्लोंमें प्रकाशित किये जायेंगे | 

हों, यदि १५ जनवरी (१६३४ )के प्ररूयकारी 
भूकम्पमें “गड़ा।”-कार्यालय ओर प्रेस तहस-नहस नहीं 
हुए रहते, तो ''विज्ञानाकृ? जनवरीमें हो निकल गया 
होता । परन्तु परिस्थिति घुरी हो गय्री; ओर, यदि 
'धाज़ा”के उक्त तीनों मद्दोदय कर्भवार न होते, तो 
यह पघिशेषाह्ू अभों ६ मह्दीनोंमें निकह पाता ! जो 
हो, किसी तरह इस महाविपत्तिकों पारकर यह 
विशेषाक्ू निकाला जा सका ओर सांकृत्यायनजी आदि- 
की सलाहसे, परिशिप्टाह्के रूपमें, इसमें फरवरी और 
मार्चके अड्रू भो सम्मिलित कर दिये गये। इसमें सन्देद 
नहीं कि, “विश्वानाह्ृ”क प्रकाशनका श्रेय उक्त महा- 
नुभावों ओर वर्माजीकों ही है । 


२--प्ररूयकारी भूकम्प 


१५ जनवरीके महाविध्च॑ंसकारों भुकम्पको सारी कथा 
हमारे पाठक समाचारपत्रोंमें पढ़ चुके होंगे -विध्वस्त 
स्थानोंके अनेक हृदय-द्वावी खित्र भो देख चके होंगे। 
इसछिये यहाँ वर्णन ओर चित्र देकर पिष्ट-पेषण करनेकी 
जरूरत नहीं। परन्तु इसमें सन्देद्द नहीं कि, प्रत्यक्षदर्शी 
ही इस महाविनाशका वास्तविक अनुमान छगा सकेंगे | 
इस भुकरुपने सेकड़ो की्ति-स्तम्भोंको जमोंदोज कर दिया, 
इजारो प्राणियोंको मार डाला, लाखों पुकढ॒ खेतोंको 

२ 


सम्पादकीय मन्तन्य 


छेण्ह 


जहन्नुम भेज दिया, करोड़ो रुपयोंकों स्वाहा कर ढाछा 
ओर बिदारकी उद्यानमयी घरिश्रीकों सदाके लिये मरु- 
स्थर बना दिया ! भारतमें अबतक जितने भूकम्प आये, 
उनका सेतिह्ास वर्णन वर्माजीके “भुकूम्प” नामक लेखमें 
पाठक पढ़ेंगे। अबतक यहाँ जितने भूकम्प आये, खबसे 
अधिक विनाशकारी यद्दी था | ब्षों में भी इसकी क्षत्ति- 
पूर्चिका होना सम्भव नहीं । धवसूत स्थानोंके पुनर्निर्माणके 
लिये वायसराय्, बिद्दाररत्न॒ राजेन्द्र बाबू ओर कछकरत्त के 
मेयरके तीन बढ़ फंढ खुले हुए हैं। हनमें लगभग 
७४ छाख रुपये भी आ चुके हैं। परन्तु ये दालमें नमकके 
बराबर भी नहीं । इस कामके लिये करोड़ो रुपयोंकी जरूरत 
है, जिनका संग्रह तभो हो सकता है, जब कि, प्रत्येक 
भारतवासीका हृदय कहणा-विगलित हो जाय --सब दिल 
खोलकर दान दें। भारतमें धनिय्रों ओर रुपयोंकी कमी 
नहीं; परन्तु अबतक अधिकांश 'घन-कुबेर सोये हुए हैं! 
यह बड़े दुःखकी बात है ! क्‍या वे समकते हैं. कि, डनकी 
अतुरू सम्पात्त ओर वे मार्कयडयकी आयु पाये हुए हैं ? 
यदि विगत भुकररमं उनका अनन्त उेसव सी ख्वाह्दा हों 
गया होता, तो ? उत्तर वे ही दे' ' हम तो उनसे बार-बार 
यही प्रार्थना करगे कि, वे अब विलम्य न करे, करोंदींको 
तादादमें अविलम्ब दान दें। इससे बढ़कर दानका काई 
अवसर नहीं, पुण्य ओर धर्मका कोई मार्ग नहों। “गड़ा” 
के पाठकोंसे इमारी विनन्न विनय है कि, व “विद्वार सेंद्रछ 
रिलीक कमिटी, पटना ” के पतपर बाबु राजन्व्रप्रसादजीके 
नाम, अधिकसे अधिक सह्दायता तुरत भजनेका कष्ट करें । 
हस भूकम्पमें “गड़ा”को जो अलीस हानि हुई हे, 
उसके छियरे भी हम अपने प्रेमी पाठकों ओर अनुग्राहकोंसे 
सहायता चाहत हैं। लद्दायता यही कि, हमारे पाठक कमसे 
कम एक-एक ग्राइक बनानेकी अति शीघ्र दया करं। ऐसा 


करनेते हो हम अपनो क्षति-पूर्ति समझंगे और “गड़्ा”को 
ओर भी झन्दूर बना सकेंगे | 
--रामगो विन्द त्रिवेदी 
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३---“विज्ञानाइ के सम्बन्धमें 


विगत अप्रेल मासमें पणिदत रामगविन्द बज्िबेदीजी 
( सम्पादक, “शगज़ग” ) ने “गज़ा”के “विज्ञानाइ”के 
सम्पादनका सार उठानेके लिग्रे मुकसे कहा। पहले-पहल 
मेंने इसे रूवीकार नहीं किया | मेरे अस्वीकार करनेके कई 
कारण थे ! सबसे पहला कारण यह था कि, इस प्रकारके 
कार्यका मुझे कोई अनुभव नहीं था। सुभे भय था कि, 
इस काथको में ठीक सरइसे नहीं कर सकूँगा । यह भय 
अब बहुत कुछ भुफे ठीक मालूम हो रहा है। दूसरा कारण 
यह था कि, में हिन्दीका कोई लेखक नहीं हूँ | कभी-कभी 
में एक आध लेख पत्न-पश्रिकाओंमें भेज दिया करता हूँ 
और तोन-चार छोटी छोटी पुल्तकें भो लिख डाली हैं । पर 
इतनेसे वी हिन्दीका लेखक होनेका दादा में नहीं कर 
सकता । फ़रूत: में दिन्दी-लेखकोंसे परिचित नहीं दूं । 
मेरे सम्पादक होनेले हिन्दी-लेखकोंके प्रभावित होने- 
की कोई आशा भो नहीं थी । तीसरा कारण यह 
था कि, जो अध्यापन-कार्य में कर रहा हूँ, उसे करते हुए 
इस कार्यमें में पर्याप्त समय दे सकूगों या नहीं, इसमें 
मुझे सन्‍्देद्द था | इन कारणोंसे मेंने इस उत्तरदायित्वपूर्ण 
कार्यकों पहले अस्वरीकार कर दिया | पर, अन्तमें, त्रिवेदीजी- 
के आग्रहसे ओर इस विचारसे कि, इसके द्वारा सम्भवतः 
में राष्ट्रभाषा हिन्दीकी कुछ सेवा कर सकूंगा और 
साथ ही विज्ञानफे ज्ञानके प्रसारमें कुछ सट्टायक भी हो 
सकूँगा, इस कार्यकों मेंने स्वीकार कर लिया। जबसे 
मेंने स्वीकृति दी, तबसे जो कुछ समय बचा सका, इस 
कार्यमे छगानेकी बराबर चेष्टा को। त्रिवेदीजी ओर 
मेरे परिश्रम और उद्योगसे जो कुछ हो सका है, वह पाथ्कोंफे 
सम्मुख है । 

वैज्ञानिक विषयोपर विशेषाह् निकालनेकी यह पहली 
हो जेष्टा है। इसका भ्रेय अवश्य ही '“गज़ा”के संरक्षक 
बनैकी-राज्याधिपति साहित्यविभूषण कुमार कृंष्णानन्द 


गड़ा-विश्ानादु ( परि० २) 


[ प्रबाह ४, तरह ३ 


सिद्द भर इसके अध्यक्ष प० गौरीनाथ भा ध्याकरण-- 
तीथको है, जिनकी डदारता ओर इिन्दी-प्रेमके कारण 
ही इस “विज्ञानाक्र”का प्रकाशन सम्भव हुआ है। यह 
अच्छा हुआ है या बुरा, हसका किर्णय पाठक स्वयं कर 
सकते हैं। पर इतना में अवश्य कह सकता हूँ कि, यह 
“विज्ञानाइ” वेसा नहीं हुआ है, जेसा हम लोग चाहते 


थे। इसके अनेक कारण हैं, जिनका उल्लेख करना 
यहाँ में आवश्यक नहीं समकता ।! 


इस कांयकों करते हुए प्ुुझे जो अनुभव प्राप्त हुआ 
है, उसे पाठकोंक सम्मुख रखना में डचित सममभत्ता हूँ । 
सम्भव है, इस अनुभवसे दूसरे कुछ छाभ उठा सकें। 

सबसे पहले मुझे यह बात मालूम हुई है कि, 
बेशानिक विषयोंपर हिन्दोमें लिखलेवाले पर्याप्त वेजञानिक 
विद्यमान हैं । वे एकसे एक गृह ओर मनोरण्जक 
विषयोपर प्रबन्ध लिख सकते हैं | मेरे विचारसे कुछ 
ऐसे होनद्वार नवयुवक लेखक हैं, जिन्हें यदि उत्साहित 
किया जाय, तो डच्च कोटिके लेख लिख सकते हैं । 
हनके लेख अमेरिकाफे “पोपुलर सायंस” ओर “अमेरिकन 
सायंटिफिक जर्नलछ”के लेखोंकी टकरके हवा सकते हैं । 
जिन्हें पुरस्कारफे 
विचारसे भी लेख छिखनेके लिये प्रभावित करना सम्भव 
नहीं है; परन्तु व्यक्तिगत प्रभावसे डनसे लेख प्राप्त 
किये जा सकते हैं। “विज्ञानाक्ृ"के अनेक लेख ऐसे 
ही पुरुषोंके हैं, को मेरे परिचित था सित्र हैं । 
इन सब लेखकोंका में अवश्य ही भाभारी हूँ। 
विश्वास है कि, वे अपनी राष्ट्र-भाषा हिन्दीके साहित्यक्री 
पूर्तिक छिपे इिन्दीमें छुछ छिखते रहेंगे ओर कभी- 
कभो एक-आध लेख और कहीं न ड्ो सके, शो प्रयागके 
“विज्ञान के पास तो अवश्य भेजते रहेंगे, ताकि वह 
जीवित रह सके | हिन्दीके मासिक पत्रोंके सम्पादकोंते भी 


में अनुरोध करूँगा कि, थे अपने पश्रोंके प्रत्येक अइमें वेशा- 
निक विषयोंपर एक-दो लेख छापते रहनेकी कृपा करें | 


अवश्य ही कुछ ऐसे लेखक भी हैं, 


प्रधाह ७, घर डः ३ | 
जिन लेखकोंने मेरी प्राथनापर ध्यान देकर लेख 
भेजनेकी कृपा को है, उनका में अनुगृद्दीत हू । खेद 
है कि, कुछ लेखोंके चित्र, सबके सब, नहीं दिये जा सके | 
डन चिन्रेके न देनेका कारण यह है फि, उनके ठीक 
तरहसे खींचे हुए न होनेके कारण उनका ब्लाक बनाना 
सम्भव नहीं हुआ । यदि में उनका ब्लाक बनवा 
सकता, तो उन चित्रोंको अदृश्य दे देता । में आशा 
करता हूँ कि, मेरे सहृदय लेखक मेरी कठिनाईकों समझते 
हुए इस पब्रूटिके लिये मुझे क्षमा पदान करेंगे। 

४--इंडियन सायंस कांग्रेस 

इंडियन सायंस कांग्रेंसका वाषिक अधिवशन इस 
साल २ रीसे ८ वीं जनवरीतक, ढा० मेघनाद साहाकी 
अध्यक्षतामें, बम्बई नगरमें, हुआ । कांग्रेसका उद्वा- 
टन बम्बई प्रान्तके गवर्नाने किया | ढा० साहाने 
अपने भाषणमें प्रधानतः तीन-चार बातोंका उल्लेख 
किया है । सबते प्रथम उन्होंने इस विश्वकी सूष्टि 
ओर असंखज्य ताराओंके सम्बन्धमें कुछ कहा है | 
आजकल जो नक्षत्रोंक सबन्धर्में भोतिक-विज्ञान वेत्ताओंके 
समक्ष समस्याएँ उपस्थित हैं, थ निम्न लिखित हैं-- 
(१) असख्य नक्षत्रोंकी उत्पत्ति कंसे होती है ओर 
उनके जीवनका इतिहास क्‍या है १(२) नक्षत्र अपनी 
शक्तिको किस प्रकार सब्ित रखते हैं ? (३ ) नक्षत्रोंते को 
विकिरण निरछक्र आकाशमें आना है, उसका क्‍या होंता 
है? (४ ) इस विश्वका अन्तिम परिणास क्या द्ोगा ? 

कासमिक रश्मि, केन्द्रक भोतिक विज्ञान और 
ओर क्रांटम ( (७७॥६४॥॥ ) के विद्यु ट्विभाजनसे यह 
स्पष्ट है कि, जड़ पदार्थ किस प्रकार शक्ति-क्रॉटममें 
ओर शक्ति क्रॉटस विकिरणमें परिणत होता दै ! पर 
यह चित्र तभी पूर्ण होगा, जब वेज्ञानिक न्यूट्नको 
विभाजित करनेमें समर्थ होंगे । यह प्रश्न साधारण- 


तया पृष्ठा जाता है कि, क्‍या “विकाश” हो रहा 
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छत 


है इस प्रसनका उत्त सोघो तरहले नहीं दिया 
जा सकता | इसका उत्तर देनेमें ऊंची कल्पनाका ही 
अनुसरण करना पडता है । दूसरा सहत्वका प्रश्न यह 
है कि, क्‍या इस भूसगइलके सिवा अन्य ग्रहोंमें 
भी हमारे सहहय प्राणी नित्रास करते हैं ? हस प्रश्न- 
ने वेशानिकॉके मस्तिप्कमें बड़ो खलबली पेद्रा कर दी 
है | इसका कोई कारण नहीं मालूम होता कि, 
दूसरे ग्रहोंमें भी कोई प्राणी न हों; पर यह स्त्री- 
कार करना पढ़ेगा कि, अबतक क्सीने दूसरे प्रहोंके 
प्राणियोंसे सम्बन्ध स्थापित करनेमें सफलता नहीं प्राप्त 
की है । फॉसीसी एकेडेमीने उस बक्लानिकके लिये 
एक लाख फुक परितोषिक देनेकी घोषणा की है, जो 
पृथ्वीके निकटतम ग्रह मड़झसे सम्बन्ध स्थापित 
करनेफके साधनकों खोज निकाले। एक ओर बड़ मह- 
स्‍्वका प्रश्न संसारका वर्तमान आधथिक सझूट है । 
इस प्रश्नका निपटारा भो तभों हो सकता है, जब 
वश्लानिक विविसे इस फ्रलयर विचार किया जाय | 
संसारको आबादी अभो उतनी अधिक नहीं है कि, 
मनुप्योंकों खाद्य पदा्थ प्राप्त न हो सकें। इस संसा- 
रमें जितने खाय पदार्थ उत्पन्न होते हैं, उनसे सारे 
संसारके अधिवासियोंकी आवश्यकताकों पूति, सरलतासे, 
हो सकती है | अपने भाषणके अन्‍्तर्से ढा० साहाने 
भारतमें “इंडियन एकेडमी आफ सायंस” नामक संस्था 
स्थापित करनेकी आवश्यकता बतलायी । यह्द संख्या 
डसी प्रकारकी होगी, जेसी ग्रंटः ब्रििटेनमें "रायल 
सोसायटी” ओर जर्मनीमें “प्रशियन सोसायटी” है । 
इसके सदस्योंकी संख्या नियत रहेगी और इसका सबदृरूयत्य 
सम्मान क्तैर ख्यातिका सूचक होगा। 


५--भ्रमुख भारतोय वेज्ञानिक 


ससारके जितने व्यक्ति वेज्ञानिक अनुसन्धानमें छगे 
हुए हैं, उनको संख्या कई हजारतक पहुँच सकती है। 


४७१२ 


रतन व. हे 


यदि वेज्ञानिक मासिक पत्नोंके लेखकोंको सूची बनायी जाय, 
तो वह सूची बहुत बडे हो जायगी। भारतमें भी 
वे ज्ञानिक विषयोंके अध्ययन ओर अनुसन्धानमें लगे हुए 
व्यक्तियोंकी संख्या काफो बढ़ी है। श्रोयुत पद्चन लिददनी- 
ने "विश्वविद्यालयोंमें विश्वानका अध्ययन! शीर्षक लेखमें 
प्रमुख वेज्ञानिकोंका उलछलख किया है। “हिन्दुल्थानको 
वेजश्ञानिक संल्थाएँ” लेखमें भो वेश्यानिकॉका उल्लेख है। 
इससे पाठकोंकों भारतके प्रमुख वेजश्ञानिकोंका अवश्य ही 
पत्ता छग जायगा | पर ब्रिवेदीजीकी राय हे कि, कुछ 
भारतोय प्रमुख बेश्यानिकोंके नाम अ>ुग, सूचीमें, अवश्य 
रहें। यहाँ मेंने केव्रऊ उन्हीं प्रशुख बेश्ञानिकोंका नाम 
दिया है, जो संसार भरमें प्रसिद्ध हैं-- 

सर पी० सी० राय ( रसायनज्ञ ) पो-एच० ढी०, 
ढदी० एस-सी०, कालेज आफ सायंस, कलकत्ता | 

सर जे० ली० बोस ( उद्धिज-विशान-वेत्ता ) ढी० 
एस-सी ०, एफ० आर० एस०, घोस ह स्टीट्यूट, कलकत्ता । 

सर सी० वी» रमण ( भौतिक विज्ञानंयता ) एुन० 
एछ0 डी0 एस सी०, एफ) आर0 एस०७, ह्‌ डियन इ रूटी - 
व्यूट आफ साथंस, बैंगठोर । 

ढा० मेघनाद साहा ( भोतिकवेज्ञानिक ) ढी० एस- 
सी७, एफ० आर0 एस0, प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 

डा० नीलरत घर (भौतिक-रसाथनज्ष , ढी० एस-सी०, 
प्रयाग विश्वविद्यालय, इलाहाबाव | 

डा७ गणेशप्रसाद ( गणितज्ञ | डी७ एसन्सी०, हाइिज़ 
प्रोफ़ेसर भाफ मेथमेटिक्ल, कऊकसा । 

ढा० बीरबर साहनी ( उक्धिज-विज्ञान-बेत्ता ) एस- 
सी७ डी०, ढी० लखनऊ विश्वविद्यालय, 
छखनऊ ! 

ढा० वेणीप्रसाद ( जन्तुविज्ञानवेत्ता ) डी० एस-सी० 
जूलाकिक सर्वे आफ है डिया, कछकता | 

डढा0 जे० सो0 घोष ( भौतिक-रसायन-वेत्ता ) डी७ 
एस-सी०, ढाका विश्वविद्यालय, ढाका । 


एस-सोी०, 
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[ प्रवाह ४, हरड ६ 
डा0 एच) के० सेन ( ष्यावहारिक-रसायन-वेसा ) 
डोी० एस-सी०, सायस कालेज, कलकत्ता । 
ढा0 के० एन0 आर ( जन्तु-विज्ञान-बेत्ता ) ढी0 
एस-सी0, डी0 फिल०, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ | 


६--वैज्ञानिक पुस्तकें 


विदेशी भाषाओंमें वेज्ञानिक पुस्तकोंकी संख्या 
असंख्य है । यदि इन सबके नाम लिखे जायें, तो 
सेकड़ों पृष्ठ छग जायेंगे । “गड्जा”के “बेदाक्” ओर 
“पुरासत्वाइ” में पुस्तकोंकी जैसी सूची दी गयी है, 
बसी हो सूची इसमें भी देनेको सूचना पहले निकरू 
चुकी है। में ऐसी सूची देनेके पक्षमें ज्यादा नहीं हूँ; पर 
बत्रविदीजीको राय है कि, एक ऐसी सूचो अवश्य 
रदनी चाहिये । आपको आज्ञाकों शिगेधाय्य 
कर मेंने एक सूचो बनायी है, जिसमें ऐसी प्रमुद् 
पुस्तकें हैं, जिनसे प्रत्येक विषयके प्रारम्भले लेकर 
उच्चसे उच्च कोटितकका ज्ञान प्राप्त हो सकता है । 
इन पुस्तकों और वैज्ञानिक विषयोंके सम्बन्धमें जिन्हें 
ओर कोई सूचना प्राप्त करनी हो, वे टिकट भेजकर 
मुकते हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारसके पतेपर पत्न- 
| हिन्दीमें वह्ञानिक पुस्तकोंकी 
सूची “हिन्दीमें वेज्ञानिक साहित्य” लेखमें दो हुई 
है; अतः उसे दोहराना में डचित नहीं समझता । 
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गड़ा-थिल्लानाडु (परि० २) [ प्रवाह 


रत २६२, 


७-“विज्ञान'को अपनाइये .. 
हिन्दी-संसारको विदित है कि, हिन्दोके “अधि 
लेखक ओर प्रसिद्ध देश-भक्त अध्यापक द 
गोड एम० ए० और उनके प्रयस्नले स्थापित विश 
परिषट ( प्रयाग ) ने हिन्दीमें वेशानिक साहित्य 
निर्माणमें सर्वा थक सद्दायता की है । परिषद्के 


पत्र “विज्ञानने भी इस क्षेत्रमं बढ़ा 


4 है। हिन्दीका यही एक मात्र बेशानिक पद्म है| 
इन दिनों गोड़जी ही इसके अवेतनिक सम्पादक मेँ 
आजकल “विज्ञान बहुत ही छन्दर निकल रहा है ; 
हम प्रत्येक विज्ञान-प्र मीसे “विश्लन”का ग्राहक बन ; 
की प्रार्थना करते हैं । इसका वाषिक सू० ३) 


ओर एक अह्ृका ।) है। पता है-- 


ला0५४/५ ठलछा%72५ टाए, 


4न्‍_> मम बरकबट4 जिया 


विज्ञापनदाताओंके लिये-- 


(१) आधे पेजसे कमका विज्ञापन छपानेवालोंको “गज़ा” नहीं भेजी जायगी । 
(२) विज्ञापनकों छपी हुई दरमें किसी प्रकाकों कम्मी नहीं की जायगी; इसलिये व्यरथंकी शिकार] 
नहीं करनी चाहिये। 

( ३) पविज्ञापनकी छपाहे ६२ हालतमें पेशगी ली जायगी । 


विज्ञापनकी निश्चित दर--प्रतिमास 


कुवरका दूसरा था तीसरा पूरा पेज 
कि] के हा आधा पेज 
के चौथा पूरा पेश 
पु ».. आधा पेन 
पाठ्य विषय ओर कथरके दूसरे एष्ठके 
सामनेका पृष्ठ 
हक आधा पेज 


र५] रंगीन चित्रके पहले या सामने क्षथवा 

१७) कवरके तीसरे पए्ृष्ठके सामनेका पृष्ठ 

३०) हा ४ जाधा पेज 

२०) लेख-खूचीके नीचेका आधा पेज 
साधारण एक प्रृष्ठ 

२२) गा आधा पेज 

१२) 9 थौभाई पेज 


झके 









कास किन 


मेनेजर, “विश्लान”?, विज्ञानपरिषदू, शा 


! 


! 
॥ 


। 


मेनेजर, “गढ्ा”, सुलतानगंज ( ६० आई० आर० ) 


